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A 


बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना 
और सुनना, सुनाना सब आयों का परम धर्म है। 
-महर्षि दयानन्द सरस्वती 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ 

अथ घोडशः प्रपाठकः 

गत सूक्त में वर्णित (६.१४२ में) यव के महत्त्व को समझकर यव को ही मुख्य भोजन 
बनाता हुआ यह साधक ' अधर्वा' बनता है (अ-धर्व)-न डाँवाडोल वृत्तिवाला। यह ब्रहमचर्चस्‌ 
की कामना करता हुआ '्हावर्चसकाण:” कहलाता है।इस काण्ड के प्रधम ७ सूबतों का ऋषि 
यही है 

१, [ प्रथमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अधर्यां ( ञ्हावर्चसकामः ) ॥ देवता- आत्मा ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ज्ञान+ऋत+नित्य स्वाध्याय+प्रभुनामस्मरण 

थीती या ये आनंयन्याचो अदं मर्नसा सा ये ] 

तृतीयेन ब्रह्मंणा चावृधानास्तुरीर्ेणामन्यत नाम॑ धेनोः ॥ ९॥ 

१. जल अथर्वा" -ये=जो धीती=ध्यान रक से लो 
'याचः अग्रम्‌+ अग्रभाग में आनयन्‌-प्राल कराते हैं, ्ह्मचर्याश्रम 
पपरक आचार्य- मु से ेरवाणी को सुते है और इसके अध्ययन मैं आभा (४ 


4५४०१) मे स्थित होते हैं। आब ब्हचरय के बाद गृहस्थ में आने पर ये-जो खा-निश्चय से 
मनसा ऋतानि अलदनू-मत से ऋत को ही बोलते हैं--जो कभी अनृतभाषण की बात मन 
में नहीं आने देते। २. व्यित सुतीयेग- जौवनयाजा के तीय आज वाप्र) मै हणा 
जाबुधाना:-ज्ञान से--वेदज्ञान से खूब ही बढ़ते हैं, अर्थात्‌ 'स्वाध्याये नित्थयुक्तः स्यात्‌' 
स्वाध्याय मे नित्य लगे हुए ये लोग ज्ञानवृद्ध बनते हैं तथा तुरीयेणा-चौथे आश्रम में, 
संन्यस्त होकर थेनो:-सब को पूर्ण करनेवाले कामधेुरूप प्रभु के नाम अभन्षत=नाम 
का भनन करते हैं। 


भाजार्थ--हम अधर्वा तभी बनेंगे यदि १. प्रथमाक्रम में ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ज्ञान 

के दृष्टिकोण से अग्रभाग में स्थित होगें, २. यदि द्वितीयाश्रम में कभी झूठ बोलने का स्वप्र भी 

ज लेंगे, ३. तृतीय में चद ज्ञान में निरन्तर बढ़ते हुए, ४ तुरीय में प्रभुनामस्मरण करनेवाले होंगे। 
देवता--आत्मा 


अ : घितरें स मातरं स सूनुर्भवत्स भवत्पुनमः 
च स इद यभस आयत्‌ २४ 


१. सः पुत्र:-गतमन्त्र में जिस अथर्वा की जीवनयात्रा का चित्रण किया है, वह सच्चा पुत्र 
(पुनाति ऋयतै)--अपने जीवन को पित्र च रक्षित करनेवाला पितरं बेद-अपने पिता प्रभु को 
जाननेवाला होता है। सः मातरं चेद्‌-चछ आपनी इस माठृभूत वेदवाणी को जानता है। सः सूनुः 
भुजत्‌-बह अपने माता-पिता का सच्चा पुत्र होता है। पुनः-फिर सः-वह मघः भुवत्‌-ऐश्वर्य 
का पुञ्ज जनता है अथवा “मघ इति मखनाम यह यक्षशील होता है। २. स:-वह दयम्‌-अपने 
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होने देता। अन्तरिक्षण्‌-बह हदयान्तरिक्ष को आच्छादित करता है--उसे क्रोध के आक्रमण से 
बचाता है। परिणामतः वह स्थ:-सुख को प्राल होता है। (स्वर्ग च्यप्नोति--सा०)। सः=चह 
लोभ, क्रोध आदि से ऊपर उठकर इदं विश्वम्‌ अभवत्‌-यह सम्पूर्ण विश्व हो जाता है-- 
न कम जक ल नर न है ८ अजअ सु 
होकर सर्वतः-बरहम के साथ (आ) विचरता है, ब्रह्म के साथ होता है। 

भावार्थ--हम पिता प्रभु व माता चेद को जानें। हम माता-पिता के सच्चे पुत्र बनकर 
अज्ञशील हों। मस्तिष्क में लोभ न आने दें, हृदय में रोध से दूर रहें। इसप्रकार सुख का ख्यापन 
करें। वसुधा को ही परिवार जानें। मुक्त होकर सर्वत्र प्रभु के साथ विचरें। 


२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌] 
ऋषिः अयां ( खहावर्चसकाम: ) ॥ देवता आत्या ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ७ 
यज्ञम्‌ 
अथं्बाणं पितर देवबन्धुं मातुगंभ सि चुब युवांनम्‌। 
(य हमं यजं मन॑सा चिकेत प्र णों जोचर अंजः॥ ९॥ 


स्थापित करनेवाला है, युबानम्‌-सदा युवा है, अजरामर है, अथवा (यु मिश्रणामिश्रणयो:) 
चुराइयों को पृथक्‌ करनेवाला थ अच्छाइयों को हमारे साथ मिलानेबाला है, यज्ञम्‌-पूजनीय 
संगतिकरणयोग्य य समर्पणीय है। 

भावार्थ--अ्हः का ज्ञाता पुरुष हमें इसी जन्म में ब्रह्म का उपदेश दे। आ न के शब्दों 
में कल्याण इसी बात में है कि हम शरीर-विसर्जन से जी प्रभु को जान लें ( इह 


खोडद प्रावशरीरस्य खिखस:। ततः सेषु लोकेषु कल्पते )। 
३. [तृतीयं सूक्तम्‌] 


ऋषिः अथां ( खहावर्चसकाम: ) ॥ देवता आत्मा ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


अया विष्ठा ज़नयन्कर्बराणि स हि घृणिंरुबराय गातुः। 

स प्रत्युदैद्धरुणं मध्यो अग्नं स्वयां त॒न्वा | तन्य | सैरयत॥ ९॥ 

१. विष्ठा (विष्ठा:)-विशेषरूप से सर्वत्र स्थितिवाले ये प्रभु अया-इस प्रकृति के द्वारा 
कर्वराण्णि जनयनू-सब कर्मों को प्रादुर्भूत कर रहे हैं। सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, इन 
क्रियाओं को प्रभु प्रुर्भूत करते हैं। सः हि घृणिः-वे प्रभु हो प्रकाशमान व दीस हैं 
-उरुः-विशाल हैं, बराय गातु:-वरणीय कर्मफल के लिए प्रभु हो मार्ग हैं, अर्थात्‌ यदि हम सब 
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अ्रुणम्‌>सबका धारण करनेवाले मध्वः अग्रम्‌-मधुर वेदज्ञान के सार को प्रतयुदैत्‌- 
( अन्तर्भावितण्यर्थ: )>स्तोताओं के लिए प्रकाशित करते हैं, और स्वया तन्वा-अपने विराडात्मक 
शरीर से तन्वम्‌-समस्त प्राणिशरीरों को छेरयत-प्रेरित करते हैं--प्रभु विराट्‌ पिण्ड से सब 
प्राणिशरीरों को उत्पन्न करते हैं। 

भावार्थ-सर्वत्र व्याप्त व दीसत प्रभु विराट्पिण्ड से सब प्राणियों के शरीरों का निर्माण करते 
हैं, वे हमें धारणात्मक बेदज्ञान प्राप्त कराते हैं। यदि हम चेद के निर्देश के अनुसार चलते हैं 
तो बरणीय फलों को प्राप्त करते हैं। 

४. [ चतुर्थ सूक्तम्‌] 
ऋषिः आवां ( खरह्मलर्लसकाप: ) # देवता--खायु: ॥ छत्द:--ब्रिष्दुप्‌ # 
तेतीस बड़बाओं का विमोचन 


कर लेने से उनकी आवश्यकता ही न रह जाए। प्रभु शरीर-रथ को इस यात्रा की पूर्ति के लिए 
ही तो देते हैं, और इसमें सब देवांशों का स्थापन करते हैं “सरा हास्मिन्देवता गावो गोष्ठ 


यही 
आाजार्थ--इस शरौर-रथ में सर्वत्र प्रभु के अद्भुत दान विद्यमान हैं। इस शरीर-रध में 
ने तेतीस देवताओं के अंशों को घोड़ियों के रूप में जोता है। इस यात्रा को पूर्ण करके हम 


येन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌। 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत्र पूर्व' साध्याः सन्तिं देवाः॥ ९॥ 

१. प्रभु यज्ञरूप हैं, सब-कुछ देनेवाले हैं (यज दाने)। इस यज्ञम्‌-सर्वप्रद घूजनीय प्रभु 
'को देखाः-देववत्ति के पुरुष यज्ञेच-यज्ञ से अयजन्त-पूजते हैं। यज्ञरूप प्रभु का पूजन यज्ञ के 
दवस ही होता है। “यज्ञ' में तोन बातें हैं “यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु' (क) एक तो 
बड़ों का आदर करना (ख) दूसरे, परस्पर मिलकर चलना (संगतिकरण) तथा (ग) कुछ- 
न-कछ देना। तानिनये ' देवपूजा, संगतिकरण व दान' ही प्रथमानि अर्माणि आसन्‌-मुख्य 
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(सर्वश्रेष्ठ) धर्म थे। २. इन यज्ञो द्वारा महिमानः (मह पूजायाम्‌) प्रभु का पूजन करनेवाले ते-वे 
देव ह=निश्चय से नाकम्‌-मोक्षलोक को सचन्त-प्राल होते हैं. यत्र-जिस मोक्ष में पूरे-अपना 
पालन च पूरण करनेवाले--नीरोग च निर्मल लोग, साथ्या:-साथधना की प्रवृत्तिवाले लोग अथया 
परहित साधन में प्रवृत्त व्यक्ति तथा देखा:-देवबृत्तिबाले पुरूष सन्ति-होते हैं। 
भावार्थ--यज्ञों द्वारा प्रभुपूजन करते हुए हम मोक प्राप्त करें। नौरोग, निर्मल, परहितसाधन 
में प्रवतत दवं का ही मोक्ष में निवास होता है। 
ऋषि:--अथयवां ( स्रह्मवर्चलकाम: )॥ देवता-आत्मा॥ उन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 


है। २. 
अग्नि आदि सब देवों के अधिपति [= 
धन का धारण करें। प्र यज्ञ है-देनेवाले है। वे हमे जीबन: या के लिए आवश्यक घन है 
भाार्थ--चे यञ्ज प्रभु सदा से हैं--सर्वत्र हैं। वे इस संसार को प्रादुर्भू के है, प्रलयानत्तर 
फिर इसका बर्धन करते हैं। ये सब देयों के स्यामी हैं, हमारे लिए भी आवश्यक धन देते हैं। 
ऋषि: --अथर्वा ( ख्रहमलर्यसकास: ) ॥ देखता-- आत्मा ॥ छत्द:--पशखितः ॥ 
प्रभु का उपासन च तत्त्वदर्शन 


चहेवा देवान्ह्रतिषाय॑जन्तामंत्पान्मनुसाम॑त्येंन। 

अर्देंम तत्र॑ परमे व्यो | मन्पश्येंम तदुदितौ सूर्य॑स्य॥ ३॥ 

१. सत्‌-जब देवाः ( आत्मविषयविया दव्यन्ति)-आत्मज्ञान से दीस होनेवाले देव अमन 
ल च न) क सा 
अमत्य देवानू-( देवतसाधनभूता इन्द्ियवृत्तयो देवः, तासां विषदेषु सातत्येन प्रवर्तनादमर्त्यत्वा- 
िधानमथवा तत्वनिद्योदयपर्य-्तभिन्दिययासनानां मनसाशचायस्थााद्‌ आविनश्वरत्यम्‌) अमर्त्य इनर 
को हथिघा-हचि के वार स्यागपूर्वक आदन के द्वारा अयजन्त-प्रभ के साथ संगत करते है। हम 
भी तत्र-डस सर्वजगदधिषठान व अधिष्ठानान्तरशून्य अतएव परमे-परम-स्वमहिमप्रिष्ठव्योमनि 
व्योमवत्‌ असंग, सर्वगत, चिदानन्दलक्षण प्रभु में मदेम-आनन्द का अभुभव करें और सूर्यस्थ-सुष्दु 
प्रेरक उस प्रभु के उदिती-उदित होने पर--साक्षात्कार होने पर लत्‌-उस प्रकाशमान तत्व को 
'पश्येम-स्वात्पतया अनुभव करें। 

भावार्थ--देव हवि के दवारा मन के साथ इन्द्रियों को प्रभु के साथ जोडे हैं। हम भी उस 
परम व सर्वव्यापक प्रभु में आनन्द का अनुभव करें और उस प्रश के हदय में उदित होने पर 
तत्व के दष्टा चनें। 

ऋषिः अथवा ( दरहमवर्चसकामः ) ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


पुरुषमेध 
यत्पुरुषेण हविषा यं देवा अतंन्‍्वत। 
अस्ति नु तस्मादोजींयो यद्रिहव्येंनेजिरे॥ ४॥ 


अथ सप्तम काण्डम्‌ (RS MRR कल कट देटपट.2 


१. यत्‌-यह जो पुरुषेणा हजिषा-पुरुषरूप हचि के द्वारा, अर्थात्‌ प्राजापत्य यज्ञ में अपनी 
ही आहुति दे देने के द्वारा देखा:-देवजन यज्ञ अतन्वत-यज्ञ का विस्तार करते हैं तो अस्ति नु 
तस्माद्‌ ओजीय:-उससे भी अधिक शक्तिशाली क्या कोई यज्ञ हो सकता है? यत्‌«जो 
'जिहब्येन-विशिष्ट हष्य के द्वारा--पुरुषरूप हथि के द्वारा इंजिरे>उस प्रभु कौ उपासना करते 
हैं। २. वस्तुतः “सर्वभूतहिते रतः” सब प्राणियों के हित में लगे हुए पुरुष ही प्रभु के सच्चे 
डपासक हैं। यही पुरुषमेध यज्ञ है। इससे उत्तम हव्य और कोई हो हो कया सकता है? यही 
“विहव्येन यजन” है, यही ओजस्वितम है। 

भावार्थ--हम अपने को ही प्राजापत्य यज्ञ को आहुति बनाएँ, अर्थात्‌ लोकहित के कार्यों 
में प्रवृत्त रहें। यही प्रभु का ओजस्वितम पूजन है। 

ऋषि:--अथर्वा ( खह्मवर्चसकाम: ) ॥ देवता--आत्या ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
शुना-गोरंगैः ( प्राणायाम-+स्वाध्याय ) 

मुग्धा देवा उत शुनायंजन्तोत गोरजं: पुरुधायंजन्त। 

य इमं यज्ञं मन॑सा चिकेत प्र णों वोचस्तमिहेह खवः ॥ ५॥ 

-सरल च निर्दोष (5/7, ॥०९७०६) देवाः देव डत-निश्चय से शुना-(श्वि 
नसाल प्राण के हा अमन पत प्रभु का उपासन करते हैं। प्राणायाम के 
दारा चित्तवृत्तिनिरोध से प्रभु में मन को लगाते हैं। उत-और गोरङ्ैः-ज्ञान की याणी (वेदधेनु) 
के अंगों से (आगि गती): जाना से पुरुधा अयजन्त. उस प्रभु का ग हे गी की है) 
प्रभु के उपासन के लिए ये “प्राणायाम य स्वाध्याय' को साधन बनाते हैं। २. इन देवों में से 
चयः=जौ भी इमं यजलम्‌-इस उपासनीय परमात्मा को मनसा चिकेत-मन से जानता है, हृदयदेश 
में प्रभु का दर्शन करता है, यह तू नः प्रयोचः-हमारे लिए भी इस रहा का उपदेश कर। 
तम्‌ऽउस प्रभु को इह इह खयः-यहा-इसौ जीवन में और इस जीवन में ही हमारे लिए उपदिष्ट 
कर। 


भावार्थ--*सर्व॑ जिहां मृत्युपदमार्जयं ख्रह्मण: पदम्‌" कुटिलता मृत्यु का मार्ग है और 
सरलता भुरि का मार्ग है। हम सरल बनकर प्राणायाम च स्वाध्याय द्वारा प्रभु को जनमन 
में-हदय में प्रभु का दर्शन करें। अन्य लोगों को भी प्रभु-प्ासि के मार्ग का उपदेश करें। 
६. ( चष्ट सूक्तम्‌] 
ऋषिः अथां ( ख्हमलर्चसकाम: )॥ देवता--अदिति: ॥ छत्दः--त्िष्दुप्‌ ॥ 
अदिति की विभूति का वर्णन 
अदितिर्धौरवितिरन्तरिक्षमदिति्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अरदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ १॥ 
१. (' अदितिः' इति पृथिवीनाम नि० १.१, "इयं पृथिवी चै देव्यदितिः ' तै० १.४.३.१) 
अदितिः-यह अदीना य अखण्डनीया पृथिवी ही चा:-द्योतनशील स्वर्ग है। आदितिः 
अन्तरिक्षम्‌-यह आदिति ही हमारे लिए विशाल अवकाश को प्रात करानेवाली है। अदितिः 
'माता-्यह पृथिवी ही हमारी माता है। सः पिता सः पु्र--खही पिता व पुत्र है। यह हमारा 
निर्माण करती है (माता), रक्षण करती है (पिता), हमें पवित्र च रक्षित करती है (पुनाति 
त्रायते) । २. अदिति: विश्वेदेवाः-यह अदिति ही सब देव हैं, सब देवों का निवास-स्थान है। 
चञ्च जनाः अदिति:-' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र य निषाद” रूप में विभक्त यह प्रजा अदिति 


३० RR = कविस्‌ 


ही है। जातम्‌ अदितिः-जो उत्पन्न हो चुके हैं वे भी अदिति ही हैं, जनित्वम्‌ अदिति:- जो 
उत्पत्स्यमान (उत्पन्न होनेबाले) हैं, बे सब भी अदिति ही हैं। इसप्रकार यहाँ मन्त्र में अदिति 
की विभूति का वर्णन हुआ है। (इत्यदितेर्विभूतिमाचष्टे-नि० ४।२३) 
भावार्थ--पूथिवी ' अदिति’ है। यही चुलोक है, अन्तरिक्ष है, माता-पिता व पुत्र है। अदिति 
ही विश्वेदेव, पञ्चजन, जात च जनिल्व है। 
_ऋषिः = अथवा (ऋहावर्चसकामः )॥ देवता अदितिः ॥ छन्द:-- भुरिवितषष्द्प॥ 
-सुप्रणीति 


महीमू घु मातर सुद्यतानांमृतस्थ घल्लीमव॑से हवामहे। 
सुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌॥ २॥ 

१. इस महीम्‌-महती व महनौया, सुखतानां मातरम्‌-शोभनकर्मा पुरुषों की मातृस्थानीया, 
प आ न हा थे धमाल, 
अजस्तीम्‌-क्ण न , उल्ूचीम्‌-बहुत दूर तक । सुश्माणण उतम्‌ 

 सुप्रणीतिम्‌-सुख से कयो का ग्रणवन [-अकण्डनीया भ अनो जी 


भावार्थ--यह भूमिमाता यज्ञो का पालन करनेवाली व हमें क्षीण न होने देनेवाली हैं। उत्तम 
सुख को प्राप्त करानेबाली व सम्यक्‌ कमो का प्रणयन करनेवाली है। 
(ऋषिः अध्वा रहावर्चसकामः ) ॥ देवता--अदितिः ॥ छन्द; विराङ्जगती ॥ 


सुन्नामांण पृथिवीं ज सुप्रणीतिम्‌ । 
माणं पूथियं यमनेहसँ ॥ 
दैवी चार्ज स्वरित्रासनांगसो असंबन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तयें ॥ ३॥ 

१. सु्रामाणम्‌-( कना क स्था करनेवाली, पृथिवीम्‌ विस्तीर्णा, याम्‌+ 
(तमान व अभिरन्तव्य, [-निष्याप--जहाँ पर पापी मनुष्यों का वास नहं है, सुशर्माणम्‌: 
उत्तम सुख देनेवाली, अदितिम्‌-अखण्डनीया, सुप्रणीतिम्‌-सुख से उत्तम कमी का प्रणयन 
फणोवली, देवीम्‌ नावम देव (रु को प्राल करानेवाली नौका ही है, सह नौका जोकि 
सु अरिज्रम्‌-उत्त चप्पुओंवाली व आस्रन्तीभ्‌न चूनेवाली है, ऐसी उस पृथिजीरूप नाय पर 
हम अनागसः-निष्पाप जीवनवाले होते हुए, स्वस्तथे-कल्याण के लिए आरुहेम- आरूढ हों। 

(शर्य पृथिवी हमारे लिए एक दैवी नौका बने। यह हमें मिषयसागर में नमान 
न करके, भवसागर से पार करनेवाली हो। 
ऋषिः अथर्वा ( ग्रहावर्चसकामः )॥ देवता- अदितिः ॥ * । छन्द:-विराङ्जगती॥ 

त्रिवरूथं शर्म 


वाज॑स्य॒ नु प्रसवे मातरँ महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। 

यस्यां उपस्थं उर्वन्तरिक्षं सा जः शाम त्रिवरूश्ं नि यंच्छात्‌॥ ४॥ 

१, वाजस्य प्रसवे-अनत की उत्पत्ति के निमित्त नु-अब भातरम्‌-इस आनन की निर्मात्री 
महती अदिलिं नाम-अदीना च अखण्डनीया इस नामवाली महीम्‌-पृथियो को यचसा करामहे” 
चेदनिदेश के अनुसार जोतते और बोते हैं, अर्थात्‌ इसे कृष्ट करके अन्न उत्पादन के लिए 
अत्नशील होते हैं। २. यस्या: उपस्थे-जिस अदिति कौ गोद में उरू आन्तरक्षिम-विशाल 
अवकाश है, सानवह अदिति न:=हमारे लिप त्रिवरूश्चघ- ( वरूथं ७८-५) तीनों धर्नोंचाला 


अथसपमंकाण्डन्‌ न मजा ल सप्तमं काण्डम्‌ ७.८.९ श्र 
“तर के स्वास्थ्य, मन के मल्य य बुद्धि के वैश्य वाला शर्म-सुख नियच्छात्‌-दे। 
भावार्थ--इस पृथिवी को कृष्ट करके हम अननोत्पादन करें। इसकी विशाल गोद में हमें 
“स्वास्थ्य, नैर्मल्य व चुद्धि-वैशद्य/ का सुख प्रास हो। 
७. [ सप्तम सुक्तम्‌] 
आषिः--अथा ( झरहावर्चसकाम: )॥ देवता--अदिति: ॥ उन्‍्द:--आ्धीजगती ॥ 
(आदित्यो का स्थान, दैत्यों के ऊपर 


पुत्राणामदितेरकारिषमं देवानं यूहताम॑नर्मणांम्‌। 

(हि धाम॑ गभिषक्संमुत्ियं नैनात्रसंसा परो अस्ति कश्चन॥ १॥ 

३. दिति के पुत्र दैल्य हैं, अदिति के आदित्य। दिति-खण्डन--तोङ-फोड करनेवाले 

हैं, खण्डन न करनेवाले, निर्माता “आदित्य” य देव हैं। दितेः पुत्राणां धाम-दैत्यों के 

अंदिलेः-अदिति के पुरं देवानाम्‌-देवों के तेज से अल अकारिषम्‌-नीचे करता हूँ। देव ये 

है जोकि बृहताम-बड़े च विशाल हदय हैं, तथा अनर्मणाम्‌-( अर्मन्‌--चकषरोग) चक्षुरोण से 
६। २. तेषाम्‌-उन देवं का धाम-सेज हि 


Ff] 


भावार्थ-- आदित्यं का तेज दैत्यों के तेज से ऊपर है। इन विशालइदय, सम्यक्‌ दृष्टिवाले 
, शत्रुओं से दुर्जय है। ये देव प्रभु के प्रति सर्वाधिक नमनवाले हैं, इसी 
ऋषि 
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से सर्वोत्कृष्ट शक्तियाल है। 
आदित्याँ का स्थान दैत्यो से ऊपर है, अतः ये उपरियधु हैं। अगले दौ सूकतों के 


८. [ अष्टमं सूक्तम्‌] 
_ऋषिः--उपरियचयः॥ देवता-यृहस्पति: ॥ छन्द:--जिष्दुप्‌॥ 
उपरि 


को प्रेहि-प्राप्त हो। उत्तरोत्तर तेरे मंगल की बृद्धि हो। इस संसार-यातरा में बहस्यतिः-वह 
जसति प्र ते पुरएता अस्तु-तेरा अग्रगामी (मागदशक) हो। प्रभुस्मरणपूर्वक तु 
मंगलकार्यो बन। २. आथ-अब हे प्रभो। (उतरा बृहस्पति: सम्बोध्यते--सा०) 


भावार्थः. अपने को ऊपर और ऊपर ले-जानेचाला यह “उपरिबश्च' एक से दूसरे कल्याण 
कर्म को रात हो। प्रभु इसके मार्गदर्शक हों, इसे इस पृथिवी पर उत्कृष्ट स्थान में स्थापित करके 
शब्ुरहित व बीर सन्तानॉवाला बनाएँ। 


श्र ७.९.१ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


९. [ नवमं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः--उपरिबधयः ॥ देवता--पूषा ॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 


पूजा 

र्थे पथामंजनिष्ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्या:। 

डे अभि प्रियत॑मे स॒धस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌। 

९. पूषा-पोषक प्रभु (मार्गदर्शक देव) पथाम्‌ प्रपथे आजनिष्ट-(' 
मागो क प्रारम्भ में प्रादर्भूत होता है। प्रभु ही प्रत्येक मार्ग का रक्षण कर रहे हैं। वह पूषा ही 
दिवः प्रषणे-चुलोक के प्रवेशद्वार पर और पृथिव्या: प्रपथे-पृथिवी के प्रवेशद्वार पर रक्षक के 
रूप में विद्यमान है। २. वह पूषा प्रभु उधे-दोनों प्रियतमे-अतिशयेन प्रौतियाले सथस्थे-परस्पर 
मिलकर रहनेवाले (चौ पिता, पृथिवी माता) सब प्राणियों के माता य पितारूप चावापृथिवी को 
अधि-लक्ष्य करके प्रजानन्‌- प्राणियों से किये गये कमों ल उन कमों के फलों को जानता हुआ 
(आ च परा च चरति”चुलोक से पृथिवीलोक में और पूथियी से चुलोक में सर्वत्र विचरते हैं 
दोनों लोकों में विचरते हुए वे प्रभु सर्वप्राणिकृत कमों के साक्षी हैं 

भावार्थ-'उपरिु'-उन्तति पथ का उपासक प्रभु को सब मार्गों के रक्षक के रूप में 
देखता है। बह प्रभु को चुलोक से पृथियीलोक तक सर्वत्र विचरता हुआ य सब प्राणियों के 
कर्मों का साक्षी होता हुआ अनुभव करता है। 

-उपरिब्चयः ॥ देवता-घूषा ॥ छन्दः रिष्‌ 
मार्गदर्शक 


sa से 


५. ४-बै पूषा कल्याण के देनेबाले हैं, आपूणि:-सर्वतो दीस व व्याप्त दौसियाले हैं। 
सर्वजीरः-सब चौर सन्तानो को प्राप्त करनेवाले हैं। 'प्रकर्षेण सब भागों को जानते हुए 
जे प्रभु अप्रयुच्छन-सदेव कर्मशील होते हुए पुर" एलु हमा सार्मदर्शक--अग्रगामी हो। 

भावार्थ--पूषा प्रभु सब दिशाओं को जाननेवाले हैं, चे हमें अभयतम मार्ग से ले-चलें। 
सर दीह कल्याण करनाल प्रये चर सना को रा कराए और हा गरक 

t 
ऋषि:--उपसिशिक्षय: ॥ देवता--पूषा ॥ छन्द -श्रिपदाऽ ऽगायत्री ॥ 
त्व 

पूषन्तव ख़ते जय न रिष्येम क॒दा च॒न। स्तोतारस्त इह स्मासि॥ ३॥ 

६ हे भोक तल ख़त आपसे उ क मे आ के साधनभूत 
यागादि कर्मो में वर्तमान चयम्‌-हम कदाचन न रिष्वेम-कभी हिंसित न हाँ, पुत्र, मित्रों ल 
नादि से वियुक्त होकर दुःखी न हों। २. इह-इस जीवन में ले सोलार: स्मरिव- आपके स्तोता 
बने, सदा आपका स्मरण करते हुए उत्तम कर्मों में ही प्रकृत्त रहें, मार्मपरष्ट न हों। 

भावार्थ-- हे पू्‌ प्रभो! हम आपका स्मरण करते हुए. आपकी प्रासि के साधनभूत, आपसे 
य आक न आए श। 


अध सप्तमं काण्डम्‌ ७.९९.९ २३ 
-ऋषिःउपरिबधरः ॥ देवता पूषा ॥ छत्द:-- अनुष्ड्प्‌॥ 


'परिं पूषा परस्ता्दस्तं दधातु दक्षिणम्‌। पुन्॑ों लष्टमाज॑तु सं न्नं गमेमहि॥ ४॥ 
१ घूषा-यह पोषक प्रभु परस्तात्‌-अति दूर देश से भी धन के आदान के लिए हमें दक्षिणं 
हाथ प्रा कराएँ। हमे इसप्रकार शक्ति दें कि हम दूर-से-दूर देशों से 
म मे सम हो। २. ना इन जष्टम्‌-नष्ट हुआ आजतु-पुन: परात हो 
और नष्टेन-ठस नष्ट धन से हम संगमेमहि फिर से संगत हो पाएँ। 
दार्थ पका से हमें कार्यकरशल हाथ प्राप्त हों और हम नष्ट धनो को भी युन प्रात 
कर सकें। 
कुशलता से कार्य करता हुआ यह व्यक्ति “शौनक' बनता है (शुनम्‌ इति सुखनाम) 
है। यह शौनक ही अगले तीन सक्तो का ऋषि है। कक ba 
१०. [ दशमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः -शीनकः ॥ देवता-सरस्वती ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“सरस्वती की आराधना 
सते स्तन॑ः शशयुयों म॑योभू्यः सुम्नयुः सुदत्रः । 
र स न] 
जो ते स्तन:-तुझ येदवाणीरूप कामधेनु का स्तन--तैरे स्तन से प्राप्त 
'शशयुः-( शशयान: अर्चतिकर्मा--नि० ३।१४ शशमानः श॑समानः-निरुकत ६।८) उस 
-सबके 


भावार्थ--जेदवाणीरूप कामधेनु का स्तन उस ज्ञानदुग्ध को प्राप्त कराता है जो प्रभु का 
शंसन करनेवाला व हमारा कल्याण करनेवाला है। यह सब वरणीय धनो को प्राप्त कराता है। 
११. [ एकादशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--शौनकः ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्दः -्िषटु्‌॥ 
पर्जन्य 

स्ते पथु स्त॑नसिलुर्य ऋष्यो दैव॑ः केु्विश्वमाभू्ष॑तीदम्‌। 

मा नों वर्थीर्सियुतां देव स॒स्यं मोत व॑ध रश्मिभिः सूर्यस्थ॥ १॥ 

१. देव-हे चोतनशील पर्जन्य! ते-तेरा यः-जो पृथु:-विस्तीर्ण स्तनयित्लुनगर्जनरूप शब्द 
करता हुआ अशनि-विद्युत्‌ है, यः ऋष्वः-जो (ऋत्‌ गतौ ७७ 80 अथवा ४७ ।३।) इधर-उधर 
'गतियाला य संहार करनेवाला है, वह दैवः केतु:-देव प्रभु की महिमा का प्रज्ञापक है, इदं विश्वं 
आभूषति-इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यास होता है, वित्‌ की सत्ता सर्वत्र है। २. हे देव! उस 
विद्युताऽअशनि से नः=हमारे सस्यं-अन्न को मा यश्षीः=मत नष्ट कर उत-और सूर्थस्य 
रश्मिभिः=सूर्य की सन्तापकर किरणों में मा वधीः-हमारे अन्न को शुष्क मत होने दे। 

आवार्थ-हमारे खेतों में बोये हुए शालि आदि धान्य आतिवृच्टि व आनावृष्टि से नष्ट न 


१ 2६२१ _अधवविभाधयम्‌ 
हो जाएँ। विद्युत्‌-पतन ब सू्यसन्ताप उन्हें नष्ट करके हमारे चिना का कारण न बने। 


६२. [ द्वादशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--शौनकः ॥ देवता--सधा, समिति:, पितरश्च ॥ छन्दः--भुरिकित्रष्दुप्‌॥ 
उत्तम शासन 
सुभा च॑ मा समितिश्चायतां प्रजाप॑तेदुष्ठितराँ संजिदाने। 


ऋषि:--शौनकः ॥ देवता--सभा ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
नरिष्टा 


चिद्य ते सभे नाम॑ नरिहा नाम॒ खा आंसि। 

ये ते के च॑ सभासदस्ते में सन्तु सवांच्सः॥ २॥ 

है सभे-सभे! ते नाम वि्य-तेरा नाम हम जानते हैं। तू चा-निरचय से नरिष्टा नाम 
असि-(न रिष्टा) 'न हिंसित होनेवाली' इस नामावाली है। प्रजा से चुनी गई इस सभा को राजा 
अपनी मनमानी से भंग नहीं कर सकता। इसी से तू 'नर इस्ट प्रजास्थ लोगों की प्रिय है। 
ये के च-जो कोई भी ते सभासदः-तेरे सभासद हैं, तेने भे-मरे लिए सवाचसः-मिलकर 
नाले, पक सम्मतिवाले सल्तु-हों। उनकी सप्णतियाँ परस्पर विस होकर मी परेशानी का 
कारण न बनें। 

भावार्थ--सभा 'नरिष्टा' है--मनुचयों की इष्ट है, उन्होंने ही इसके सदस्यों को चुना है। 
इसी से यह 'नरिष्टा' अहिंसित है, राजा अपनी इच्छा से इसे भंग नहीं कर सकता। सभासदों 
को चाहिए कि चे विचार करके राजा को एक ही सम्मति दें। 

ऋषि:--शौनकः ॥ देवता-इन्द्र ॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
र्चः विज्ञानम्‌ 
एषामहं स॒मासींनानां यचो विज्ञानमा दंदे। 
अस्याः सर्वस्याः संसदो माधिनद्र भगिनै कृणु॥ ३॥ 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.१३.२ ३५ 


३. राजा (सभापति) कहता है कि अहम्‌-मै समासीनानां एवाम्‌-सभा में मिलकर बैठे 
हुए इन सदस्यों की खर्च:-तोजस्विता को तथा लिज्ञानम्‌-विज्ञान को आवदे-ग्रहण करता हूँ। 
वैदुष्यजनित प्रभावविरोष ही “वर्चस्‌' है, बेदशास्त्राविषयक ज्ञान ही “विज्ञान' है। २. हे इन्द 
बाणी के अनुशासक इन्द्र! आप भाम-मुझे अस्याः सर्वस्याः संसदः-इस सारी संसद के 
भगिन॑-( भग-ज्ञान) ज्ञानवाला कृणु-कोजिए। मैं सारी सभा के विचारों को सुननेवाला बनूँ। 

भावार्थ--राजा सभा के सभी सदस्यों के बैदुष्पजनित प्रभावजिशेष को जाने तथा वेदशास्त्रार्थ- 
विषयक ज्ञान से परिचित हो। यह सभा के सभी सभ्यों के विचारों को जाने। 

'ऋषि:--शौनक: ॥ देवता--मनः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
एकाग्रता से प्रस्तुत विषय का विचार 

चद्दों मनः परांगतं यदवद्रमिह चेह यां। 

तद्व आ ब॑तयामसि मयिं जो रमतां मन॑ः॥ ४॥ 

१. सभापति कहता है कि हे सभासदो! यत्‌-जो यः मन:-आपका मन परागतम्‌-कहीँ 
दूर गया हुआ है। चा-या यत्‌-जो आपका मन इह इह खा-इस-इस विषय में, अमुक-अमुक 
विषय में जद्धमू-बैंधा हुआ है, चः-आपके तत्‌-उस मन को आवर्तयामसि-हम सब ओर से 
लौटते हैं। हे सभ्यो! चः भन;- आपका मन मधि रमताम्‌सुझमें ही रमण करे, अर्थात्‌ यहाँ 
प्रस्तुत विषय का ही विचार करनेवाला हो। 

भावार्थ-सभा में सब सध्य एकाग्र होकर प्रस्तुत लिषय का ही विचार करें। 

एकाग्र होकर चिन्तन करनेवाला, अडौवाडोल वृत्तिवाला विद्वान्‌ 'अध्वा' है (न थर्वति)। 
यही अगले दो सूवतों का ऋषि है 

१३. [ त्रयोदशं सूक्तम्‌] 
(ऋषिः-अधवां (दविषो यचो ह्तुकामः )॥ देवता--सूर्य: ॥ छदः अनुष्टुप्‌ ॥ 
उदयन्‌ सूर्यः ( इब ) 

यथा सूयो नक्षतरणामुद्॑स्तेजास्याददे। 

[एला स्त्रीणां च॑ पुंसां च॑ द्विषां वर्च आ दंदे॥ १॥ 

१. यथा-जसे उदयन्‌ सूर्य:-उदय होता हुआ सूर्य नक्षत्राणां लेजॉसि आददे-नक्षत्रों के तेज 
को हर लेता है, इब-इसी प्रकार थै स्त्रीणा च पुंसां च-चाहे स्त्रियां हों, चाहे पुरुष; जो भी 
द्विषताम-श्रु हैं, उनके चर्चः-तेज को--पराजित करने के सामर्थ्य को, आबदे-अपहत कर 
लेता हूँ। 

भावार्थ--हम एकाग्र सतति के बनकर ' अथर्या ' बनें। यह एकाग्रता हमें वह तेजस्विता परात 
कराएगी जिससे हम सब शत्रुओं के तेज का वैसे ही अभिभव कर पाएँगे, जैसेकि उदय होता 
हुआ सूर्य नक्षत्रं के तेज का हरण करता है। 

ऋषिः अथर्ा (दविषो चच हतुंकामः ) ॥ देवता--सूर्यः ॥ छन्दः-- अनुष्टुप्‌ ॥ 
सूर्योदय से पूर्व जाग जाना 

यावन्तो मा सपल्रांनामायन्ते प्रतिपश्य । 

उद्यन्त्सूयइब सुप्तानाँ द्विषतां वर्च आ दंदे॥ २॥ 

१. सपत्नानामू-शत्रुओं में यावन्तः-जितने तुम आयन्तम्‌-आक्रमण के लिए आते हुए 
'सा-मुझे प्रतिपश्यद्य= देखते हो, द्वियताम्‌-उन सब प्रतिकूलदर्शी तुम शत्रुओं के वर्चः-पराक्रमरूप 


३ ७.१४.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
तेज को, इसप्रकार आददे-अपहत कर लेता हूँ इब-जैलेकि उद्यन सूर्य:-उदय होता हुआ सूर्य 
'सुलानाम्‌-सोये हुओं के तेज को छीन लेता है। 

भाजार्थ--शत्रुओं के तेज को मै इसप्रकार छीन लूँ. जैसेकि उदय होता हुआ सूर्य सोये 
हुओं के तेज को छीन लेता है। (अतः सूर्योदय से पूर्व जाग जाना आवश्यक ही है)। 

१४. [ चतुर्दशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-सबिता ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
सत्यसबं 


रल्धाम्‌ 
अभि त्यं देवं संखितार॑मोण्यो[ः कविक्रतम्‌। 
अर्चामि स॒त्यस॑वं रत्रधाम्भि प्रियं मतिम्‌॥ ९॥ 
१. त्यम्‌-उस प्रसिद्ध देवम्‌-द्योतनात्मक, प्रकाशस्वरूप ओण्यो;- (सर्वस्य अवित्र्योः) 
सबके रक्षक दयायापृथियी के सथितारम्‌-उत्पादक प्रभु कौ अर्चामि-प्रातः 
करता हूँ। २. उन प्रभु की पजा करत हूँ जोकि कविक्रतुम्‌-कवियों, मेधावियों के कमॉवाले हैं, 
सत्यसम्‌-सत्य की प्रेरणा हैं, रत्लधाम्‌-रमणीय धनों के धारण करनेवाले हैं, अभि- 


भावार्थ--म प्रभु का पूजन करता हूँ। वे प्रभु देव हैं, चावापृथिवी के उत्पादक हैं, मेधावी 
कर्मोंवाले हैं, सत्य के प्रेरक च रत्नों को धारण करनेवाली हैं, प्रीतिकर व मन्तव्य हैं। 
_ ऋषि: _ अथर्था ॥ देयता--सथिता ॥ 


i] 


ऊर्थ्या-उत्कृष्ट होती हुईं अविद्युतत्‌-सम्पूर्ण विश्व को द्योतित करती है। २. सबीमनि-उस प्र" 
को अदुल में हो हियर तरय किरणकप हायोबाला सुळ, उत सकि 
स कृषाता अपने साम्य से स्कः अभिमीत-प्रकाश का निर्माण करता है। 
प्रभु की ज्योति से सारा विशव छोतित होता है। प्रभु की अनुजा में ही सूर्य प्रकाश 
का निर्माण करता है। यह सूर्य किरणरूप हाथों में सब प्राणदायी तत्वों को लिये हुए हम सबका 
हित करे में प्रवृत्त है। 
ऋषिः--अर्जा ॥ देवता- सविता ॥ छत्द:-िष्दुपू ॥ 
प्रथमाय पित्र वर्ष्पाणमस्मै वरिमाणमस्मै 
सावीर्हि दव प्रथमाय पित्रे खष्मांणंमस्मै सरिमाणंमस्मै। 
अथास्मभ्यं सवितर्वायौणि दिवोदिंव आ सुंबा भूरिं पएथः॥ ३॥ 
३. हे देव-सब-कुछ देनेवाले प्रभो! हि-निश्चय से आपने ही प्रथमाय-सबसे प्रथम 
चितरे-आनेयाली स्तनों के पिता के लिए सायी:-सब-कु प्रेरित किया है। अस्मै 
ष्यांणमू“इसके लिए देह को, तथा अस्थै-इसके लिए वरिमाणम्‌-पुत्र-पौजादि लक्षणयुकत 
-उरुत्व (विस्तार) को आपने ही पराल कराया है। प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ मे प्रभु के कुछ मानसपुत्र 
होते हैं (यदभावा मानसा जाताः) इन्हें प्रभु ही शरीर प्राप्त कराते हैं, और स्तनों को जन्म देने 
की शक्ति भी प्रात कराते हैं (एषां लोक इमा: प्रजा:)। २. आथ-अब अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए. 


अथ सप्तम काण्डम्‌ ७.१५.९ १७ 


हे सबितः-सबके प्रेरक प्रभो! वा्याणि-वरणीय वस्तुओं को तथा भूरि पश्चः-भरण के 
साधनभूत बहूत पशुओं को दिलःदिख:-प्रतिदिन आसुख-प्रेरित कौजिए। 
भावार्थ-प्रभु ही सृष्टि के प्रारम्भ में प्रथम मनुष्य को शरीर व सन्तान-जनन शक्ति प्रदान 
कप र्न में भी े थ हमे सदा चरनोय पत्त च भरण के सधनु चह पशुओं 
प्राप्त कराएँ। 


ऋषि:--अथ्र्ां ॥ देवता-सबिता ॥ छत्द:--जगती ॥ 


दां, दक्षं, आयूंधि 
दमूना देयः संखिता चरणयो दध दक्ष पितृभ्य आयूंधि। 
पिबात्सोमं ममदंदेनमिष् परिमा चित्‌ क्रमते अस्य॒ धर्मौणि॥ ४॥ 


३. दमूनाः-(दानमनाः--नि०) सब अभिलषित पदार्थों को देनेवाला, देजः-प्रकाशमय, 
सबिता- उत्पादक व प्रेरक, खरेण्य:-वरण करने योग्य प्रभु पितृध्य:-रक्षणात्मक कायो में प्रवृत्त 
सोगा के लए रलम-रमणीय धनो के, कमल को तथा आदीन को बुत धारण 
करता है। २. अस्य धर्मणिनइस प्रभु के निर्दिष्ट धारणात्मक कमो मे परतत जीय सोम॑ क 
सोम का शरीर में ही पान करता है, सोम का रक्षण करता है। यह रक्षित सोम एनं ममदत्‌-! 
आनन्दित करता है। यह सोमरक्षक पुरुष इष्टयो चित्‌=परितः गन्ता होता हुआ, 

'जीवनवाला बनता हुआ एनं क़मते-इस प्रभ को प्रास होता है। 

भावार्थ--प्रभु दमूना, देव, सविता, वरेण्य हैं, ये रक्षणात्पक कार्यों में प्रयृत्त लोगों के 
किए रमणीय घन, बल च काः व के ह। प्र-निदि्सथमम मे मवतत्यक्त (क) 
सोमरक्षण करता हैं, यह र्षित सोम इसे आनन्दित करता है, (ख) यब मं थिचरण करता हुआ 
यह व्यक्त प्रभु को प्रास करता है। 

प्रभु-निर्दिष्ट धमाँ में दूढता से चलता हुआ यह सोमरक्षण य यज्ञशीलता से अपने जीवन 
का उत्तम परिपाक करता है, अत: ' भगु' कहलाता है। अगले तीन सूक्तं का ऋषि भूगु ही है। 

१५. [ पञ्चदशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-सचिता ॥ छदः रिष्ट ॥ 
सत्यसबां सुचित्रा सहस्तरधारां “सुमतिम्‌ ( खृणे, दुहे ) 

तां संचितः स॒त्यसंजां सुचित्रामाहं यूंणे सुमतिं दिश्ववंाम्‌ । 

यामस्य कण्यो अदुहृत्परपीनां सहर्र॑धरां महिषो भगांय॥ १॥ 

१. सचितः-हे सबके प्रेरक प्रभो! आपकी ताम्‌-उस सत्यसवाम्‌-सत्य की प्रेरणा देनेवाली, 

के 


धारण करने व सहसरं धाराओंवाली, प्रकृष्ट आप्यायन-(वर्धन) -वाली बुद्धि को 
कण्यः-मेधायी महिष:-प्रभुपूजाप्रवृतत उपासक भगाय-ऐशवयँ की परासि के लिए अदुहत्‌-अपने 
में प्रपूरित करता है। 


भावार्थ--हम मेथावी य प्रभु के उपासक बनकर उस प्रेरक प्रभु की सुमति का अपने 
में प्रपूरण करें। यही हमें सत्य को प्रेरणा देगी, हममें ज्ञान का वर्धन करेगी, हमारा धारण व 
चर्धन करेगी। ऐसा होने पर ही हम वास्तविक ऐ्वर्य को प्रात करेंगे। 


८ ७.१६.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१६. [ घोडशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः-भगुः ॥ देवता--सखिता ॥ छन्द:--त्िष्दुप्‌ ४ 
वर्धय, ज्योतय 


कृस्यते सर्वितर्व्धय॑न ज्योतर्यैन महते सौभ॑गाय। 

संशितं चित्सन्त्र सं शिशाधि विश्वं एनमनु भदन्तु देवाः॥ १॥ 

१. हे लृहस्पते-( ब्रह्मणस्पते) ज्ञान के स्वामिन्‌! सथितः-सरवतयादक, सरवप्ररक प्रभो! 
'एनम्‌-इस अपने उपासक को वर्धय-आप बढाइए। एनम्‌-उसे महते सौभगाथ-महान्‌ सौभाग्य 
को प्रासि के लिए ज्योतय-ज्योतिर्मय जीवनवाला कौजिए। २. संशितं चित्‌-खूब तीव्र चुद्धिवाले 
इसे सन्तरम्‌-सम्यक्‌ संशिशाधि-तौत्र बुद्धिवाला कौजिए। विश्वेदेवा मात, पिता, आचार्य” 
आदि सब देव स अतम देखकर पसन हो, 'इसका जीवन अच्छा बन है, ऐसा 

\ 

भाषार्थ-प्रशुकृपा से हमारी शक्तियों का वर्धन हो, ज्ञानण्योतियों का दीपन हो और महान्‌ 
सौभाग्य रत हो। हमारी बुधि को प्रभु खूब ही तीतर करें। सब देव यही कहें कि 'इसका जीवन 
अच्छा बना है”। 

१७. [ सदशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-- धात्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ~ तरिपदाऽ उचींगायत्री ॥ 
रयि 


धाता द॑धातु नो रयिमीशांनो जग॑तस्पतिंः। स्र न॑ः पूर्णेनं यच्छतु॥ १॥ 

१, धाता-विश्व का धारक देव नः-हमारे लिए रथिं दथातु-धन को धारण करे। बे प्रभु 
'ईशानः-सर्वार्थसाधन समर्थ हैं, जगतस्पतिः-सारे ब्रह्मण्ड के स्वामी हैं। खः-ये नः-हमें 
चूर्णेन-आप्यायित, समृद्ध, धन से यच्छतु-( नियच्छतु) युक्त करें (योजयतु) । 

भायार्थ--धारक प्रभु कौ कृपा से हमें वह धन प्राप्त हो जो सब शक्तियों का पूरण 
करनेवाला बने। 

“ऋषिः भगः ॥ देवता-- धाज्रादयो मन्त्रकाः ॥ छन्द: अनुष्टुप 


घाता द॑धातु दाशुषे प्राची नष्‌ 

जं देवस्य॑ धीमहि सुमतिं ४ ॥ २४ 

१. धाता-सबका विधारक देव, दाशुधे-हति देनेवाले यजमान के लिए क प्रकृष्ट 
गमनबाली, उत्तम मार्ग पर ले-चलनेवाली, जीवातुम्‌-जीवनकारिणो, जीवन की 
अक्षिताम्‌-अतुपक्षोण, क्षीण न होने देनेवाली सम्पत्ति को दधातु-हमारे लिए धारण करे। २. 
चयम्‌-हम विश्वराधसः-सब कार्यों को सिद्ध करनेवाले देवस्थ-प्रकाशमय प्रभु की 

थीमहि-भारण करते हैं। 

भावार्थ--गतमन्‍्त्र से यहाँ प्रथम पाद में “रथिम्‌' शब्द का अनुवर्तन है। प्रभु हमें सम्पत्ति 
दें, जोकि हमारी अग्रगति की साधक हों, जीवन की रक्षक हों तथा हमें क्षीण न होने दें। साथ 
ही हम प्रभु की सुमति का भी धारण करे, ताकि यह सम्पत्ति हमें विलास की ओर न ले- 
जाए। 


अथ सप्तम काण्डम्‌ ७.१८.९ २९ 


ऋषिः भृगुः ॥ देवता धात्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विश्वा खायां+अमृतम्‌ 

धाता विश्वा बायीं दधातु प्रजाकांमाय दाशुषे दुरोणो। 

तस्मै देवा आमृतं सं व्ययन्तु विश्वेदेवा अदितिः सजोचां:॥ ३॥ 

१. भ्राता-सबका धारक देवः=दिव्यगुणयुकत, प्रकाशमय प्रभु इस प्रजाकामाय-उत्तम 
सन्तानों की कामनावाले, दाशुचे-हवि देनेवाले यील पुरुष के लिए दुरोणे-गृह में खिश्ला-सब 
चार्या-वरणीय वस्तुओं को दधातु-धारण करे। सन्तानों के निर्माण के लिए किन्ही आवश्यक 
साधनों की इसे कमी न रहे। २. तस्मै-उस प्रजाकाम दाश्वान्‌ के लिए देवाः-बायु, जल आदि 

अमूतप्‌ऽनीरोगता को संव्ययन्तुनसंवृत करें. प्रास कराएँ (संदृष्वन्तु-प्रयच्छन्तु) विश्वे=सव 
देवाः=' माता-पिता, आचार्य, अतिथि तथा आदिति:-यह अदीना देवमाता चेद्वाणी 


भावार्थ--घर में हमें आवश्यक साधनों की कमी न हो, हम सन्तानों का उत्तम निर्माण 
कर सकें। जल, यायु आदि देवों की अनुकूलता हमें नीरोगता प्रात कराए तथा माता-पिता, 
आचार्य आदि का सम्पर्क और वेदाध्ययन हमें विषयासक्ति से बचाये। 

ऋषिः:-- भगुः ॥ देवता धात्रादयो सओक्ता: ॥ छन्दः रिष्‌ 
यज्ञमय जीवन तथा यज्ञ का साधनभूत धन 

भाता रातिः संखितेद॑ जुंचन्तां प्रजाप॑तिर्नििप॑तिर्नो आग्निः । 

तवष्टा विष्णु: प्रजया संराणो यज॑मानाय॒ ड्रलिंणं दधातु॥ ४॥ 

१. धाता-सबका धारक, राति:-सब कल्याणो का दाता, सथिता- स्वोत्पादक स सर्वप्रेरक, 
इ ल क मा प्रदृदा 

= अग्रणी प्रभु नः = र इस हवि का प्रीतिपूर्वक । प्रभुकृपा 

से हम हथिरूण ओजनजाले जने। २. बे सच्या का निर्माता लिल्शुः-सर्वव्यापक प्रभु 
प्रज सराणछ-इन प्राँ के ससय रमन करता हुआ काल उ र 
अविणम्‌-यज्ञ के साधनभूत धन [-धारण करे, दे। परमपिता प्रभु की कृपा से हम 
प्रजाओं को सज्ञात्मक कमी के लिए धन की कमी न रहे। क 

भावार्थ--प्रभूकृपा से हम यज्ञमय जीचनवाले बनें और इन यज्ञों के लिए हमें आवश्यक 
धन की कमी न रहे। 

इस यज्ञमय जीवन में स्थिरता से चलनेवाला ' अथर्वा? अगले सूकत का ऋषि है। यज्ञों से 
होनेखाली दृष्टि का इसमें प्रतिपादन है 

१८. [ अष्टादशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः अथर्व ॥ देवता-पृथियी, रजन्यः ॥ छन्द: चतुषयादभुरिगुषणिक॥ 
अज्ञमय जीबन ज बृष्टि 

प्र न॑भस्व पृथिवि भिन्द दिव्यं न्भः। 

डुदलो दिव्यस्यं नो धातरीशांनो वि घ्या दूर्तिम्‌॥ ९॥ 

६. हे पृथिवि-भूमे। तू प्र नभस्व-(नभ हिसांयाम्‌) हल आदि साधनों से अच्छी प्रकार 
खण्डित हो, और हे ध्वात:= धारक प्रभो! आप ईशान:-सर्वकर्मसामर्थ्यवाले होते हुए इद दिव्यं 


२० ७.९८.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
'जभ:-इस अन्तरिक्षस्थ मेघ को भिरिद्ध-विदीर्ण कीजिए और न:-हमारे पोषण के लिए दिव्यस्य 
:>अन्तरिक्षस्थ दिव्यगुणयुक्त जल के दृतिम्‌-बड़े भारी कुप्पेरूप मेघ को विष्य-नाना 
दिशाओं से काट डालिए। 
भावार्थ--पृथिवी पर हम सम्यक हल आदि चलाएँ और अन्तरिक्ष से सम्यक्‌ बृष्टि होकर 
यह वृष्टि अन्न का उत्पादन करनेवाली हो। जीवन के यज्ञमय होने पर ऐसा होता ही है। 
ऋषिः अधा ॥ देवता--पृथ्चिबी, पर्जन्य: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌॥ 
सोमयाग और भदर-प्रासि 
न प्र॑स्तंताप न हिमो ज॑घान प्र न॑भतां पृथिवी जीरदानुः। 
आप॑श्चिदस्मै घृतमित्क्ष॑रन्ति यत्र सोमः सदमित्तत्र भद्रम्‌॥ २॥ 
१, श्रन्‌-ग्रीष्म (गरमी) न ततापनसन्ताप से न्न को बाधित नहीं करता। हिमः-शीत भी 
न जघान-इन आननं को नष्ट करनेवाला नहीँ होता। जीरदानुः-जौवन देनेवालौ पृथिी-यह 
पृथिवी प्रनभताम्‌-सम्यक्तया हल आदि द्वारा खण्डित की जाए। २. अस्वै-इस यजमान के लिए 
(आपः चित्‌-जल निश्चय से घृतं इत्‌ क्षरन्ति-घृत ही बरसाते हैं। वृष्टि से गोसमृद्धि होकर 
हे की कमी नहीं रहती। यत्र सरोम:-जहाँ सोमयाग होते रहते हैं तत्र-वहाँ सदम्‌ इत्‌-सदा 
भदरम्‌-कल्याण होता है। यहाँ वृष्टि होकर अन्न की कमी नहीँ रहती और इसप्रकार 
होकर इष्ट-प्रासि होती 
भावार्थ-- सर्वत्र सोमयागो के होने पर वृष्टि ठौक प्रकार होती है, सर्दी व गर्मी का प्रकोप 
नहीं होता। ठौक से वृष्टि होकर गोसमृद्धि द्वारा घृतवृद्धि होती है। 
इस उत्तम स्थिति में उन्नति करता हुआ व्यक्त ग्रहमा (यढ़ा हुआ) बनता है। यही अगले 


"सूक्त का ऋषि है-- 
१९. [ एकोनविंशं .] 
ऋषि:--झहग ॥ देवता--प्रजापति:, थाता ॥ छत्द:--जगती ॥ 
स॑ज्ञान-साम्मनस्थ-- 


प्रजापंतिज॑नयति प्रजा इमा भाता दंधातु सुमनस्यमांनः। 
संजानानाः संम॑नसः स्योनयो त पुर पसु en 

चह देव इमाः प्रजा:-इन पुत्र आदि प्रजाओं 
ज गचन दे कषा समे सर आ हों। धल पोषके सननस्यमा मनर 
को प्राप्त हुआ-हुआ दधातु=उनका पोषण करे। मेरे प्रति प्रीतिवाला प्रभु मरी सनतानों का पोषण 
करे। २. वे प्रजाएँ संजानानाः-समान ज्ञानवाली होती हुई, कायो के चिषय में परस्पर ऐकमत्य 
हुई, “संगत मनवाली, परस्पर अविरोधी कार्यों का चिन्तन करनेवाली, 
“समान कारणवाली, एक उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करनेवाली जिस प्रकार हों वैसे 
;-सब पोषणों का पति प्रभु पुष्टम-प्रजाविषयक पोषण को मथि दधातु-मुझमे धारण 


भाषार्थ--प्रभुकृपा से हमें सन्ताने प्राप्त हों, हम उनका सम्यक्‌ थारण कर पाएँ। ले सन्ताने 
संज्ञानवाली, साम्मनस्यवाली तथा समान उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करनेवाली हों। प्रभु हमारे 
लिए इसप्रकार की सन्तानों का पोषण करें। 

आत्मनिरीक्षण द्वारा (आथ अर्वाङ्‌) अपनी कमियों को दूर करते हुए ही हम घरों को उत्तम 
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चना सकते हैं। इन घरों नें परस्पर अनुकूल मति (अनुमति) का होना आवश्यक है। अगले 
सूक्त के ऋषि ब देवता ये अथर्या और आनुमति हो हैं-- 
२०. [ विंशं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः- अथर्वा ॥ देवता-- अनुमति: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


अनुमति 

अन्वद्य नोउनुंसतिय॑ज्ञ देषु मन्यताम्‌। अग्निश्ज॑ हव्यवाह॑नो भव॑तां दाशुषे सम॑॥ ९॥ 

१. अनुमतिः-अनुकूल बुद्धि, उत्तम कमो में अनुज्ञा देनेवाली बुद्धि, अद्य-अब नः-हमारे 
देवेषु यज्ञम-देवों के विषय में पूजा, संगतिकरण तथा समर्पण (दान) को आनुमन्यताम्‌-अनुमत 
(अनुज्ञात) करे। हमारी बुद्धि हमें देवपूजन व देवसंग में प्रेरित करे। २. देवसंग से उत्तम 
जुले होकर हम यजो मे व हों च-और नम दशे दायान के लिए. हि दैनेबले 

लिए, अग्निः-बह अग्रणी प्रभु हव्यवाहनः-हव्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाला भवताम्‌-हो। 

हम यहशील बनें और हव्य पदार्थों को प्राप्त करने के पात्र हों। 

भावार्थ--हमारी अनुमति हमें देवपूजन व देवसंग के लिए प्रेरित करे। इसप्रकार यज्ञशील 
ते हुए हम प्रभुकृषा से हळ्य पदार्थों को प्राप्त करें। 

(ऋषिः अधां ॥ देवता--आनुषतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
अनुमति, उत्तम कर्म, उत्तम सन्तान 

अन्विदनुमते त्व॑ मंससे श॑ च॑ नस्कृथि। जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देखि ररास्व नः॥ २॥ 

१. हे अनुमते-अनुकूल बुद्धे! त्वम्‌-तु अनुम॑ससे इत्‌-हमे शुभकर्मों के अनुकूल ही मति 
परास कराना च०और इसप्रकार नः श॑ कृथि-हमारे जीवन को शान्तिवाला बनाना। २. तू. 
(आहुतम्‌-अग्नि में आहूत किये हुए हव्यम्‌-हव्य का जुषस्थ-सेवन कर, यज्ञशौल बन। हे 
देधि-ोतमाने अनुमते! तू हमें कर्मानुकूल उत्तम बुद्धि प्राल कराके तथा यज्ञशील बनाकर 
नमर लिए प्रजा रासप प्रजा को रात कर, उ वातावरण में हमारी सनान भी 
उत्तम हों। 

भाषार्थ--अतुमति को प्रात करके हम सल्कर्मातुकूल चुड्धिवाले, शान्त च यज्ञशील हों और 
इसप्रकार उत्तम जातावरणवाले घर में उत्तम सन्तानो को प्राप्त करें। 


अनु मन्यतामनुमन्य॑मानः प्रजाव॑न्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ 

तस्य॑ खयं हेडसि मापि भूम सुमृडीके अंस्य सुमतौ स्थांम॥ ३॥ 

६. अनुमन्यमानः-सदा सत्कर्मानुकूल बुद्धि को प्रास करता हुआ अनुमन्ता देव हमारे लिए 
'प्रजावन्तम्‌-प्रशस्त सन्तानोवाली, अक्षीयमाणम्‌नष्ट न होती दुई, क्षीणता का कारण न बनती 
हुई, रथिम्‌-सम्पत्ति को अनुमन्यताम्‌-अनुसात करें, प्रास कराएँ। २. खयम्‌-हम तस्य-उस 
अनुमन्ता देव के हेङसि-क्रोध में मा अपि भूम-मत ही हों। हम प्रभु के क्रोध के पात्र न बनें। 
अस्थ-इस आता प्र की सडके शोभन सुखकारिणा सुमत्ती-अतु्रहात्मक शोभनचुद्ध में 
स्थाम-हों। 

भावार्थ-प्रभु हमें प्रसत प्रजावाली अक्षीयमाण सम्पत्ति दें। हम प्रभु के क्रोधपात्र न हों 
और ऑफ क आग आय क 


चते नाम॑ सुह सुप्रणीतेउनुंमले अनुंयत डू ' 
तेनां नो यज पिपृहि विश्ववारे रचि नो Es Dh un 
१. है सुप्रणीले-शुभ कार्यों कौ ओर ले-चलनेवाली अनुमत-अनुकूल बुडे! यत्‌ ते नाम- 


जो तेरा * अनुमति” यह नाम है, वह सुहबम्‌-उत्तमता से पुकारने योग्य है, अनुमतम्‌-अभिमत 
है, इष्ट है और सुदानु-शोभन दानॉबाला--आधिमत फलप्रदायक है। २. तेन-अपने उस नाम से, 
थिश्ववारे-सबसे यरणीय -रोभनभाग्ययुक्त अनुमते! नः-हमारे लिए यज्ञ पिपृष्ि- 
यज्ञ को पूरित कर और नः-हमारे लिए सुबीरं रथि थेहि-उत्तम सनतानॉबाले धन को धारण कर। 
भावार्थ--अनुमति हमें उत्तम मार्ग पर ले-चलनेवाली है, यह सबसे चरणीय है, सौभाग्य 
को देनेवाली है। यह हमें यज्ञशील, उततम सन्तानोंवाला व समृद्ध बनाये। 
ऋषिः अथर्वा ॥ 
सुक्षेत्रताय--सुवीरतायै 
एम यज्ञमनुसतिजगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतांयै सुजांतम्‌। 
भद्रा हा | स्याः प्रसंतिजभूल सेमं यज्ञमंजतु देखगोपा॥ ५॥ 
२, अशुक जड इस सातम घ ल स सचिन हप 
को आजगाम-प्रास होती है। अनुमति के होने पर हम इन यजं को हैं। 
शतम चक्र हमार बे को उत्तर के लिए हरे है और सपत 
होते हैं। २. अस्या:-इस अनुमति की प्रमतिः-परकष्ट चुद्धि हि-निश्चय 
है। सा-चह देवगोपा-दि्य भावों का रक्षण करनेवाली 
हे घै अला यक का रक्षण करे। अति इमें सदा पवाद उत्तम कण मे प्रेरित 
किये रक्‍्खे। 
भावार्थ--अनुमति हमें सम्यक्‌ सम्पन्न किये जानेवाले यजो म प्रवृत्त करे, उनसे हमारे क्षेत्र 
उत्तम हो, हमें उत्तम सन्तान प्रास हो। यह अनुमति दिव्य भावों का रक्षण करती हुई हमें यज्ञ 
में प्रवृत करे। 
ऋषिः अथर्य ॥ देवता अनुमतिः ॥ छन्द: -अतिशावबरगर्भाजगती ॥ 
सबका ध्यान 
अनुंमतिः सर्वमिदं अंभूव यत्तिष्ठति चर॑ति यदुं च विश्वमेज॑ति। 
तस्यास्ते देवि सुम॒तौ स्यामानुमते अनु हि मंसंसे नः॥ ६॥ 
९. अनुमतिः-यह अतुमति देवी इदं सर्व बभूव-इस सबको च्यात करती है, यत्‌-जो 
तिष्ठति-स्थातर वृक्षगुल्मादिरूप में स्थित है, चरति-जो अबुद्धिपूर्वक चेष्टा कर रहा है, च-और 
(-जो विएवम्‌-संसार उ-निश्चय से एजति-बुदिपर्वक चेष्टा कर रहा है, अनुमति "वकष, 
सूर्य आदि गतिमान्‌ पिण्डों व सब प्राणियों' का ध्यान करती है। २. है देखिनप्रकाशमयि 
अनुमते! हम सस्या: ले-उस तेरी सुमतौ स्याम-कल्याणी मति में हों। तू हि-निश्चय से नः-हमें 
अनुमंससे-उत्तम कर्मों की अनुज्ञा देती है। तेरे कारण हम सदा उत्तम कमो में प्रवृत्त होते हैं। 
भावार्थ--अनुमति “स्थावर, जंगम जगत्‌ का तथा सब प्राणियों का' ध्यान करती है। यह 
SB पाए आर जाओ Si अंग कह 


अध सप्तमं काण्डम्‌ ७,२२.२ २३ 


इसप्रकार अनुमति द्वार उत्तम कमों को करता हुआ यह आथर्वा “ब्रह्म " (बढ़ा हुआ) बनता 
है। अगले दो सूक्त इसी ऋषि के हैं-- be 


एकः,विभूः, जनानाम्‌ अतिथिः 

समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एकों खिभूरतिशिजनानाम्‌। 
स पूव्यं नूतनमायिबांस् यतनिरनुं वावृत सूर nen 
१, विश्वे-सब यन्धु मिलकर जचसा-मन्त्ररूप स्तोत्रों से दिवः पति-प्रकाश के (सूर्य के) 
स्वामी प्रभु को समेत-प्राल होओ। चे प्रभु एकः-अ्ितीय हैं, चिभू: 
अतिथिः-जन्मवाले प्राणियों के प्रति निरन्तर प्रास होनेवाले हैं। २. 
पूरण करनेवालो में उत्तम हैं, नूतनम्‌ आखियासत्‌-इस नये-नये संसार को व्याप्त कर रहे हैं 
("तत्सृष्ट्वा तदेखानुघ्राथिशत्‌' )। तम्‌-उस एकम्‌-अद्वितीय प्रभु को ही पुरू-नाना प्रकार के 

र्तनिः-मार्ग अनुबायुते-पहुँचते हैं। 
भावार्थ--सब मिलकर प्रभु का उपासन करो। प्रभु अद्वितीय हैं, सबके स्वामी हैं, लोगों 
क सतत प्रा वाले हैं! वे प्रभ पालन स पूरण करनेवाले होते हुए सम्पूर्ण संसार में व्याप्त 
हैं। सभी मार्ग अन्ततः प्रभु कौ ओर ले- क न जलन 
प्राप्त कराके हमारे जीवन की दिशा को बदल देते है और हमें प्रभु कौ ओर ले-चलते हैं)। 
३२. [ द्वाविंशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः ॥ देवता- लिङ्गकाः, ष्तः) ॥ छत्द:--ट्विपदाधिरादुगायत्री ( एकालसाना )॥ 
कवीनां मतिः 


आं सहस्रमा नो दृशे कंजीनां म॒तिज्यॉसिसिंधंसणि॥ ९॥ 

१. अयम्‌-ये प्रभु सहस्वम-सहससंवत्सर कालपरयन्तदृशे=दरशन के लिए, ज्ञान-प्रदान के 
लिए न: आ (भवतु)-हमें परास हों। हम सदा प्रभु से ज्ञान प्रात करनेवाले बने और दीर्घजीबी 
हों। चे प्रभु कयीनां सतिः-ज्ञानी पुरुषों से माननीय हैं। विधर्मणि-विविध धर्मों में थे हमारे 
ज्योति:-प्रकाश हैं, मार्गदर्शक हैं। 

भाजार्थ--हम प्रभु से प्रकाश प्राप्त करते हुए दीर्घकाल तक जीवन-धारण करें। ये प्रभु 
ज्ञानियों से मननीय हैं, और विविध धमो में मार्गदर्शक हैं। 

ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता-लिङ्गोकताः (ष्तः )॥ छल्द:--त्रिपदाउनुष्दुप्‌॥ 
कैसी उषाएँ 


सर्वव्यापक हैं, जनानाम्‌, 


गोस्क २॥ 


घापवृत्ति को विनष्ट करते हैं। सचेतसः-ड्ञान से युक्त हैं, जिनमें हम स्वाध्याय द्वारा ज्ञान का 
'वर्धन करते हैं। २. जो उषाएँ स्बसरे-दिन में ( अहर्नामैतत्‌) मन्युमत्तमाः-अतिशयेन दीशिवाली 
ॐ और जो गो- चिते-जान की वाणी के चयन के लिए हैं। जिन उषाओं में हम खूब ही ज्ञान 
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का संचय करते हैं। 

भावार्थ प्रभुकृपा से हमारे लिए उन उघाओं का उदय हो, जिनमें हम क्रियाशील, निष्पाप, 
ज्ञानवाले व वेदवाणी 'का चयन करनेखाले बनते हैं। 

२३- [ ्रयोखिंशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दःष्वप्तनाशनम्‌ ॥ छन्द: - अनुष्टुप्‌ ॥ 
:ष्वप्य आदि का दूरीकरण 

दौः््यज्यं दौजीवित्य॑ रक्षों अभ्व |मराय्यः 

दुर्णाम्नीः सा दुर्वाचस्ता आस्मन्नांशयामसि॥ १॥ 

९. अपने जीन को नियमित करनेवाला “यम' इस सूक्त का ऋषि है। अथर्व ४.१७.५ 
पर इस मन्त्र की व्याख्या हो चुकी है। नियमित जीवन से दीःच्वप््य आदि को दूर करके जीवन 
को उन्नत करता हुआ यह *“ख्रह्मा' बनता है-- 

२४. [ चतुर्विशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः = हा ॥ देवता--सयिता ॥ छन्दः -्रिषटु्‌॥ 
इन्द्र 


ह, तत्‌-उस भन को अस्मध्यम्‌-हमारे लिए सथिता-स्वप्ररक सत्यभर्मा-सत्य का धारण 
करनेवाला प्रजापति:-प्रजाओं का रक्षक अनुमतिः-अनुकूल मति को प्रात करनेवाला प्रभु 
'नियच्छातु-प्राह् कराए। २. जितेन्द्रिय (इनद) आगे बढने की भावनावाले (अग्नि), दिव्य गुण- 
सम्पन्न (चिरवेदेवा) तथा प्राणसाधना के साथ प्रभु की अर्चना में प्रवृतत होकर (सवर्काः मरुतः) 
हण जिस चल च ज्ञान के पेश्वर्य को प्राप्त करते हैं, बह सब हमें परभ ही प्रस कराते हैं। उस 
समय हम प्रभु-प्रेरणा को सुनते हुए (सविता) सत्य को धारण करनेवाले बनते है (सत्यधर्मा), 
और प्रजाओं के रक्षक बनकर शास्त्रानुकूल कर्मों के करने की प्रयृत्तियाले होते हैं। 
भावार्थ--हम जितेन्द्रिय, आगे बढ़नेवालो वृत्तिवाले, दिव्यगुणों को धारण करनेवाले व 
प्रणक्षाघना क साय अ्भु-अर्चन मे अदृध कगार को। एम से रक, सा कै नारा जाणे 
के रक्षक, अनुकूल मतिदाता प्रभु उत्तम ऐस्वर्य आल कराएँगे। 
उल्लिखित मन्त्र में निर्दिष्ट मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति ही “मेधातिथि' है, जुद्ध के साथ 
चलनेवाला। यह मेधातिथि अगले पाँच सूक्तों का ऋषि है-- 
२५. [ पञ्चविंशं सूक्तम्‌] 
ऋषि: _मेधयातिश्चिः ॥ देवता--खिष्णुः ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
[+वरुणा 
ययोरोज॑सा स्कभिता रजाँसि चौ यीय | वीरतमा शरिडा। 


चौ पत्येते आप्रंतीतौ सहोभिविंष्णुंमगन्वरुणं पूर्यहुतिः॥ ९॥ 
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१. “विष्णु! (विष्‌ व्याप्ती) व्यापकता का प्रतीक है तथा 'वरूण' द्वेषनियारण का। हमें 
चाहिए कि हम (व्यापक) उदार हदयवाले ज निय बने। प्रभु में ये गुण निरपेक्षरूप में है, अतः 
प्रभु “विष्णु' है “तरुण” हैं। ययोः-जिन विष्णु और चरण के ओजसा-बल से रजांसि 
स्कभिता-ये सब लोक थमे हुए हैं। यौ-जो दोनों ली्ैं:-बीयों से वीरतमा-सर्वाधिक वीर हैं, 
'शिछ्ला-सर्वाधिक बली हैं। २. यौ=जो दोनों पत्येते-ऐेश्वर्य य सामर्थ्य को प्राप्त हैं। सहोभि:-अपने 
बलों के कारण अप्रतीतौ-शत्रुओं से अनाक्रान्त हैं। उन विष्णुं खरूणम्‌-विष्णु और बरुण को 
पूर्वहूतिः अगन्‌-हमारी सर्वप्रथम पुकार ग्रास हो, हम इन विष्णु और वरुण का ही आराधन करें। 

भाषार्थ-विष्णु ज वरुण की आराथना करते हुए हम 'लोकधारक, वीर, बलवान, 
देश्वर्यशाली व शत्रुओं से अनाक्रान्त बनें। 

ऋषि:--मेथवालिशि: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्दः रषु ॥ 
श्रर्मणा+सहोभि: 


भावार्थ--विष्णु व बरुण हौ सब जगत्‌ को दीस करते हैं, जीवन देते है और विविध 
कर्मफल प्राप्त कराते है। हम भी विष्णु (उदार) बनकर समाज को धारण करनेवाले बनें 
(धर्मणा) और वरूण (निष) बनकर बलवान्‌ ज्नें। 

२६. [ घदलिंशं सूबतम्‌] 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता--विष्णुः 
ब्रेधा विचक्रमाणः, उरुगायः 
विष्णोर्नु हं प्रा नोनं सीमा [ णि च, चाजिवाति चित्तने रजाँलि। 

'यो अस्कंभायदुत्तर सथस्थें लिचक्रमाणस्वेधोर॑गायः ॥ १॥ 

१. मैं विष्णो:-उस सर्वव्यापक प्रभु के यीयाणि-बीरतायुक्त कर्मों को उ कीरो 
प्राबोचमू-प्रकर्षेण कहता हूँ। उस विष्णु के यः-जिसने इन पार्थिवानि रजांसि विमघे-पार्थिव 
'लोकों को बनाया है। अथवा इन पार्थिव लोकों में होनेवाली अग्न, विद्युत, सूर्यात्मक ज्योतियों 
को (रजांसि) बनाया है। २. यः-जिस बिष्णु ने उत्तरम्‌-उत्कृष्टतर सस्थम्‌- (सह तिषठनत्यस्मन्‌ 
देवाः) प्रभु के साथ मिलकर बैठने के आधारभूत इस स्वर्ग को अस्कभायत्‌- धामा है। वे विष्णु 
ब्रेधा-तीन प्रकार से--पृथिवी, अन्तरिक्ष ब चुलोक में विचक्रमाण:-विशिष्टरूप से गति करते 
हुए उरुगायः-खूब ही गायन के योग्य हैं, अथवा सर्वत्र गमतवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु के ही सब यीरतापूर्ण कर्म हैं, प्रभु ही सब आग्नि, विद्यत, सर्यरूप ज्योतियों 


िष्टुप्‌॥ 
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को निर्मित करते हैं। स्वर्ग को भी थे ही थामनेवाले हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष व चुलोक में गति 
करते हुए वे प्रभु गायन के योग्य हैं 

_ऋषिः--मेधातिधिः ॥ देवता-- बिष्णु; ॥ 


कुरः, गिरिष्ठाः 
प्र तददिष्ु स्तवते वीर्या [णि मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठः। 
आ जॉगम्यात्परंस्या:॥ २॥ 


कल्याण के लिए प्रेम से ही देते हैं। कुचरः-सम्पूर्ण पृथिवी पर विचरण करनेवाले है अथवा 
कहाँ नहीं हैं? (कसायं न चरतीति वा--नि०) प्रभु तो सर्वत्र हैं। गिरिष्ठा-बेदवाणियों में स्थित 
हैं, सब वेद प्रभु का ही तो वर्णन कर रहे है (स चेदा दामनि) २. थासा 
'पराबतः-दूर -से-दूर होते हुए भी आजगम्यात्‌- हमारे हदय- का आग्रह करें। दूर- 
से-दूर विद्यमान उस प्रभु को हम यहाँ हदय में अनुभव करने का प्रयत्न करें। 

भावार्थ--प्रभु के वीरतापूर्ण कर्म स्तुति के योग्य हैं। उन प्रभु का हौ हम अन्वेषण करें, 
चे प्रेमरूप हैं, सर्वत्र हैं, सब चेदमनत्र में उनका ही प्रतिपादन हो रहा है। दूर-से-दूर होते हुए 
भी चे प्रभु हमें यहाँ हृदयों में प्राप्त हों। 


यस्योरुषु तरिषु विक्रम॑णेष्यथिक्षियन्ति भुवंनानि विशवां। उरू विंष्णो 
थि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृथि। घृतं घृंतयोने पिव प्रप्र यज़पंतिं तिर॥ ३॥ 
६. यस्य-जिस विष्णु के उरुषु-विशाल त्रिषु विक्रमणेषु=तीन विक्रमणों-- अभिप्रायः 
foe प्राणियों का निवास है, 

है जिष्णो-सर्वव्यापक प्रभो। ये आप उरू इन लोको में खूब ही विक्रमवाले होओ। 
क्रण-कण में आपका विक्रम दृष्टिगोचर हो। २. हे प्रभो। नः-हमारे लिए भी क्षयाय-निवास 
के लिए उरू कृधि-प्रभूत धनादि पाल कराइए। हे घृतयोने-सम्पूर्ण ज्ञानदौप्ति के आधारभूत प्रभो! 
घृतं पि (पायय) “हमें भी ज्ञानदीसि प्रात कराइए और यज्ञपतिम्‌-यज्ञशील व्यक्ति को प्रप्रतिर-खयूथ 
ही बढ़ानेवाले होओ (तिरतिः वर्धनार्थ:) 

भावार्थ--सम्पूर्ण लोक प्रभु के तीन विक्रमणं में स्थित हैं। प्रभु हमें निवास के लिए 
आवश्यक धन प्रास कराएँ। हमें ज्ञान दें और हम यज्ञशील लोगों का वर्धन करें। (धन के साथ 
ज्ञान होने पर मनुष्य विलास में न फैसकर, यज्ञशील बनता है)। 

ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्द:--भायत्री ॥ 
विष्णु के पांसुर में लोक्य की स्थिति 

इद विष्ण्थि चक्रे ब्रेधा नि द॑धे घदा। समूंडमस्य पांसुरे॥ ४8 

१, विष्णुः-उस सर्वव्यापक प्रभु ने इदं विचक्रमे-इस विश्व को विक्रान्त किया। इसे नाना 
प्रकार से बनाकर वह इसमें व्याप्त हुआ और तरेसा-तीन प्रकार से पदा निद्े-अपने पदों को 
स्थापित किया। इन लोको को बनाया, इनका धारण किया और अन्त में पन: अपने में इनका 
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लय कर लिया। २. अस्थ-इस व्यापक प्रभु के चासुरे-(पासुभिः रजोभिः परमाणुभिः युवते) 
मकतिसूप एक चरण में (परमाणुओं से बनी हुई प्रकृत में) समूहन-ये लोक-लोकानतर घारण 
[] 
भावजार्थ--प्रभु “इन लोकों की उत्पत्ति, स्थिति च प्रलय” रूप तीन कदमों को रखते हैं। 
यह सारा ब्रह्माण्ड प्रभु के एक प्रकृतिरूप चरण में निहित है ( पादोस्य चिश्वा भूतानि)। 
ऋषि:--भेथ्ालिशि: ॥ देखता--विष्णु: ॥ छन्द गायत्री ॥ 


भावार्थ-पे प्रभु व्यापक, रक्षक व अहिस्य हैं, वे इस ह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति च प्रलय 

करते हैं। सब गतियों के खोत होते हुए चे इन लोकों को धारण कर रहे हैं। 
(ऋषिः मेधातिथिः ॥देवता-किषणुः॥ छन्दः गायत्री ॥ 
इन्द्रस्य युज्यः सखा 

िष्णोः कर्माणि पश्यत॒ यतों तानि पस्पशे। इन्द्र॑स्य युज्यः सखां॥ ६॥ 

६. चिष्णोः-इस व्यापक प्रभु के कर्माणि पश्यत-कर्मों को देखो। यतः-जिन कर्मों से 
जीय शतानि-अपने प्रतो को पस्पशे-(स्पश बन्थनस्पर्शनयो:) स्पृष्ट करता है, या ब्रतरूप में 
अपने में बाँधता है। जैसेकि प्रभु दयालु हैं, तो यह उपासक भी दयालु होने का ब्त लेता है। 
व विष्णु ही इन्द्रस्प-जितेन्दरिय पुरुष के युज्यः सखा-सदा साथ रहनेवाले साथी है। 

भावार्थ--प्रभु-स्तवन करते हुए हम प्रभु के अनुसार कर्मों को करने का यसन करें। प्रभु 
'की तरह ही दयालु चननें। ये प्रभु सदा हमारे साथ रहनेयाले साथी जनते हैं, यदि हम जितेन्द्रिय 
नने का सत्न करते हैं। 
ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता-खिष्णुः ॥ छन्द: गायत्री ॥ 
रह्म सूर्यसर्मं ज्योतिः 
तवष्णो परमं प॒दं सदां पश्यन्ति सूरय॑ः। दिवी [ ख hu on 
९. विष्णो i 


ज्ञानी 
चक्षुः सक चर और चि्तृत प्रकाशवाली सूर्यरूप आँख के समान है। प्रभु ' आदित्यवर्ण' 
द सूर्यसमं क सूर्य के समान एक प्रकाश ही तो है। "दिखि हि क्च 
ग्या यदि भः सदी सा साद्‌ भासस्तस्य महात्मनः "४ 
ज्योति के समान प्रभु की ज्योति है। 
भावार्थ--ज्ञानी लोग विष्णु के परमपद को देखते हैं। ब्रह्म एक सूर्यसम ज्योति हैं, 
प्रकाशरूप हैं। 


८ ७.२६.८ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
_ऋषिः- मेधातिथिः ॥ देवता--विच्णुः ॥ छन्दः --त्िष्टुप्‌ ॥ 
प्रकाश, विशालता, दृढ़ता 
(दिवो जिंष्ण उत यां पृथिव्या महो विंष्ण उरोरन्तरिस्ात्‌। 
हस्तौं पृणस्व बहुभि्वसव्यैराप्रयंच्छ दक्षिणादोत स॒व्यात्‌॥ ८॥ 
f 


बहुभिः समूहों 
'पृणस्थ-अपने हाथों को पूरित कीजिए और उस प्रभूत धनराशि को बक्षिणाल्‌-दाहिने हाथ से 
उत्र-और सब्यात्‌-जायें हाथ से आप्रयच्छ-हमारे लिए सभी ओर से प्रास कराइए। 

भावार्थ--प्रभ हमें तीनों लोकों के धनो को प्राप्त करानेवाले हों। प्रभु हमें चुलोक से 
“प्रकाश, अन्तरिक्ष से 'चिशालता' च पृथियी से दका” रास कराएँ। हमारा मस्तिष्क दीस हो, 
हदय विशाल हो तथा शरीर दृढ़ हो। 

२७. [ सपतविंशं सूक्तम्‌] 
_ऋषि:--मेथ्वातिथ्थि: ॥ देयता इङ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 


डा 
इडैवास्माँ अनु यस्तां तेन यस्याः पढे नते देखयन्तः। 
'घृतपंदी शवरी सोम॑पृशोप॑ ज़मस्थित nen 
१, इडा-यह चेएवाणी एख-ही असमान खतेन अनुबस्ताम्‌-हमे उत्तम कर्मों से आच्छादित 
'करनेखाली हो, अर्थात्‌ इस बेदज्ञात को प्रात करके हम सदा उत्तम कर्मों को करनेखाले हों। यह 
वेदवाणी वह है, यस्या:=जिसके कि पदे=चरणों में देवयन्त: *प्रकाशमय प्रभु को प्रास करने 
कौ कामनावाले पुरुष पुनते-अपने को सदा पवित्र करते हैं। २. घृतपदी= (घृतं पदे यस्याः) 
जिसके एक-एक शब्द में ज्ञानदीसि है, शाकखरी=जो हमें शक्तिशाली बनाती है, स्तोमपृष्ठा (पृक्ष्‌=।० 
-विलय 


देनेवाली 
वेदवाणी यज्ञं उपास्थित-उस पूजनीय प्रभु के समीप उपस्थित होती है, हमें प्रभु के समीप प्राप्त 
कराती है।यह वेदवाणी प्रभु का ही तो पूजन करती है (उपतिष्ठे) “सर्व बेदा यत्पदमामनन्ति'। 

भावार्थ--यह चेदवाणी हमें उत्तम कर्मो में प्रेरित करती हुई, पवित्र जीअनवाला बनाती है। 
यह “ज्ञान, शबित व सोम का सेचन' करनेवाली है। सब दिव्यगुणं को प्राप्त कराती हुई यह 
हमें प्रभु के समीप उपस्थित करती है। 

२८. [ अष्टाबिंश सूक्तम्‌ ] 
(ऋषिः मेधातिथिः ॥ देवता--ेद: ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌ ४ 
बेद+यज्ञ 

दः स्वस्तिः स्वस्तिः परशि: परशुः स्वस्ति। 

ह॒क्षिष्कृतों यज्ञियां युज्कांमास्ते देखासों यमिमं जुंन्ताम्‌॥ ९॥ 

१. वेदः स्थस्ति:-यज्ञो में उच्चरित होता हुआ यह वेद हमारे लिए कल्याणकर हो। हुघणः 
स्वस्तः=(ुमः हन्यते अनेन) दृक्ष आदि को काटनेवाला आरा कल्याणकर हो। घरशुः-तृणादि 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.२९.२ २९ 


काटनेवाला दराती कल्याणकर हो। बेदिः-हयि रखने की आधारभूत वेदि कल्याणकर हो। 
परशुः=लकड्यों को काटनेवाली कुल्हाड़ी नः स्वस्ति-हमारे लिए कल्याणकर हो। २. 
दिया -पजनीय यकामाः-यल को कामनावाले ते देवास:-वे देव हः कृतः-हवि के 
सम्पादक मेरे इमं यज्ञमू-इस यज्ञ को जुषन्तायू-प्रोतिपू्वक सेवन करनेवाले हो 

भावार्थ--वेद तथा यज्ञ के साधनभूत सब पदार्थ हमारा कल्याण करनेवाले हों। सब 
पूणयदेव हलि के सम्पादक मेरे इस यज्ञ का प्रौतिपूर्वक सेवन करें। 

३९. [ एकोनत्रिंशं सूक्‍्तम्‌] 
ऋषि:--सेधातिथि: ॥ देवता--अग्राविष्णू ॥ छ्न्‌ 


अग्नाविष्णू महि तदवा महित्वं पाथो घृतस्य गुहांस्थ नास॑। 
दमेदमे सल रक्रा दधानौ प्रतिं वां जिह्वा घृतमा च॑रण्यात्‌॥ ९॥ 


२. ये अग्नि और विष्णु दमेदमे-प्त्येक रय ग में सह रा: रख, सए, सांस, मेदस, 
अस्थि, मज्जा, यीर्यरूप' सात रमणीय धनों को दधानी-धारण करते हैं। या जिह्वा" आपकी जिह 
घृतम्‌-जञनदीस प्रभु को आचरण्यात्‌-सदा आभिमुख्येन प्रा हो। अग्नि व विष्णु की भावना 
हमें सदा प्रभु का स्मरण करानेवाली हो। 

भावार्थ--हम आगे बढ़ने कौ भावनायाले व उदार यृत्तिवाले बनें। ऐसे बनकर हम सदा 
प्रभु का स्मरण करें तब हम अपने जीवन में सातो रत्नों को धारण करनेवाले बनेंगे। 

ऋषि:--मैथातिथि: ॥ देवता--अपग्राथिष्णू ॥ छन्दः = त्रिष्टुप्‌ ॥ 
महि प्रियं धाम 


अग्नाविष्णू महि धाम प्लियं खाँ वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणौ। 

दमेदमे सुष्टुत्या खंवृानी प्रतिं बां जिह घृतमुच्य॑रण्यात्‌॥ २४ 

१. हे अग्नाविच्णूनअग्नि तथा विष्णु, अर्थात्‌ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति तथा उदारता! खाम्‌-आपका 
धाम-तेज महि-महत्त्वपूर्ण है तथा प्रियम-प्रीतिकर है। आप जुघाणौ-परस्पर प्रीतियुक्त होते 
हुए-मिलकर हममें निवास करते हुए घूतस्यन्ज्ञानदीस प्रभु के गुह्या-हदय-गुहा में स्थित 
गूढ़रूपों को खीथः-प्रास कराते हो, अपने अन्दर प्रादुर्भूत करते हो (प्रजन)। २. दमेदमे-प्रत्येक 
शरीर-गृह में सुयम के उत्तम स्तवन से वावृधानी-आप खूब ही वृद्धि को प्रास हो। 
प्रभुस्मरण से हममें आगे बढ़ने की भावना ख उदारता का वर्धन होता है। है अग्राविष्णू! 
'ाम्‌-आपकी यह जिद्घा-जिहा घृतम्‌-ज्ञानदीस प्रभु को प्रति उच्चरण्यात्‌-प्रतिदिन उच्चरित 
करे, प्रधुनाम का ही स्मरण करे। 

भावार्थ अग्नि तथा विष्णु (आगे बढ्ने की भावना ज उदारता) हमें तेजस्वी बनाती है, 
प्रभुस्मरण में कृत्त करती है। बस्तुतः प्रभुस्मरण से हो ये वृत्तियां विकसित होती हैं। 

अग्नि व विष्णु का उपासक ' भृगु'-तेजस्वी व ' अंगिराः '-अंग-प्रत्यंग में रसवाला बनता 
है। यह 'भृग्वंगिरा: ही अगले दो सूक्‍तों का ऋषि है-- 


३० ७.३०.१ अथर्ववदभाष्यम्‌ 


३०. [ त्रिंशं सूक्तम्‌] 
(ऋषिः भग्वङ्गरः ॥ देवता--द्यावपृथिव, मिर, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च॥ छत्द:--यूहती ॥ 
अक्षियुग का सम्यक्‌ अञ्जनयुक्त होना 


भावार्थ--चुलोक, पूथिवीलोक, सूर्य तथा ज्ञान के स्वामी प्रेरक प्रभु की कृपा से हमारी 
आँखे सम्यक्‌ अज्जनयुक्त अने, वे ठीक से देखनेवाली हों। हमारा दृष्टिकोण ठीक बना रहे। 
३९. [ एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
(ऋषिः भृगयङगिरः ॥ देवता- इन्र ॥ छन्दः -_ भुरिकित्रष्दुप्‌ ॥ 


उन्रतिभि्हुलाभिंनो अद्य यांवच्छेष्ठाधिमंघवड्फूर 

यो नो द्वे्टण्रः सस्पदीष्ट यसु द्विष्मस्तमु प्राणो जंहातु॥ १॥ 

१. हे इन्द्रशक्ुओं का विट्राथण करनेवाले, शूर-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले मघवन्‌- 
दर्यात प्रभो। नह अ आज आलाप बहाल का अधिक 
से-अधिक श्रेष्ठ ऊतिभि:-रक्षणों द्वारा जिन्ब-प्रौणित कीजिए। हम आपके रक्षणो से रक्षित होते 
हुए कभी भी शतुऑं से आक्रान्त न हों। २. यः-जो नः द्वेष्डि-हमारे प्रति अप्रीति करता है, 
सः-घह आधरः पदीष्ट-अधोमुख होकर गिरे, पराजित हो। ड-और य॑ द्विष्यः-जिस एक के 
प्रति हम सब अप्रौतवाले होते हैं, तम्‌-उसे ड-निश्चय से प्राणः जहातु-प्राण छोड़ जाए, यह 
मृत्यु का शिकार हो। 

भावार्थ--हम उस “इत्द्रश्र,सघवा' प्रभु के रक्षण में रक्षित हुए- हुए शत्रुओं से आक्रान्त 
न हों। जो हम सबके प्रति द्वेष करता है अतएव सबका अप्रिय बनता है, यह अवनत हो ब 
मत्यु को प्राप्त हो। 

“इनर, शूर य मघवा प्रभु का स्मरण करते हुए हेषशूऱ्य होकर,सब प्रकार से आगे बढ़ते 
हुए हम “्हमा' बनते हैं। अगले दो सूबतों का ऋषि यह “ब्रह्म” है-- 

३२. [ द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
_ऋषिः- ह्मा ॥ देवता-आयुः ॥ उन्दः--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु-स्मरण ख दीर्घ जीवन 

उप प्रियं पनिप्नतं युवांनमाहुीवृ॑म्‌। 

अग॑न्म॒ बिभ्रतो नमों दी्मा्युः मे ₹॥ 

६. प्रियम्‌-सबके इष्ट--प्रीणनकारी, पनिप्नतम्‌-(पन स्तुतौ) स्तूयमान, युवानम्‌-बुराइयों 
को दूर करनेवाले तथा अच्छाइयों को हमारे साथ मिलानेवाले, आइुति-खृध्षम्‌-दानों के दारा 


आथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.३४.९ ३९ 


हमारा समन्तात्‌ वर्धन करनेवाले (वर्धयितार) उस प्रभु के उप-समीप नमः बिधत: अगन्म-नमन 
को धारण करते हुए प्रास होते हैं। वे प्रभु मे आयुः-मेरे आयष्य को दीर्घ कृणोतु-दीर्घ करें। 
भावार्थ--प्रभु सबके प्रिय हैं, स्तुति के योग्य हैं, बुराइयों को हमसे पृथक्‌ करनेवाले हैं, 
दानं के वारा हमारा चारों ओर से वर्धन करनेवाले हैं। प्रभु के प्रति नमन वासनाबिनाश के द्वारा 
हमारे दीर्घजीवन को सिद्ध करता है। 
३३- [ तरयस्त्रिशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--खह्मा ॥ देचता--भरुतः, पूषा, सृहस्पतिः, अश्विरुच ॥ छनदः--पश्यापङ्गः ॥ 


प्रजा*थन-दीर्थायु 
सं मां सिञ्चन्तु दुत से पु से भप 
सं मायमभ्निः सिञ्चतु प्रजया चच धनेन च दी्घभायुं: कृणोतु भे॥ ९॥ 


९. मरुत:-प्राण मा संसिञ्न्तु=मुझे शक्त से सम्यक्‌ सिवत करें। प्राणसाधना हारा मेरे 
शीर में शक्ति का सेचन हो। प्राणसाधना से ही चीर्थ की ऊर्ध्वगति सम्भव होती है। इसी प्रकार 


'-सिक्त करे। सूर्यकिरणों में (खुले 
शक्ति कौ रक्षा करने में सहायक 
हु अग्नि) मानम सि -सम्यक्‌ 
शक्ति-सिक्‍्त करे और इसप्रकार ये सब प्रजया च धनेन च-उत्तम सन्तान य ऐश्वर्य के साथ 
से आयुः-मेरे आयुष्य को दीर्षमनदीर्घ कृणोतुकरें। 

भावार्थ--हम प्राणसाधना करनेवाले हों, सूर्यकिरणों के सम्पर्क में हमारा निवास हो, हम 
स्वाध्यायशील बनें, भोजन की मर्यादा से जठराग्नि को सदा दीस रवखें। इससे हमें उत्तम सन्तान, 
देल ब दीर्नीचन प्राप्त होगा! 

मन के तुसा कुता से र्न का अदुसाण करवला यित ' अर (न डोल) 
बनता है। अगले ५ सूक्‍्तों का ऋषि ' अथर्या' ही है ` 

३४. [ चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः आध्या ॥ दवता--जातयेदाः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
अनागसः आदितये ( स्याम ) 

अगन जातान्प्र णुंदा मे सपन्रा्ग्रत्यजांताउ्जातवेदों नुदस्व। 

अधस्पदं कृंणुष्व ये पृंतन्ययोऽ नांगसस्ते ॒यमदिंतये स्याम॥ १॥ 

१. हे अग्रे-अग्रणी प्रभो। आप मे जातान्‌-मेरे अन्दर प्रारभत हुए-हुए सपत्नान-शब्रुऑं 
को क “परे प्रेरित कीजिए। हे जातखेदः=सर्वज् प्रभो! आला डा (अ-इषत्‌) 
प्रकट हो रहे-जिनके प्रादुर्भूत होने की सम्भावना हो रही है, उन्हें भी, प्रतिनुदस्थ-परे धकेल 
दीजिए। २. ये पृतन्यव:-जो हमारे साथ संग्राम की इच्छावाले शत्र हैं, उन्हें अधस्पदं कृणुष्ब-हमारे 
पाँव तले कर दीजिए, हम उन्हें परास्त करनेवाले हों। ते खयम्‌-वे हम अथवा (तब) आपके 
उपासक हम अनागसः-निष्पाप होकर आदितये स्याम-स्वास्थ्य के अखण्डन के लिए 
(अखण्डितत्वाय), अदीनता के लिए तथा अनभिशस्ति (अहिंसन) के लिए हों। 

भावार्थ--प्रभुस्मरण हमारे प्रादुर्भूत व प्रादुर्भूत होनेवाले सभी शत्रुओं को दूर करें। हमपर 
आक्रमण करनेवाले सभी शत्रुओं को हम जीतें। निष्पाप होकर हम ' स्वस्थ, अदीन व अहिंसित' बनें। 


३२ १ ० वि 


३५. [ पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः अध्वा ॥ देवता--जातवेदाः ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
सौभाग्ययुक्त राष्ट्र 

प्रान्यान्सपल्ान्त्सहंसा सह॑स्व प्रत्थजांताञ्जातयेदो नुदस्व। 

डुदं राष्ट्र पिपृहि सौभ॑गाय विश्वं एनमनुं मदन्तु देवाः॥ ₹॥ 

६. हे जातबेद:-सर्वज्ञ प्रभो! अन्यान्‌ सपत्नान्‌-हमााप्रातिकूल्य करनेवाले हमसे भिन्त 
इन शतुओं को सहसरा प्र सहस्व-बल से अभिभूत कौजिए अथवा शाभ्र विनष्ट कौजिए। 
अजातानू-कुछ-कुछ प्रादुर्भूत हो रहे इन शत्रुओं को भी प्रतिनुदस्व-परे धकेल दीजिए। २. हे 
प्रभो। आप इद राष्ट्रभू-हमारे इस राष्ट्र को सौभगाय चिपूहि-सौभाग्य के लिए पूरित कौजिए। 
शत्य हमारा यह राष्ट्र सौभाग्य-सम्पन्‍्न हो। परोपद्वकारियों से युक्त राष्ट्र कभी सस्य आदि 
से अभिवृद्धिवाला नहीं होता। विशवेदेवाः-सब देव एनम्‌-इस शतरुहनन कर्म के प्रयोक्ता को 
अनुमदन्‍्तु-हर्षित करनेवाले हों। 

भाषार्थ--प्रभु के अनुग्रह से हमारे शत्रु नष्ट हों। हमारा राष्ट्र सौभाग्यपूर्ण हो। सब देव 
इस शलरुहन्ता को हर्थित करनेवाले होँ। 

ऋषिः अथर्य ॥ देवता जातवेदाः ॥ छन्द:--अनुष्दरप्‌ ॥ 
पत्नी के रुथिर-स्राय का निरोध 

इमा यास्ते शातं हिराः सहस्रं श्रमनीरुत। 

तासं ले सर्वीसामहमश्मना थिलमष्यंधाम्‌॥ २॥ 

१, हे स्तर। इसा:-ये याः-जो ले-तेरी शर्त हिरा:-सैकड़ों नाड्याँ-गर्भधारण के लिए 
अन्दर स्थित सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, ते-तेरी तासां सर्वासाम्‌-ठन सब नाड़ियों के खिलम्‌-छेद को 
रुधिर-स्राव के कारणभूत विच्छेद को अश्मना-पाषाणविशेष सै--फिटकरी से अपि अधाम्‌- 
आच्छादित करता हूँ। विच्छेद को रोककर खाय को बन्द करता हूँ। 

भाजार्थ--नाड़ी-जिच्छेद के कारण खाव प्रारम्भ होने पर स्वास्थ्य के विकृत होने की 
आशंका बढ़ती ही जाएगी और गर्भस्थ सन्तान पर भी उसका परिणाय अशुभ होगा। एव॑, यह 
विच्छद शीघ्रातिशौप्र चिकित्स्य है ही। 

ऋषि:--अश्यरणां ॥ देवता--जातवैदा: ॥ छत्द:--तिष्टुप्‌॥ 
अस्वं, अप्रजसम्‌, अश्मानम्‌ 

परं योनेरबर ते कृणोमि मा त्वां साभि भयत सु्नुः। 

अस्वं त्थाप्रंजस॑ कृणोम्यश्मानं ते अपिधानै कृणोमि॥ ३॥ 

६ ते योनेः परम्‌-तेरे घर के पराये, को अवरं कृणोमि-नीचे करता 
उसे सैर पाककला करता है। सवा पर Epes तेरी कोई पुत्री अभिभूत द 
न्‌ हो, उत मा सूनुः-और न कोई पुत्र अभिभूत करे, अर्थात्‌ सन्ताने तेरी विधेय ( आज्ञानुसारिणी) 
हों। २. मै त्वा-तुझे अस्वम्‌-(असुः प्रज्ञा--नि० ३।९) प्रज्ञाबाली व अप्र-जसम्‌-(जसु 
हिसायाम्‌) अहिंसनीय--वासनाओं से अनाक्रमणीय कृष्णोमि-करता हूँ तथा से अधिभानपू-तेर 
“इन्द्रियो, मन,बुद्धि व प्राणों' के आवरणभूत इस शरीर को अश्मानम्‌-पत्थर के समान दृढ़ 
कृणोमि-करता हूँ। तुझे “बुद्धिमती, पवित्रहदय व दृड्शरीर' बनाता हूँ। 

भावार्थ-हमारे घर शत्रुओं के वशीभूत न हों। हमारे पुत्र-पुत्री सब विधेय-आज्ञाकारी हों। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.३८.९ 3३ 
हम प्रज्ञावाले, वासनाओं से अहिँसित व दृढ़ शरीरवाले बनें। 


३६. [ घद्त्रिंशं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः-_ अधरा ॥ देवता--अक्षि, मनः ॥छनदः-अनुष्टुप्‌॥ 


दाम्यत्य- 

अक्ष्यौ | नौ मथुंसंकाशे अनीकं नौ स॒मञ्ज॑नम्‌। 

न्तः कृणुष्य मां हुदि मन इन्र स॒हास॑ति 

१. पत्नी पति को सम्बोधित करती हुई कामना करती है कि नौ आक्यौ-हम दोनों की आँखे 
मधुसंकाशे-मधुसदूर हों। जैसे मधु मधुर व स्निग्ध है, इसी प्रकार हमारी आँखें परस्पर 
अनुरक्त, मधुर प्रेक्षणवाली तथा अत्यन्त स्निग्ध हों। नौ-हम दोनों का अनीकम्‌-मुखमण्डल 
भस्म याद विकासा, उस्न को प्रकट कलेबाला (५०४०७) हो] २ पली चत 
से कहती है कि माम्‌-मुझे हदि-हदय में अनतः कृष्णुष्क-अन्‍्दर स्थान दे। मैं तेरी हदयंगमा 
च प्रिया बर्चें। नौ-हस दोनों का सनः-सत इत्‌-निश्चय से सह असति-समान--एक-जैसा हो। 

भावार्थ--पति-पत्नी परस्पर मधुर, अनुरक्त आँखों से एक-दूसरे को देखें, उनके चेहरों 
पर प्रसनतता झलके। एक-दूसरे को वे अपने हदय में स्थान दें, उन दोनों का मन साथ-साथ हो। 

३७. [ स्त्रिंशं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः-अ्चां ॥ देवता-चासः ॥ छन्दः अनष्टु ॥ 
'मनुजात वस्त्र द्वारा पति का अन्धन 

अभि त्वा मनुंजातेन दधांसि सम॒ खासंसा। 

यथासो मम॒ केब॑लो नान्यासाँ कीतंयांश्चन॥ १४ 

१. पत्नी पति से कहती है कि त्वा-तुझे मनु-जातेन-विचारपूर्वक धारण किये गये मम 
जाससा-अपने इस चस्त्र से अभिदधाभि-अपने साथ बाँधती हूँ। मै तुझे इसप्रकार अपने साथ 
सम्बद्ध करती हूँ कि यथा-जिससे केवल: म अस्ः=तू केवल मेरा ही हो, चन-और 
अन्यासाम्‌-औरों का नाम भी न कीर्तया:-उच्चरित न करे। 

भाजार्थ--पत्नी विचारपूर्वक (समझदारी से) वस्त्रों को धारण करती हुई पति की प्रिया 
जने पति को प्रसन्न रकखे, पति का ध्यान कभी पर-स्त्री की ओर न जाए। भद्दे ढंग से धारण 
किये हुए बस्त्र कभी पति के मन में रलानि पैदा कर सकते हैं। 

३८. [ अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌] 
_ऋषिः--अध्वा ॥ देवता- वनस्पतिः ( आसुरी ) ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रतिज्ञारूप औषध 

इदं ख॑नाभि भेष॒जं माँ पश्यम॑भिरोरूदम्‌। 

परायतो निवर्तनमायतः ग्रतिनन्द॑नम्‌॥ ६४ 

१. जिस समय एक पत्नी (वधू) संस्कार के समय सभा में प्रतिज्ञा करती है कि "स नो 
अर्थमा देव: प्रेतो म पतेः'-' वे शज्ञुओं का नियमन करनेवाले प्रभ मुझे यहाँ पितगृह 
मुक्त करें, परन्तु मैं पतिगृह से कभी पृथक्‌ न होऊँ” तो यह प्रतिज्ञा एक प्रबल औषध का 
'करती है और पति को (वर को) पर-्तरीपाङमुख बनाती है। यह प्रतिज्ञा पति-पत्नी 
प्रेम की कमीरूप रोग का औषध बन जाती है। पत्नी कहती है कि मैं इदं भेषजम्‌-इस 
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३४ ९३८२ आध्वम्‌ 
प्रतिज्ञारूप औषध को खनामि-(खन्‌ ५० ७७८५) द्य क्षेत्र में गाड़नेवाली बनाती हूँ। २. यह 
औषध मां पश्यम्‌ (माम्‌ एवं पत्ये प्रदर्शयत्‌) -पति के लिए केवल मुझे ही दिखानेवाली बनती 
है, पति मेरे अतिरिक्त अन्य स्त्रियों की ओर नहीं देखता। अभिरोरुदम्‌ (रोरुधम्‌)-पति के अन्य 
जारी-संसर्ग को रोकती है। परायतः निवर्तनम्‌-अपने से (मुझसे) परे जाते हुए पति के 
पुनरावर्तत का कारण बनती है और आयतः प्रतिनन्दनम्‌-मरे प्रति आते हुए पति के आनन्द 
को उत्पन्न करती है। 

भावार्थ--पत्नी अपने मन में दृढ़ निश्चय करे कि मुझे पतिगृह से कभी पृथक्‌ नहीं होना। 
ऐसा करने पर पति कभी पर-स्त्री की ओर दृष्टि न करेगा, वह अन्य नारी-संसर्ग से रुकेगा, 
घर से दूर होता हुआ घर लौटने की कामनावाला होगा और पत्नी के सम्पर्क में प्रसनतता का 
अनुभव करेगा। 

_ऋषिः--अध्र्णा ॥ देवता--चनस्पतिः ( आसुरी )॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 


'चेनां नि्चक्र आंसुरीनद्र देवेध्यस्पारिं। 

तेना नि क्च त्वामहं यथा तेऽसांनि सुप्रिया ॥ २॥ 

१. पत्नी कहती है कि अ =प्राणशक्ति ने येन-जिस उपाय से इक जितेन्द्रिय 
देवेभ्यः परि-दिव्य गुणों के लिए सब ओर से निचक्रे-निश्चय से समर्थ किया, 

तैन-उसी उपाय से त्वाम-तुझे आहं क अपने लिए निश्चय से प्राप्त करती हूँ, यथा-जिससे 

] 


(ऋषिः अध्वा देवता--अनस्पति: ( आसुरी )॥ छन्‍्दः--चतुष्पदा उच्णिक्‌ ॥ 
सोम-सूर्य-देव 

[तीची सोम॑मसि प्रतीच्युत सूरचम। 

प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्थाच्छालंदाससि॥ 

३. है युवति। तू सोमं प्रतीची अखि-सोम के प्रति गतिवाली है, सोम को शरीर में सुरक्षित 
रखनेवाली है, उत-और सूर्य प्रलीजी-ज्ञानसूर्य के प्रति गतियाली है। ज्ञानप्राति के प्रति रुचियाली 
है। २. सोमरक्षण च ज्ञानसचिता द्वारा विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची=सब देवों के प्रति गतिवाली है, 
सब दिव्य गुणों को पराल करनेवाली है ता त्यां अच्छ-उस तेरे प्रति आवदामसि-आदर के शब्दों 
को कहते हैं। 

भाषार्थ--उत्तम गृहपत्नी बनने के लिए आवश्यक है कि एक युवती ' अपने अन्दर शक्ति 
का रक्षण करनेवाली, ज्ञान की रुचिवाली व दिव्यगुणों को धारण करनेवाली” बने। 


अहं बंदामि नत्वं सभायामह त्वं बद। 
अमेदसस्त्व॑ केव॑लो चान्यासां व्हीतंयारछण ॥ ४॥ 
१. एक युवती चाहती है कि घर में सही ' सम्राज्ञी” हो सभा से पति “उपा से जय. 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.३९.१ ३५ 


चह कहती है कि हे पते! अहं बदाभि-घर में में हो बोलती हूँ, स्व॑ न इत-आप यहाँ न बोलिए। 

सभायां त्वं चद-सभा में तो आप हो बोलिए। (आह लिनिग्रहार्थीय:), अर्थात्‌ जब आप 
मेरे समीप प्राप्त होते हैं तब मैं ही बोलती हूँ, आप तो मदुक्त का अलुवादमात्र ही करते हैं, 
मेरे प्रतिकूल कभी नहीं कहते। सभा में आपका स्थान है, मैं सभा में नहीं जाती, वहाँ मै जाती 
फ दात रहती हँ। २. इसप्रकार सम आप भ हआ लल म ही होमो; अस्थल 
न bt 'चन=औरो का नाम भौ न लीजिए। आपका झुकाव किसी अन्य युवती के प्रति 
न हो। 

भावार्थ--परिवार में यह व्यवस्था हो कि घर में पत्नी, सभा में पति। पति अपनी पत्नी 
से भिन्त किसी युवती का गुण-कौर्तन करनेवाला न हो। 

-ऋषिः--अधर्या॥ देवता--चनस्यतिः ( आसुरी ) ॥ उन्‍्द:-- अनुष्दुप्‌ ४ 
बैबाहिक प्रतिज्ञा से पति का पत्नी के प्रति झुकाव 

यदि सासिं तिरोजन॑ यदि! जा नद्य | स्तिरः। 

इयं ह महां त्वामो्ाधर्द्धवे् न्यान॑यत्‌॥ ५॥ 

१, पत्नी कहती है कि हे पते! यदि या-चाहे आप तिरोजनं असि-लोगो से तिरोहित प्रदेश 
जमे कहीं हैं, यदि या-अथया नद्यः लिरः-निप्नगा नदियाँ ( आवयोव्यवधायिका:) हममें व्यवधान 
काली है तो भी हनिय से इय ओषधिः-यह प्रो मुच मा पते! साहा” इन 
में की गई प्रतिज्ञारूप ओषधि त्वाम्‌- 
लिए निस्तर प्रात करनेवाली हो। मेरी यह प्रतिज्ञा आपको मेरे प्रति प्रीतिवाला बनाए। 

भावार्थ--पत्नी की पातित्रत्य की प्रतिज्ञा पति को पत्नी के प्रति प्रेमोन्‍्मुख करनेवाली होती 


है। 
गत मनं सें वर्णित प्रकार से जर्तनवाले पति-पत्नी ही बुद्धिमान्‌ हैं। वे प्रस्कण्व '-मेधाबी 
हैं। अगले सात सूक्‍तों का ऋषि यह 'प्रस्कण्व' ही 
३९. [ एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 


दिव्य सुंपर्ण प॑य॒सं बृहन्तम॒पां गर्भ" वृषभमोष॑धीनाम। 

अभीपतो वष्ट तर्पय॑न्तमा नों गोछे रथिं स्थांपयाति॥ ९॥ 

१. “सरस्वती ' ज्ञान की अधिष्ठाजी देवता है। पुल्लिंग में यही भाव “सरस्वान्‌' शब्द से व्यक्त 
हो रहा है। यह सरस्वान्‌ प्रभु (७.४०.१) नः गोप्ले-हमारे इस इन्द्रियों के निवास-स्थानभूत देह 
में (गावः तिति अस्मन) रविश्ठाम-ज्नैश्वर्य कौ आधारभूत इस वेदवाणी को आस्था- 
'पयाति-स्थापित करता है। यह सेदवाणी दिव्यम्‌-प्रकाशमय है, सुपर्णम्‌-ज्ञान के द्वारा हमारा 
पालन च पूरण करनेवाली है। पयसम्‌-आप्यायन (वर्धन) की साधनभूत, बृहन्तम्‌-बढ़ानेवाली 
है। यह हमें सब खासनाउओं से बचाकर हुई शक्तियाला करती है। २. यह वेदवाणी अपां 

“सब कर्मों को आपने अन्दर धारण करनेवाली है, इसमें हमारे सब कर्त्तव्य-कर्मों 

। ओषधीनां युषभम्‌-ओषधियों में यह श्रे्ठ टै। सब काम-क्रोध-लोभ आदि शह्रुओं को 
'यह विनष्ट करनेवाली है। अभीषतः-( अभीपत्‌) अपनी ओर आते हुए चुष्ट्या 
तर्षयन्तम्‌=्ानयृच्टि से तृत करती हैं। 


3 ७:४०.९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ--सरस्वान्‌ प्रभु हमारे इदयो में उस ज्ञानप्रकाश को स्थापित करता है जो सब प्रकार 
से हमारा वर्धन करता है, हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करता है। 
४०. [ चत्वारिंशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--प्रस्कण्ज: ॥ देवा--सरस्वन्‌॥ छन्दः-- भुरिकित्रष्दुप्‌॥ 
प्रभु के ख़त में 


अस्य चतम्‌-जिसके प्रत का सर्वे पशव: यन्ति-सब पशु अनुगमन करते हैं, अर्थात्‌ 
परध [ओ में बासना की स्थापना की है, उस यासना के अनुसार सब पशु कमो से 
प्रेरित होते है, यस्य प्ते-जिसके प्रत में आपः उपतिषठनते-जल हमारे समीप उपस्थित होते हैं। 
ये जल बहते-बहते समुद्र में जा मिलते हैं, वहाँ से सूर्य-किरणो वारा यण्पीभूत होकर अन्तरिक्ष 
में पहुँचते हैं और वृष्टि द्वारा हमें फिर प्रास होते हैं। २. यस्य खते-जिसके नियम में 
पुष्टपतिः-सब पोषणों का स्वामी यह सूर्य--सब ग्राणशक्तियों को अपनी किरणों में लिये हुए 
यह सूर्य, भिथिष्टः=अपने मार्ग में विद्यमान है, तम्‌-उस सरस्वन्तम्‌-महान्‌ विज्ञानराशि प्रभु को 
अवसे हवामहे= अपने रक्षण के लिए पुकारत हैं। 
भावार्थ--सब पशु, सूर्य जिस प्रभु के निर्धारित स्रों मे चल रहे हैं। उस 


दाशुषे 
आ प्र्वज्च दाशुपें दाश्वांसं सर॑स्वन्तं पुष्ट्पति' रचिष्ठाम्‌॥ 
रायस्पोर्ष शरस्य वसाना इह हुवेम सद॑नं रथीणाम्‌॥ २॥ 
१. हम इह-इस जीबन में जसाना:-हचि आदि से प्रभु को परिचर्या करते हुए (थिवासतिः 
परिचरणकर्मा) उस प्रभु को आ ह॒लेम-पुकारते हैं जो प्रत्य्थम-हम सबके अन्दर गति 


देनेवाले य सबका पोषण 


४९१. [ एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌] 
षिः | देवता--श्येनः 


:¬जगती॥ 


तरुन्विश्वान्यज॑ंरा रजासीन्द्रेण सख्यां शिव आ ज॑गम्यात्‌॥ ९॥ 

१, ये प्रभु धन्वानि-मरुदेशो को अति-अतिक्रान्त करके आपः अतिततर्द-जलों को 
अतिशयेन खोल देते हैं। निरुदक प्रदेशों में भी बृष्टि की व्यवस्था करते हैं। श्येन:-वे शंसनीय 
गत्तिवाले हैं, न॒चक्षा:-सब मनष्यो को देखनेवाले. उनके कर्मों के साक्षी हैं आवसानतर्छ-न 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.४२.९ ३७ 


(अवसीयते निश्चीयते इति अवसानं कर्मफलम्‌) कर्मफल को दिखलानेवाले है, सबको कर्मानुसार 
'फल देनेवाले हैं। २. विश्वानि-सब आवरा रजांसि-निचले लोकों को लरन्‌-(तारयन्‌) पार 
कराता हुआ शिलः-वह कल्याणकारी प्रभु सख्या इन्दरेण-मित्रभूत जितेन्द्रिय पुरुष को 
(आजगप्यात्‌-्ाल होता है। सखा इन्द्र के साथ प्रभ का मेल हो। प्रभु हमें निचले लोकों से 
ऊपर उठाएँ, हमें जितेन्द्रिय बनने का सामर्थ्य दें और हमें प्रास हों। 

भावार्थ--प्रभु हमारे कल्याण के लिए निरुदक प्रदेशों में भी वृष्टि की व्यवस्था करते हैं। 
चे प्रशंसनीय गतिबाले प्रभु हमारे कर्मों के साक्षी य कर्मफल प्रदाता हैं। वे हमें निचले लोकों 
से तराते हुए तथा जितेन्द्रिय बनने का सामर्थ्य देत हुए प्रास हों। 

ऋषि:--प्रस्कण्ल: ॥ देवता--शयेन: ॥ छन्दः रिष्‌ 


+ संपर्ण: सहस्र॑पाच्छतयोनिर्वयोधाः 
त्परांभृतमस्मारकमस्तु पितृषु स्वधाव॑त्‌॥ २॥ 

६. वे प्रभु bo 'गतिवाले हैं, नृचक्षाः-मनुष्यों के देखनेवाले, उनके कर्मों के 
साक्षी हैं, दिव्य:-प्रकाशमय व सुपर्णः-उत्ततता से हमारा पालन ब पूरण करनेवाले हैं। 
-सहस्बपात्‌- अनन्त चरणायाले य सर्वत्र गतिवाले हैं, शतयोनि:-शतवर्षपर्यन्त इस शरीर-गृह को 
प्राप्त करानेवाले व खयोधाः-प्रकृष्ट जीवन को धारण करनेवाले हैं। २. सः-वे प्रभु नः-हमारे 
लिए उस सुध को नियच्छ यतो पराभूतम्‌-सुदुर धारण किया गया है। जिस धन 
को पा क करके सर पाय गया है। अस्वाकम-हारा मह धन पि 
स्वधावत्‌ अस्तु-पितरों में स्वधावाला हो--पितरो! के लिए अर्पित होता हुआ हमारा धारण 
करनेवाला हो। जब हम उस धन को पितरों के लिए देंगे, तब हमारी सन्ताने भी वैसा पाठ 
पढ़ेँगी और हमारे लिए उसी प्रकार धन प्रास कराएँगी। इसप्रकार पिठरं को देते हुए हम अपना 
ही धारण कर रहे होते हैं। 

भावार्थ--प्रभु शंसनीय गतिवाले च हमारे लिए उत्कृष्ट धन को धारण कराेवाले हैं। ये 
षा दें। यह यजादि छा स दे भे निहित हो आर इसके डरा म पतय काले 

|] 


४२. [ द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--प्रस्कण्ल: ॥ दवता-सोारुही॥ ऊः -्रिष्ुप्‌॥ 
“सोमारुद्रा 

सोमाु्रा वि वृहतं विषूंचीममींचा या नो गय॑मादियेशं। 

बाधेथां दूरं निऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌॥ ९॥ 

६. हमारे शरीर में सोम" जल व शान्ति का प्रतीक है तथा “रुद्र' अग्नि व शक्ति का। 
सोमारुज़ा-ये दोनों जल व अग्नितल्व (शान्तिशशक्ति, आपः+ ज्योतिः) चिषूचीम्‌- (विष्वग्‌ 
गमनाम्‌) शरीर में चारों ओर कैलनेयाली यीमारी को विवृहतम्‌-चिनष्ट कर डाले (वृ उद्यमे) 
'डखाड़ फैंके। या अधीला-जो रोग नः-हमारे गयम्‌ आजिलेश-गृह ज रीर में सवेत: च्यास 
हो गया है, उस येग को ये सोम और र्त्र उखाइकर दूर कर दें। २. और निऋतिम्‌-निकृष्टगमनहेतु- 
रोगनिदानधूत अशुभवृत्ति को पराचैः-( (पराचैः इति अव्ययम्‌) पराङ्मुख करके दूरं 
जाथेथाम्‌=हमसे दूर ही रोक दें। इसप्रकार दूर रोक दें कि यह पुनः हमारे पास न आ सके। 


३८ ७.४२.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


कुतं चित्‌ एन:-इस निति के कारण किये हुए पाप ब कष्ट को ये सोम और रुर 
अस्मत्‌-हमसे प्रसमुक्तम्‌-छुङा दें। 
भावार्थ--जीवन में जल व आर्ति का समन्वय आवश्यक है, आपः ख ज्योतिः (शान्ति 
च शक्ति) का समन्वय ही रोगों, निऋतियों ब कष्टों को दूर करता है। 
_ऋषिः--प्रस्कण्यः ॥ देवता--सोमारुद्रौ ॥ छन्दः ~ शरिष्दुप्‌ ॥ 
मुञ्चतं, अवस्यतम्‌ 


अव॑ स्यतं मुञ्चतं यन्नो अस॑त्तनूषु बदं कृतमेनों अस्मत्‌॥ २॥ 

९. हे सोमको व सह (जल च अगि) बुम प टोन एकल दिशया भेषजानि-इन 
रोगनिर्हरणक्षम औषधों को अस्मत तमा में धततम्‌-स्थापित करो। आपः त ज्योति 
के समन्वय से बह रस उत्पन्न होता है, जो अमृतम्‌-नीरोगता देता है। २. 
अद्धम-शरौरों में सम्बद्ध यत्‌-जो कृतं एनः आसत्‌-किया गया पाप थ कष्ट हो, उसे अस्मत्‌ 
पु ला पश कर दो। हमसे पृथक्‌ करके आवस्यतम्‌-इसे सुदूर विनष्ट 

कर डालो। 

भावार्थ--'सोम और स का समन्वय रस-विशेष को उत्पन्न करके सब रोगों के विनाश 
का कारण बने। 


४३. [ त्रित्यारिंशं सूक्तम्‌ ] 


(शस्त एका अशिंचास्त एकाः सवां बिभर्षि सुमनस्यमानः 
तिखो याचो निहिता शि पला चोच 


१, हे मिथ्याभिशपत पुरुष! ले-तेरे विषय में एकाः-एक तो शिवा:-स्तूतिरूप कल्याणी 
बाणी है। कितने ही व्यक्ति तेरे लिए प्रशसात्मक शुभ शब्द 'ओलते हैं तथा ते=तेरे थिषय में 
अशिलाः- अस्तुतिरूप-निन्दात्मक एकाः = अन्य 'बाणियाँ हैं, अर्थात्‌ कितने ही ज्यक्ति तेरे लिए 
निन्दा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तू उन सर्था:-सब खाणियों को सुमनस्यमानः =" सुमना की 
तरह आचरण करता हुआ, अर्थात्‌ प्रसन्न मनवाला होता हुआ जिभर्थि-धारण करता है। २. तू 
इसप्रकार सोच कि निन्दावाक्य भी तो "परा-पश्यन्ती-मध्यमा थ बैखरी' रूप से चतुष्टयात्मक 
हैं। उनमें तिस्रः खाचः=' परा-पश्यन्ती-मध्यमा' ये तीन 'जाणियाँ तो अस्मिन्‌-इस शब्द प्रयोक्ता 
पुरुष के अन्तः निहिता:-अन्दर ही अवस्थित होती हैं तासाम्‌-उन चतु्टयात्मक वाणो में 
'एका-एक वैखरीरूप वाणी ही घोषम्‌ अनु थिपपात-तालु ख ओह व्यापारजन्य ध्वनि का लक्ष्य 
करके विशेषेण वर्णपदादिरूपेण प्रयृ्त “होती है। उस निन्दात्मक वाक्य के तीन भाग तो उस 
उका में ही रहे। एक ही लो झे पाल हुआ है। इसप्रकार अधिक हानि तो निन्दा करनेवाले 
\ 

आवार्थ--हम निन्दा-स्तुति में समरूप से स्वस्थ मनबाले बने रहें । यह सोचें कि निन्दात्मक 
वाक्य का एक भाग ही तो हमारी ओर आता है, तीन भाग इस प्रयोक्ता के शरीर में ही स्थित 
होते हैं, एव नन्दक की ही हानि है, हमारी नहीं। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.४५२ ३९ 


४४. [ चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 
-ऋषिः--प्रस्कणवः ॥ देवता--इन्:,विष्णु: ॥ छत्द:--. भुरिकित्रष्दुप्‌॥ 


इन्द्राविष्णू 

डभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैन॑यो:। 

इन्द्रश्च सिष्णो यदपस्पृधेथां जेथा सहस्त्रं थि तर्दैरयेधाम्‌॥ ९ ॥ 

१. "इनदर जितेन्द्रिय पुरुष है--इन्द्रियों का अधिष्ठाता। “विष्णु' विष व्यातौ, व्यापक व उदार 
हदयवाला है। इन्र और विष्णु ये उभा-दोनों ही जिग्यशु:-विजयी होते हैं, न पराजयेथे-ये 
कभी पराजित नहीं होते। एनयो:-इन दोनों में से कतरः चन-कोई भी न पराजिग्ये-पराजित 
नहीं होता। "जितेन्द्रियता व उदारता' विजय-हौ-विजय का साधन हैं। २. हे विष्णो-विष्णों! 
तू इनदः च-और इन्र यत्‌ [-जब परस्पर एक-दूसरे से बढ़कर विजय की स्पर्धावाले 
होते हो, ततू-तब सहर्रम्‌-(सहस्‌ शक्ति) बड़ी प्रबलता के साथ त्रेधा थि ऐेरयेथाम्‌-तीन 
प्रकार सै शत्रुओं को कम्पित करके दूर भगानेवाले होते हो। 'काम' को दूर भगाकर आप इस 
पृथिवीरूप शरीर का रक्षण करते हो। क्रोध को दूर करके हृदयान्तरिक्ष को शान्त बनाते हो तथा 
लोभ के विनाश से अनावृत्त मर्तिष्क-गगन में ज्ञानसूर्य को दील करते हो। 'स्वास्थ्य, शान्ति 
च दीति की प्राति ही ज्रेधा विक्रमण है। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय व उदारहदय बनकर विजयी बनें। काम-क्रोध-लोभ को पराजित 
करके हम स्वस्थ, शान्त च दीत जीयनयाले हों। 

४५. [ पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः-्स्कण्यः॥ दवता ईष्यापनयनम्‌॥ ऊन: अनुष्टु्‌॥ 
इष्या-भेषजम्‌ 


दूरत्वं मन्य उद्धंतमीष्यांया नाम॑ भेषजम्‌॥ १॥ 

६. वस्तुतः “ञान” (चिन्तन--संसार को तात्विक दृष्टि से देखना) ही 'ईर्पा' का औषध 
है। है ज्ञान! मैं त्वा-तुझे ईर््याया:-ईर्ष्या का नाथ-झुका देनेवाला, दबा देनेवाला भेषजम्‌-औषध 
मन्धे-मानता हैं। ज्ञान के द्वारा ईर्ष्या नष्ट हो जाती है। यह ज्ञान जनातू-डस पुरुष के जीवन- 
च्यवहार व उपदेश से पर्याभृतम्‌-प्रास होता है जो थिश्वजनीनात्‌-सबके हित में प्रवृत्त है, तथा 
सिन्धुतः-ज्ञान का समुद्र ही है तथा समुद्र के समान ही गम्भीर होने से “समुद्र' ही है, (ससुद) 
सनता से पकता च क्रोध से शय है २. है जान! म बा द म 
से ही उदृत मानता हूँ। "यह ज्ञान उस पुरुष के समीप परास होने पर ही मिलेगा', ऐसी बात 
नहीं। उस महापुरुष के जीवन का ध्यान करने से ही प्राप्त हो जाता है और हमें भी उस ज्ञानी 
के समान ईर्ष्या से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। 

भावार्थ--हम ज्ञान कौ प्रवृत्तिवाले बने। ज्ञानी पुरुषं के व्यवहार का चिन्तन करें और 
इच्या से ऊपर उठने के लिए यललील हों। 

ऋषि:--प्रस्कण्ज: ॥ देवता--ई्यापनयनम्‌॥ छनन्‍्दः--अतुष्दुप्‌॥ 
शमन 


इलया 
अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य दह॑तः पृथ॑क्‌ । एतामेतस्येष्यांमुद्नाञ्रिमिंय शमय ॥ २॥ 


xe ७.४६.९ लिता 

६. अदेः इव दहतः-अग्नि के समान क्रोध से मेरे कार्यों को नष्ट करते हुए अस्थ-इस 
पुरोवर्ती ईर्ष्यालु पुरुष तथा पृथक्‌-प्रत्येक पदार्थ को अलग-अलग दहतः-भस्म करते हुए 
दावस्य-वनाग्नि के समान एतस्य-इस पुरवत ईर्ष्यालु पुरुष को एताम्‌ ई्याम्‌-इस मद्विषयक 
ईर्ष्या को उदना-जल से अग्िम्‌ इख-अर्नि की भाँति शमय-शान्त कर दो। जैसे जल से अग्नि 
'को शान्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस पुरुष की ईर्ष्या को ज्ञान-जल द्वारा शान्त कर दो। 

भावार्थ--ईप्य के कारण मनुष्य दूसरे के कार्यों को नष्ट करने में शक्ति का अपव्यय करता 
दल. र मन को इसप्रकार बुझा दिया जाए, जैसेकि जल से अग्नि को 
जुझा देते हैं। 

ईर्ष्या आदि को शान्त करके यह स्थिर चित्तवृत्तिवाला ' अथ्वा' बनता है। यह “अध्वा” 
हो अगले चार सूकतों का ऋषि है। स्थिर चितवाले पति-पत्नी का इन मन्रो मं वर्णन है-- 

४६. [ षद्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: -- अथर्जा ॥ देवता-सिनीयाली ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
सिनीवाली 


सिनींयासि पृथुंहुके या देवानामसि स्वसां। 

जुषस्व हृव्यमाहुंतं प्रजां देवि दिदि नः॥ १॥ 

१, सिनीचातिनिः(सिन॑-अन्नं, वालं-पर्व) पवो में अन्नबाली, अर्थात्‌ पर्व में अन्नदान 
करनेवाली, पृथुष्दुके-बहुत स्तुतियाली व (बहुभिः संस्तुते) बहुतो से संस्तुत, या-जो त्‌ देवानां 
'स्वसा असि (स्यय॑ सारिणी) दिव्य गुणों को अपने अन्दर प्रसारित करनेवाली (देवों कौ बहिन) 


है। हे जीर पलन! प्रजाओं का पालन करनेयाली त्‌ आहतं हच्यम्‌-अग्नकुण्ड में आहुत किये 
गये यज्ञावशिष्ट हव्य (पवित्र) पदार्थों को ही जुषस्व-प्रीतिपर्वक सेवन करनेवाली बन। २. 
इसप्रकार पथो पर अन्नदान करनेवाली, प्रभुस्तलन की वूसिवाली, दि्यगुणों को धारण करनेवाली 
च यज्ञशेष का ही सेवन करवली हे देजि-प्रकाशमय जीवनबाली! तू नः-हमार लिए प्रजाम्‌-उत्तम 
सन्तान को दिविड्ि-दे (दिशतेः लोटि शपः श्लुः)। 

भावार्थ-गृहपत्नी को चाहिए कि यह पां पर अन्नदान करनेवाली, प्रभुस्तवन की 
चृत्तिवाली, दिव्य गुणों की धारिका, यज्शेष का सेवन करनेवाली बने। ऐसा होने पर ही चह 
उत्तम सन्तति को जन्म दे पाती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-सिनीचात्नी ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


१. या सुबाहुः-जो उत्तम भुजाओवाली, स्व॑गरिः=उत्तम अंगुलियवाली, सुषूमा-ठत्तम 
चोनि-(उत्पादक अंगो) -वाली और बहुसूचरी-बहुत सन्तानों को जन्म देनेवाली है, तस्थै-उस 
पय में अन्न देनेवाली विश्पल्थै-प्रजाओं को रक्षक गृहपत्नी के लिए इचि: 
जुहोतन-प्रहण-योग्य पदार्थों को प्रात कराओ। २. पति को चाहिए कि बह इस बात का पूर्ण 
ध्यान रखे कि पत्नी को गृह को सुष्पयस्या के लिए किसी पदार्थ की कमी न रहे। 
भावार्थ--उततम पत्नी ही है जिसके अंग उत्तम हैं, जो उत्तम सनतानों को जननेवाली है, 
अन्न आदि का दान य प्रजाओं का रक्षण करती है। पति को चाहिए कि इस पत्नी के लिए 


अथ सप्तम॑ काण्डम्‌ 3.२ ha 


आवश्यक पदार्थों की कमी न होने दे। 
सूचना--मन्‍्त्र का यह भाव भी हो सकता है कि पति ऐसी पत्नी को प्रास करने के लिए 


ज्ञशील हो। 
_ऋषिः--अथ्या ॥ देवता--सिनीवाली ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इनदर प्रतीची अभियन्ती देवी 
(या विशपतरीन्हुमसिं परतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देकी। 


विष्णो: पत्नि तुभ्यं राता हुवीधि पतिं देखि राध॑से चोदयस्व॥ ३॥ 

१. या विशपत्नी-जो प्रजाओं का पालन करनेवाली तू इन्द्र प्रतीची असि-जितेन्द्रिय पति 
'के अभिमुख प्राप्त होनेवाली है, te स्तुतियॉवाली, खूब ही प्रभुस्तवन 
करनेवाली अभियन्ती-कर्तव्य-कर्मों कौ ओर गतिवाली देखी-प्रकाशमय जीवनवाली है। २. हे 
विष्णोः पत्नि=उदार-हदयलाले पति की पतिन र हवीचि राता-तेरे लिए सब हव्य पदार्थ 
इस पति दवारा प्रास कराये गये है । हे देलि-दिव्य गुणों को धारण करनेवाली पतिन! तू पतिम्‌-पति 
'को राधसे-सिद्धि के लिए, कार्यों में सफलता के लिए अथवा ऐश्वर्य के लिए चोद्यस्व-प्ररित 


भावार्थ--पत्नी पति के लिए अनुकूल हो, प्रभुस्तवनपूर्वक होनेवालौ व 
प्रकाशमय जीवनवाली हो। यह सदा उदार-हृदय पति को ऐश्वर्य के लिए प्रेरित करनेवाली होती 


है। 
४७. [ ससचत्वारिंशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अध्र्था ॥ देवता--कुह: ॥ छद: -जगती॥ 
देवी 


विद्यनापंसमस्मिन्यज्ञे सुहयां 

सा नो र॒यिं विश्वा निय॑च्छाहदांतु खीर शतवांयमुक्ध्य | म्‌॥ ९॥ 
१. कुहम-(कुह विस्मापने) अद्भुत क्रियाशीलता य कार्यकुशलता से विस्मापनशीला, 

'कुहूर्गृहते, सती हूयते इति या--नि० ११।३२) घर की बातों को संवृत रखनेवाली व 'कहाँ 
दा पति से जी मली सम ककसी सम शौ क 
विबाना अपसम्‌-ज्ञानपूर्वक कर्म (=इस गृहस्थ-यज्ञ में 
जोहलीमि-पुकारता ह। २. सुवा सतम सु योग्य चाह चली नहर लिए 
विश्ववारं रथिम्‌-सबसे वरण के योग्य ऐर्य को नियच्छात्‌-प्राल कराए व उस धन का सम्यक्‌ 
नियमन करे और हमारे लिए वीरम्‌-वीर शतदायम्‌-सैकड धनो का दान करनेवाले उब्ध्यम्‌-प्रशस्त 

सन्तान को ददातु-प्रात कराए। 

भावार्थ--अद्धुतरूप से कार्यकुशल, ज्ञानपूर्वक कमों को करनेयाली पत्नी इस गृहस्थ-यज्ञ 

में धन का ठीक प्रकार से नियमन करती हुई, हमें और सन्तानों को प्रात कराये। 


कुहूदेंचानांम॒मृत॑स्थ पत्नी हव्यां नो अस्य हुसिषों जुषेत। 
शुणोतुं यज़मुंशती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु॥ २॥ 
 कुदुः-अपनी कार्यकुशलता से सबको विस्मित करनेवाली, देवानाम्‌-दिव्य गुणों का 


डर 9४८.९ 


[का पल्नी=रक्षण करनेवाली यह इव्या- अधु 
:“हमारी आस्य हथिथ:-इस हवि का जुचेत-प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाली 
हो। यह यज्ञशील हो। २. यज्ञं उशती-यज्ञों को कामना करती हुई, यह नः श्रृणोतु-हमारी पुकार 
eh चिकितुषी =समझदार होती हुई आद्य आज रायस्पोषं दधातु-हमारे लिए धनों का 
) 

भावार्थ-उत्तम गृहपत्नी वही है जो “कार्यकुशलता, दिव्यगुणों ब नीरोगता को धारण 
करनेवाली तथा प्रभुस्तवन की यृत्तिवाली है। यह यज्ञों का सेवन करती हुई प्रभु की पुकार को 
सदा स्मरण करे। यह हमारे लिए धनों का पोषण करे। 

४८. [ अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌] 
_ ऋषि: _ आर्था ॥ देवता--राका ॥ छन्द: जगली ॥| 
राका 

कामह ce हवे शुणोतुं न 

सीव्यत्वपः ददत सर शतदाय | म्‌॥ १॥ 
राकाम्‌-(राका पूर्णे निशाकरे) पूर्ण निशाकर (चन्द्र) के समान शोभायमान इस दरा 
को मैं सुहवानउत्तम प्रकार से तथा सुष्टुतीउत्तम स्तुतिवचनों -पुकारता हूँ। यह 
सुभगा=सौभाग्ययती पत्नी नः शृणोतु=हमारी € को सुने। त्मना [और स्वयं ही 
कुशलता से हमारे अभिप्राय को समझनेवाली को 
अच्छिद्ममानया सूच्या अपः सीव्यतु-न छिन्न होती हुई सूचीस्थानीया “सीवनी ' नाड़ी से प्रजनन 
लक्षण कर्म को सतत करे (चिलु तन्तुसन्ताने) (राका ह था एतां पुरुषस्य सेवनीं सीव्यति यैषा 
शिश्नेऽभि, पुमांसो bev ग जायन्ते--ऐ० ३।३७)। २. यह राका हमारे लिए बीरम्‌-बीरता 
से युक्‍त, शतदायम्‌-सैकड़ों धनों का दान करनेवाले, उकथ्यम्‌«प्रशंसनीय पुत्र को ददातु-दे, 
हमारे लिए “प्रशस्त, उदार, बीर” सन्तानों को प्राप्त कराए। 

भावार्थ-पतन पूर्णचन्द्र के समान चमके, सब गुणों से युक्त हो। यह पति के अभिप्राय 

को 


सुपेशसः 
यास्त राके सुमतयः सुपेश॑सो याभिर्ददासि दाशुे खसूनि। 
ताभिनो अदय सुमनां उपागहि सहस््ापोष सुभगे रराणा॥ २॥ 
१. है राके=पूर्णचन्द्रवत्‌ शुभानने! अथवा सब-कुछ प्राप्त करानेवाली (रा दाने) गृहपत्नि। 


-याः=जो ले-तेरी सुमतथः-उत्तम मतिया हैं, चे सुपेशसः-उततम सौन्दर्य का निर्माण 
हैं, याभिः-जिन सुमतियों से दाशुषे-तेरे लिये आवश्यक भनो को प्रास करनेवाले इस पति के 
लिए सू चसुनि-निवास के लिए आवश्यक सब पदार्थों को ददासि-देती है। पति धन प्राप्त कराता 
है, पत्नी उस धन का सदुपयोग करती हुई जसुओं को उपस्थित करती है। २. ताभिः-उन 
सुमतियों के साथ अद्य-आज सुमना:-प्रशस्त मनवाली होती हुई तू नः उपागहि-हमें समीपता 
से प्रात हो। है खुभगे-उत्तम सौभाग्यसम्पन्त पत्नि! तू सहरु्रापोधे रराष्णा-हज़ारों प्रकार से 
चोषणों को प्राप्त करानेबाली हो और सुभगा होती हुई इस घर को सौभाग्यसम्पन बना। 
भाषार्थ--पत्नी को पूर्ण चन्द्रमा के समान शोधावाला होना चाहिए। वह अपनी उत्तम 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.४९.२ ३ 
मतियों से सब बसुओं को जुटानेवाली हो। उसके कारण घर सब प्रकार से पोषण को प्राप्त हो। 


४९. [ एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌] 
उऋछषिः अथर्वा ॥ देवता-देवपल्य: ॥ छन्द आ्ीजगती ॥ 
'बाजसातये 


चं यशर न आय लाले 

चाः पार्थिचासो या अपामा्ि छते ता नो देखीः सुहवाः श्म यच्छन्तु॥ ९॥ 

१, देखानां पत्नीः=दिव्य गुणों का अपने में रक्षण करनेवाली, उशती: =हित की कामनावाली, 
ये पत्नियाँ नः अयन्तु=हमें प्रीणित करनेवाली हों। नः-हमें 
जि पजा लो ल दन 
चाः=जो ये पा स्थानीय हैं ( छौरहं पृथिवी त्वम्‌) पृथिवीवत्‌ दृढ़ व 
त णार अपि=और (. CS ची अप सा के त में Lt 

शान्त, मधुर स्वभायवाली हैं। ४-दिव्य गुणबाली सुहयाः-शोभनं 
आह्यानवाली पत्नियाँ नः-हमारे लिए शर्म चच्छन्तु-सुख दें। 

भाषार्थ-पत्नी का मुख्य कार्य उत्तम सन्तान को जन्म देना च सबके लिए स्वास्थ्यकर 
अन प्राप्त कराना है। ये अपने सें दिख्य गुणों का रक्षण करें, पूथियी की भाति सबका पालन 
केलो भ, जल की भति रान य मधुर सरर से काणी, घर मे सु का 
विस्तार करें। 


ऋषि:--अध्यर्ा ॥ देवता--देखपत्य ॥ छन्द: --चतुषपदापङगिः ५ 


जनाः च्यन्तु 
डत ग्रा चय॑त देयप्॑ीरिनद्ाण्य ग्रष्यश्चिनी रादू। 

आ रोद॑सी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीय ऋतुजनीनाम्‌॥ २॥ 

१, उत-और ये देवपत्ली:-(देवपतयो यासांताः) दिव्यवृत्तिवाले पुरुषों की पत्नियाँ गना 
चयन्तु=इन वेदबाणियों की कामना करें (कामयन्ताम्‌ आशनन्तु ला) ये वेदवाणियाँ ही इनका 
अध्यात्म भोजन बरनें। ये इन्द्राणी-इन्द्र की पतली, जितेन्द्रिय पुरुष की पत्नी अग्नायी-अग्नि की 
पी, प्रगतिशील पुरुष की पत्नी, अश्विनी-(अश्विनो जाया) प्राणापान के साधक पुरुष की 
पत्नी, राद्‌“राजन्ती, दीस जीबनयाली हो। २. यह रोदसी (सरस्य जाया)-सरुट्र की पत्नी, रोगों 
को दूर भगानेवाले पुरुष कौ पत्नी तथा खरूणानी-पापों का निवारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष की 
पतली आशृणोतु-सदा इन चेदवाणियों को सुनें तथा देवीः-ये दिव्य गुणोंवाली स्त्रियाँ यः जनीनां 
आतुः-जो जायाओं का (सन्तान को जन्म देनेवाली स्त्रियों का) काल है, उस समय यनु 
चेद्याणियों की कामना करें। गर्भ में सत्तान की वृद्धि करनेवाली ये स्त्रियाँ यदि इस समय इन 
चाणियो को सुनेंगी तो 'इन्द्र, अग्नि, अश्विन, स्र व वरुण” के गुणों से यक्त सन्तानं को जन्म 
देनेवाली होंगी। 

भाषार्थ-दिव्यगुणों को धारण करनेवाले पुरुषं की पत्नियाँ वेदवाणियों की कामना करती 
दुई ' जितेन्द्रिय, प्रगतिशील, प्राणशक्ति-सम्पनन, नीरोग व निष्पाप जीवनवाली ' सन्तानो को जन्म 
देगी। 

उत्तम माता से जनम लेनेवाली यह सन्तान ' अङ्गिर: '-अंग-प्रत्वंग में रसवाली--शक्तिशाली 
होती है। ' अङ्गिराः" ही अगले दो सूकतों का ऋषि है-- 


ha ७.५०.९ अधर्वयेदभाष्यम्‌ 


५०. [ पञ्चाशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः अङ्गिराः ( कितववकामः ) ॥ देवता--इन््रः ॥ छत्द:--अनुष्दप्‌॥ 
कितव-निराकरण 


भावार्थ--राजा को चाहिए कि राष्ट्र में द्यूतप्रवृत्ति को न पनपने दे। 

ऋषि:--अज्लिरा: ( कितववधकाम: )॥ देवता-इन्द; ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
श्री का निवास कहाँ? 

तुराणामतुराणां बिशासब॑र्जुषीणाम्‌। 

समैतु विश्वतो भगों अन्त्स्त कुतं भम॑॥ २॥ 

१, तुराणाम्‌-जल्दबाज़ों का, बिना विचरे शीघ्रता से कार्य करनेवालों का, आतुराणाम्‌-आलस्य 
के कारण स्फूर्ति से कार्य न कर सकनेलालों का, अवर्जुषीणाम्‌-बुराइयों को, अन्याय्य मार्गो 
को न छोडनेवाली विशाम्‌-प्रजाओं का भग:-ऐश्वर्य लिश्वतः-सब ओर से समैतु-मुझे प्रात 
हो। इन दोषों से रहित यह ऐश्वर्य सम अन्तः हस्त कृतम्‌-मैरे हाथों के अन्दर किया जाए। 

भाजार्थ--ऐश्वर्य ( श्र) का नियास वहाँ होता है जहो १. सब कार्य किये 
जाएँ, जल्दबाजी में नहीं २. जहाँ आलस्य न करके कार्यों को स्फूर्ति से किया जाए और ३. 
जहाँ अशुभ ख अन्याय्य मार्ग का वर्जन हो। 

ऋषिः अङ्गिरा ( कितववधकाम: ) ॥ देवता- इनः ॥ छन्द ॥ 


इडे अप्निं स्वाज॑सुं नमॉभिरिह प्रसक्तो प क जः 

स्वाय॑सुं नमो i 
भरि जाजयंस्धिः प्रदक्षिणं मरुतं स्तोम॑मृध्याम्‌॥ ३॥ 

१, मै स्वावसुम्‌-हमारे अन्दर ही निवास करनेवाले अश्निम्‌-अग्रणी प्रभु को नमोभिः-नमस्काे 
द्वारा इंडे-पूजित करता हूँ। इह-यहाँ हमारे जीवनों में ्रसक्त:=प्रकर्षेण सम्बद्ध हुआ-हुआ चह 
प्रभु चः कृतं थिचयत्‌-हमारे पुरुपर्थ का वर्धन करे। प्रभु का निवास हमारे अन्दर ही है। वहाँ 
इर में हम अज के साथ बैठने का सल के, भु इने याथ य पुष्य का सर्न करेंगे 
२. बाजयस्धिः-शक्तिशाली की भाँति आचरण करते हुए रचैः-रथों से इब-जिस प्रकार शत्रु 
पर आक्रमण किया जाता है, उसी प्रकार मैं प्रभरे-शबुओं पर आक्रमण करता हूँ। इसप्रकार 
शत्रुं का पराजय करता हुआ मैं मरुतां स्तोमम-प्राणों के समूह को प्रदक्षिणम्‌ अनुक्रमेण 
ऋषध्याम्‌-बढ़ानेवाला बनूँ। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करके मैं उपचित (बढ़ी हुई) 
प्राणशक्तिवाला बूँ। 

आावार्थ--हम अन्तःस्यित प्रभु का हृदय-देश में ध्यान करें। प्रभु हमारे पौरुष को बढ़ाएँ। 
हम शत्रुओं को पराजित करें। इसप्रकार काम-क्रोध आदि को विनष्ट करके हम अपनी 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७५०.६ इ 


प्राणशक्ति का वर्धन करें। 
ऋषिः अङ्गिराः ( कितववधकामः ) ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छनदः--जगती ॥ 
विजय 


खयं ज॑येम त्वयां युजा यृत॑मस्माकमंशमुदंवा भरेभरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुर्ग कुंथि प्र शत्रूणां मधवन्यष्णयां रुज॥ ४॥ 
९. हे इन्द्र-शत्रुओं के विद्रावक प्रभो! ल्वया युजा-आपके साथ मिलकर अयम्‌-हम 
पूतम र सेनेाल च मपर आवरण के रूप में आ जानेवाले ' कालो, लोभ' रूप शु 
जयेम-जीतें। अस्माकम्‌ अंशम्‌-हमारे अंश ( भाग) को भरेभरे-प्रत्येक संग्राम में आप. डद 
आव-प्रकर्षेण रक्षित कौजिए। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! अस्मध्यम्‌-हमारे लिए. सुगं 
'बरीयः कृथि-सुगमता से प्रप्य श्रेष्ठ धन दीजिए, हम कुटिल मागों से धनार्जन करनेवाले न 
हों। है मघवन्‌-परमैश्व्यशाली प्रभो! शत्रूणां यृष्णया-शत्रुओं के बलों को प्ररूज-प्रकर्षेण भग्न 
कीजिए, आपके साथ हम शत्रुओं पर विजय पानेवाले बनें। 
भावार्थ--जीवन-संग्राम में प्रभु का स्मरण करते हुए हम काम, क्रोध आदि शत्रुओं को 
परास्त करें और उत्तम मार्गों से न्याय्य धनं का आर्जन करें। 
ऋषिः-अङ्गिराः ( कितववधकाभः ) ॥ देवतान; ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
शत्रुओं को कुचल देना 
अजैषं त्वा जोत सं संरुथ॑म्‌। 
प ते कूतम्‌॥ ५॥ 


i 


हे राजस्‌ य तामस्‌ भाव! संलिखितं त्वा-हद्यपटल पर सम्यक्‌ लिखित (अंकित) 
भी तुझे आजीषम्‌-मै पराजित करता हूँ। उत-और संरुधम्‌-उननति के मार्ग में रोकनेवाले 


भावार्थ-- “काम, क्रोध' का हृदय में जो दृढ़ स्थापन हुआ है, उसे मैं उखाड़ फॅंकता हूँ। 
इनके द्वारा उत्नति-पथ में होनेवाले विप्रों को नष्ट करता हूँ। इन्हें कुचलकर मैं उन्नति-पथ पर 


आगे बढ़ता हूँ। 
(ऋषिः अङगिरा ( कितववधकामः)॥ देवता-इन्ः ॥ छत्द:--भुरिवित्ष्दुप्‌॥ 
द 'लोभ-विजय 

उत प्रहामतिंदीया ह तमिव श्वष्नी थि चिंनोति काले। 

'यो देवकांमो न धरन समित्तं शायः सूजति स्व॒धा्भिं:॥ ६॥ 

१. उत-और अतिदीया-(दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) अतिशयेन विजय कौ कामनावाला यह 
साधक प्रह्मम्‌-प्रकर्षेण नष्ट करनेवाले इस लोभ को जयाति-जीतता है, लोभ को पराजित करके 
व्यसनवृक्ष के मूल को कारनेवाला बनता है। श्वन्नी-(स्वप्नी सव॑ हन्ति--नि० ५। २२) लोभाभिभूत 
होकर आत्मघात करनेवाला यह व्यक्ति कृतम्‌ इज-अपने किये हुए कमों के अनुसार काले 
'जिचिनोलि-समय पर फल को संचित (प्रा) करता है। लोभ अन्ततः उसके विनाश का कारण 
बनता है “अधर्मेणैधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु 
सा ब a TORT wr 40% 
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फलता है और खूब ऊँचा उठकर इसप्रकार गिरता है कि इसका समूल विनारा हो जाता है। 
२. यः देवकामः=जो दिव्यगुणों व प्रभपराति की कामतावाला होता है, वह धनं न रूण्द-धन 
को अपने समीप रोकता नहीं, अपितु यजादि उत्तम कमो में उसे प्रवाहित होने देता है, लम्‌ 
इत्‌-उस देवकाम पुरुष को ही प्रभु स्वधाधि:-आत्मधारण-शक्तियों के साथ रायः संसुजति- 
धन देता है। असुरकाम पुरुष धनों के ह्वारा ही व्यसनाक्रान्त होकर निधन को प्रास होता 


है। 
भावार्थ--विजिगीषु पुरुष लोभाभिभूत न होकर थतों को यज्ञादि उत्तम कँ में प्रवाहित 
करता है। प्रभु इसे आत्मधारणशक्ति के साथ धनो को प्रात कराते हैं, परन्तु लोभाभिभूत होकर 
यह आत्मघात करता है, अपने किये कर्मों के परिणामस्वरूप कुछ देर चमककर समूल नष्ट 
हो जाता है। 
ऋषिः अङगिरः ( कितलवधकाय: ) ॥ देवता-इन्छः ॥ छन्द:--तिष्दुप्‌॥ 
च यव 


. गोभिः=गोदुग्ध उस आमतिम्‌-कुत्सित मति को सरेघ-पार कर जाएँ, 
जोकि दुरवाम्‌- म दुषटमार्ग पर हो-जाती है। गोदुश्थ सास्विक होने से हमें सुमति-सम्पनन करके 
शुभ मार्ग पर ले-चलता है। हे ुरुहूत-बहुतो-से पुकारे जानेवाले प्रभो। विश्वेऽहम सब 
हुधम्‌-भूख को चा-निरचय से यबेन-जौ के डारा दूर करनेवाले हाँ। गोडुग्ध व जी हमारा भोजन 


राजसु- प्रथमाः 
हों तथा अरिष्टास:-किसी भी प्रकार “काम, क्रोध, लोभ' आदि शत्रुओं से हिंसित न होते हुए 
चुजनीभिः-पाप का वर्जन करनेवाली शक्तियों के द्वारा धनानि जयेम-धनों पर विजय 
प्राप्त करें। 

आावार्थ--'गोदुग्ध अ यव' बह सात्विक भोजन है जो हमें दुष्ट मार्ग पर ले-जानेवाली 
ते नला ह। जोडुग्ध च यब का सेवन करते हुए हम दीस जीवनवाले बनें। यासनाओं 

हिंसित न होते हुए हम शुभ मार्गों से ही धनों का आर्जन करें। 

ऋषि:--अश्लिरा: ( कितवयधकासः )॥ ेवता- इनः ॥ छन्दः -अुषटुप॥ 
पुरुषार्थ और विजय 

esbiek हस्ते जयो में स॒ब्य आहिंतः 


॥ 
भावार्थ--पुरुषार्थ ही मनुष्य को विजयी बनानेवाला है। यह हमें 'गोजित, अश्वजित, 
धनंजय ज हिरण्यजित्‌' बनाता है। 


७५२.१ vs 
ऋषिः अङ्गिराः ( कितयवधकामः ) ॥ देवता- इन्दः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
पुरुषार्थमय जीवन 

अक्षाः फलंयतीँ शु दत्त गां झीरिणीमिल। 

सं मां कृतस्य धारंया धनुः स्रा्नेव नहात॥ ९॥ 

३. अक्षाः=हे इन्द्रियो! आप मुझे फलवतीं झुवम्‌-सफल सार्थक व्यवहार को (दिव्‌ 
व्यवहारे) दत्त-दो। मै इन्द्रियों से जिन क्रियाओं को करें, बे सब क्रियाएँ सफल हों। मेरे लिए 
चह व्यवहार इसप्रकार फलवाला हो इब-जैसे क्षीरिणीं गाम्‌-दूधवाली गौ होती है। मुझसे किया 
गया व्यवहार मेरे लिए दुधारू गौ के समान लाभप्रद हो। २. हे इन्द्रियो! मा-मुझे कृतस्य 
श्ारथा-पुरुषार्थ के धारण से इसप्रकार संनहात-ँध दो, इल-जैसेकि अनुः स्नाव्नानधनुष को 
स्तायु-निर्मित डोरी से बाँधते हैं। मेरे इस पुरुषार्थरूपी धनुष का एक सिरा मस्तिष्क हो, दूसरा 
हदय। इन दोनों सिरों को कसकर मै विद्या व श्रद्धा के साथ कर्मरूप तीरों को चलानेवाला बनूँ। 

भावार्थ--मैं इन्द्रियों से सदा उत्तम पुरुषार्थ को सिद्ध करनेवाला बनूँ। मैं श्रद्धा और विद्या 
के साथ कर्म करता हुआ सफल जीवनाला बनू। 

५९. [ एकपञ्चाशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अश्लिरा: ( कितवयधकामः )॥ देवता-इन््राृह्पती ॥ छन्दः रिष्‌ ॥ 
बृहस्पति+इन्त्र ( ज्ञान+ 

बहस्पतिः परिं पातु पश्चादुतोच्तरस्मादर्थरादघायों:। 

पुरस्तांुत मध्यतो जः सरजा सखिभ्यो रीयः कृणोतु॥ ९॥ 

१. बृहस्पतिः ज्ञानका स्वामी प्रभु न:-हमे पश्चात्‌-पौछे से परिपातु-क्षित करे उत-और 
उत्तरस्मात्‌-उत्तर से य अधरात्‌-दक्षिण से 'जिषांसु-हमारे विनाश की कामनावाले 
पुरुष स शत्रुभूत “काम, क्रोध, लोध' से अचाये। 


शक्ति का सम्पादन करते हुए सब हिंसक शत्रुओं से अपना रक्षण 
करें। आपना रक्षण करते हुए उत्कृष्ट धन प्रास करें। 

ज्ञान और शक्ति का सम्पादन करता हुआ यह व्यक्ति ' अथर्वा' (स्थिर चित्तवृत्तिवाला) 
अनता है। यह “सांमनस्य" वाला अथर्वा ही अगले सूक्त का ऋषि है 

५२. [ द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-सांभनस्यम्‌, अश्चिनी ॥ छन्दः ~ ककुम्पत्यनुष्टु्‌॥ 
संज्ञान--प्राणसाधना 
संज्ञानँ जः स्वेभिं: संज्ञानमर॑णेभिः। 


A 
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ज्ावार्थ-हम प्राणायाम दवारा मानस मलो का उपक्षय करते हुए परस्पर ऐकमत्यवाले हों। 
ऋषिः - आध्या ॥ देवता--सांमनस्यम्‌, अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
“मन ख खुद्द से परस्पर ऐक्य 

सं जांनामहै मन॑सा सं चिंकित्वा मा युं्महि मन॑सा दैव्येन 

मा घोषा उतसथुंबंहुले विनि्ह ते मु पलदिन्स्याहन्यागंते॥ २॥ 

१. मनसा=मन के द्वारा हम संजानामहै-समान विचारवाले हों तथा चिक्कित्वा=( चिकित्वना) 
ज्ञान से भी हम सम्‌-संज्ञानवाले हों। हमारे मन व बुद्धि हमें संज्ञान की ओर ले-चलें। हम 
दैव्येन मनसा=दिव्य गुणवाले मन से मा युष्महि-कभी पृथक्‌ न हों। २. बहुले-( बहुल 7० 
dark half of mon) कुष्णपक्ष के अन्धकार के विनिरईले-तष्ट कर दिये जाने पर थोघाः-अन्धकार 
मे "मा उत्स्थुः-न उठें, अर्थात्‌ राष्ट्र में न्याय-व्यवस्था के ठीक होने से प्रकाश- 
ही-प्रकाश हो, लोगों में हाहाकार न मचता रहे और आहनि आगते=दिन निकलने पर इन्द्रस्य 
इषुः (अशनिः) = अशनिरूपा मर्मभेदिनी परकीया जाक्‌ सा पप्ततू-हमपर न गिरे। वैमनस्य के 
कारण दूसरों की कठोर बाणियाँ हमपर न गिरे, हम परस्पर अनुकूल वाणीवाले हों। 

भादार्थ-हम मन व बुद्धि से परस्पर संझानवाले हों। हमारा मन दिव्य हो। हमारे राष्ट्र 
0402७. दूर हो, हाहाकार न होता रहे और हमपर विद्युत्‌ के समान मर्मभेदिनी बाणियाँ न 

| 


2 Ci संज्ञानवाला यह व्यक्त ' ब्रह्म ' (बढ़ा) बनता है। अगले दो सूक्तों का ऋषि ब्रह्मा 
५३. ( त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ } 
ऋषिः खहा ॥ देवता- आयुः, बृहस्पतिः, अशनौ च ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 
“यम च खृहस्पति' की अभिशस्ति से बचना 
'यद्यमस्य बृह॑सयतेरभिशस्तेरमुंञ्चः। 
मुल्युमस्मददेबानांमग्रे भिषजा शर्चीभि॥ ९॥ 
के ह हे अग्रे-अग्रणी प्रभो! यत्‌-जय अमुत्रभूयात्‌=(परलोके भवनं अमुत्रभूयम्‌) परलोक 
से, 

नाने से अमुञ्चः" 
-नियमपूर्वक (०४००१) जीवन न बिताने से मुक्त करते हैं तथा जृहस्पतेः 
के हिंसन से, अर्थात्‌ स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवृद्धि न करने से मुक्त करते हैं, अर्थात्‌ जब हम (क) 
परलोक की बातें न करके इस लोक को सुन्दर बनाने में लगते हैं, (ख) जब हम नियमपूर्वक, 
सूर्य-चन्द्रमा की भाँति व्यवस्थित जीवन बिताते हैं, (ग) और जब हम स्वाध्यायशील बनते 
हैं, तब अश्लिना-प्राणापात अस्मत्‌-हमसे मृत्युम-मत्यु को प्रत्यौहताम्‌=दूर करते हैं। र. हे 
प्रभो! ये (अश्विना) प्राणापान शचीभिः = के दवारा देवानां भिषजा-इन्द्रियों के वद हैं। 
प्राणसाधना के द्वारा इन्द्रियों के दोष दग्ध हो जाते हैं और मनुष्य पूर्ण स्वस्थ बनता है। 

भाजार्थ--हम परलोक का चिन्तन न करते रहकर इस लोक को सुन्दर बनाएँ। २. “यम! 
का हिंसन न करें, अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्र कौ तरह नियमित जीवनवाले बनें। ३. बृहस्पति का हिंसन 
न करें, अर्थात्‌ स्वाध्यायशौल बनें। ४. प्राणसाधना में प्रवृत्त हों। ऐसा करने पर ये प्राणापान हमें 
स्वस्थ बनाकर दीर्घजीवी बनाएँगे। 
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षिः रहा ॥ देवता--आणयुः, यूहस्पति:, अश्विनी च ॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 
गोपाः, अधिपाः, बसिष्ठ:, अग्निः 

स॑ क्रांमत॑ मा जंहीतं शरीरे प्राणापानौ तें सयुजांखिह स्तांम्‌। 

शर्त जाँच शरदो वर्थभानोउम्नि्टें गोपा अश्िपा वसिंड॥ २॥ 

३, है आणापानो! आप इस आयुष्काम पुरुष के शरीर में संक्रामतम्‌-मिलकर सम्यक्‌ 
'गतिवाले होषो। इसके शरीरे मा जहीतम्‌-शरीर को मत छोड़ो। हे आयुष्काम! प्राणापानौ-ये 
प्राणापान ते इह-तेरे इस शरीर से समुजी स्तामू-परस्पर संयुक्त हों, मिलकर कार्य करनेवाले 
हों। जब तक ये मिलकर कार्य करते रहते हैं, तब तक जीवन ठीक चना रहता है। २. हे 
आपुष्काम! तू शर्त शरदः जीअ-सौ बर्षपर्यन्‍्त जौबनवाला हो। खर्धमान:-तू शरीर में स्वास्थ्य 
के दृष्टिकोण से. मन मे मल्य के दृष्टिकोण से तथा चुद मे दीति के दृष्टिकोण से सदा चढ़ता 
हुआ हो। अधक्‍्षिः-बह अग्रणी प्रभु ले गोषा:-तेरा रक्षक है, अधिपाः-अभिष्ठतूूपेण पालन 
करनेवाला है, वसिष्ठः-ठासचितृतम है, तेरे निवास को सर्वाधिक श्रेष्ठ बनानेवाला है। 

भावार्थ-शरीर में प्राणापान मिलकर समुचित रूप से कार्य करते हुए हमें दीर्घजीबी 
बनाएँ। यह अग्रणी प्रभु हमारा रक्षक, पालक य वासयिता हो। 

ऋषिः खहा ॥ देवता--आयु:, यूहस्पलि:, अश्विनौ च ॥ छन्दः भुरिवितष्दुप्‌ ॥ 
प्राणापान की आपराङ्मुखता 

आसुयंतते अतिहितं परा्ैरपानः प्राणः घुनुरा ताविंताम्‌। 

अप्निष्टदाह्मर्निऋतेरुपस्थात्तदात्मनि पुन्रा खॅशयामि ते॥ ३॥ 

६. है आयुष्काम! ते यत्‌ आयुः-तेरा जौ जीवन पराचैः अतिहितम्‌-पराङ्मुख होकर चला 
जाया है, अश्निः-अह अग्रणी प्रभु सल्‌“उस जीवन को निरतः उपस्थात्‌-निकृष्टगमन (मृत्यु) 
की गोद से आ अहा:-आइत करे, वापस ले-आये। तत्‌-उस जीवन को ते आत्पनि-तेरे शरीर 
में चुनः आवेशयभि-फिर से स्थापित करता हूँ। २. अपानः-अपान और प्राण:-प्राण तौ-वे 
दोनों घुनः-फिर आ इताम्‌-यहाँ शरीर में चारों ओर गतिवाले हो! प्राणापान की क्रिया डीक 
होकर ही दीर्ध जीजन प्राप्त होता है। 

भावार्थ--प्राणापान की पराङ्मुखता में मृत्यु है और इनकी अतुकूलता मृतय से ऊपर 
उठाकर दीर्घजीवन प्रास कराती है। 

ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--आुः, यूहस्पति:, अश्नी च ॥ छत्द:--उच्णिर्मभावीपक्ति ४ 
ससर्चियों के प्रति अर्पण 

मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो [वहाय परां गात्‌। 

ससर्थिभ्यं एनं परिं ददामि त एंन॑ स्वस्ति ज॒रसे यहन्तु॥ ४॥ 

१. इसम्‌-इस पुरुष को प्राण: मा हासीत्‌-प्राण मत छोड़ जाए और मो-मत ही अपान:-अपान 
अवहा छोड़कर घरागात्‌-दूर चला जाए। इस पुरुष के शरीर में ये प्राणापान ठीक गति करते 
रहें। २. ये सपर्थिध्यः-सात शीर्षण्य प्राणों के लिए (दो कान, दो नासिका-छिद, दो आँखें ब 
जुख) घनं परिददामि-इसे दे डालता हूँ। इसकी रक्षा के लिए उन्हें सौंप देता हूँ। ते-वे 
'एनम्‌-इस पुरुष को स्वस्ति-कल्याणपर्वक जरसे-पूर्ण जरावस्था वहन्तु-प्राप्त कराएँ। यह 
चुवावस्था में ही शरीर न छोड़ जाए। 

भ्रालार्श--हुमारे शरीर में प्राणापान की क्रिया ठीक हो। “कान, नाक, आँख, मुख' सब 
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ठीक बने रहें। इसप्रकार हम पूर्ण दीर्घजीवन प्रात करें। 
ऋषिः देवता--आयुः, अश्नी च ॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
जरिम्णाः, शेबधिः, अरिष्टः 
प चिंशतं प्राणापानावनङ्वाहांविय क्लजम्‌। 
आयं जरिम्णः शेयिरिंट इह वं्थताम्‌॥ ५ 
पराणापानीनप्राण और अपान! प्रविशतम्‌-इस आयुष्काम के शरीर में प्रवेश करो। 
ससप्रकार प्रवेश करो इज-जैसेकि अनङ्वाही-दो बैल ख्जम्‌-एक गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। २. 
अयम्‌-यह आयुष्काम पुरुष जरिम्णः शेवधिः-जरा का-पर्ण वृद्धावस्था का कोश हो। 
अरिष्टः- हिंसित होता हुआ, मृत्यु की बाधा से रहित होता हुआ, सब इनदो से अहीन होता 
हुआ इह वर्धतास्‌-इस लोक में समृद्धि को परात हो। 
भावार्थ--हमारे शरीर में प्ाणापान अपने-अपने स्थान में ठोक प्रकार से स्थित हों। यह 
पुरुष दीर्घजीणी बने, सब अंगों में अहिंसित होता हुआ बढ़े। 
(ऋषिः ॥ देवता--आयु:, खृहस्पति:, अश्विनौ च ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ७ 
नीरोगता ख दीर्घजीवन 


आ तै प्राणं संबामशचि परा यश्य सुवामि ते। 
आयुर्नों विशतां दधदयमप्रिवरेंणयः ॥ ६॥ 
काम स आणन: को आमस मसमसा हा 
करते हैं, और इसप्रकार ते यक्ष्मम्‌-तेरे रोग को "पराङ्मुख प्रेरित करते हैं। २. 
४-०३ “यह वरेण्यः=चरणीय (संभजनीय) अश्ि:-अग्रणी प्रभु नः=हमारे लिए “सब 


ओर से, सब दृष्टिकोणों से आयुः दत्‌-दीर्घजीयन धारण 
भाखार्थ--प्राणशवित के ठीक से कार्य करने से हमारे शरीर नीरोग हों। प्रभु की उपासना 
करते हुए हम दीर्घजीली यने। 
ऋषि:--झहमा ॥ देवता आयुः, मृहस्पतिः, अश्विनी च॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
देवम्‌ ( उत्तम ज्योतिः ) 
उद्यं तम॑सस्परि रोह॑न्तो चाक॑मुत्तमम। देवं देंशत्रा सूर्सभगगन्म ज्योतिंरुत्तमम्‌॥ ७॥ 
१. (पाप्मा वै तमः'--तै० ५।१।८।६) वयम्‌-हम तमसः घरि-पाप से परे (ऊपर) 
उत्क्रान्त होते हुए उत्तमम्‌-उत्कृष्ट नाकम्‌-दुखसंस्पर्शरहित स्वर्ग को रोहन्तःनआरोहण 
हुए be प्रेरक प्रभु को आगन्मनप्ात हों, जो प्रभु उत्तमं ज्योति:-सर्वोत्तम ज्योति 
हैं और देवता देवम्‌-देवों में भी देव हैं, सर्वोत्तम देव--महादेख हैं। 
भावार्थ--हम पाप से ऊपर उठकर, उत्तम स्वर्ग में आरोहण करते हुए, देवों में भी देव, 
उत्तम ज्योति, सर्वप्रेरक प्रभु को परास करें। 
५४. [ चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌] 
ऋषिः ॥ देवता-- ऋक्‍सामनि ॥ छन्द: = अनुष्टुप्‌ ॥ 
विद्या+श्रद्धा 
आच्च साम॑ यजामहे याभ्यां काणि 
'एते सद॑सि राजतो यजं देवेषु यच्छतः ॥ १॥ 
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९. ह लिजा का प्रतीक है, साम उपासना (अद्धा) य शान्ति का प्रतीक है। ऋकू 
का स्थान 'मस्तिष्क' है, साम का * । हम आपने जीवनों में ऋचं साम-विज्ञान व श्रद्धा 
को, मस्तिष्क व हदय को यजामहे-संगत कर देते हैं। हमार जीवनरूप धत्‌ का एक सिर 
“ऋक्‌' (विज्ञान) है और दूसरा “साम' उपासना है। ये ही चे दो तत्व हैं याध्याम-जिनसे 
कि कर्माणि कुर्वते-सब कर्मों को किया करते हैं। विद्या व श्रद्धा से किये जानेवाले कर्म ही 
चीर्यबत्तर हुआ करते हैं। २. एते-मिले हुए ये ऋकू और साम, चिद्या और श्रद्धा ही सदसि 
राजतः-सभा में शोभायमान होते हैं। सभा में प्रतिष्ठा " श्रद्धावान्‌ ज्ञानी" की होती है, केवल श्रद्धालु 


जत कलाल ज्ञानी की नहीं। ये असह और साम देखेषुनदेटलूसि के विनं में जञ 
अच्छत:-यज्ञ को देते हैं। विज्ञान और श्रद्धा होने पर ही देव यज्ञशौल बनते हैं। 
तार अद्धा और विद्या के समन्वय से सृष्टि में उत्तम कर्म होते हैं। इनका मेल ही 
सभा में शोभा का कारण जनता है। इन दोनों के होने पर देव यहशील बनते हैं। 
उः = ह्मा ॥ देवता इनः ॥ छनः अतु 


ह (ठह) अर्थात्‌ विज्ञान के रा हवय (पवित्र) पदार्थों को प्रा करने का याण 
क और जब म भो अ ,उपसनाबेद) प्रभु की उपासना से ओजस्मिता 
भ 


पवा यदि हम ऋष्वेद के विज्ञात से च्य पदार्थों को निर्मित करें, साम वारा प्रभु की 
उपासना से ओजस्वी बने तथा यजुवद में निर्दिष्ट श्रष्ठम कर्म करते हुए सबल बनें तो वेद 
हमें हिंसित होने से बचाते हैं। 

इस मन्त्र के अनुसार “ऋष्छ, यजु, साम' से अपने को परिपक्व बनाता हुआ यह "भु! 
(स्म्‌ पाके) जनता है। यह 'भृगु' ही अगले सूक्त का ऋषि है। 

५७. [ पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-भूगु: ॥ देवतान ॥ छन्दः विराद्परोषणकह ॥ 
दिवः पन्थानः 

चे ते पन्थानोऽव दिवो येिर्थिशमैरंवः। तेभिः सुम्नयाः भेहि नो लसो॥ १ ॥ 

३. है चसो-सवको उत्तम निवास देने व सबयें जसनेवाले प्रभो! ये-जो ते-आपके दिल: 
उल्था, अकाश के मार्ग है, देवयान मार्ग हैं, य्रभि:-जिन मार्गों से आप चिएवम्‌ अल 
'ेस्य:-सम्पूर्ण विश्व को यहाँ नीचे (पृथिवी पर) ग्रेरित करते हैं, तेभिः-डन मगो से चः -हषे 
सुप्रया थेहि-सुख में स्थापित कोजिए। 

वार्थः -हन प्रभु-निर्दिष्ट प्रकाश-मार्गों में चलते हुए सुख परात करें। 
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इन प्रकाशमागोँ से विचलित न होनेवाला अगले सूक्त का ऋषि है- 
५६. [ षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌] 
ऋधिः--अथर्खा ॥ देवता--वूश्चिकादयः ॥ छन्द: -अनुष्टुप्‌॥ 
(मधू ) ' मध्षुका' 
तिरंश्चिराजेरसितात्पूदांकोः परि संभृतम्‌। तत्कङ्पर्यणो लिषमियं लीरुदनीनशत्‌॥९॥ 
इयं वीरुन्‍्मधुंजाता सथुशचुन्मंशुला मधूः सा विहुंतस्य भेषज्यथों मशकजम्भ॑नी॥ 
तिरशच्य राजयो यस्य) तिर्यग्भूत रेखाओवाले, असितात्‌-कृष्णवर्ण के, 


कुत्सिते 
ओर व्यास हुआ है तथा कंकपर्वणः-कंकपप्षी के समान जोड़ोंचाले ery ly “लिप सम्भृत 


-सा»वह =विशेषरूप से कुटिलता को उत्पन्न करनेवाले विष की 
सक से मशकजम्भनी=दंशक मशकों को हिंसित करनेवाली है। 
भावार्श--विविध प्रकार के सर्पिष के प्रभावों को यह 'मधू' (मधुला) नामक ओषधि 
दूर करनेवाली है। 
ऋषिः अधवा ॥ देवता-चृश्चकादयः 
सर्पथिष-निराकरण 

आतों दुष्टं यतों धीतं तत॑स्ते निद्लीयामसि। 

अर्भस्य॑ तृप्रदंशिनों मशक॑स्थारसं खिषम्‌॥ ३॥ 

१. विष-दष्ट पुरुष को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि यतः दष्टम्‌-जिस स्थान में 
'स्पादि से डसा गया है, यतः भीतम्‌-जिस स्थान मं सर्पादि से रुभिर पिया गया है। हे सर्पदष्ट 
पुरुष। तत-वहाँ से ले-तेरे इस विष को निर्हयामसि-पुकार कर बाहर करते हैं। २. इस 
अर्भस्थ-छोटे से तुप्रदंशिन:-शौष्रता से काटनेवाले व तीव्रता से काटनेवाले सशकस्य-मच्छर 
का विष अरसम्‌-विष तो निवीर्य ही है (शांगरादी रसे वीरय गुण रगे द्रवे रसः) इस विष को 
दूर करना कठिन है ही नहीं। 

भाषार्थ--जहाँ सर्प काटता है और रुधिर पीता है, उस अंग से हम थिष को पुकार कर 
बाहर करते हैं। इस छोटे-से तीव्रता से काटनेवाले मच्छर का विष तो निर्वीर्य ही है 

ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता--ख्ह्मणस्पतिः ( विषभैषज्यम्‌ ) ॥ न्दः -विरादप्र्तारपङ्किः॥ 

विषजनित वक्रता का निरास 

अयं यो चक्रो विप॑सर्व्य | ज़ो सुखानि चक्रा सूजिना कुणोचिं। 

तानि त्वं ब्रहाणस्पत इषीकाभिव सं जंमः॥ ४॥ 

१. अयम-यह यः-जो सर्पदष्ट पुरुष चक्र:-कुटिल अवयवाला (संकोचित अवयवॉबाला) 
जिपरु:-विश्लिष्ट पबॉवाला (विगतसन्धि) व्यंग:-विकृत अंगोबाला होता हुआ मुखानि-मुख 
आदि अंगों को बक़ा-कुटिल व बृजिना-अनवस्थित-मुड़ा-तुड़ा हुआ, कृष्णोषि-करता है, हे 
ह्मणस्पते-जञान के स्वामिन्‌ बैद्य! तानि-उन अंगो को तू इसप्रकार संनमः-सन्नत कर, सीधा 
कर इवन्जैसेकि इचीकाम्‌=एक ऋजु व दीर्घ इषोका को, बलपूर्वक कुटिल की हुई को, उसकी 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.५६.७ ५३ 
कुटिलता को दूर करके सरल कर देते हैं। इसी प्रकार इस सरलांग पुरुष को, विष के कारण 
कुछ कुटिलता आ गई है, चिषनिर्हरण द्वारा फिर यथावस्थित अंगोंबाला कर दे। 
भावार्थ--विष के प्रभाव से अंगो में उत्पन्न कुटिलता व चक्रता को विष-दूरीकरण द्वारा 
एक सट दूर करके अंगों को पुनः सरलता प्राल कराए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-चृश्चिकादयः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
शकोंट हिंसन 


आरसस्यं शकारस्य नीचीन॑स्योपसर्पंतः। 

विषं हप स्यादिष्यथों एनमजीजभम्‌ ॥ ५४ 

१. इस आरसस्य-नि्र्य, विषसामर्ध्यरहित नीचीनस्य-न्यग्भूत अवाङ्सुख--नीचे किये 
हुए मुखवाले, -समीप आते हुए अस्य-इस शकोंटस्यनशकोट नामक (हिंसन द्वारा 

जृ सैदां करनेवाले) सर्प के विघम्‌-विण को हि-निश्चय से आ अदिधि-खण्डित करता 

दको कह आ ल ट सर का पी उ 
हिंसित किया है। 

आजार्थ--शर्कोट नामक खिपैले प्राणी के लिप को नष्ट करके उस विषैले प्राणी को भी 
मार देना चाहिए। 

ऋषि: आथवा ॥ देयता--वृश्चिकादयः ॥ छन्दः - अनुष्टुप्‌ ॥ 


पुच्छद॑शी 

ज ते याहो्यलंमस्ति न शीर्षे नोत मं्यतः। 

अथ॒ किं स घ ग पुच्छे थिभरष्यर्भकम्‌॥ ६॥ 

१. है पुच्छ से चूश्चिक। ते खाह्ोः चलं न अस्ति-तेरी भुजाओं में बल नहीं 
है। न शीर्थे-न सिर में बल है, उत्त-और न मध्यतः-तेरे मध्यभाग (उदर) में भी बल नहीं 
है। अथ- अब किमया अस पापया-इस पपठ, पए-पीड़ाकारिणी ब से अर्कम-इस 
अत्यल्प थिष को पुच्छे खिभर्थि-पुँछ में धारण किये हुए है। तू तो व्यर्थ में ही पर-पीड़ा करने 
का यत्न करता है। 

भाजार्थ--जिच्छू व्यर्थ में पर-पीढ़ाकारी विष को पूछ में धारण करता है। इसी प्रकार कई 
मनुष्य भी सामने नहीं अपितु पीठ पीछे कुछ निन्दा करते रहते हैं, थे वृश्चिक के समान ही 


ह 
i 'ऋषि:--अथवां ॥ देवता-वृश्चिकादय: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
पिपीलिकाः, मयूर्य: 


अदन्तिं त्वा पिपीलिंका वि दुंशन्ति मयूर्य | 

सर्वे भल ब्रवाश शाको'टमरसं खिषम्‌॥ ७॥ 

१. है सर्प! त्था पिपीलिकाः अदन्ति-तुझे चीटियाँ खा जाती हैं। आयूर्य: -मोरनियौँ 
विवृश्चन्तिऽविशेषरूप से छिन्न कर डालती हैं। सर्वे-सब सर्प-विषनिर्हरणक्षम पुरुष भतन 
'खवाश-( भल साध्वर्थवाची) ठीक ही कहते हैं कि शाकोंटं विषम्‌-शर्कोट नामक सर्प का विष 
आरसम्‌-निरवर्य है, इसका दूर करना कुळ कठिन नहीं। 

भावार्थ-शकॉट नामक सर्प को तो चीटियाँ ब मोरनियाँ भी खा जाती हैं। “इसका विष 
अस्तत: निर्यीय ही है” यह सब ठीक ही कहते हैं। 


Ch mmm RO Es न मना अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


पः अथवा ॥ देवता कृश्चकाद्यः ॥ छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
पुच्छेन च आस्येन च 

-च उभाभ्यां प्रहर॑सि पुच्छेन चास्ये | न च। 

आस्येडे न से विषं किमु ते पुच्छभावंसत्‌॥ ८॥ 

१, है वृश्चिक! यः-जो तू उभाभ्यां पुच्छेन च आस्येन च-पूँछ और मुख दोनों से 
प्रहरसिनपरहार करता है, अतः ते आस्थे-सेरे मुख में तो खिषं न-विष नहीं है, किम्‌ उ-और 
क्या ते-तेरे इस पुच्छधी-छोटी पूँछ ही में असत्‌-होता है, अर्थात्‌ तेरा जिष किसी को क्या 
मार सकता है? अतः व्यर्थ में तू डसता ही क्यों है? 

भावार्थ--बिच्छू के मुख में तो विष होता ही नहीं, पुच्छथि में होनेवाला बिष भी सरलता 
से ही चिकित्स्य है। 

"गत सूकत के सर्प ब यूश्चिक की भाँति मुझे औरों को डसनेवाला नही बनना' इस भावना 
से जीवन का निर्माण करनेवाला यह साधक ' यामदेव' बनता है, याम सुन्दर दिव्य गुणोाला। 
यही अगले सूबत का ऋषि है-- 

५७. [ ससपञ्चाशं |] 
ऋषि:--जामदेल: ॥ देवता-- सरस्वती ॥ छत्द:--जगती ॥ 


अदात्मनिं तन्‍्यो | मे सर॑स्थती लदा पृंणद्‌ घुतेन॥ ९॥ 
५. [i एक हाण (संन्यासी) जनता में प्रचार करता है, तब कई बार कुछ 


ह, और यत्‌-न जनान्‌ अनुजरलः लोगों के प्रति जाते हुए और याचमानस्य-किनही कार्यविशेषं 
के लिए ie र्थना 
न्यः 


उसे क्षुब्ध होने से बचाये। ज्ञान के कारण वह स्वस्थ स्थिति में रह सके। 
भावार्थ--ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान का प्रचार करते हैं, तब विरोधी लोग अपशब्द भी बोलत हैं, 
प्रहार भी करते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि इन्हें सहन करता हुआ अपने कर्तव्य-कर्म में लगा रहे। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.५८.२ ५ 


का शासन करनेवाले मरुत्थले-प्राणसाधक के लिए (मर्तः प्राणा:) सप्त क्षरन्ति-सात छन्दं 
से युक्त चेदवाणियं प्रवाहित होती हैं। हम प्राजसाधना करते हुए काम, क्रोध आदि के विनाश 
से चुद्धि को तीवर बना पाएंगे तो इन ज्ञान को याणियों को क्‍यों न प्रास करेंगे? आधि-और ये 
पुन्रासः (पुनाति त्रायते )-ज्ञान की जाणियों के हारा आपने को पवित्र करनेवाले तथा आपना जाण 
(रक्षण) करनेवाले लोग चितरे-उस पिता प्रभु की प्राति के लिए ऋतानि आवीवृतन्‌-सत्यभूत 
अज्ञादिरूप कर्मों में प्रवत्त होते हैं। २. इस आस्थ-'मस्त्वान्‌ शिशु, ऋत के व्तनवाले पुत्र' के 
इत्‌ उभे-निश्चय से दोनों ही लोक उत्तम होते हैं। यह इहलोक के अभ्युदय और परलोक के 
लिः यस को प्राप्त करता है। अस्य-इसके उभे-दोनों चावापृथिवी--मस्तिष्क व शरीर राजत:-ज्ञान 
च शक्ति से दील होते हैं। उभे यतेते-इसके दोनों इन्द्रियगण ( ज्ञानेन्द्ियाँ व कर्मेन्द्रियाँ) यत्नशील 
होती हैं, परिणामतः अस्य-इसके उभे चुष्यतः-म्रह्म और कत्र दोनों पुष्ट होते हैं। जनन्य 
निरन्तर ज्ञान में लगी रहकर इसके ज्ञान का वर्धन करती हैं तथा कमनद्रियाँ यजादि कर्मों में प्रवृत्त 
रहकर इसे सशक्त बनाये रखती हैं। 

हम चुद्धि को तीतर करें (शिशु) प्राणसाधना में प्रत्त हों (मरुत्वान्‌) तथा आपने 
को पवित्र ल रक्षित करें (पुत्र) । इसप्रकार हमें खेद ज्ञान प्राप्त होगा तथा ऋत्‌ का पालन करते 
हुए हम पिता प्रभु को प्रा करेगे तथा हमारे जीवन में "ब्रह और क्षत्र' का समन्यय होगा। 

ज्ञान के अनुसार कर्म करणेयाला “कौरुपथि' अगले सूक्त का ऋषि है-- 


“सुतपी धृतत्ती इन्द्रावरुणा 
करुणा सुपासिम मुत सोस पित भ घुतझली। 
युवो रथों अध्वरो प्रति स्वसु चातु पीलयें॥ ९॥ 


६. "इन जितेन्द्रिय पुरुष का वाचक है तथा 'वरुण' यासनाओं का निवारण करनेवाले का 
संकेत करता है। हे इन्द्रावरूणा-जितेन्द्रय थ जासना का निवारण करनेवाले पुरुषो। आप 


भृतन्नती=ञ्रतो का भारण करनेवाले इन्द्र और वरुण! मच्यम-' 
सोम मद का, हर्ष का जनक है। २. हे इन्द्रावरुणा! 


सुरक्षित हुआ-हुआ यह 
दोनों का रथः=यह शरीर- 


'पीतये-सोम के पान के लिए उपयातु-प्रभु के समीप जानेलाला हो। प्रात:-सायं प्रभु की उपासना 
मैं वत्त होना 'सोमरक्षण' में सहायक होता है। 
भावार्थ-हम जितेन्द्रिय व वासनाओं का निवारण करनेवाले बनकर शरीर में सोम का 
रक्षण करें। इस शरीर-रथ को मार्ग पर आगे-और-आगे ले-चलें। प्रभु-उपासना में प्रवृत्त होकर 
सोमरक्षण का ध्यान करें 
ऋषिः कहौरूपचिः ॥ देवता-इन््रावरूणी ॥ खन्द: त्रिष्टुप्‌ 
मधुमत्तम” सोम 
इन्द्रावरुणा म्ुत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य यूंषणा यृधेथाम्‌। 
इदं वामन्धः परियिक्तमासद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयेधाम्‌॥ २॥ 


५६ ७.५९.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. है इनत्रावरुणा-जितेनद्रिय व वासनाओं का निवारण करनेवाले पुरुषो! आप इस 
सधुमत्तस्थ-जीवन को अत्यन्त मधुर बनानेवाले खृष्णः-शकितिशाली सोमस्थ-सोम का युषेथाम्‌- 
शीर में ही सेचन करो। आप वुषणणा-सोमरक्षण ड्वारा शक्तिशाली बनते हो। २. इद्म्‌-यह सोम 
म्‌ अन्धः=आपका भोजन है, परिधिक्तम्‌-यह शरीर में चारों ओर सिकत हुआ है। अब आप 
अस्मिन-इस बर्हिचि-(बृह उच्यमने) जिसमें से चासनाओं का उद्धईण कर दिया गया है, उस 
दय में आसद्य-आसीन होकर, अर्थात्‌ पवित्र हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए मादयेथाम्‌-आनन्दित 

। 


भाजार्थ--इन्द्र और वरुण इस मधुमत्तम सोम का पान करते हुए शक्तिशाली बनते हैं। यह 
सोम उनका भोजन हो जाता है। इसी दृष्टि से वे पवित्र हृदय में प्रभु का प्रात:-सायं ध्यान करते 


हैं। 

सोमरक्षण द्वारा यह *बादरायणि' बनता है, (बद्‌ ।० ४९ ५८०८ ० कि) --अपने मार्ग पर 
दृढ़ता से चलनेवाला। यह बादरायणि औरों के आक्रोश की चिन्ता न करता हुआ मार्ग पर दृढता 
से आगे बढ़ता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 

५९. [ एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः _ खादरायणििः ॥ देबता--अरिवाशनम्‌ ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
आक्रोश का विनाश 

यो जः शपादशपतः शाप॑तो यक्षं नः शपांत्‌। 

वृक्षान कियतां हुत आ सूलादनु शुष्यतु॥ ९॥ 

१. यः=जो अशपतः नः शपात्‌-आक्रोश न करते हुए भी हमारे प्रति आक्रोश करे, च 
'यः=और जो शपतः नः-(।० ५८ ७० ७४०७७ ०५७) शपथ खाते हुए हमें, शपथपूर्वक यह कहते 
हुए भी कि हमने तुम्हारा कुछ थिगाड़ा नहीं, शपात्‌-गाली दे, वह आमूलात्‌-जद़ से इसप्रकार 
अनुशुष्यतु-सूख जाए, इज-जैसेकि विश्या हतः वृक्षः-विद्युत॒ से सारा हुआ वृक्ष सूख जाता है। 

भाषार्थ-हम किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग न करें। अपशब्दों का प्रयोक्‍ता जड़ से 
ही सूख जाता है। 

हम आक्रोशों की परवाह न करते हुए मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। यह मार्ग पर बढ्नेवाला 
व्यक्ति ही 'ब्रह्मा'-बड़ा बनता है। अगले सूक्त का ऋषि यही है-- 

॥इति चोडशः प्रपाठकः ॥ 


अथ सदशः प्रपाठकः 
६०. [ चष्टितमं सुक्तम्‌] 
-ऋषिः हा ॥ देवता-- गृहाः, आस्तोष्यति: ॥ छन्दः --परतुष्ु्िषटु्‌॥ 
आदर्श पति 


ऊर्ज बिभदरसुवर्निः सुमेधा अघोरेण चकषुषा मित्रियेंण। 

गुहानैभिं सुमना चन्द॑मानो रमंब्व॑ मा जिंभील मत्‌॥ १॥ 

६. "घर में पति का आदर्श क्‍या है?' इसका चित्रण करते हुए पति के मुख से ही कहलाते 
हैं कि ऊर्ज विभ्रत्‌-बल और प्राणशक्ति को धारण करता हुआ यसुवनिः-धन का विजय 
(उपार्जन) करनेवाला, सुधेधा:-उत्तम बुद्धिवाला, अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा-अभयानक- 
स्नेहभरी दृष्टि से युक्त हुआ-हुआ मैं गृहान्‌ ऐमिन(आ एमि) घर के लोगों को प्राप्त करता 
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डः २. मैं सुमना:-प्रशस्त (प्रसन्न) मनवाला बन्दमानः-अभिवादन ब स्तुति करता हुआ आता 
रम्यम रस होवो। मा बिधीत मत्‌-मुझसे भयभीत न होवो। घर में पिता के आने 
पर घरवालों को प्रसन्नता का अनुभव हो। उनके कठोर स्वभाव के कारण घरवाले भयभीत न 
हों और अप्रसन्तता का अनुभव न करें। 

भावार्थ- आदर्श गृहस्थ वह है जिसका शरीर प्राणशक्ति-सम्पन्न है, जो धन का अर्जन 
करनेवाला है, प्रेमभरी दृष्टि से युक्त है, प्रशस्त मनवाला व प्रभुस्तबन की कृत्तिवाला है। 

ऋषिः खहा ॥ देवता- गृहाः, वास्तोष्पतिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
“उ्जस्बन्तः पयस्वन्तः' गृहाः 

डमे गृहा मंयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः। 

पूणा वामेन तिन््॒ते नों जाचन्‍्त्वायतः ॥ २॥ 

इमे गृहाः-ये घर मयोभुवः-सुख उत्पन्न करनेवाले ( भावयितार:) हँ, ऊर्जसवन्तः-आन 
रसवाले हैं, पससवन्तः-क्षौरादि से समृद्ध हैं। चामेन-सेवनीय धन से पूर्णः (च समृद्ध 
होकर तिषठन्तः-स्थिर होते हुए ते-वे गृहजन घर पर आयतः नः क लौटे हुए 
हमें जानें। प्रवास से लौटे हुए पति का सब घरवाले उचित सत्कार करें। 

भाजार्थ--घर सुखी, आन्न-रसयुकत, क्षीरादी-सम्पन्‍्न च सेवनीय धन से पूर्ण हाँ। प्रवास 
से लौटने पर सब घरवाले गृह-स्वामी का स्वागत करें। 

षिः खहा ॥ देवता--धूहा:, चासतोष्यतिः॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
येषु सौमनसः बहु: 

येषांमध्येति प्रथसन्येषुं सौमन॒सो खहुः। 

गृहानुपं यामहे ते नों जानन्त्वाय॒तः॥ ३॥ 

3. जब भर सर है तब अकास में घर कौ याद आती ही है। प्रवसन्‌-देशान्तर में 
असता हुआ पुरुष येचां अध्येति-जिनका स्मरण करता है, येघु-जिनमें जह; सौमनसः-महुत 
सौमनस्य है-- जिनमें रहनेवाले मनुषय प्रसन्न मनवाले हैं, उन गृहान्‌-घरों को उपड्यामहै-प्रास 
करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ले-वे भर आयतः नः-प्रवास से लौटे हुए हमें जाननतु-जनें, 
चर के लोग प्रसन्नता से हमारा स्वागत करें। 

भावार्थ-हमारा घर व घर के लोग ऐसे अच्छे हों कि हमें प्रवास में घर का ही स्मरण 
हो। ऐसे घरों में जब हम लौटें तब घरवाले प्रसन्नता से हमारा स्वागत करें। 

ऋषि:-- हा ॥ देवता--गृहा:, खास्तोष्यति: ॥ उन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
“ भूरिधनाः स्वादुसंमुदः ' गृहाः 

उप॑हूता भूरिधनाः सखायः स्वादुस॑मुदः। 

अश्षुध्या अंतृष्या स्त गहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ४॥ 

९ Ur 'च पोषक धन से युकत गृहाः=घर उपहूलाः-हमारे द्वारा प्रार्थित हुए 
है। प्रभु हमें ऐसे घरों को प्राप्त कराएँ जहाँ कि आवश्यक धन की कमी न हो, सखायः-जिस 
चर में रहनेवाले लोग परस्पर मित्रभाववाले हों (सखे सलपी भव), स्लादुसंमुदः-ये घर 
स्वादिष्ट पदार्थों से प्रसन्नता को प्रास्त करानेवाले हों। दरखा अतुष्याः स्त-हे गृहो! कार भे 
और प्यासे ही न रह जाओ. अर्थात्‌ घरों में खान-पान को कमी न हो। हे गृहा:-घर के लोगो! 
अस्मत्‌ मा खिभीतन-हमसे भयभीत मत होचो, आर्थात्‌ गृहपति का स्वभाव ऐसा मधुर हो कि 
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उसके आने पर सब प्रसन्नता का अनुभव करें। 


भावार्थ--हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पर्याप्त थनवाले हैं, जहाँ लोग परस्पर 
bee से रहते हैं, जहाँ स्वादिष्ट पदार्थ हर्ष का कारण बनते हैं, जहाँ लोग न भूखे हैं न 
] 


ऋषिः -- रह्म ॥ देवता--गृहाः, खास्तोष्यति: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
गौ, आजा, अघि च कीलाल अन्न 

उप॑हूता इह गाज उप॑हूता अजावरयः। 

अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ॥ ५॥ 

१. इह-यहाँ घर में गावः उपहूता: -गौचों के लिए प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार अजावयः 
-उपहूता:-भेड़ और अकरियों के लिए प्रार्थना की गई है आथो=और अन्नस्य कीलालः"अन्न का 
सारभूत अंश, अर्थात्‌ उतकृष्ट सात्विक अन्न जः गृहेषु=हमारे घरों में उपहूतः प्रार्थित हुआ है। 

'वार्थ--हमारे घरों में गौ, भेड़ें, बकरियाँ हों तथा इन घरों में अनन के सारभूत अंश 
की, पौष्टिक अन्न कौ कमी न हो । 

_ऋषिः=- ह्या ॥ देवता--गृहाः, खास्तोष्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
fi सुभगाः ' गृहाः 


ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--गृहा:, खास्तोष्यतिः 
भूतिसम्पन्त गृह ( पति-पत्नी के कार्य का विभाग ) 

इहैव स्त मानुं गात॒ विश्वां रूपाणिं पुष्यत। 

ऐष्यॉमि भुद्रेणा सह भूयाँसो भवता मया॥ ७॥ 

१. पति प्रवास में जाता हुआ घर के लोगों से कहता है कि इह एव स्त-तुम यहाँ--घर 
चर ही रहो, मा अनुगात-तुम मेरे पीछे जानेवाले मत होओ। यहाँ रहते हुए तुम विश्या रूपाणि 
चुष्यत-सब सुरूप पुत्रों व गवादि पशुओं का पोषण करो। २. यैं भेण सह आ पष्यामि- 
कल्याणकारक धन के साथ फिर यहाँ आउँगा। उस समय मया-मेरे साथ भूयांस: भवतः-अधिक 
समृद्धि-( घूति)-चाले होओ। 

आवार्थ--गृहपति कमाने के लिए जाहर जाता है। घरवालों को चाहिए कि घर में सबके 
चोषण का पूरा ध्यान करें। मङ्गलकारक थन के साथ लौटे हुए गृहपति के साथ ये भूतिसम्पन्न 
किक 
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इस उत्तम घर में धर्म के मार्ग से विचलित न होनेवाला ' अथवां' अगले सूक्त का ऋषि है-- 
६९. [ एकषष्टितमं सूक्तम्‌] 
-ऋअषिः--अथवां ॥देवता-अग्निः॥ छन्द अनुष्टुप ॥ 
जतप+श्रुत 
अवंशे तप॑सा तप॑ उपतप्यामहे तपः 


चनया सतस शप को मे स्यसक आपके समीप रहे 
Lvs ॥ हुए 'हम 
ह शूप श्न को चुनते हुए भयम्‌ आयु 
आबार्थ--आचायों के समीप रहते हुए ज्रहम्चारी “तपस्वी ' ह । शास्त्ञानों का ्रणण करते 
हुए ये प्रशस्त दीर्षजीयनवाले ख सुमेधा चने। 
ज्ञानी बनकर यह कश्यप होता है, तत्व को देखनेवाला तथा वासनारूप शत्रुओं को 
मारनेवाला 'मरीचि' (मृ) बनता है। अगले दो सूबतों का यही ऋषि है- 
६२. [ द्विषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--सरीकि: काश्यपः ॥ देयता--जातवेदाः॥ छत्दः--जगती ॥ 
“मरीचि' का जीवन 


१. अयम्‌>यह कश्यप आग्निः 
डन्नति-पथ पर ले-चलता है। सत्पतिः-स्जनों का रक्षक है। ्ृष्णः-बढ़े हुए बलवाला 
ह। शत्रुओं को इसप्रकार अजयत्‌-जीत लेता है, इव-जैसेकि रथी पत्तीन्‌-एक रथी पैदलों पर 
विजय होता है। यह शरीररूप रथ पर आरूढ़ हुआ-हुआ काम, क्रोध आदि शत्रुओं 
का पराभव करता है। पुरोहितः-यह औरं के सामने (पुरः) आदर्शरूप से स्थापित (हितः) 
होता है, इसका जीवन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करता है। २. पृथिव्याम्‌ नाभा-(अर्य॑ 
अज्ञों भुवनस्य नाभिः यज्ञ में (पृथिवी के केन्द्रभूत यजो में) निहितः-स्थापित होता है और 

ही चमकता है। यह यहशील पुरुष उनको अधस्पदं कृष्णुताम-पाँच तले 
रॉदनेवाला हो, ते पूतन्यवः-जो शत्रु इसके साथ संग्राम के इच्छुक होते हैं, उन शत्रुओं को मार 
डालने से ही तो यह “मरीचि' है 

भावार्थ-हम शत्रुओं को समाल करके *मरीचि' बनें। ज्ञान की रूचिवाले, शक्तिसम्पन्त 
(यडयब्यः) च यडशील जे. सभी इयारा जोजन जोड़ या आऔरों के सिए आदर्श होगा! 
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६३. [ त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः मरीचिः काश्यपः ॥ देपता--जातचेदाः ॥ छनः: --जगती ॥ 


“सर्वमहान्‌+मरीचि प्रभ 
परमात्सअस्थांत्‌। 
क्षामदिवोउतिं दुर्ितान्यप्रि:॥ ९॥ 
१, घृतनाजितम्‌-सब संग्रामो को विजित करनेवाले, प्रुकृपा से ही तो संग्रामों में विजय 
होती है। सहमानम्‌-शत्रुओं का मर्षण करनेवाले अश्िम-अग्रणी प्रभु />स्तोत्रों से 


'घरमात्‌ सभस्थात्‌-सर्वोत्कृष्ट सहस्थान (हृदय) से हयामहे-पुकारेहैं। जीवात्मा व परमात्पा 
मिलकर रहने का स्थान हृदय ही है। से 

चुकारे जाने पर हमारे शहुओं का संहार करते हैं। २. 

कठिनताओं से 


आवार्थ-े अग्रणी प्रभु हमें सब संगमो में विजयी बनाएँ। थे हमें दुगग-कठिताइयों से 
पार करें तथा हमारे दुरितों को विनष्ट करें। 
रितो को दूर करके यह आपने जीवन को बड़ा संयत करता है। संपत करनेवाला 
यह 'यम' है। यम ही अगले सूक्त का ऋषि 
६४. [ चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः-यमः ॥ देवता-१ आपः, २ अग्नि # छन्दः-९ भुरिगनुष्टुप्‌, २ न्यङ्कुसारिणीवृहती॥ 
शकुनिः 


९. इदं यल्‌-यह जो (मशिन) अथवा मन को आपनी ओर आकृष्ट 
करनेवाली शकुनि:-शक्तिशालिनी पाप-चासना अभिनिष्पतन्‌-चारो ओर से बड़े वेग से हमपर 
_अपीपतत्‌-हमें गिराती है (काम-यासना "प्रप है-प्कृष्ट बलवाली है')। 
इस सासना में मनुष्य पापमय हो जाता है, यह काम “महापाप्मा' तो है 
हो। तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ दुरितात्‌-उस सब दुरित से आहंसः-कष्ट के कारणभूत पाप से मा-मुझे 
(आपः पानतु-वे व्यापक प्रभु रक्षित करें। परभुस्परण इस वासना के संहार का सर्वोत्तम साधन 
है। र हे आत को नचे ले-जानेवाली पापा इ यहो कृष्ण: शकम 
तथा प्रबल पाप-वासना ते मुखेन-तेरे (निति के) सुख सै-तैरे द्वार अक (मश 
संघाते) -नौचे चिनष्ट करती--गिराती है। तस्मात्‌ एनसः-डस पाप से भान 
अधि: यह शत गह का पति, आत्मा का हित, मग रुतत करे प्र 
का स्मरण चाप से मुकत करता ही है। ये प्रभु गाईपत्य आग्नि हैं--अग्रणी हैं और शरीर-गृह 
के पति जीव का सदा हित करनेवाले हैं। 
भावार्थ--कामवासना मलिन होती हुई अति प्रबल है। यह हमें नीचे गिरानेवाली है। हम 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.६५.३ द्र 


उस सर्वव्यापक ( आपः) अग्रणी (अग्नि) प्रभु का स्मरण करते हुए इस वासना का विनाश करें। 
पाप को नष्ट करके शुद्ध जीवनवाला यह व्यक्ति “शुक्र नामवाला होता है, शुचिताबाला। 
यही अगले सूक्त का ऋषि है 
६५. [ पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता-- अपामार्ग: ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
प्रतीचीनफलः 


प्रतीचीनंफलो हि त्वमपांमार्ग रुरोहिंथ। 

सर्वान्मच्छपर्थं अधि वरीयो यावया इतः॥ ९॥ 

३. है अपामार्ग-सब दोषों को दूर करके हमारे जीवनों को शुद्ध करनेवाले प्रभो! त्वम्‌-आप 
'हि-निश्चय से प्रतीचीनफलः-प्र्यक्ष, साक्षात होकर ही (जिफला विशरणे) पापों को दिशीर्ण 
करनेवाले हैं। जिसके हृदय में आपका साक्षात्कार होता है, आप उसके पापों को नष्ट कर देते 
है। आप रुरोहिथ-हदय देश में प्रादुर्भूत होते हैं। (रह प्रादुभावे)। आप सर्वान्‌-सब शपथान्‌- 
आक्रोशों को, अपशब्दों को इतः मत्‌-यहाँ मुझसे खरीय: ( उल्तर अत्यर्थम्‌) हुत दूर यावयाः 
पृथक्‌ कर दीजिए। 

भाषार्थ--प्रभु अपामार्ग है, हमारे जीवनों का शोधन करनेवाला है। शोधन होता तभी है, 
जब हृदय-देश में प्रभु का साक्षात्कार हो। यह साक्षात्कार हमारे जीवन से सब आक्रोशो को 
दूर फेंक देता है। उपासक कभी अपरब्द नहीं योलता। 

षिः क ॥ देवता--अपामार्गः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु-स्मरण से तामस्‌ व राजस्‌ वृत्तियों का निराकरण 
यद्वां चेरिम पापयां। 

त्वया तद्विंश्वतोमुखापामारगाप॑ मृज्महे॥ २॥ 

श्याखद॑ता कुनरिनां खण्डेन यत्स॒हासिप। 

अपामार्ग त्वयां खयं सर्व॑ तदप॑ मृज्महे ॥ ३॥ 

१. यत्‌ दुष्कृतम्‌-जिस दुष्कृत, अशुभ कर्म को हम चेरिम-कर बैठते हैं, यत्‌ शमलम्‌-जिस 
मलिन कलंकजनक घृणित कार्य को कर बैठते हैं, यत्‌ जा-अथवा जिस भी अशुभ कर्म को 
पापया-अशुभ (पापमयी) यूति से कर डालते हैं, हे विश्वेतोमुख-सण ओर मुखाँवाले, 
सर्वरष्टः। अपामार्ग-हमारे जीवनो के शोधक प्रभो! त्वया-आपके वारा, आपके स्मरण से हम 
त्‌ अपमृज्पहे»उसे सुदूर विनष्ट करते हैं। २. यत्‌-जो श्यावदता=काले (मलिन) दाँतोंवाले 
कुनखिना-कुत्सित खण्डेन सह (बडि विधाजने)-भग्नांग व फूट डालनेवाले, चुगलखोर 
पुरुष के साथ आसिम-हम बैठें और उससे प्रभावित हो कुछ ऐसे ही बनने लगें तो हे 
अपामार्ग-हमारे जीवनो के शोधक प्रभो! वयम्‌-हम सर्व तत-उस अशुभवृत्ति को त्वया-आपके 
स्मरण से अपमृज्महै-अपने से दूर करते हैं। 

भावार्थ--प्रशु-स्मरण से सब दुष्कृत, पाप व अशुभवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। मैले-कुचैले-- 
तमोगुणी पुरुषों के साथ अथवा फूट डालनेवाले, चुगली करनेवाले तमोगुणी पुरुषों के संग में 
आ जानेवाले दोषों को हम प्रभु की उपासना के द्वारा दूर कर सकते हैं 

सब पो से रहित यह श्रेष्ठ सत्वगुणवाला पुरुष "जहा बनता है। अगले दो सकं का 
जाये बाली oe 


द्र ७.६६.९ अधर्ववेदभाष्यमू 


६६. [ षट्षष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः--खह ॥ देयता- आहाणन्‌॥ छन्दः--तिष्दुप्‌॥ 
पशवः राहणं अश्नवन्‌ 


यदस्त्रबन्पुशवं उदयमान तद्‌ ब्राहमण त पर] 


इति) oh 2 ही अश्रवन्‌-सुन पाते हैं, तत्‌ ( ख्राह्मणम्‌ )-वह ब्रह्मज्ञान घुनः=फिर 
तु प्रास हो। हम भी इन अन्तरिक्ष आदि से उच्चारित होते हुए खमन को 
अ 


| 
भावार्थ अन्तरिक्ष, वायु, वृक्ष ज पत्थरों में oe पक का प्रादुर्भाव हो रहा है। इस 
उच्चरित होती हुई महिमा को तत्त्वद्रष्टा पुरुष ही सुना हैं। यह ब्रह्मज्ञान हमें भी प्राप्त हो। 
६७. [ सलपष्टितम॑ सूक्तम्‌] 
ऋषिः हमा ॥ देखता--आत्या ॥ छत्द:--घुर/घरोष्णिग्खूहती ॥ 


पुरीत्विन्द्रिय पुन॑रात्मा उणं राह्म॑णं च 
चुन्यो थिष्ण्यां यथास्थाम कल्पयन्तामिहैय 
१. मा-सुझे इन्द्रियम-जीर्य व चक्षु /फिर एतु=प्रा्त हों। आत्मा-मन 
घन च “और रहमान आ हो। पुनः=फिर धिष्ण्याः 
अग्नयः=( धिष्ण्य=।।०७५९) क ह में रहनेवाली, अथवा (िष्ण्य-?०५९7 $७७१६॥) शरीर 
को शक्तिसम्पन्‍न यनानेवाली अग्नियाँ यथास्थाम-अपने-अपने स्थान पर इह एव कल्पयन्ताम्‌-यहाँ 
शीर में ही स्थित हुई-हुई हमें शक्तिशाली बनाएँ। २. प्राणाप्रिहोत्रोपनिषत्‌ में इन अग्नयो का 
बर्णन इसप्रकार है कि (क) सूर्य: (अग्निः) मूर्थनि तिष्ठति, (ख) दर्शनाग्रि: (आहवनीयः 


(दिक्षिणाग्रि) हृदय में तथा कोष्ठाग्न (गाहपल्य) नाभि में स्थित है। ये सब अस्नियाँ आपना- 
जनाती हैं। 


आाजार्थ--हमें “वीर्य, मन, द्रसिण य ज्ञान” की पुन: प्राति हो। शरीरस्थ सब अग्नियोँ 
अपना-अपना कार्य ठीक प्रकार से करती हुई हमें शक्तिशाली बनाएँ। 

इसप्रकार * शरीर, मन, चुद्धि' के पूर्ण स्वास्थ्य से जीवन में शान्ति का बिस्तार करनेवाला 
“शन्ताति” अगले दो सूक्तों का ऋषि है-- 


(अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.६८.३ ष्क 


६८. [ अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥देवता-सरस्वती ॥ छदः अनुष्टुप्‌ ॥ 
सरस्वती के ख़तों में 

सर॑स्वति ब्तेषुं ते दिव्येषु देखि धाम॑सु । 

जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्र॒जां देखि ररास्व नः॥ १॥ 

६. हे सरस्वति देखि-ज्ञान की अधिष्ठातृदेवि! ( ज्ञान प्रवाह से, गुरु से शिष्य कौ ओर चलता 
फा चलते हुए हम लोगो हाय दिव्येषु ibs कपल लक ves 
- हुए हम लोगों हार = आहुतम्‌ 
अभि ल अना ले गले आढ स सा कम दी प्‌ हिप भ 
अर्थत तर्त मं चलते हुए हम यज्ञावशिष्ट हयं को ही ग्रहण करनेवाले बनें। तभी हमें "दिव्य 
धाम (सेज) ' प्राप्त होंगे। २. हे सरस्वति देवि प्रजा ररास्थ>प्रशस्त सन्तानो 
को परात करा । जहाँ घर में ज्ञानप्रधान चातावरण होगा, वहाँ सन्ताने उत्तम होंगे ही। ज्ञान के साथ 

व्यसनों का विरोध है। 

भावार्थ--सरस्वती का आराधक यज्ञावशिष्ट हल्य पदार्थों का ही सेवन करता है। इससे 
उसे दिव्य तेज प्राल होता है और घर में सन्तान भी उत्तम होती हैं। 

ऋषिः शनतातिः ॥ देवता--सरस्थती ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ४ 
“मधुमन्तः ( स्याम ) 

डद त हव्यं घुतव॑त्सरस्यतीद ह॒किरास्थं) यत्‌। 

हुसानिं त उदिता शन्तमानि मर्धुमन्तः स्याम॥ २॥ 

३. हे सरस्वति-जानाभिष्ठतदेथि । इदम्‌-यह ते आदान (हु आदाने) घृतजत-(' 
रण्यो) मलो के करण थे जान ड लाला है उपासन सल का ता 
है और ज्ञान का प्रकाश ग्रास होता है। यह तेरा हलिः-आदान चितूणणाम्‌-पितरों का है। रकषणात्मक 
कार्यो में प्रवतत लोग तेरा ग्रहण करते हैं। यत्‌-जो यह तेरा ग्रहण है, वह आस्यम्‌-( असु क्षेपणे) 
सब खुराइयों को परे फेंकनेाला है। २. इमानि-ये ते उदिता-सेरे कथन शन्तमानि> 
शान्ति देनेवाले हैं। यदि एक व्यक्ति वेदवाणी के अनुसार कार्य करता है, तो शान्ति परात करता 
है। तेभिः-उन तेरे कथनों से खयम्‌-हम मधुमन्तः स्यामनअत्यन्त मधुर व्यवहारवाले हों। 

भावार्थ--'वेदवाणी' (सरस्वती) का आदान जीलन को निर्मल च दीसत बनाता है। यह 
हमें रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त करता है और सब बुराइयों को हमसे दूर करता है। येदवाणी 
के कथन शान्ति परास कराते हैं और हमारे जीवनों को मधुर बनाते हैं। 

ऋषि: _शन्तालिः ॥ देवता- सरस्वती ॥ छन्द: - गायत्री ॥ 
शिव, शान्त ब शा्मवाले ( सुखी ) 

शिवा नः शन्तमा भव सुमृडीका संरस्बति। मा ते युयोम सुन्दृश॑:॥ ३॥ 

१ है सरस्बति-वर्णपदादिरूपेण प्रसरणवाली वाग्देवते! शिला-कल्याणकारिणी तू नः-हमारे 
लिए शन्तमा भज-अतिशयेन रोगों को दूर करनेवाली ख शान्ति हो। सुमृडीका- 
अतिशयेन सुख देनेवाली हो। २. हे सरस्वति! हम ते संदृशः-तेरे समीचीन दर्शन से-यथार्थ- 
स्वरूप ज्ञान से मा सुयोम-पृथक्‌ न हों। ज्ञान से पृथक्‌ होना ही अपवित्रता व अशान्ति का 
करण बनता है। 


दड ७.६९.९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


आवार्थ_हम सदा सरस्वती का आराधन करते हुए शिव, शान्त व शर्म-(सुख) -वाले हों। 
६९. [ एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः शन्तातिः ॥ देवता--सुखम्‌ ॥ छन्द:-पच्यापक्क; ४ 
'बायु, सूर्य, दिन-रात ख डघा' सब “शम्‌' हों 
शं नो खातों चालु श॑ नस्तपतु सूर्य:। अहांनि श॑ भ॑बन्तु 

जः श॑ रत्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्यु | च्छतु॥ १॥ 

१. वातः=यह बहनेबाला वायु नः शम्‌-हमारे लिए शान्तिकर होकर, यातु-प्रवाहित हो 
सू्यः-सबको कर्मों में प्रेरित करनेवाला सूर्य नः श॑ तपतु-हमारे लिए शान्तिकर दीतिवाला हो। 
अहानिऽदिन नः श॑ भवन्तु=हमारे लिए शान्तिकर हों। रात्री=रात शं “सुख को 
हमारे साथ संहित करे (संदधातु) अथवा सुखकर होकर धारण की जाए। उ-और उघा:-उषा 
शं-शान्तिकर होती हुई नः-हमारे लिए व्युच्छतु-(विवासित) प्रकाशित हो। 

भाषार्थ--सरस्वती के आराधन के परिणामस्वरूप हमारे लिए "वायु, सूर्य, दिन रात तथा 
'उषाकाल' सब शान्ति देनेवाले हो। 

सरस्थती-आराधक यह शान्त च स्थिरयृत्ति का व्यक्ति ' अधर्वा” बनता है। अगले चार सूक्तं 
का यही ऋषि है 


७०. [ सप्ततितमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः आथा ॥ देवता- श्येनादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 
हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलु 


तन्ृत्युना निरतिः संखिदाता पुरा स॒त्यादाहुतिंहन्त्वस्य॥ ९॥ 

१. असौ-वह दूरस्थ शद्र यत्‌ किम्‌-जो कुछ कर्म--शत्रुहननरूप कर्म करने के लिए 
सनसा-मन के द्वारा ध्यान करता है, यत्‌ च-और जो कर्म चाचा«याणी से “करता हँ” इसप्रकार 
कहता है तथा यजञः-अभिचार करमां से, हचिषा-उस कर्म के लिए उचित दयं से, यजुषा-मनत्र 
से जुहोति-होम करता है, अस्य-अपने प्रतिपक्ष के विनाश के लिए 'मन, खाणी च शरीर' से 
उपाय करते हुए शत्रु के ततू-उस मन से, ध्यान ब वाणी से उक्त कर्म को तथा आहुतिम्‌-क्रिया 
से निष्पाद्मान होमकर्म को सत्यात्‌ घुरा-सत्यभूत कर्मफल से पहले ही, कर्म के सफल होने 
से पूर्व ही निऋतिः-पाप देवता मृत्युना संविदाना-मत्यु के साथ संज्ान-(ऐकमत्य)-वाली 
इई नुन कर डाले। 

{शतु दवार “मन, याणी ख कर्म' से हमारे विषय में क्रियमाण अभिचार कर्म के 
फलप्रद होने से पूर्व ही मृत्युसहित पापदेवता उस शत्रु को नष्ट कर डाले। पापकर्म करनेबाला 
उस कर्म से स्वयं ही विनष्ट हो जाए। 

_ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--श्यैनादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छद:-अतिजगतीगभांजगती ॥ 
निरतिः 


पुनाः नतेः 
a र अंस्य घ्नन्त्वनृंतेन सत्यम्‌। 
दा अ मा तत्‌ स पादि यल जुहोतिं॥ २॥ 
प्रवृत्तियों, निऋति:- 


RN 


ज अतन न्तत से नष्ट कर डाले। ये ऐसा करें कि शत्रु से हमारे विषय में क्रियमाण 
कर्म उसे अभीष्ट फलप्रद न हो, अपितु विपरीत फल देनेवाला हो। २. इन्द्रेषिता:-परमैस्वर्यशाली 
प्रधु से प्रेरित देखाः-सूर्य, विधुत्‌, अग्नि आदि देव अस्य आज्यम्‌-इस शत्रु की दीति को 
(० १०,० ८४०.७६७१) सध्नन्तु-नष्ट कर डाले । असौ-वह शाह यत्‌ जुहोति-हमारी 
आधा के लिए जो कर्म करता है तत्‌ मा संपादि-वह कर्म सम्पन्न न हो, फलप्रद न हो, 
अंगविकल होकर उसी का विनाश करतेवाला हो। 


९ 

च दोनों व्यक्त संपातिनी इयेनौ इख-आकाशमा्ग से द्वेष्य पक्षी पर निष्पतनशौल बाज के समान 
हैं। जैसे बाजा शहरुभूत पक्षी का जिनाश करता है, इसी प्रकार ये अजिर और अधिराज पृतन्यतः 
आन्यं हताम-सेना द्वारा संग्रामेच्छु पुरुष कौ दीति को नष्ट करते हैं थः च कश्चन-और जो 
कज नः-हमपर अभ्यघायति-हिंसारूप पापकर्म करना चाहता है, उसकी दीति को नष्ट 


ह। 
आाजार्थ--हम गतिशील (अजिर) य इन्द्रियों के शासक (अधिराज) बनकर शत्रुओं को 
नष्ट करें। 

ऋषिः--अधा ॥ देवता-- श्येनादयो मनोः ॥ कत्द:-- अनुष्दुप्‌॥ 


जस बेबस्थ-शत्रुओं की विजिगीपायाले अ्नेः-अग्नियत्‌ भस्म कर डालनेवाले प्रभु के तेन 
अन्युना-उस तेज से (क्रोध से) ते हचिः-तेर होतव्य र्य को ही आवधिषम्‌-नष्ट कर देता हँ 

'भाजार्थ--शत्रु को इसप्रकार बद्ध कर दिया जाए कि चह अभिचार कर्म कर ही न सके। 
प्रभु की विनाशक शक्तियों से उसका हदि ही विनष्ट हो जाए। 

-ऋषिः-- अथा ॥ देवता- श्येनादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द अनुष्टु्‌॥ 
चोर अग्नि के मन्यु से 

अपिं नह्यामि ते आहू अपिं नह्याम्यास्य [म्‌ 

अदर्घोरस्यं मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हुलिः॥ ५॥ 

| जेरी भजाओं को औँध देता हैं। आस्यम्‌ आपिनह्ाभि-मुख 


इ ७.७९.१ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 

को थी जाप देता ह घोर उस: लेन मा-क भक आ भमा पु के उस 

तेज से (क्रोध से) ते हविः अवधिषम्‌-तर होततव्यद्रव्यों को ही यै नष्ट किये देता हूँ। 
भावार्थ--औरें के विनाश के लिए यत्लशील पुरुष प्रभु को व्यवस्था से स्वयं ही नष्ट 


हो जाता है। 
७९. [ एकसलतितमं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः--अथर्वा॥ देवता--अिः॥ छन्दः --अनुष्टु्‌॥ 
“पुर, विप्र, थृषद्वर्ण, शत्रुहन्ता' प्रभु 
परि त्वा पुरै य विप्र॑ सहस्य थीमहि। धृषद्व्॑ण दिवेदिंले हन्तारँ भङ्गुराव॑तः ॥ ९॥ 
१. है सहस्य-' से सम्पन्न अग्ये-अप्रणी प्रभो! जयम्‌-हम त्वा-आपको 
आपने चारों और धारण करते हैं। आपसे सुरक्षित हुए-हुए हम शत्रुओं से आक्रान्त 
नहीं होते। २. हम उन आपको धारण करते हैं, जो आप पुरम्‌-पालन य पूरण करनेवाले हो, 
विप्रभ-ज्ञानी हो, धृषदवर्णम्‌-धर्षकरूप हो, शत्रुओं का धर्षण करनेवाले और दिवेदिवेनप्रतिदिन 
'भग्नशील कर्मवाले राक्षसों के इन्तारम्‌+चिनष्ट करनेवाले हो। 
भावार्थ-प्रभु “पुर, विप्र, धृषदर्ण व शुहन्ता' हैं। प्रभु को अपने चारों ओर धारण करते 
हुए हम शप्तुओं से आक्रान्त नहीं होते। 
७२. [ द्विसलतितमं सूक्तम्‌) 
(ऋषिः अशा ॥ देवता--इन्ः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
“ श्रातं जुहोतन ख्रह्मचर्य से गृहस्थ में 


के अधिष्ठाता जीव के ऋत्थियम्‌>समय पर प्रात भागम्‌-कर्सव्यभाग को देखनेलाले बनो। जो 
तुम्हारा प्रस्तुत कर्तव्य है, उसे देखकर उसके पालन में तत्पर होवो। जीवन के प्रथमाश्रम में 
ज्ञान-प्राति' ही मुख्य कर्तव्य है। उस ज्ञान-प्रासिरूप कर्तव्य को देखकर उस ज्ञान-प्रापति में लगे 
रहना ही ग्रहमचारी के लिए शोभा देता है। २. आचार्य का कत्तव्य है कि यदि वह fs 
अनुभव करे कि उसका विद्यार्थी ज्ञानपरिपदख हो गया है, तो उस ज्ञानपरिपक्य को 
जुहोतन-आहुत कर दे, उसकी गृहस्थयज्ञ में आहुति दे दे, उसे गृहस्थ में प्रवेश की स्वीकृति 
दे दे, परन्तु यदि अश्रातम्‌-सह अभी झानपरिपक्य नहीं हुआ तो समक्तन-उसे (पचत--सा०> 
अभी Es पक्व करने का यत्न करे आथवा उसे अभी ज्ञान-प्राप्ति में ही आनन्द लेने के लिए 
प्रेरित करे। 
भावार्थ-उठो, अपनी कमियों को दूर करो। बरह्मच्याश्रम में अपने को ज्ञानपरिपवय करके 
गृहस्थ में जाने के लिए तैयारी करो। 
ऋषि:--अश्यबाँ ॥ देवता-इन्दः ॥ छन्दः ्रिष्टुप्‌॥ 
गृहस्थ से वानप्रस्थ में 
आतं हविरो ष्विन्द्र प्र यांहि जगाम सुरो अ्व॑नो लि मध्य॑म्‌। 
चरिं त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न द्रांजपतिं चर॑न्तम्‌॥ २॥ 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.७३.९ ६ 


पर संयत श आ के परिय से अपने आळ को की चुला 
से पूर्ण करता है। इसके द्वारा गृहस्थ में हि: आतम्‌-हवि का ठीक परिपाक किया गया है 
(ह दानादनयोः) यह सदा देकर बचे हुए को खानेवाला बना है। अब गृहस्थ को समाप्ति पर 
है इन््जितेनदरय पुरुष ड>निश्चय से सु आप्रयाहि-अच्छी प्रकार घर से जानेवाला बन, अर्थात्‌ 
अब चनस्थ होने की तैयारी कर। सूरः-तेरा जीवन-सूर्य अध्यनः भध्यम्‌-मार्ग को 
विजगाम~विशेषरूप से प्रात हो गया है, अर्थात्‌ आयुष्य के प्रथम ५० वर्ष बीत गये हैं, अतः 
अब तेरे जनस्थ होने का समय आ गया है। २. तवा घरि-ेरे चारों ओर निथिभि:-जान-निथियों 
को प्रालि हतु से सखायः आसते«समानरूप से ज्ञान-प्रात करनेवाले ये विद्यार्थी आसीन होते 
ह। ये विधार्थी चरन्तम्‌=गतिशील ज्राजपतिम्‌-विद्यार्थिसमूह के रक्षक तेरे चारों ओर कुलपाः 
न-कुल के रक्षक के समान हैं। इन योग्य विद्यार्थियों से ही तो कुल का पालन होता है। 
भावा्थ--गृहस्थ में द आदन करते हुए हम पचास वर्ष जीत जाने पर खानप्रस्थ 
अें। यहाँ हमें ज्ञान-प्रास्ति के हेतु से खहपचारी प्राप्त हों। 
ऋषि:--अश्र्खाँ ॥ देवता- इन्दः ॥ छन्दः--त्रिच्दुप्‌ ॥ 
वानप्रस्थ से संन्यास में 
आतं म॑न्य ऊर्थानि भ्रातम्नी सुशूतत मन्ये तदृतं नवयः। 
माध्यन्दिनस्य सर्वस्य हुष्तः जज़िन्पुरुकृज्जुबाण:॥ ३४ 
६. प्रभु इस यनस्थ से कहते है कि अब तुझे ऊधनि तं मन्ये-येदणाणीरूप गौ के 
ज्ञानदुग्ध के आधार में परिपक्व मानता हूँ। तूने अपने को ज्ञानविदग्ध बना लिया है। अग्र 
'ज्ञानाग्रि में परिपक्व हुआ है। शक्ति-सम्पन्‍्नता के कारण तुझमें उत्साह (अग्नि) की 
भी कमी नहीं हैं, अतः मे समल भन्‍ये-डीक सस हुआ -हुआ समझता हँ। अब ते 
यह जीवन ऋतम-ठीक है, है, सत्य है। यह जीवन नवीयः-सतुत्य च गतिशील है 
सती, सब गत) द हज bo ज़ को हाथ में 
लिये हुए पुरक ख ही कम केवाे। यू सुचाज प्रभु की उपासना करता हुआ 
आण्य सलनस्य -जीवन के गाध सबनरूप इस हस्या के दिखण 
कर्म को अपने में पीनेवाला, व्यास करनेवाला बन। तू अपने ज्ञानोपदेशों से गृहस्थो को धारण 
करनेवाला बत। संन्यासी का यही तो कर्त्तव्य है कि ज्ञानोपदेश द्वारा गृहस्थों का धारण करे। 
भावार्थ--हम ज्ञान व शक्ति में परिपक्व होकर संन्यस्त और ज्ञान-प्रसार द्वारा संसार को 
धारण करनेवाले बनें। 


७३. [ त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अध्यर्वा ॥ देवता--चर्मः, अश्विनी, परत्यं मन्त्रोक्ता या ॥ छन्दः जगती ॥ 


समिधो अग्निवृषणाा रथी दिवस्तसो घर्मो दुहाते यामिचे सथुं। 

जर्य हि जॉ पुरुदमांसो अश्विना हवांमहे सधमादेषु कारय॑ः॥ १॥ 

१, है बृषणा-शक्ति का सेचन करनेवाले अश्विना" रथी-जञानप्रकारा का 
रथी (नेतानप्रा्त करानेवाला) अग्नि:-वह अग्रणी प्रभु समिद्ध:-हृदयदेश में समिद्ध किया गया 
है। प्राणसाधना से अन्तःकरण की आशुद्धियों के क्षय होने पर हृदय में प्रभु-दर्शन होता ही है। 
चर्मः=(र्मः ऽ००३।४१०) ज्ञान-सूर्य की दीति तप्त:-खूब चमकी है (तप दीतौ) । साम्‌ इषे-आपकी 


ष्ट ७.७३.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


(इषे-इघि) प्रेरणा होने पर मु दु्याते-सारभूत वीर्यरूप मधु का शरीर में प्रपूरण होता है। 
प्राणसाधना से वीर्य की शरीर में ऊध्वंगति होती है और यह चौर्य सारे शरीर में ज्यात हो जाता 
है। २. हे प्राणापानो! पुरुदमासः-खूब ही इन्द्रियं का दमन करनेवाले होते हुए अथवा शरीररूप 
'गृहों का पालन व पूरण करते हुए (दम-गृह, पुरु-पालन व पूरण) कारवःपरभुस्तवन करने- 
चाले चयम्‌-हम सश्चमादेषु-यज्ञों में (सह माद्यन्ति देवा अत्र) हि-निश्चय से खां हवामहे-आपको 
पुकारते हैं। यस्तुतः प्राणसाधना से हौ उत्तमवृत्ति होकर यज्ञों की ओर झुकाव होता है। 

भाार्थ--प्ाणसाधना से हृदय में प्रभु का प्रकाश होता है, ज्ञान-सूर्य का उदय होता है, 
शरीर में वीर्य की ऊर्ध्वगति होती है और शरीररूप गृहो का सुन्दरता से पालन होता है। 

ऋषि:--अश्य्वाँ ॥ देवता--घर्मः, अश्विनौ, प्रतपं म््रोकता या ॥ छन्दः पथ्याबृहती ॥ 

अश्विना, वृषणा, दस्त्रा 

सर्मिंद्दो अ्निरंश्विना त॒सो याँ घर्म आ गंतम्‌। 

स पून कंणोइ थगय चला मदन धस, 

हहे -=पराणापानो ! अभिः समिदद्धः-इदयदेश में प्रभु दीस हुए हैं। लाम्‌-आपकी 
कृपा से घर्म; त्तः-ज्ञान-सर्य का दीपन हुआ है। आगतम्‌-आप हमें प्राल होवो। है सूषषणा-शाक्ति 
का सेचन करनेवाले प्राणापानो ! नूनम्‌-निश्चय से इह-आपकी साधनायाले इस जीवन में धेनवः 
बुहान्ते-वेदवाणीरूप धेनुओं से ज्ञानदुग्ध का दोहन करते हैं। दखा-हे मलो च दुःखों का उपक्षय 
कसा ! चेधसः-बुद्धिमान्‌ लोग, उस ज्ञानदुग्ध के दोहन से मदन्ति-हर्ष का अनुभव 
करते हैं। 

आावार्थ--प्राणापानों कौ साधना से प्रभु का प्रकाश प्रात होता है, ज्ञान-सूर्य का उदय होता 
धै अ णलानक जुद्भिमान्‌ लोग चेदधेनु से ज्ञानदुश्ध का दोहन करते हुए आनन्द का अनुभव 

t 
ऋषिः अथर्षा ॥ देवता--घर्मः, अश्थिनौ, प्रतयूचं मन्त्रोक्ता जा ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
(यज्ञ ज अमृतत्त्व 

स्वाहाकृतः शुचिदुयेषुं यज्ञो यो अश्चिनॉश्चमसो देँवपात॑ः। 

तमु विशवे अमृांसो जुषाणा गंन्धर्वस्थ प्रत्यास्ता रिंहन्ति॥ ३॥ 
३. यज्ञः = यज्ञ Es [-देवबृत्ति के व्यक्तियों में सु सा के द्वारा सिदध हुआ 
है। देववृत्ति के व्यक्ति जीवन के च्ययों को की जब 
यज्ञ शुखिः-जीवन को पवित्र बनानेवाला है। यह यज्ञ यह है यः- अश्विनोः चमसः=प्राणापान 
'का--सोमपान का पात्र ही है। यज्ञ से जीवन पवित्र बनता है और वासनाओं से अनाक्रान्त होने 
के कारण शरीर में सोमरक्षण सम्भव होता है। यह यज्ञ देखपान:-दिव्य गुणों का रक्षक है। यज्ञ 
से दिव्यगुणों का वर्धन होता है। २. तम्‌ उ>उस यज्ञ को निश्चय से जुषाण्णा:-प्रौतिपूर्वक सेवन 
करते हुए थिश्वेनसज लोग अमृतासः-नौरोग शरीरवाले होते हैं, अतः देख लोग इस यज्ञ को 
गन्धर्वस्य आस्ता-वेदवाणी के धारक पुरुष के मुख से प्तिरिहनतिनप्रतिदिन आस्वादित करते 
हैं, अर्थात्‌ ये देव मन्त्ोच्चारण करते हुए यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। 

आावार्थ--स्वार्थत्याग होने पर ही यज्ञ सम्भव होता है। यह जीवन को पवित्र जनाता है, 
तभी सोम का रक्षण सम्भव होता है और दिव्य गुणों का वर्धन होता है। इस यज्ञ को 
बेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रीति से सेबन करते हुए लोग आमृत-नीरोग होते हैं। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ RN ६९ 
ऋषि:--अथर्या ॥ देवता--चर्म:, अश्विनो, प्रत्यूच मन्त्रव या॥ छन्दः जगती 
, धर्तारा विदथस्य, सत्पती 

अदुस्त्ियास्वाहंत भृत पयोऽ्य स खांमश्धिना भाग आ ग॑तम्‌। 

म्यी धर्तारा विदथस्य सत्पती तसं चर्म पिबतं रोचने दिवः॥ ४॥ 

६. है अश्विना-प्राणापानो! यत्‌-जो डख््रयासु-गौवों में पृतम्‌-मलों का क्षरण करने तथा 
दीघि देनेबाला पयः-दूध म्‌ 
भागः=आपका भजनीय अंश 

हे 


मधुर 
(एण करवाल हो। सत्पती-सब सत्कमों के रक्षक हो। दिवः रोजने-मस्तिष्करूप घुलोक के 
स होने पर तप्तं धर्मम्‌-दीस हुए-दुए ज्ञानसूर्य को (5७०४/०० र्म) घिजतम्‌-अपने अन्दर 
उरण करो। प्राणापान के साप ह का अपने अर ग्रहण करता है। 
भावार्थ प्राणसाधक को चाहिए कि वह गोदुग्ध का सेवन करे। यह प्राणसाधना उसे मधुर 
जीवनवाला, यजञशील, उत्तम कर्मों का रक्षक व ज्ञानप्रकाश को अपने अन्दर लेनेबाला बनाएगी। 
ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता--घर्मः, अश्विन, प्रत्यूज मन्रो चा ॥ ऊन्द/--ज्रिच्दुप्‌॥ 


अध्वर्युः पयस्वान्‌ 
तो याँ चमो नंक्षतु सहता च पक र्यश्च पर्वन्‌ । 
म्याच नाचा सोल चत र Nes 


प्राप्त हो। यह याम्‌-आपका स्वहोता- 
ख्यकित अध्यर्यु:-यज्ञशील हो तथा  पयस्थानू-शक्तियों के आप्यायनवाला 
होता हुआ प्रचरतु-प्रकृष्ट गतियाला हो। प्राणसाथना से मनुष्य “यज्ञशील, आप्यायित शा 
तथा प्रकृष्ट शतिवाला' होता है। २. है अश्विना-प्राणापानो! आप लनाया:-“पयस, दधि 
ज्य रूप हचियो के देने के द्वारा यों का विस्तार करती हुई डर्वियाया:-इस गी के दुस्य 
दोहे गये मथोः-मधुर रसोपेत, मधुबत्‌ प्रीणनकारी पयस:-दूध का जीतम्‌-भक्षण करो, पातम्‌पान 
करो। यह गोदुग्ध ही तुम्हारा खान-पान हो। 
भावार्थ-_प्राणसाधक "दीस ज्ञानवाला, यहशील, आप्यायित शक्तिवाला व प्रकृष्ट गतिवाला' 
होता है। प्राणसाधक को चाहिए कि ताजे गोदुग्ध को ही अपना खान-पान बनाये। 
_'ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--घर्म:, अर्चन, प्तय न्त्र या॥ छन्दः- -जगती ॥ 


गोधुक्‌ 
उप॑ दर पयसा गोशुगोषमा घ॒र्मे सिंञ्छ पय॑ उस्तरियायाः। 
चि नाकंमख्यत्सद्चिता बरेण्योऽनु बगतो पो चि रांजति॥ ६॥ 
१. हे गोधुक-इस चेदधेनु का दोहन साधक! तू पयसा-शाक्तियों के आप्यायन 


के हेतु से उपद्रव-उस प्रभु के समीप प्राप्त हो। इसी दृष्टि से तू बर्मे-ज्ञानदीसि के निमित्त 
'उस्मियायाः-गौ के ब [तास्ता (गर्मी को लिए हुए) घय: आसििञ्च-दूध को अपने में सिवत 
कर। गी का ताचा दूती मे पा (गर्मीको लिए हुए) यय: आसिख्च-दूध को आपने यें सिक्त 


ल ७७३.७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
का वर्धन होता है, और चुद्धि-वाद्ध के हारा क्ञानदीक्षि प्राल होती है। २. ऐसा करने पर खरेण्यः 
सविता-बह वरणीय, प्रेरक प्रभु तेरे लिए नाकं थि अख्यत्‌-दुःख से असंभिन्न (न अकं) स्वर्ग 
को प्रकाशित करते हैं। यह साधक उघस:-दोषों को दग्ध कर देनेवाली “विशोका ज्योतिष्मती 
ऋतम्भर प्रज्ञा' के प्रयाणम्‌ अनु-प्रकर्षेण प्राप्त होने के अनुपात में (या प्रापणे) विराजति-दीस 
जीवनवाला होता है। 

भावार्थ--हम वेदवाणी का दोहन करनेवाले बनकर शक्तियों का आप्यायन करते हुए प्रभु 
को प्राप्त होँ। ज्ञानदीसि के निमित्त ताजे गोडुग्ध का ही सेवन करें। प्रभु हमारे लिए मोक्ष 
की क! प्राणफानर कात ककर पक को प होकर इन दीप्तजीवनबाले 
बनें 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--घर्म:, अश्वनी, प्तं मन््रोकता या ॥ छन्दः जगती ॥ 


श्रेष्ठ सव 
उप॑ हये सुदु्षो जेल सह पके "गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ स॒ब॑ स॑खिता ब्रो3भी | दो र्त घु द -यॉँचत्‌॥ ७॥ 
„गौ को उपड्नये-पुकारता हूँ। प्रभु हमें सुदुपा 


१. मैं एताम-इस सूदो [ 

सुहस्तः गोधुक्‌ हाथवाला, दोहन में निपुण ग्वाला एनाँ 
'दोहत्‌-इसका दोहन करे। दोहन करता हुआ चह इसे पीड़ित न करे। २. इसप्रकार यह 
सबिता-प्रेरक प्रभु नः=हमारे लिए श्रेष्ठं सथम्‌-( एष हि श्रेष्ठ: सर्वेषां सवानां यदुदकं यद्ठा पयः 
नि० ११।४३) इस श्रेष्ठ दुग्ध को be [-प्रेरित करे। इसके सेवन से चर्मः=( 5७१5/९). 
ज्ञानसूर्य की दीति अभीदद्धः-हममं दीस हुई 'है। सतुतः प्रभु ही उ०निशचय से तत्‌+उस ज्ञान 
को सु प्रयोचत-सुष्ठ उपदिष्ट करते हैं। 

भावार्थ--हमें सुखसन्दोह्म गौ प्रात हो। सुहस्त गोधुक्‌ उसका दोहन करे। इस ग तध के 
'सेवन से हमें उत्तम ज्ञानदीसि प्राप्त हो। यसतुतः इस ज्ञान का हदयस्थ प्रभु ही तो हमारे लिए 
प्रबचन करते है। 

अषि: अधा ॥ देवता-चर्मः, अश्न, प्रतपं मन््रोषता या ॥ छन्दः--जगती ॥ 
जौ का गोचर स्थान से प्रत्यावर्तन 

हिङ्कृण्व॒ती य॑सुपलरी वसूनां जत्समिच्छन्ती अन॑सा न्याग॑न्‌। 

दुहामश्विभ्यां पयो अध्यय सा चर्धतां महते सौभ॑गाय॥ ८॥ 

१. हिंकृण्जती-अपने वत्स के प्रति 'हिं' शब्द करती हुई, यसूनां बसुपत्नी-उतकृष्ट धनों 
का पालन करनेवाली (गोपालन ऐश्वर्यद्धि का कारण बनता है) मनसा वत्सं इच्छन्ती-मन 
मैं बत्स को चाहती हुई यह अ्न्या-अहत्तव्या गौ नि आगन्‌-निश्चय से आये-प्राप्त हो। 
'सायंकाल चरागाहो में चरने के बाद यह गौ घर में वापस आये। २. इयम्‌ (अच्न्या)-यह गौ 
अश्विभ्याम्‌-कर्मो में व्याल होनेवाले पति-पत्नी के लिए (अश्‌ व्यासी) घयः दुहाम्‌-दूध का 
दोहन करे। सा-बह गी महते सौभगाय-हमारे महान्‌ सौभाग्य के लिए वर्थताम्‌-बढ़े, समृद्ध 
हो, खूब दूध आदि वस्तुओं को प्रास करानेयाली हो। 

भावार्थ--सायं गौ अपने बछड़े का स्मरण करती हुई घर वापस आये। यह हमारे लिए 
दूध प्राप्त कराती हुई सौभाग्य का कारण बनती है। 


अथ सपा काण्डम्‌ ७.७३.९१ १ 


:--अथवां ॥ देवता--यर्मः, अश्चिनी, प्रत्यृचं मन््रोवता चा ॥ छन्द: -जगती ॥ 
प्रभु-उपासन ख शत्रु-विनाश 

जुछो दमूंना अतिथिदुरोण इमं नों यज़मुप॑ याहि चिदवान्‌। 

'खिह॒त्य॑ शत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥ ९॥ 

३. हे प्रभो। आप जुष्ट:नप्रीतिपूर्वक सेवित हुए-हुए दमूना:-(दानमना:--नि० ४।४) 
-सब-कुछ देने के मनवाले अतिथि:=निरनतर गतिशील चिद्धान्‌-ज्ञानी हैं। दुरोणे-इस 
हमारे घर में इम यज्ञ॑ उपयाहि=इस यज्ञ को प्राप्त हों। हम सब घरों में यज्ञशील अनें। यज्ञों हारा 
की उपासना करते हुए भ को ल करे! २. हे अग्रणी प्रभो। विहः -सन 
शतरूयताम्‌=शतु आचरण करते हुए लोगों को अभियुजः -आङ्रमणकारिणी पर-सेनाओं 
को थिहत्य-नष्ट करके भोजनानि आभर=हमारे लिए पालन-साधनों को प्राप्त कराइए। इसप्रकार 
व्यवस्था कीजिए कि हम शत्रुओं को पराजित करके ठीक प्रकार अपना पालन कर सकें। 

भावार्थ--हम यतरं दवा प्रौतिपूर्वक प्रभु का उपासन करें। प्रभु हमारे शत्रुओं का विनाश 
करें। प्रभु हमें पालन-साधनों को प्राप्त कराएँ। 

ऋषि:--अथर्या ॥ देवता--घर्म: , अश्विनी, प्रत्यृचं मन्त्रोक्ता या ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
महते सौभगाय 


अपने शर्थ' महुते सौभ॑गाय त॑ ुानसुं्तमानिं सन्तु। 
सं जांस्प॒त्य॑ सुयममा कूंुष्य शत्रूयतामभि लिंहा महांसि ॥ ९ 
१. है अगरे-अग्रणी परभो। आप हमारे महते सीभगाय-महान्‌ सौभाग्य के लिए शर्ध-आईहदय 
होओ। (शुध उन्दने) हमें धन देने के लिए उत्तम मनवाले होओ। तब-आपके, आपसे दिये 
 चप्नानि-(४८५७७) पसव उ्तमानि सन्‍तु-उत्कृष्ट ह २. जास्पत्यणू-हमर पति-पली 
को सुयमम्‌=उत्तम संयमवाला सम्‌ आकृणुष्य-सम्यक्‌ कौजिए। शत्रूयताम्‌-हमारे प्रति 
शत्रु की तरह आचरण करते हुए इन शहुओं के महांसि-तेजों को अभितिष्ठwअभिभूत कौजिए। 
चे शत्रु हमें पराजित न कर सकें। 
भावार्थ--प्रभुकृपा से हम सौभाग्यवाले बनें। प्रभु-प्रदत्त ये धन उत्तम हों। हमारा गृहस्थकर्म 
जड़ा संयमवाला हो। शत्रुओं के तेज को हम प्रभुकृपा से अभिभूत कर पाएँ। 
ऋषिः अथां ॥ देवता--घर्मः, अश्विनौ, प्रत्यृचं मनत्रोबता चा ॥ छन्दः -जगती ॥ 
भगवती (गौ) 
सुयवसाद्धगंबती हि भूया अथां खयं भग॑वन्तः स्याम। 
तृण॑मष्न्ये विश॒दा्नी पिं शु्दमुंदकमाचर॑न्ती॥ ६९॥ 
१. हे अच्न्ये-अहन्तव्ये गौ! तू सूयलसात्‌-उत्तम चरी को खाती हुई हि-निश्चय से 
भगवती भूयाः-उत्तम धनवालौ व सौभाग्य को प्रात करानेवाली हो। अथ-अब चयम्‌-हम 


तेरे शरीर में कभी कोई विकार न आये। तू गोचर में आचरन्ती-चारों ओर विचरण करती हुई 
शुद्धं उदकं पिज-शुद्ध जल पी। 

भावार्थ--उत्तम यवस (चरी) को खाती हुई, गोचर प्रदेशों में घास चरती हुई, विशुद्ध जल 
पीती हुई यह गौ हमारे लिए उत्तम दूध दे। यह हमें सौभागय-सम्पन्न करे। 


bs sue .अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


७४. [ चतुःससतितमं सूक्तम्‌] 
:_ अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता--मन््रोक्ताः ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌ ॥ 
गण्डमाला की चिकित्सा 
अपचितां लोहिँनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम 

मुनदेंवस्थ मूलेन सवा विध्यामि ता अहम्‌॥ १॥ 

१. दोषवश (अपाक्‌ चीयमाना) गले से लेकर नौचे कक्षादि सन्धि-स्थानों में फैलनेवाली 
गण्डमाला “अपचित्‌' है। सोहिनीनाम्‌-इन लाल वर्ण की अपचिताम्‌-गण्डमाला की ग्रन्थियों 
की माता-जननो कृष्णा इति शुभ्रुघ-काले वर्ण की नाड़ियाँ हैं, ऐसा सुना जाता है। जिन 
नाड़ियों में शुद्ध लाल वर्ण का रक्त बहता है, उनसे भिन्न अशुद्ध नील वर्ण के रकत की नाडिया 

'कृष्णा' हैं। इनके कारण ही गण्डमाला की गरन्थियों को जन्म मिलता है, अर्थात्‌ अशुद्धरक्त 
के कारण ये ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। २. ताः सर्याः-उन सब गण्डमाला की ग्रन्थियों को 
आहमम देवस्य-रोग को जीतने की कामनावाले भुनेः=“चंगसेन' तरु के मूलेन-मूल से 
िष्याभि-विद्ध करता हूँ। 

भावार्थ--यंगसेन (अथवा प्रियाल, अगस्ति व पलारा ) वृक्ष के मूल से गण्डमाला की 
प्रन्थियों का लेधन किया जा सकता है। ये ग्रन्धियाँ अशुद्ध रकत के कारण उद्धृत हो जाती हैं। 
“मुनिः पुंसौ वसिहादी वंगसेनतरौजिने' मेदिनी, (मुनिर्कश्चन्मते5हति प्रियालागस्तिपालाशे) । 


'>-अधर्वास्ररा: ॥ देवता--मन्मोकताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
“तीव्र, मध्यम ब अल्प' स्थिति में गण्डमाला 
विध्याध्यासां पर॒मा मं्यमाम्‌। 


मे बैंट जाती है। आसाम्‌-इन गण्डमालाओं में प्रथमाम्‌-दोषप्रकर्षेण उद्धृत दुश्चिकित्स्प गण्डमाला 

विध्याभि-वंगसेन तरु के मूल से बंधता हूँ डत-और क दोष साम्य (मध्यम 
स्थितिवाले दोष) से उद्धूत न अधिक दुःसाध्य गण्डमाला को भी बांधता हूँ। २. इदम्‌+ ( इदानीं) 
अब आइन गण्डमालाओं में जबन्याण-अस्पदोध सतूला अतरन थो से प्ल से 
oe गण्डमाला को भी स्तुकाम्‌ इव-ऊन के बाल 
कर देता हूँ। 

भावार्थ--'तीत्र, मध्यम ख अल्प ' जिस भी स्थिति मं गण्डमाला हो, उसे एकदम दूर 
करना हौ अभीष्ट है और यह बंगसेन तरु के मूल से हो सकता है। 

ऋषि:--अधाश्जिरा: ॥ देवता--स्त्रोक्‍्ता: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
ईर्ष्या व क्रोध को दूर करना 
त्वाष्ट्रणाह॑ बच॑सा वि त॑ ईरष्यामंमीमदम।॥ 
अथो यो मन्ये पते तमु ते शमयामसि 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ $७५.२ ३ 


विषय में क्रोध है, ड-निश्चय से तेरे तम्‌-उस क्रोध को शमयामसि-हम शान्त करते हैं 

'बेदबचनों के द्वारा प्रेरित करके तथा अपने मधुर व्यवहार से पत्नी पति की ईर्ष्या व क्रोध 
को दूर करे का यल्न करे। 

:--"अधवाज्िरा: ॥ देवता--जातयेदा: ॥ छन्द:--ज्िच्दुप्‌॥ 
तपति प्रभु का मिलकर उपासन 

पतेन त्वं र॑तपते सम॑क्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह। 

त॑ त्यां खयं जातवेद॒ः समिद प्रजायन्त उप॑ सदेम सवे'॥ ४॥ 

१, हे ब्रतपते-्रतों के रक्षक प्रभो! त्वम्‌-आप सतेन समबतःन्रत के हारा, पुण्य कमो 
के दवारा संस्कृत-सम्भावित-सम्यक्‌ इष्ट (पूजित) होते हो। वरतो द्वारा समक्त हुए-हुए आप 
Dh हमारे विषय में अनुग्रहजुद्धियुक्त होते हुए इह-यहाँ 
हमारे घर में -दी्त होओ। २. हे जादवेदः-सर्वज्ञ प्रभो! समिद्धम-सम्यक्‌ दी त॑ 
त्वा-उन आपको प्रजावनतः-पुत्रो के समेत सर्वे लयम्‌-हम सब उपसदेम-उपासित करें। हम 
सब मिलकर आपकी उपासना करनेवाले बनें। यह उपासना ही हमें ख्रतमय जीवनवाला बनाकर 
ईर्ष्या, क्रोध आदि से बचाएगी। 

भावार्थ--पुण्यकमों द्वारा हम ब्रतपति प्रभु को अपने जीवन में सम्भावित करें। हम मिलकर 

$-सायं घर में प्रभु का उपासन करें। यह उपासन हमें ईर्ष्या व क्रोध से दूर रकखेगा। 

थे उपासक अपने को ईर्ष्या, क्रोध आदि से ऊपर उठाते हैं, अतः “उपरिबभ्रव' कहलाते 
हैं। गोदुग्ध का सेवन इन्हें ऊपर उठने में सहायक होता है। ये “उपरिबभ्रवः' ही अगले सूक्त 
का ऋषि 


: शुदा 
मा च॑ स्तेन ईशत माघशंसः परि जो इदस्य हेतिर्कृणक्त॥ १॥ 
इस मन्त्र की व्याख्या अथर्व ४।२१।७ पर द्रष्टव्य 


ऋषि:--उपरिशक्षल: ॥ देवता--अष्यः ॥ छनदः--पञ्चपदाभुरिवध्यापङ्किः ॥ 
विश्वनाम्तीः 


पदज्ञा स्थ॒ रमंतयः संहिंता विश्वनांम्नीः। उप॑ मा देलीडेंवेभिरेत। 

हमे गोषभिदं सदों ृतेनासमानतमु्षत॥ २॥ 

१. है रमतयः-पयःप्रदान आदि से रमयित्री ौवो! तुम पदाः स्थ- (पचते गम्यते इति 
पदं गृहम्‌) अपने-अपने घर को जाननेवाली हो। गोसंचर स्थान में चरकर फिर अपने घर में ही 
आनेवाली हो। तुम संहिताः-बछडों से युक्‍त हो, विश्वनाम्री:-यह॒विध नामोंवाली हो (इडे 
-तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विुतयतानि ते अये नामानि--तै० ७।१।६।८) अथवा 
आप विश्व को अपनी ओर झुकानेवाली हो, क्षीरादि के लाभ के लिए सब गौषों को चाहते 
ही हैं। २. इसलिए है देवी:-रोगों को पराजित करने की कामनावाली तुम देबेभि:-क्रौड़ा करते 
हुए अपने चछ के साथ मा उप एतन समीपा से प्रा होमो और आकर इस गोहम्‌-इस 

(वासस्थान को, इद सदः-इस हमारे घर को और आस्मान्‌-हम गृहस्वामियों को घृतेन 


छ्ड ७.७६.६ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
समुक्षत-घृतोत्पादक दूध से सिवत कर दो। आपके कारण हमारे घरों में घी-दूध की कमी न रहे। 
भावार्थ--गौवें हमारे जीवन को आनन्दयुकत करनेवाली हैं। दूध आदि की प्राप्ति के लिए 
सब कोई इनकी प्रार्थना करता हैं। ये हमारे रोगों को पराजित करती हैं, अतः हमारे घरों में इनके 
डारा दूध की कमी न रहे। 
अगले सूक्त का ऋषि 'अथर्ा' है। वह स्थिरवृत्ति का होता हुआ 'गण्डमाला' आदि रोगों 


'का विनाश करता है 
७६. [ घद्ससतितम सूक्तम्‌] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- अपचिदू भैषज्यम्‌ ॥ छन्द:--विराडनुष्दुप्‌॥ 
गण्डमाला में लवण का प्रयोग 

आ सुस्सः सुख्सो आसंतीभ्यो असंत्तराः। 

सेहोररसतंरा लव॒णाद्विक्लेंदीयसीः॥ १॥ 

९. सुस्सः-अतिशयेन स्रवणशील--सर्वदा पूय (पस) आदि के रूप में ख़वणशील, 
(अतएव असतीभ्य:-पीड़ित करनेवाले रोगी व्यक्तियों से भी असन्तराः-अतिशयेन बाधिका ये 

रूवणशील हों, निःशेष वण से ये नष्ट हो जाएँ। 


जाती हैं और इसप्रकार खबणवाली होकर ये नष्ट हो जाती हैं। 
भावार्थ-पूय आदि के ्वणयाली च सेहु के न्क गण्डमालाएँ भी लवण के 
प्रयोग से किलन्न होकर खूब स्लवणशील हो जाती हैं। होकर ही ये नष्ट होती हैं। 


ऋषिः अध्य ॥ देवता-- अपसिदू भैषज्यम्‌ ॥ छन्द: --परोच्णिक्‌॥ 
“व्य ख उपपकय' गण्डमाला 

या गव्यां आपचितोऽथो या उंपपकया [:। विजान्ति या अपचितः स्वयंखस:॥ २॥ 

३. याः गरव्या: -जो गल-प्रदेश में उत्पन्न (ग्रीयाभव) अपचित:-गण्डमालाएँ हैं, अथो-और 
यः उपपक्ष्या:-पक्ष के समौप-कक्षप्रदेश में होनेवाली गण्डमालाएँ है और याः अपचितः -जो 
लाए फिजामन- षण आये न) य प्रदेश सें हैं, अथवा उरू-सन्धि में 
हैं, चे सब स्वयंस्तस:-स्वयं बणशील हो जाएँ, स्वयं लुत होकर नष्ट हो जाएँ। 

भावार्थ--प्रैव्य, उपपक्ष्य गुदमप्रदेशस्थ गण्डमालाएँ सुत होकर नष्ट हो जाएँ। 

'ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--जायान्यः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


राजयक्ष्मा 
-यः व्हीक॑साः प्रशुणातिं तलीद्य | मव॒तिष्ठति। 
निहांस्त॑ सर्व॑’ जायान्यं यः कश्चं ककुदि ञ्जितः॥ ३॥ 
१. यः-जो राजयब्मा रोग व्हीकसा:-हय को प्रशणाति-हिंसित करता है, डय म 
ज्यास हो जाता है, तलीडाम- (तडित्‌-अन्तिकनाम--नि० २। १६) अस्थिसमीपगत ऑल मे 
अवतिप्ठति-स्थित होता है, आर्थात्‌ जो मांस का शोषण करता है, यः कः च=और जो कोई 


अथ सप्र्म काण्डम्‌ ७.७६.६ ७५ 


कठिन राजयक्ष्मा नामक रोग ककुदि श्ित:-ग्रोवाके पृष्ठ भाग में संश्रित हुआ-हुआ शरीर को 
क्षीण करता है त॑ सर्वभू-उस सब शरीरगत सर्वधातुशोषक जायान्यम्‌-निरन्तर जाया संभोग से 
जायमान क्षयरोग को निहां:-औषध द्वारा दूर करे, नष्ट करे। 

भावार्थ--संभोग के आतिशय के कारण उत्पन्न राजयक्ष्मा हड्डियों को, मांस को च प्रीवा 
के पृष्ठभाग को हिंसित कर देता है। योग्य वैद्य उचित औषध-प्रयोग से इसे दूर करे। 

ऋषि:--अर्था ॥ देवता-जायान्य: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

पक्षी जायान्य॑ः पतति स आ विंशति पूरंघम्‌। 

तदक्षिंतस्य भेषजमुभयोः सुक्षंतस्य च॥ ४॥ 

१. जायान्यः-जाया-संभोग से उतपनन होनेवाला क्षयरोग भक्षी-पक्षयाला--पक्षी बनकर 
पतति-सब जगह पहुँचता है, फैल जाता है। सः न्यम्‌ आधिशसि- रग पुरुष के सपूर्ण 
शरीर में प्रविष्ट (ख्यात) हो जाता है। २. तत्‌-अगले (पाचवे) मन्त्र में वर्णित हवि अक्षितस्य-जो 
शरीर में चिरकाल से अवस्थित नहीं हुआ, च-और जो सुक्षतस्य-शर्ीरणत सब धातुओं का 
हिंसन करनेवाला है, उन उभयो:-दोनों क्षयरोगों (अक्षित और सुक्षत) की भेषजम्‌-औषध है। 

भावार्थ--क्षयरोग के बीज सर्वत्र उड़ते-से हैं, वे पुरुष यें प्रवेश करके उसे पीड़ित करते 
हैं। हथि के द्वारा इनका निवारण सम्भव है। 

(ऋषिः अथां ॥ देवता--आायान्य: ॥ छन्द; भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 


कृण्मः 
'हनः-तू किस प्रकार मार सकता है, अर्थात्‌ जहाँ अग्निहोत्र होता 
है, वहाँ यह रोग नहीं पनप पाता। 

भावार्थ--राजयकष्मा जाया-संभोग के अतिशय से उत्पन्न होता है। अग्निहोत्र के द्वारा इसका 
निवारण होता है। ('अम्नेहोंत्रेण प्रणुदा सपत्नान्‌।', 'सुञ्चामि त्या हलिषा जीवनाय 
'कमज्ञातयकष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ ॥' ) 

ऋषिः आथर्वा ॥ देवता--इनः ॥ छन्दः त्रिष्‌ 
सोम-पान द्वारा ' रयिष्ठान' खनना 

धृषत्पिंण कलशे सोम॑मिन्द्र यृत्रहा शर समरे खसूनाम्‌। 

माथ्य॑न्दिने स्न आ कुंघस्व रयिशञानों रयिमस्मासु भेहि॥ ६॥ 

१. हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव! भृषत्‌-शतुओं का धर्षक होता हुआ तू कलशे-सोलह 
(कलाओं के आधारभूत इस शरीर में सोमं पिण-सोस का पान कर। हे शूर-शत्रुओं को शीर्ण 
करनेवाले इन्द्र! वूत्रहा=ृत्र को मारनेवाला तू बसूनाम-बसुओं के, घनों के सघरे-(सम्‌ ऋ) 
सम्यक्‌ प्राति के निमित्त सोम का पान कर। शरीर में सोम का पान होने पर ही सब बसुओं 
की प्राति होती है। २. माध्यन्दिने सवने-जीवन के माध्यन्दिन सवन, अर्थात गहस्थकाल में 


उ > = निवल 
भी आणवृषस्व-तू सर्वथा शरीर में इस शबित का सेचन करनेवाला हो। रथिनः. इसप्रकार 
ऐश्वर्य का अधिष्ठान होता हुआ तू अस्मासु-हममे भी रिं भेहि-रथि का धारण करनेवाला बन। 
तेरे आदर्श से हम भी बीर्यरक्षण करते हुए रयि को प्रास करनेवाले बननें। 

वार. कम "काम" आदि तुआ का धरण करे हए शरीर मं सोम का रक्षण करनेवाले 
रनें।यही बसुओं को आति का मार्म है। गृहास्थान्रम मे भी फोर का ध्यान करते हद से 
ऐशवयों के अधिष्ठान बनें। हमारा जीवन औरों को भी उचित प्ररेणा दे। 

सोमरक्षण द्वारा अंग-प्रत्यंग में रसवाला यह उपासक 'अंगिरा:' बनता है। यही अगले 
सूक्त का ऋषि है-- 


ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता--मरुतः 
“सान्तपना: रिशादसः ' मरुतः 
सान्तपना इदं हविर्मरतुस्त्जुजुषन। अस्माकोती रिंशादसः॥ १॥ 


भावार्थ--प्राणसाधना से ज्ञनज्योति दीसत होती है तथा काम-क्रोध आदि हिंसक शत्रुऑ 
'का विनाश होता है। यज्ञशेष का सेवन करते हुए ये प्राण हमारा रक्षण करते हैं 
ऋषिः अङ्गिरः ॥देवता-मरुतः ॥ छन्दः त्रिषु ॥ 
"बसयः' मरुतः 

आओ नो सतोँ' मरुतो दुरहप्णायुस्तिरश्चि्तानिं खसलो जिघाँसति। 

दुहः पाशान्प्रति मुञ्चतां स तपिडेन तप॑सा हन्तना तम्‌॥ २॥ 

१, हे खसयः=यसानेयाले, प्रशस्य अथवा यसुपरद मतो! यः मर्तः-जो भी मनुष्य हुईणायुः- 
चुरी तरह से क्रोध करता हुआ लिरः-तिरोभूत, अन्तर्हित हुआ-हुआ नः चित्तानि-हमारे चित्तो 
को “नष्ट करना चाहता है, हमें क्षुब्ध करता है, सः-बह हुः घाशान्‌-पापं के द्रोग्धा 
वरुण के पाशों को प्रतिमुञ्चताम्‌-धारण करे, वरुण के पाशों से बद्ध हो-प्रभु उसे दण्डित 
करें। तपिश्लेन तपसा- अतिशयेन दौसि को प्राप्त करानेबाले तप से त॑ हन्तन-उसे विनष्ट करो। 
२. यदि कोई मनुष्य छिपे रूप में हमारे प्रति क्रोथ कौ भावनावाला होकर हमारे मनोरथों को 
नष्ट करना चाहता है, तो हम उसके प्रति क्रोध न करते हुए यही सोचें कि प्रभु उसे उसके 
अपराध के लिए दण्डित करेंगे तथा हम तप के दारा जीवन को दीस बनाते हुए उसके क्रोध 
को नष्ट करने का यत्न करें। 

भावार्थ--जो क्रोधी मनुष्य हमें क्षुब्ध करना चाहता है,वह वरुण के पाशों में जकड़ा जाए। 

“ऋषिः अङ्गिराः ॥ देवता--मरूत: ॥छनद:--जगती॥ 
“संवत्सरीणाः स्वर्काः ' मरुतः 
संवत्सरीणां मरूतः स्वर्का उरुक्षयाः सगंणा मानुंबास:। 

ते आस्मत्पाशान्प्र मुंञ्चनत्वेन॑सः सान्तपना मत्सरा मांदयिष्णयंः 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७७८.२ vs 


६. संवत्सरीणाः-सम्यक्‌ निवास के हेतुभूत मरूतः पराण स्वकाः अर्कम्‌ अन्नम्‌) उत्तम 
अन्न का सेवन करनेवाले हैं। प्राणसाधक को सदा सात्त्विक अन्न का ही सेबन करना हेये 
प्राण उरुक्षयाः=विशाल निवास स्थानवाले हैं, ये शरीर की शक्तियों को विशालता का कारण 
'अनते हैं। सगणा:-(ससगणा बै मरुत:--तै०२.२.५.७.) सात-सात के सात 'गणोंबाले हैं। 
-उनचास भागों में बँटकर शरीर में कार्य कर रहे हैं। मानुषासः =मनुष्य का हित करनेवाले हैं। 
हमें विचारशील बनानेवाले हैं। २. ये ले-वे मसत (पाण) अस्मत्‌-हमसे एनल: पाशा 
के पाशों को प्रतिमुञ्चन्तु-छुड़ा दें। सान्तपना:-ये हमें आति दील जीवनवाला बनाते हैं, 
मत्सराः आननदपर्वक गति करनेवाले हैं और भादथिष्णव:-हमें सन्तोष प्रात करानेवाले हैं। 

भावार्थ--प्राणसाधना के साथ सात्विक अन्न का सेवन करते हुए हम ' दीर्घजीवी, विशाल 
'शक्तियॉवाले, विचारशील, निष्पाप, दीस, प्रसन्न य सन्तोषवाल्ने' बनेगें। 

यह प्राणसाधक *अधर्या' जनता है, यही अगले सूकतों का ऋषि है-- 

७८. [ आष्टससतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अध्णि: ॥ छन: परोष्णिक्‌ ॥ 
“दशना योक्त्र ख नियोज्य' का 

छि तें मुखामि रशनां यि योक्त्र॑ थि नियोज॑नम्‌। इहैव त्वमज॑स्र एच्यग्रे॥ १॥ 

१. ले-तेरी रशनाम्‌-कण्ठ-अन्धनसाधनभूता बाधिका रज्जु को चिमुञ्चाभि-विमुवत करता 
Lr क स पु लाई 
तथा सद लीचोग-व मापन त रथ लेप को. पृथक्‌ 
Cubes हूँ। अबयबों में, मध्य के अबयबों में अथवा निचले अबयवों में कहीं भी 
कोई रोग का निदानभूत मल है, उसे तेरे शरीर से पृथक्‌ करता हूँ। २. अब 'इन रशना, योकत्र 
व नियोजन' के विमोचन के कारण हे अग्रे-अग्नियत्‌ दीस पुरुष! रोगमुक्ति के कारण चमकनेवाले 
झू ! तू इह एज-इस लोक में हो आजस्:-शतरुओं से व मृत्यु से अबाधित हुआ-हुआ 

[=हो। 

भावार्थ--उत्तम, मध्यम च अधम रोगबन्धनो से मुकत होकर, अग्निवत्‌ दील होते हुए हम 
इस लोक में उत्तम जीबनयाले बनें। 

ऋषिः अथर्या ॥ देवता-- अश्रिः ॥ छन्दः ्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्षत्राणि द्रविणा भद्रम्‌ 

अस्सी कषत्राणि धारय॑न्तमगे जुन या बहाणा टल्पेंड 

'दीदिहा!समभ्यं अविणेह भरं प्रेमं याचो हथिदाँ देवतांसु॥ २॥ 

१. अस्मै-इस अपने उपासक के लिए कषत्राणि धारयन्तम्‌-बलों का धारण करनेवाले 
त्वा=आपको, हे अग्रे-प्रभो! दैव्येन ्रह्मणा>देव से प्रात ज्ञान के द्वारा, प्रभु को प्रात करनेवाले 
ज्ञान के दा नन (-अपने साथ जोड़ता हूँ प्रभु हमें बल प्रास कराते हैं, हम ज्ञान के हारा 
प्रभु को प्रात 'अनें। २. हे प्रभो! आप इह-इस जीवन में द्रविष्णा=धनों को भद्रम्‌-कल्याण 
च सुख को दीदिहि-दीजिए अथवा हमारे लिए धन आदि को दीस कीजिए। इं हविर्दाम्‌-इस 
हवि देनेवाले यज्ञशील पुरुष को देवतासु प्रबोच:-देवों के विषय में प्रकृष्ट ज्ञान दीजिए। इन 
सूर्य आदि देवों का ज्ञान प्रात करके हम उनसे उचित लाभ प्राप्त करते हुए उन्नत जीवनवाले 
चनें। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.७८.२ ७ 


१. संबत्सरीणा:-सम्यक्‌ निवास के भूत मत “प्राण सवका (कम अनम्‌) उत्तम 
अन्त का सेवन करनेवाले हैं। प्राणसाधक को सदा सात्विक अन्न का हो सेवन करना है। ये 
पराण उरुक्षया:-विशाल निवास स्थानवाले हैं, ये शरीर की शक्तियों को विशालता का कारण 
बनते हैं। सगणा:-(सप्तणणा बै मरूतः--तै०२.२.५.७.) सात-सात के सात गणोंवाले हैं। 
उनचास भागों में बटकर शरीर में कार्य कर रहे हैं। मानुषासः-मतुष्य का हित करनेवाले हैं 
हमें विचारशील बनानेवाले हैं। २. ये ते-बे मरुत (प्राण) अस्मत्‌-हमसे एनसः घाशान्‌-पाप 
के पाशों को प्रतिसुस्खन्तु-छुड़ा दें। सान्तपना:-ये हमें अति दौ जीवनवाला बनाते हैं, 
मत्सराः-आनन्दपूर्वक गति करनेवाले हैं और मादयिष्णलः-हमें सन्तोष प्रा करानेवाले हैं। 

भावार्थ--प्राणसाधना के साथ सात्विक अन्न का सेवन करते हुए हम “दीर्घजीबी, विशाल 
शक्तियोंवाले, विचारशील, निष्पाप, दीस, प्रसन्न व सन्तोषताले' बनेगें। 

यह प्राणसाधक ' अथर्या' बनता है, यही अगले सूकतों का ऋषि है-- 

७८. [ आषटससतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- अध्र्था ॥ देमता= अग्रि ॥ छन्दः --परोष्छिक् ॥ 
“दशना योक्त्र ब नियोज्य' का विमोचन 

जि तें मुझामि रशनां वि योचत्रं थि नियोज॑नम्‌। इहैव त्वमज॑स्त्र एथ्यग्रे॥ ९॥ 

६. चे-तेरी कष्ठ स्यनलाधतपूष बाधिका रख किणि विधा करता 
हूँ। चोक्ज थि ( )-मध्यप्रदेश-बन्धनसाधनभूत रण्जुविशेष को भी न करता 
तथा नियोजनम्‌ खि>सर्वाचयव-बन्धक नीचौन-बन्धनसाधनभूत रज्सुविशेष को ते क 


कोई रोग का निदानभूत मल है, उसे तेरे शरीर से पृथक्‌ करता हूँ। २. अब 'इन रशाना, योका 
च तयोजन के वमोचन के काण है आ-असवत दल पुर! ेु के कारण चमकनेवाले 
च मृत्यु से अबाधित हुआ-हुआ 


भावार्थ--उत्तम, मध्यम च अथम रोगयन्धनों से मुकत होकर, अग्निवत्‌ दीस होते हुए हम 

इस लोक में उत्तम जीवनवाले बनें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता- आग्निः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विणा भद्रम्‌ 

अस्मै तराणि भारय॑न्तमग्ने युनज्मि तवा गहम॑णा दैल्वेंन। 

दीदिहापस्मभ्यं विणेह भर परेम याचो हविदा देवतांसु॥ २॥ 

१. अस्वै-इस अपने उपासक के लिए क्षत्राणि धारयन्तम्‌-बलों का धारण करनेवाले 
दपक, है आगमो । न हाणा. य से आम जान के हा को प काले 
ज्ञान के द्वारा, युनज्मि-अपने साथ जोड़ता हूँ। प्रभु हमें बल प्रास कराते हैं, हम ज्ञान के द्वारा 
प्रभु को पराल करनेवाले बनें। २. हे प्रभो! आप इह-इस जीवन में ब्रविणणा-धनों को भद्रमू-कल्याण 
च सुख को दीदिहि-दीजिए अथवा हमारे लिए धन आदि को दीस कौजिए। इमं हजिरदामू-इस 
हि देनेवाले यज्ञणील पुरुष को देवतासु प्रवोच:-देवों के विषय मेँ प्रकृष्ट ज्ञान दीजिए। इन 
सूर्य आदि देवों का ज्ञान ग्रात्त करके हम उनसे उचित लाभ रा क हुए उन्नत जीवनवाले 

+ 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.८०.९ ५९ 


„ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अमावास्या ॥ छन्दः --्रिषटुप्‌॥ 
“सूनां संगमनी ' आमावास्या 

(आन्तर संगमंनी जसूनामूर्ज” पु बस्वावेशयंन्ती। 

अमावास्या | यै हविषां विधेमोर्जं दुहांना पय॑सा न आग॑न्‌॥ ३॥ 

९. यह रात्री-अमावास्या-काल-युकता रात्रि आगनू-हमें प्रास हुई है। हमने अपने जीवन 
में सूर्य चन्द्र का समन्वय किया है। यह रात्रि यसूनां संगमनी-सय वसुऑ--धनों का हमारे 
साथ मेल करनेवाली है तथा यह ऊर्जम्‌-बल ब प्राणशक्ति को पुष्टम्‌ [>सब अंगों के पोषण 
को तथा खसु=धन को आवेशयन्ती-हमारे अभिमुख प्राप्त हुई आती है। २. इस 
अमावास्यायै-अमावास्या के लिए--अपने जीवन में सूर्य-चन्द्र के समन्वय के लिए हयिघा 
विधेम-हवि द्वारा हम ङ करते हैं। यज्ञशील बनने पर ही प्रभुकृपा से अमावास्या का हमारे 
जीवलों में प्रवेश होता है। ऊर्ज दुहाना-बल व प्राणशक्लि का हममे प्रपूरण करती हुई यह 
'पयसा-सब शक्तियों के आप्यायन के साथ नः आगन्‌-हमें प्रास होती है। 

भावार्थ--यज्ञो के द्वारा प्रभु-पूजन होने पर हमारे जीवनो में अमावास्या का आगमन होता 
है, हमारे जीवों में सूर्य-चन्द्र का समन्वय, तेजस्विता ब सौम्यता का मेल होता है। ऐसा होने 
पर हमें “बल, प्राणशक्ति, पोषण, यसु व अंगो का आप्यायन" प्राप्त होता है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--अमायास्या ॥ छन्‍्द:--तरिष्दुप्‌॥ 
“ निर्मात्री ' आमावास्या 

अमांचास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूजीजान। 

का जानम अस्तु ख॒यं स्यां पत॑यो रथीणाम्‌॥ ४॥ 

६. है “सूर्य और चन्द्र के साथ-साथ निवासवाली प्रवते! त्वत्‌ अन्यः-तुझसे 
भिन्न अन्य कोई देव एतानि चिशया रूपाणि-इन सब रूप्यमाण भूतो को परिभू? न जजान-व्यापन 
करनेवाला नहीं उत्पन्न हुआ। अमावास्या ही सब रूपों को प्रादुर्भूत करनेवाली होती है। सूर्य 
और चन्द्र के समन्वय में ही सब उत्पादन निहित है। इनके समन्वय के अभाव में विनाश है। 
२. हे अमावास्ये! यत्कामाः-जिस फल कौ कामनावाले होते हुए हम ते जुहुम:-तेरे लिए हवियाँ 
देते है, तत्‌ नः अस्तु-वह फल हमें प्रात हो और खयम्‌-हम रयीणां पतयः स्याम-धनों के 
स्वामी बने, कभी धों के दास न बन जाएँ। 

भावार्थ--सूर्य-चन्द्र का समन्वय ही सब निर्माण का साधन बनता है। इसके समन्वय में 
ही इष्टसिद्धि है और यह समन्वय ही हमें धनों का स्वामी बनाता है। 

८०. [ अशीतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अधर्जा ॥ देवता -पौर्णघासी ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
पौर्णमासी 


पूरणा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्म॑ध्यतः पौर्णमासी जिगाय। 

तस्याँ देः महित्वा नाकस्य पुछे समिघा मंदेम॥ ९॥ 

६. पौर्णमासी के दिन चन्द्रा पूर्ण होता है, इस दिन चह सोलह कलाओं से युक्त होता 
है। हमें भी सोलह कला-सम्पन्न बनने की प्रेरणा पूर्णिमा से प्राल होती है। हम भी “प्राण, श्रद्धा, 
चज्बधूत, इन्द्रिय, मन, अन्न, चौर्य, तप, मन्त, कर्म, लोक च नाम! इन सोलह कलाओं से पूर्ण 
आवनयाने चने । यह पोर्णणालीफेआमिया-पर्मयनोपेज होती इहं जरयते चला-्यीके सोश्च है. 


७५०२  ल्‍रअ्वेपभाणम्‌ 


पुरस्तात पूर्णा-आगे से भी पूर्ण है, उत-और मध्यतः-बीच से भो पूण होती हुई जिगाय-विजयी 
होती है। हम भी पीछे, आगे च मध्य से पूर्ण बने। हमारे एक ओर “शक्ति' है, दूसरी ओर 
“ज्ञान' और इन दोनों के बीच में 'नैमल्य' है। हमारे शरीर शक्ति-सम्पन्न हों, मस्तिष्क 
ज्ञानान्यित हों तथा मन तैर्मल्य को लिये हुए हो। २. तस्थाम्‌-उस पूर्णिमा ये--शवित, ज्ञान व 

दिव्य गुणों के साथ संवसन्तः-निवास करते हुए, 
महित्वा-प्रभुपजन के दवारा (मह पूजायाम्‌) नाकस्य पृष्ठेमोक्षलोक में-दुःख से असंभिन्न 


ऋषि:--अश्राँ ॥ देवता--पौरणास्ी॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
“वृषभ, वाजी, पौर्णमास' प्रभु का पूजन 


'स नों ददात्यक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्‌॥ २॥ 
१. लयम्‌-हम सृषभम्‌-सब सुखों का वर्षण करनेवाले, जाजिनम्‌-शक्तिशाली 
पौर्णमासी के चन्द्र के समान उस चोडशी शी पर ( प्रजापति, घा सप्र्राणसत्रीणि 
सचते स घोडशी-य० ३२।५) को पूजित करते हैं। सः-वे प्रभु नः-हमारे लिए 
उस रथिम्‌-सम्पतति को ददातु-दें, जो अक्षिताम्‌ू-अजिनाशित है--किसी से नष्ट नही को जा 
सकती तथा (- आवश्यक उपभोगों में व्यय होती भी धयित है। 
भावार्थ--हम 'यूषभ, याजी व पीर्णमास' प्रभु का पूजन करें। चे हमें न क्षीण होनेवाली 
॥ 


ऋषि:--अश्यर्या ॥ देवता--प्रजापि: ॥ छन्‍्दः--त्िच्दुप्‌ ॥ 
प्रजापति 


तेर लिए हवियाँ देते हैं, हवियों के हारा आपका पूजन करते हैं, तत्‌ नः अस्तु-वह 
हमें प्रात हो। आपके अनुग्रह से लयम्‌-हम रयीणां पलयः स्याम-घनो के स्वामी हो 
भावार्थ--प्रभु हौ सब पदार्थों में व्या होकर इन्हें जन्म दे रहे हैं। हम जिस कामना से 
सुकत होकर प्रभु का उपासन करते हैं, हमारी यह कामना पूर्ण होती है। प्रभु के अनुग्रह से ही 
हम धों के स्वामी बनते हैं। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- पौर्णमासी ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पूणिमा यजन 
पौर्णमासी प्रंथमा यज्ञियांसीवहां रात्रीणामतिशररेषु। 
ये त्वां लज्जैयज़िये आर्थय॑नत्यमी ते नाकें सकत: प्रयिंटा:॥ उप 


अथ सणमं काण्डम्‌ ७.८१.२ ८९ 


१. अह्लाम्‌-दिनों तथा रात्रीणाम्‌ अतिशवरिघु-सात्रियों के प्रबल अन्धकारो में (अतिशयिता 
र्त चेन), सां चाहे समृद्धि का अक हो चाहे असम का अनार छो. सदा ही 
-पू्म प्रथमा चज्ञिया आसीत्‌-सर्वप्रथम संगतिकरण योग्य है। मनुष्य को सदा ही 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन को सोलह कलाओं से Ey बनाने का 
प्रयत्न करे। २. हे यज्ञिये-पूजनीय य संगतिकरणयोग्य पूर्णम! ये-जो त्वाम्‌-तुझे यज्ै:-यज्ञो 
से अर्धयन्ति-(ऋषु वधी) बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ यज्ञों को करते हुए अपने जीवन में पूर्णिमा की 
तरह ही सोलह कलाओं से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, ले अमी-वे ये सुकृतः-पुण्यकर्मा 
लोग नाके-मोक्षलोक में प्रतिष्टा:-प्रविष्ट होते हैं। 
भावार्थ-हमारे जीवन मे चाहे समृद्धि का प्रकाश हो वा असमृद्धि का अन्धकार हो, हमें 
सदा ही जीलन को सोलह कलाओं से पूर्ण बनाने के लिए यत्नशील होना चाहिए। यहां पूर्णिमा 
का यजन है। यह हमें सुखमय लोक में प्राप्त कराएगा। 
<९- [ एकाशीतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अश्यर्या ॥ Dee चनद्शच॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 


चन्द्र 
ह चरतो माययैतौ ती रिं यातोऽर्णचम्‌। 
भुव॑ना लिचर्श दिद्न्जायसे न्व॑ः॥ १॥ 


“दो बालकों की भौति क्रीडन्ती-विहरण करते हुए आर्णचं परियातः-(अणाँसि उदकानि 
अस्मन्‌ सन्ति इति अर्णवः अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में विचरते हैं। २. उन दोनों में अन्यः 
आदित्य चिश्चा भुवना विचष्टे -सम लोकों को प्रकारामय करता है और अन्यः-दूसरा चन्द्रमा 
ऋतून्‌ थिदधत्‌-वसन्तादि ऋतुओं को और तदवयवभूत मासों च अर्थमासों को बनाता हुआ नलः 
जायते-नया-नया उत्पन्न होता है। (चन्द्रमा में कलाओं के हास ज यूद्धि के कारण “नया उत्पन्न 
होता है” ऐसा कहा गया है)। 

भावार्थ--सू्य प्रकाश प्राप्त कराता है, चन्द्रमा ऋतुओं का निर्माण करता है। ज्ञानी दोनों 
में ही प्रभु कौ अद्भुत महिमा को देखते हैं। 
ऋषिः ॥ देवता- सावित्री, सूर्य:, चन्शच ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


मूष अरतः-पुलोक में गतिवाले होते हैं। तौ-ये दोनों शिशु की भाँति भ्रमण के कारण 


चन्रमा 
नवॉनयो भवसि जाय॑मानोउड्डों केतुरुषसामेष्यग्रंम्‌। 
आगं देवेभ्यो वि दंधास्यायन््र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायु: ॥ २॥ 
हे चन्दरमः-चनद्र! जायमानः-प्रकट रुक्लपक्ष में एक-एक कला के आधिक्य 
से उत्पद्यमान होता हुआ नवः नूतन ही भवसि-होता है। आहां केतुः-दिनों का 
जापक है। चन्द्रमा की कतलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती है "प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया आदि अथवा आहां केतुः-दिनों की समाति पर शुक्लपक्ष में प्रतीची दिशा में तू दिखता 
कृष्णपक्ष में उवसाम्‌ अग्रम्‌ एचिनात्ियों की समाति पर उपाकाल के अग्रभाग में, पूर्व 
eg rh aE ie > 


RR, * लक अधरववेदभाष्यमू 


जाग करनेबाला है। सब यज्ञ तिथिविशेषरूप-पर्वनिबद्ध ही तो हैं। हे चन्द्रमः तू दीर्घमायुः 
खितिससे-जीवन को बढानेवाला है। चन्द्र-किरणों की सुधा आयुष्य को क्‍यों न बढ़ाएगी? 

यार्थ चन्रमा कलाओं की वृद्धि व हास के हारा ही नया-नया प्रतीत होता है। शुक्लपक्ष 
अ यह प्रतीची दिशा में दित की समालि पर उदित होता है, कृष्णपक्ष में उपाकाल के अग्रभाग 
में पूर्व में दिखता हैं। चन्द्र-तिथियों के अलुसार ही यज्ञ चलते हैं। यह चन्द्र अपनी सुधामयी 
किरणों से हमारे आयुष्य को बढ़ाता है। 

ऋषि:-- अधा ॥ देवता--साखियजी, सूर्य, चन्दश्च ॥ छत्द:--अलुष्दप्‌॥ 
(सोम का अंशु ) अनूनः 

सोम॑स्थांशो सुधां घतेूंनो नाम या असि। 

अनूनं दर्श मा कृषि प्रजयां चच धनेन च॥ ३॥ 

३. है सोमस्य अंशो-सोम के अंशु--चन्द्र के प्रकाश, चनमा को भी प्रकाशित करनेवाले 


होऊँ 

भावार्थ--प्रभु चन्द्र आदि को भी प्रकाशित करनेवाले हैं, 'ज्योतिषां ज्योतिः ' हैं। 3 
ज विजय प्राप्त करनेवाले हैं। सर्वद्रष्ट, न्यूनता से रहित प्रभु की कृपा से मैं भी आवूत बनू 
उत्तम प्रजा व भनबाला होऊँ। 

ऋषिः अध्या ॥ देखता--सामित्री, सूर्यः, अन्द्य ॥ ' । छन्दः-आस्तारपङ्किः ॥ 
समग्रः समन्तः 

दुशों | सि दर्शतो | सि समंग्रोडसि समन्तः । 

समग्रः सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशभिगृहधेन॥ ४॥ 

१, है सोम! शान्त प्रभो । आप असि-सर्व्रष्टा हैं। दर्शतः असि-योगियों वारा साक्षात्‌ 


इस्मा य॑ थ द्विष्सस्तस्य॒ त्वं प्राणना प्यांयस्थ। 
आ खय ्यासिीमहि गोसिरश्वें: प्रजयां पशुमिंगृहैर्धनन॥ ५॥। 


.जो अस्मान्‌ द्वेष्टि-समाज के हम सब सभ्यों से अप्रीति करता है, यं चयं 
“जिसके प्रति हम प्रीतिवाले नहीं होते, हे चन्द्र! त्वम्‌-तू तस्य प्राणेन-उसके प्राण से 
क ` ` ठा का अपहरण करके पूर्णता को प्रास हो। यहाँ काव्यमय 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.८२.९ 2 


भावा में कहा गया है कि इस सवद्वेी पुरुष के रणो को अपहत करके चन्द्र पूर्ण बने। २. 
महम्‌ भी गोभिः अशैः जेयो य क्म प्रजया परुभि ठम सन गवादि 
पशुओं, तथा गृहैः धनेन-घर य धन के दृष्टिकोण से आप्यायित हों। 

भावार्थ-हम समाज में किसी के प्रति भी ्ेषाले न होते हुए इन्दं, सन्तानो, पशुओं, 
गृह च धन के दृष्टिकोण से पूर्ण बने। 

ऋषि:--अथवाँ ॥ देवता--सावित्ी, स्यः, चन्त्श्च ॥ छल्द:--ज्रिष्दुप्‌ ॥ 
“इन्द्र, जरुण, खृहस्पति' द्वारा वर्धन 

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति भक्षयन्ति। 

तेनास्मानिन्द्रो खरुंणों बृहस्पतिरा चू स ोपाः॥ ६॥ 

हु] अदु प्रकाश-किरण को देवा: के पुरुष 
बढते हैं यम्‌ अक्षितम्‌-जिस (न कषितं यसमात्‌) न नष्ट होनेवाले सोम (वीर्य) को अक्षिताः 
क्षिता) जासनाओं से अहिंसित व्यक्ति भक्षयब्ति-अपने अन्दर ग्रहण करते हैं, तेन-ठसी 
प्रकाश-किरण ब वीर्य से इन््रः-शत्रु-विद्रावक, लरूण:-पापनिवारक, जूहस्पतिः सवोच्च ज्ञानी, 
('सरः' शब्द ऐशव्यशाली का याचक होता हुआ “उत्तम वैश्य' का संकेत कर रहा है, “वरुण: 
पा निवारक राजा का संकेत करता हुआ उम श्रय का प्रतिपाएक ह; वृहस्पतिः ' सर्वोच्च 
ज्ञानी ब्राह्मण का प्रतिपादन कर रहा है। अंशु का आप्यायन च अशित का भक्षण ही हमें 
'इन्द्र,वरुण य बृहस्पति बनाएगा।') भुवनस्य गोपः=संसार का रक्षक प्रभु अस्मान्‌, 
आप्याययन्तु=हमें आप्यायित करे। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय, निष्पाप, ज्ञानी व रक्षण-कार्य में प्रवृतत होकर प्रकाश-किरणों ख 
सोम (वीर्य) को अपने में सुरक्षित करें। 

सप्रकार प्रकाश व सोम को प्रास करनेवाला 'शौनक' (शुन॑ सुखं) अगले सूक्त का ऋषि 


८२. [ दयशीतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--शौनकः ( संपत्कामः )॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः--तिष्दुप्‌॥ 
*सुष्दुति गव्य आजि" प्रभु का अर्चन 

अभ्य.[ चंत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भरा दरविणानि धत्त। 

इमं यज न॑यत देखतां नो घूतस्य थारा nen 

९ हे नो! सतिमम स्ततिबाले गब्यम्‌-(गोष्यो हितम्‌) इनं के लिए हितकर 
द्या इ शन य बड़ी र भनी रहती ६), आजिम, (अब 
$) गति के द्वारा सब बुराइयों को दूर करनेवाले प्रभू को अभ्यचर्त-पूजो और 
इसप्रकार अस्मासु=हममें भ्रा ब्रविणानि धत्त-कल्याणकर धनों को धारण करो। तथा २. नः 
इमं यज्ञम-हमारे इस यज्ञ को देखता नयत-देवों को प्रात कराओ। हम यज्ञ द्वारा देवों का 
सम्भावन करनेवाले बनें। घृतस्य थारा:-ज्ञानदीसि कौ धाराएँ, मधुमत्‌ पवन्ताम्‌-मधुररूप से 
हमारी ओर बहें। 

भाबार्थ--हम प्रभुस्तवन करते हुए इन्द्रियों को शुद्ध जनाए, गतिशीलता द्वारा सब चुराइयों 
को दूर करें। शुभ धनों का संग्रह करें। यं डरा वायु आदि देवों का शोधन करें। हमारे लिए 
आचार्य मधुरता से ज्ञानधाराओं को प्रवाहित करें। 


ce ७.८२.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषिः शौनकः ( संपत्कामः )॥ देवता--अग्ि: ॥ छन्दः -ककुम्मतीवृहती ॥ 
* क्षत्र, वर्चस, बल, प्रजा, आयु” का रारण 

म्यं अगिं सहामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा बॅन 

अरिं परजां मय्ययुर्दधामि स्वाहा मसयञ्रिम्‌॥ २॥ 

३. अग्रे-सर्वप्रथम मैं मथि-अपने सें अञि ृह्णामि-उस अग्रणी प्रभु को धारण करता हूँ, 
परिणामतः क्षत्रेण वच॑सा बलेन सह-क्षतों से तरण करनेवाले बल से, प्राणशक्ति से (वर्चसा) 
तथा मनोबल से युक्त होता हूँ। प्रभु का धारण “क्षत्र, बर्चस व बल' देता है। २. मयि परजा 
दामि इस अप पूजन सब सात 'को धारण करता हूँ। मयि आयुः-अपने में आयुष्य 
को धारण करता हूँ। स्वाहा ( सु आह )-सबसे उत्तम यह कथन है कि मयि अश्विम-अपने 
में आग्नि को धारण करता हूँ। अग्नि के धारण से इन सबका धारण हो ही जाता है। 

आावार्थ--अपने अन्दर प्रभु को धारण करने से हम ' क्ष वर्चस, बल, प्रजा च आयु' को 
धारण कर रहे होते हैं। 

ऋषि:--शौनकः (सपत्कामः)॥ देवता--अष्षि: ॥ छन्दः --जगती ॥ 
त्रेण सुयमम्‌ 
अधिं धारया रुचिं मा त्या नि करन्पू्वीचत्ता निकारिणः । 


= (मतिपूर्ख=n/००॥, ६॥०७/१३।) जानयूझकर-_ 
पहले से ही चित्त बनाकर ल अपकार क ह सा मा मको 
अधीन न कर पाएँ, अपने अनुकूल न कर चाएँ। २. है अप्ने-प्रधो। तुभ्यम्‌-आपकी रासि के 
ए हमम श्ण सुम्‌ अस्तु -बल के साथ तम सयम हो। है प्रभो! ते-आपका उपसत्ता- 
दसक आत -किली से भी हिसत होता हुआ, अतिरस्कृत प्रभावयाला, चर्भताम्‌- वृद्धि 
ह हो। 
भाजार्थ--प्रभु हमें धन दें। हमारा आपमान करनेवाले प्रभु के प्रिय न अने।परभु-सि के 
किए न मल के साथ संकलन हों। प्रभु के उपासक बनकर हम अहिंसित होते हुए वृद्ध 
प्राप्त हों। 
ऋषि:--शौनकः ( संपत्कामः ) # देवता--अध्षि: ॥ छन्द; त्रिष्‌ 
“प्रकाशक व व्यापक' प्रभु 


अन्यप्चिरुषसामग्र॑मख्यदन्खहानि प्रमो जात 

अनु सूर्य उषसो अनु रशमीनतु ावापृथिवी आ विंवेश॥ ४॥ 

१. चह अश्निः-अग्रणी (प्रकाशमान) प्रभु उवसाम्‌ अग्रम्‌ अनु अख्यत्‌-उषाकालौ के भी 
'पूर्वभाग को क्रम से प्रकाशित करता है। वह प्रथमः-सर्वत् विस्तृत जातवेदाः-सवर् प्रभु ही 
अहानि अनु ( अख्यत्‌ )-दिनों को अनुक्रम से प्रकाशित करता है। २. वही परभु सूर्यः अनु 
(सूर्य ले को प्रकाशित करता है, उथसः अनु-उपाकालों को प्रकाशित करता है, रश्मीन्‌ 
अनु-समस्त रश्मियों को (प्रकाशमय पिण्डों को) प्रकाशित करता है। वह प्रभु ही द्यायापूथिवी 

'चुलोक व पृथिवोलोक में सर्वत्र च्यात हो रहा है। वे प्रभु सब पिण्डों व लोको में 
अनप्रथिष्ट हो रहे हैं। 


अथ सप्तम काण्डम्‌ ७.८३.९ ट 
भावार्थ--प्रभु ही उपाकालों, दिनों, सूर्य च अन्य ज्योतिर्मय पिण्डों को प्रकाशित कर रहे 
हैं। वे ही द्यावापृथिवी में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। 
ऋषि:--शौनकः ( संपत्काम: ) ॥ देवता--अश्नि: ॥ छत्द:-जिष्दुप्‌॥ 
'ख्रह्माण्ड के विस्तारक ' प्रभु 
प्रत्यग्रिरुषसामग्र॑मख्य॒त्प्रत्यहांनि प्रथ॒मो जातवेदाः 
रुशमीनप्रति द्यावापृथिवी आ त॑तान ॥ ५॥ 


में अपने प्रकाश को जब कर रह हैं se 
भावार्थ स “उषाओं को, दिनों को, को व द्यावापृथिवी के प्रत्येक पदार्थ 
'को' प्रकाशित कर ड हैं। क 
ऋषिः शौनकः ( संपत्कामः ) ॥ देवता--अशिः ॥ छत्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
घृतं ज्ञानदीसि 


चत 

भृतं त अशने दिव्ये सस्थे घतेन तवां मनुष्या समिन्े। 

भृतं त देवीनप्यप्‌ आ वहन्तु भृत॑ तुर्य दुहतां गायों अपने॥ ६॥ 

१, "भृ क्षरणदीप्त्योः “घृतं शब्द दीति का वाचक है। हे अग्रे-परमात्मन्‌! ते 
घृतम आपकी सौल दिव्ये-दिव्य गुणक सथा य परमात्मा के मिलकर रहने 
स्थान 'हृदय' यें है। पवित्र हदय में प्रभु का प्रकाश दिखता है। इस घृतेन-ज्ञानदीति से ही 
मनुः-विचारशील व्यक्ति अद्य-अब त्यां समिन्धे-आपको दीस करता है, आपके प्रकाश को 
देखता है। २. देवीः नप््यः-दिव्य गुणोाली न पतनशील प्रजाएँ ते घृतम्‌-आपकी ज्ञानदीसि 
'को आवहान्तु-प्रास करें। हे अग्रे-परमातमन्‌। सुभ्यम्‌=आपकी प्राति के लिए ये गाच:=सेदलाणिया 
हमरे अन्दर घूतम्‌-्ञानदीति का दुहुताम्‌-प्रपूरण करें। 

भावार्थ--पवित् हृदय मे प्रभ का प्रकाश होता है। ज्ञानी मनुष्य ज्ञानदीति द्वारा प्रभु को 
अपने मैं समिद्ध करता है। न पतनशील प्रजाएँ आपके प्रकाश को प्रा करती हैं, आपकी प्रापि 
के लिए ये वेद्बाणियाँ हमारे अन्दर ज्ञान का प्रपूरण करें 

जञानदीसि प्राप्त करके मनुष्य सब बन्धनो से मुक्त होता हुआ वास्तविक सुख का निर्माण 
कर पाता है, अत: “शुनःशेप' सुख का निर्माण करनेवाला होता है। यही अगले सूक्त का ऋषि 
है- 


८३. [ त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--शुनःशेष: ॥ देवता--वरूणः ॥ उन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु का सुगुस ज्योतिर्मय गृह 
अप्सु तै राजन्वरुण गृहो हिरण्यया मिथ:। 
ततो धृततो राजा सर्वा धामानि सुञ्चतु॥ १॥ 
१. हे राजन्‌-(राज्‌ दीसौ) प्रकाशमय! यरुण=पापनिवारक प्रभो! ते-आपका मिथः-(॥ 


CN ७.८३.२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


द गुल हिरण्ययः- ज्योतिर्मय गुहः-घर अप्सु-प्रजाओं में है। प्रभु हम सबके हृदयों में रह 
रहें है। यह हृदय प्रभु का सुगस ज्योतिर्मय गृह है। २. ततः-कयॉकि हम सबका हृदय प्रभु का 
चर है, बह धूतब़लः-सब नियमों को धारण करनेवाला राजा-शासक प्रभु सर्वा धामानि-हमारे 
सब स्थानों को “शरीर,मन स मस्तिष्क” रूप त्रिलोकी को मुड्खतु-रोग, मलिनता ख कुण्ठता 
आदि दोषों से मुकत करे। 
भाजार्श-- प्रभु ' धत्त, राजा च वरुण हैं, प्रजाओं के हदयों में उनका निवास है। े प्रभु 
हमें रोग, मलिनता च कुण्ठता से मुक्त करके “स्वस्थ शरीरवाला, निर्मल मनवाला च तीज्र 
चुद्धिवाला' बनाएँ। 
ऋषि: 


धाम्तोंधाम्नो राजज्ितो व॑रुण मुञ्च नः। 

यदापो अष्त्या इति वरुणेति यदूचिम ततों यरुण मुञ्च नः॥ २॥ 

१, हे चरुण=पापनिवारक प्रभो! राजन्‌-दीस प्रकाशमय प्रभो! आप थाज्न:-प्रत्येक स्थान 
से इतः नः मुझ्ल-इस पापवृत्ति से हमें छड़ाइए। हम “शरीर, मन व बुद्धि' से किसी का हिंसन 
न करें। २. हे प्रभो। यत्‌-जब हम आपः प्रभु सर्वव्यापक है (अप व्यापी) अष्त्या: इति>ये 
बेदवाणियँ, अहन्तव्य हैं, अथवा चरुणा इति थत्‌ ऊचिम-जो हम यह कहते हैं कि 
र प्रभु पापनिवारक हैं' ततः-तब हे बरुण=पापनिवारक प्रभो! नः मुख्ल-हमें पाप से छुड़ाइए 

+ 

आलार्थ-प्रभु हमें प्रत्येक स्थान से निष्पाप बनाएँ। हम प्रभु को सर्वव्यापक जानें 
(आप), बेदवाणियों को अहन्तव्य समझें (अष्न्या:), इनका प्रतिदिन स्वाध्याय करें तथा प्रभु 
का पापनिवारकरूप (वरुण) में स्मरण करें, इससे सब पापों से जरुणप्रभु हमें मुकत करें। 

ऋषिः शुनःशेपः ॥ देवता-जरूण: ॥ छत्द:--ब्िष्द्प ॥ 
“उत्तम, अधम च मध्यम' पाश-विच्छेद 

उदुत्तमं जरुण पाशंपुस्मदयांश्मं लि म॑ध्य॒मं अंथाय। 

अधां ख॒यमांदित्य त्ते तवानांगसो आदिंतये स्याम॥ ३॥ 

१, हे चरूण=पापनिवारक प्रभो। उत्तमं पा अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय-उत्तम पाश को भी हमसे 
पृथक्‌ करके नष्ट कीजिए। “सततं सुखे सज्जयति' सत्त्वगुण भी तो हमें योग व स्वाध्याय के 
आनन्द में आसक्त कर देता है, उसमें फैसे हुए हम आवश्यक रक्षात्मक कर्मों को न भूल जाएँ! 
अधमं अब ( श्रथाय )-निकृष्ट पाश को हमसे दूर कौजिए, तमोगुण के "प्रमाद, आलस्य, निद्रा” 
रूप पाश में हम न फसे रहें। मध्यमं वि ( थाय )-इस मध्यम, अर्थात्‌ रजोगुण के पाश को 
भी हमसे अलग कीजिए। धन की तृष्णा में फैसे हुए हम हर समय इसकी प्राति की भाग 
दौड़ में ही न रह जाएँ। २. अध-अब वयम्‌+हम हे आदित्य-(आदानात्‌ आदित्यः) सब गुणों 
का आदान करनेवाले व सब अन्थनों का खण्डन (दाप्‌ लबने) करनेवाले वरुण! तव खते-आपके 
आ बतं में अनागस:-निष्पाप जीवनवाले होते हुए अदितयेनअखण्डितत्व व अविनाश के 
लिए हों। 

भावार्थ--हम * सत्व, रज ब तम' के “सुख, तृष्णा व प्रमादालस्य--निद्रा' रूप बन्धनों को 
चरे फॅककर प्रभु से उपदिष्ट मार्ग पर चलते हुए अखण्डित जीवनवाले हों। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ 3.८४.२ ` 
जः शुनःशेपः॥ देवता रुणः 


नद " 
दूरीकरण 
प्रासमत्पाशान्वरूण सुञ्छ सर्वान्य उंत्तमा अंध॒मा खांरुणा ये। 
दुष्य दुरितं निः ज्वास्मदर्थ गच्छेम तू लोकम्‌॥ ४॥ 
हू. हे चरूण-पापनिवारक प्रभो! अस्मत्‌-हमसे सर्वान्‌ पाशान्‌ प्रमुञ्च-सब पाशों को 
मुबत कौजिए। ये=जो पाश उक्तमा:-उत्तम, अर्थात्‌ सत्वगुण के सुखरूप पाश हैं, अधमा:-जों 
तमोगुण के प्रमाद आदि पार हैं, ये यारुणाः-जो हमें धर्म के मार्ग से वारित करके छल- 
'छिद्र से धन प्रात करने के लिए प्रेरित करते हैं, द्वच स्वप्नं के कारणभूत दुरितम्‌- 
दुराचरण को निःष्ठ=(निस्सुव) हमसे निर्गत कौजिए। अथ-अब पाश-विमोचन होने पर हम 
सुकृतस्य लोकम्‌=पुण्य के लोक को गच्छेम-प्रास हो, सदा पुण्य कार्यों को ही करनेवाले बनें। 
भावार्थ--प्रभु हमारे सब पाशों को पृथक्‌ करें। हम दुष्ट स्वप्तों के कारणभूत दुराचरणों 
से पृथक्‌ होकर सुकृत कर्मों के लोक में गतिवाले हों। 
सब बन्धनों से ऊपर उठकर अपने को तपस्या की अग्नि में परिपक्व करनेवाला यह व्यक्ति 
“भगु जनता है और यही अगले सूक्त में इसप्रकार प्रार्थना करता है-- 
८४. [ चतुरशीतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:-भृणुः ॥ देवता-अगिः ॥ छन्दः --जगती ॥ 
रोगों का दूरीकरण ख बल-धारण 
अनाधृष्यो जातलेंदा अमंत्यों छिराडंग्रे कष्रभृीदिहीह। 
अमीवाः + शिखाभिपद्य परिं पाहि नो गय॑म्‌॥ ९॥ 


१. हे अग्रे-अप्रणी आप अर “किसी से भी धर्षण के योग्य नहीं हैं 
जातचेदाः-सर्वज्ञ हैं, अमर्त्य:-अखिनाशी हैं। थिराद्‌-विशिष्ट दीसिवाले आप क्षत्रभूत्‌-बल का 
धारण करते हुए इह दीदिहि-हमारे जीवन मेंदी होओ। २. विश्या: अमीजा:-सब रोगों को 
परुञ्चन्‌-हमसे पृथक करते हुए आप भानुषीभिः-मानवोचित शिखाभिः-कल्याणी क्रियाओं के 
दरा अद्य-आज नः गयम्‌-हमारे इस घर को परियाहि-रक्षित कौजिए। 

भार्ण अनाधष्य, जातवेदा, अत्य, विद्‌’ भु हमारे जीवन में बल धारण करे। वे 
परु हमें नीरोग बनाकर मानवोचित कल्याणी क्रियाओं मे प्रित करें। 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता-इन्तर ॥ छन्‍्दः--तिष्दप्‌॥ 
क्त्रम्‌ ओजः 

इन्र क्षत्रमभि साममोजोऽजांयथा वृषभ चर्षणीनाम्‌। 

अपानुदो जन॑समित्रायन्त॑मुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌॥ २॥ 

२. हे इन्द्र-श्रु-विद्वालक प्रभो! आप क्षत्रम-बल तथा खामम्‌ ओज:-सेवनीय ओज को 
अभि-लक्ष्य करके आजायथाः-प्रादुर्भूत होते हैं। आपके प्रादुर्भाव से उपासक के जीवन में क्षत्र 
और ओज की स्थापना होती हैं। २. हे चर्षणीनां वृषभ-श्रमशील मनुष्यों पर सुखों का वर्षण 
करनेवाले प्रभो! आज अभितरायन्तम्‌- अमिज (शत्रु) को भौति आचरण करते हुए जनम्‌-मनुष्य 
को अपानुदः-हमसे दूर कौजिए उ-और वेजेध्यः-देववृत्ति के पुरुषों के लिए उरू सोक 
अकृष्णोः-विस्तीर्ण स्वर्ग--प्रकाशमयलोक को कीजिए। 

आवार्थ--ह॒दय में प्रभु के प्रादुर्भाव से “क्षत्र और ओज' की गति होती है। परभु हमारे 


DN OM A ni 


जाओ को दूर करके हमार लिए उततम प्रकाशमय लोक को प्रात करनेवाले होते हैं। 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता--इच& ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 


मृगः, न 
मुगो न भीमः कुचरो भिरिहा पंराजत आ ज॑गप्यात्पर॑स्था:। 

सुकं संशाय॑ पविमिन्द्र तिग्म थि शर्जून्ताङि थि सृथों नुदस्थ॥ ३॥ 

ह चे इन्द्र मृगः-अन्वेषणीय हैं, उपासक “योग” हारा प्रभ को हृदय में देखने का प्रयत्न 
करते हैं। न भीम:-वे प्रभु भयंकर नहीँ हैं। कुचरः-सर्वत्र पुथिवी पर विचरण करनेवाले हैं 
(क्वायं न चरतीति वा) अथवा कहाँ नहीं हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र हैं, शिरिष्ठा:-वेदवाणियों में स्थित 
ह, चरस्थाः परावतः-अतिशयेन दूर लोक से भी आजगम्यात्‌-हम रास होते हैं। २. है प्रभो! 
कशुः विद्रावक! आप सुकम-सरणशील तिग्ममतौत्र पथिम-वज़ को संशाय-सम्यक्‌ 


दूर प्रेरित कीजिए। 
आावार्थ-प्रभु अन्येषणीय, प्रिय, सर्वव्यापक य चेदप्रतिपाध ' हैं थे प्रभु हमें प्रात हों और 
हमारे शत्रुओं को दूर प्रेरित करनेवाले हं। 
'शब्ुओं को नष्ट करके स्थिरवृत्तिबाला यह उपासक 'अथर्वा' बनता है। यह अथर्वा अगले 
तीन सूकतों का ऋषि है-- 
८५ [ पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌] 
उषः आधा ( ्सत्ययनकाः ) ॥ देवता--साक्ष्य: ॥ रत्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
"वाजिनं ताध्ष्यम 


न चु याजिनं देयजूंतं सहला तरुतारं रथांनाम्‌। 


च देवो से प्रीतियाले es सहोलानम्‌-शघ्तुओं को जीतने की शक्तियाले हैं, रथानां तरुतारम्‌-सब 
रथो के प्रेरक हैं ( कनन सभ -यन््रारूढानि मायया )। अरिष्टनैभिम्‌=(नेभिः सञ्‌ 
, पृतनाजिम्‌-सब शत्रु हैं और 


आशुम्‌-शीघ्रता से सब कार्यों को करनेवाले है। 
आावार्थ-हम प्रभु को कल्याण के लिए पुकारत हैं। वे प्रभु सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, देवों 
के प्रति प्रीतियाले, शत्रुओं का मर्षण करनेवाले, शरौररथों के प्रेरक, अहिंसित वज़वाले, श्रु- 
सैन्यो के विजेता व शीघ्रता से कार्यों को करनेवाले हैं। 
८६. [ षडशीतितमं सूक्तम्‌ ] 


धिः आथा (स्वस्त्ययनकाचः ) ॥ देवता--तायः ॥ छत्द:--तिष्दुप्‌॥ 
त्राता अविता 


जाताएभिनत्र॑प्चितरभिन्द्र हवेहवे सुहवं शूरभिन्त्र॑म्‌। 
हवे नु शकर पुरुदृतमिनद स्वस्ति न इन्त मघवान्कृणोतु॥ ९४७ 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.८८.९ ९ 


६. तारम्‌ कर हुवे उस रक्षक रवनतात्‌ पर को घुकारता हैँ अधिारम-पसरय 
क हा णत करनेवाले इन््रम-प्रधु को पुकार ह ह क आहा प स 
से पुकारने योग्य श्रम-शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले इन्द्रमू-सर्वशवितमान्‌ प्रभु को पुकारता द्‌ 
२. चु-अब शक्रम्‌-शक्तिशालो पुरुहुतम्‌-बहुतों से पुकारे गये इन्द्रमू-परमैश्वर्यशाली प्रभु 
इता हूं। यह मधान स पेश्वयोवाला इल-सर्वराितिान्‌ प्र नः-हमा स्वस्ति-कल्याण 
कृणोतु-करे। 


भावार्थ--जे प्रभु हमारा रक्षण, प्रीणन व कल्याण करते हैं। उन शक्तिशाली, ऐश्वर्य- 
सम्पन्न प्रभु को हम पुकारते हैं। 
८७. [ सल्लाशीतितम॑ सूक्तम्‌ ] 
ऋषि: _ आवां ॥ देवता-- रुद्र: ॥ छन्द: जगती ॥ 
“सर्वत्र प्रविष्ट, सर्वनिर्माता' प्रभु 
(यो आपी कदरो यो अपपन्त्य ओर्थधीर्वीरधं आखियेशं। 


भुबनानि-इन सब भुवनों को चाकलूपे-क्लृप्त (निर्मित) करते हैं तस्मै-उस रुदराय-सर्वजगत्‌ 
स्ट, सर्वजगदनुप्रथिष्ट रुद्रात्पा आग्रये-अग्रणी प्रभु के लिए जमः अस्तु-नमस्कार हो। 

भावार्थ--ले रुरू प्रभु अग्नि, जल य लताओं में अनुपविष्ट हो रहे हैं। प्रभु ही सब 
भुनो का निर्माण करते हैं। उस रुदात्मा आग्नि के लिए नमस्कार हो। 

रू का उपासक वीरुथू-ओषधियों हारा सर्प-विष का विनाश करनेवाला यह 'गस्तमान्‌' 
(गरुङ) बनता है (गस्त्‌£१३, ०५०॥।०७/१४) । यह विष को मानो खा ही जाता है। यही 
अगले सूक्त का ऋषि है- 

८८. [ अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देयता--सर्पिधापाकरणम्‌ ॥ छन्दः खृहती ॥ 
सर्प-विष चिकित्सा 


अपेहारिंर्स्परियाँ असि। चिषे विषमंपृकथा सिषभिद्ठा अपकयाः। 
अहिमेवाभ्यपैहि त॑ जहि॥ 


से 
जिष। तू जिसका विष है तम्‌-उस आहिं एव-आहन्ती साँप को ही अभ्यपेहि-लक्ष्य करके 
समीषता से प्रात हो और वहाँ जाकर उस सांप को जहि-विनष्ट कर। साँप जिसे काटे, यह 
यदि उस साँप को काट ले तो सर्प-विष सर्प में ही लौटकर साँप का विनाश कर देता है। 
भावार्थ--सर्प-जिप को सर्वोच्च चिकित्सा यही है कि सर्पंदष्ट पुरुष सर्प को ही डस ले। 
सर्प का विष सर्प में ही चला जाएगा और उसे ही मारनेवाला बनेगा। 
अगले सूक्त का ऋषि “सिन्धुद्रीप” है (सिन्धवो वपो यस्य, ड्वीप-॥ ७०० ०£ 7०६५३९, 


३° ७.८९.९ _अथर्ववदभाष्यम्‌ 
एण००४००) यह जलो ये रक्षण को दूता हुआ प्रार्थना करता है कि-- 
८९. [ एकोननवतितमं सूक्तम्‌] 
_ऋषः--सिनुद्वपः॥ देवता--अक्षि: ॥ छन्द:--अनुष्ट्प॥ 
सेघजल तथा गोदुग्ध के सेखन से “वर्चस्‌' की प्रास 

झो दिव्या अचायिषं रसेन सम॑पृक्ष्महि । 

चययस्वानग्न आगं ते भा सँ सूंज बर्चासा॥ ९४ 

३. दिव्याः अपः-( दिवि भवाः) अन्तरिक्ष के मेष से प्रत होनेवाले जलो को अचायिषम्‌-ैन 
'चूजित किया है। इहं स्नानादि के लिए मने स्तुत किया है। रसेन समपृक्ष्महि-हम इन जलों 
के रस से संगत हुए हैं। २. इन दिव्य जलों के प्रयोग के साथ अग्े-हे प्रभो! पयस्वान्‌-प्रशस्त 
दूधवाला गै आगमम्‌ आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। ते मा-उस मुझे चर्चसा संसज-वर्चल 
से--प्राणशकित से संसृष्ट कौजिए। 

“आा-आकारा सै प्राप्त होनेवाले मेघजल तथा प्रशस्त गोदुग्ध का सेवन हमें वर्चस्वी 
अनाता है। 


ऋ; स्वपः ॥ देवता--अध्षि: ॥ छन्‍्द:--अलुष्दरप ४ 
बर्चस, प्रजा, आयु 

संमा वर्चसा सूज़ सं जया समायुंधा। 

वियम आस्य देवा इन्द्रं विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २॥ 

१. है अग्रे-अग्रणी प्रभो! सा-मुझे चर्चसा संसुज-वर्चस्‌ से 'कीजिए। प्रजया 
सम्‌-उत्तम सन्तान से सुमत कीजिए, आयुषा सम्‌-आयुष्य से संगत । २. अस्य मे-मेरे 
अधिमत को देखा: चिः -देव जानें, इसका ध्यान करें, इसे पूर्ण करने का ध्यान रबखें। माता, 
पिता, आचार्य आदि दे मेरी इष्ट-प्रासि मे सहायक हों। इन्द्र:-लह परमैश्वर्यशाली प्रभु 
भित मुनियों के साथ विद्यात्‌-मेरा ध्यान रक्खें, मेरे अभिमत को प्रास कराने का 
अतुग्रह करें। 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हमें वर्चस, उत्तम प्रजा व दीर्घजीवन' प्राप्त हो। देवरूप माता, पिता, 
आचार्य हमें इसप्रकार बनाएँ कि हम अपने अभिमत को सिद्ध कर सकें। प्रभुकृपा से तत्तवद्गष्टा 
अतिथि भी हमें इसी मार्ग पर ले-चलें। 

ऋषि:--सिन्धुद्वीप: ॥ देवता--अध्तिः ॥ छत्द:--अतुष्दप्‌॥ 
' अवद्य मल्‍' निरास 


अनृत को तथा अपलाप को” कभी न करें। 
-सूचना--' आभीरूणं शेपे” का भाव “अनपराधी को कठोर वचन कहना' 


भी है। यह भी 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.९०.२ ९१ 


अनुचित ही है। 
ऋषि:--सिन्धुद्वीप: ॥ देवता-अिः ॥ छन्दः -त्रिपदानिचृत्परोच्णिक्‌ ॥ 
एधः समित्‌ तेजः 

एभोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिचीय। तेजोऽसि तेजो मयिं थरेहि ॥ ४॥ 

३. है अग्रे! पध अखि-(एथ सद्ी) आप सदा से बढ़े हुए हो, एधिषीय-म भी 'स्वास्थ्य, 
जैर्मल्य ज ज्ञान' की दृष्टि से बढ़ा हुआ बनू हे प्रभो! आप समित्‌ असि-(इन्ध) सम्यक्‌ दीत 
हैं, मैं भी समेधिषीय-सम्यक्‌ दीत बनूँ। आप तेजः असि-तेज के पुञ्ज हैं, मथि तेजः 
धेहि तेज का आधान कीजिए। 

भावार्थ-सदा से वृद्ध प्रभु मुझे बढ़ाएँ। दीस प्रभु की उपासना मुझे भी दीस करे, तेजस्वी 
प्रभु मुझमें तेज का आधान करें। 

Cs बनकर यह अंग-प्रत्यंग में रसवाला ' अंगिरा:' बनता है। यही अगले सूक्त का 


९०. [ नवतितमं सूक्तम्‌] 
„अराः ॥ देवता--मन्राः ॥ छन्द; गायत्री ४ 
दास के ओज का दम्भन 

अधिं वृश्च पुराणवद छततेरिय गुष्पितम्‌॥ ओजों दासस्य॑ दम्भय॥ ९॥ 

१. हे अग्रे। (प्रभो अथवा राजन्‌!) स्रततेःऽकिसी बेल की पुराणवत्‌=पुरानी लन [-झाड़- 
झंकाड़-सी बनी हुई सूखी डालियों को जिस प्रकार माली खोज-खोजकर काट डालता है, उसी 
प्रकार आप दासस्थ-(दस्‌ उपक्षये) औरों का उपक्षय करनेजालों में स्ांप्रणी पुरुष को (दासेषु 
उत्तम! चर्म) अपियृश्च-छिन्नांग कर डाल, इसप्रकार ओजः दम्भय-इसके ओज को विनष्ट 
कर दे। 
भावार्थ--राजा का कर्तव्य है कि राष्ट्र से दुष्ट पुरुषों को इसप्रकार छिननांग कर दे जैसेकि 
माली थेलों की सूखी, पुरानी डालियों को काट डालता है। राजा औरों का उपक्षय करनेबाले 
के ओज को विनष्ट कर दे। 

ऋषिः अंगिराः ॥ देवता--घन्‍्होजता: ॥ छन्द -खिरादघुरस्तादलृहती ॥ 
दास के यसु का विभाजन 

खयं तद॑स्य संभूतं लस्थिन्द्रेण थि भंजामहै। 

म्लापयांभि भ्रजः शिं व्रणस्य ख़तेन॑ ते॥ २॥ 

१. आस्य-इस पुरोवर्ती शब्रुभूत जार के संभृतं तत्‌ जसु-एकत्र किये हुए उस धन को 
अयम्‌-हम इन्द्रेण लिभजामहै-शत्रुविद्रावक राजा के साथ विभवत करते | इस धन का 
'एकभाग राजकोष को जाता है और दूसरा भाग जार से पीड़ित परिवार को प्राप्त होता है। २. 
है जार! तै-तेरे भ्रज:-दीस तेज को तथा शिक्षम्‌-(शीभू कत्थने) आत्मरलाघा को, जरुणस्थ 
खतेन-पाप-निवारक देव के कर्म से--पापों को रोकनेवाले राजा को शासनव्यवस्था से 
म्लापयामि=क्षीण करता हूँ। 

भावार्थ--राजा जार के धन का अपहरण करके आधा राजकोरा में तथा आधा पीड़ित 
परिवार की सहायता के लिए दे दे। बह उचित दण्ड के द्वारा इस जार के तेज व घमण्ड को 
नष्ट करनेवाला हो। 


९२ ७.९०.३ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि:--अँगिरा: ॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:-घट्पदाभुरिग्जगती ॥ 
अवस्थ के मान य बल का विनाश 

(यथा शेपों अपायांतै स्त्रीषु चासदनांबयाः। अवस्थस्यं क्रदीव॑तः 

शाङ्कुरस्य॑ नितोदिनंः यदात॑तमव तत्तनु यदुत्तत॑ नि तत्तनु॥ ३॥ 

६. हे राजन्‌! अवस्थस्थ-(अब-स्थ) प दर्जे के, दीयतः-(क्द्‌ आहाने) गँवारों 
की भाँति लड़ाई के लिए ललकारनेवाले, शाङ्कुरस्य-कील के समान सबके मन में चुधनेवाले, 
निततोदिन:-निश्चय से पीड़ित करनेवाले इस दुष्ट का यत्‌ आततम्‌«जो बल फैला हुआ है तल 
अबतनु-उसे घटा दो, यत्‌ उत्ततम्‌-जो पद उन्नत आवस्था तक पहुँचा हो तत्‌-उस पद को 
नितनु-नौचा कर दो। दुष्ट की शक्ति व मान का कम करना आवश्यक ही है। २. ऐसा इसलिए 
कीजिए यथा-जिससे इसका शेषः-कामवासना सम्बन्धी मद अपायातै-दूर हो जाए च-और 
चह दुष्ट स्त्रीयु-स्त्रियों में अनालया: आसलू-न पहुँच सके--उन्हें प्रलोधन में फैसाकर उनका 
मान नष्ट न कर सके। ( अनाजया:-अनागच्छत्‌)। 

भावार्थ--राष्ट्र में यदि कोई पुरुष दुष्ट व व्यभिचार कौ यृसिवाला है तो राजा को उसे 
नष्ट जल घ चष्ट-मानवाला कर देना चाहिए ताकि वह चल च मान के रोब से अनाचार न 
कर सके। 

अनाचार से दूर रहनेबाला ' अथर्या' (न डाँवाडोल होनेवाला) अगले दो सूकों का ऋषि है-- 

९१. [ एकनवतितमं सूक्तम्‌] 
अपिः अथर्वा ॥ दैवता चन्द्रमाः, इन्द्रः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 


सुन्नामा स्ववान्‌ सुमूडीकः 
इन्ह: सुन्नामा स्वयां अयोभिः सुमृडीको भ॑वतु विश्यवेदाः । 
जय॑ता द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ १॥ 


शित का हास करता है, निर्देष जीवनवाले हम सुवीर्य को प्राप्त करें। 
भाषार्थ--प्रभु के रक्षण में नहुष जीवन बिताते हुए हम निर्भय जने तथा सुवीर्य के पति हों। 
६२. [ द्विनवतितमं सूक्तम्‌ ] 
उऋषिः-अथर्था ॥ दवता--चन्ाः, इन्दः ॥ छन्द: त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“सौमनस 


सुमतिः 

स सुजामा स्वाँ इन्द्रों अस्मदाराच्चिद दवेः सुत 

ज्य सुंधती यज्ञियस्थापिं भे सौमनसे स्याम॥ ₹॥ 

१. सुन्नामा-सुष्ठु आता स्वयान्‌-धनवान्‌ सः इन्द्रः-परमै्वर्यशाली प्रभु अस्मत्‌-हमसे 
आरात्‌ चित्‌-दूर ही द्वेषः-ेष्टाओं को सनुत:-अनतर्हित करते हुए युओोतु-पृथक करें। २. 
'यज्ञियस्य-यज्ाई- पूजनीय तस्थ-उस प्रभु की सुमतौ-श्रेष्ठ अनुग्रहजुद्धि मे वर्तमान जयम्‌-हम 
भद्दे सौमनसे अपि स्याम-कल्याणकर सुमनस्कता में ही होँ। 

भावार्थ--प्रभु के रक्षण में हम हेष से दूर होते हुए सुमति व सौमनसवाले हों। 


अथ सफ काण्डम्‌ ७.९५.९ ३ 
सुमति व सौमनस से परिपक्व हुआ-हुआ यह * भृगु" ब * अङ्गिराः" ( अङ्ग-प्रत्यङ्ग में रस- 
जाला) बनता है और प्रभु की सहायता से सब सुओ पर विजय जाने की ज करता है। 
९३. [ त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--इन्दरः ॥ छन्द: गात्री ॥ 
मन्युना इ्रेण 

इन्दरेंण मन्युनां खमि घ्या पृतन्यतः। ध्लन्‍तों यत्राण्यपरति॥ ९॥ 
द, यु (न्तिका) -( न्ता) रति इन्ेण-राओं के धिक परकी 
सहायता से खयम्‌-हम “संग्राम को चाहनेवाले युयुत्सु शत्रुओं को अभिष्याम-: सा 

रुः 


पृतन्यतः 
करनेवाले हों। हम यृत्राणि-ज्ञान पर पर्दा डाल देनेवाले पापों को (काम, क्रोध आदि 
को) अप्रति-प्रतिपक्ष को शेष न रहने देते हुए ध्लन्त:-विनष्ट करते हुए, शत्रुओं को जीतनेवाले हों। 
भावार्थ--दीसिमान्‌ प्रभु को साथी पाकर हम संग्रामेच्छु शत्रुओं को पराजित करें। ज्ञान के 
आवरण बने हुए इन काम-क्रोध आदि को प्रभुकृपा से निःशेष कर डालें। 
म 'को समाल करके यह ' आधर्वा'-न डाँवाडोल होता है। अगले सूक्त में यही 
ऋषि है-- 


६४. [ चतुनंबतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अथर्खा ॥ देयता--सतोमः ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ 
केयलीः विशः 


पर बिठाते हैं यथा-जिससे 
लिशः-किसी अन्य पर अनाश्रित 


भाषार्थ-- राजा को निश्चितरूप से कर देने से ही राजा राष्ट्र का रक्षण कर पाएगा, अतः 
प्रजा का कर्तव्य है कि वह निश्चितरूप से राजा के लिए हवि (कर) दे। राजा प्रजा को किसी 
अन्य देश पर अनाश्रित, आत्मनिर्भर (5०९ ५७१८/००!) तथा हम प्रजाओं को परस्पर उत्तम 
मनवाला बनाये। 

अगले दो सूक्तों का ऋषि “कपिज्जल' है-यह (कपि-जल-!० ०॥०।५।९ ७/१ ॥ एन) 
जानर के समान चञ्चलतावाली “काम-क्रोध' रूप यृत्तियों को घेरकर समाप्त करता है (जल 
घातने) 

९५. [ पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि: कपिञ्जलः ॥ देवता--गृश्ली ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
श्यावौ 
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१. अस्प-इस पुरुष के हद: उच्छोचनी-हदय को उत्कर्षेण शुष्क करनेवाले (शोकान्वित 
करनेवाले) ये काम-क्रोध विद्युरौ-इसकी व्यथा को बढ़ानेवाले हैं। ये श्याजौ-गतिशील गृध 
इज-दो गौधों के समान दाम्‌ उत्पेततुः-आकाश में ऊपर उठते हैं। ये काम-क्रोध बढ़ते ही जाते 
हैं। ये अस्थ-इस पुरुष के उच्छोचनप्रशोचनी=महान्‌ शोक का कारण बनते हैं और इसे प्रकर्षेण 
सुखानेवाले होते हैं। 

भावार्थ--' काम-क्रोध' मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। ये सेवन से बढ़ते ही जाते हैं। ये उसके 
शोक व व्यथा के बढ़ानेवाले होते हैं। 

॥ देवता-गृशी ॥ उन्‍्द:--भुरिगलुष्दुप्‌॥ 


कुर्कुरी इज, यूकौ इव 
अहर्मेनाजुद॑तिष्ठियं गावौ आन्तसदांखिय। 
कुकुंराचिंव कूज॑न्तायुदव॑न्ती यृकांयिय॥ ९४ 
अहम एसी दोनों काम कोस्य राहुओं को उदतिष्टिपम उत्थापित करता हँ 
बल से इनको बाहर निकालता हूँ, उसी प्रकार इव आन्तसदौ गावौ= थकावट के कारण 
बैठे हुए दो बैलों को एक द्राण उठाता है। अथवा कूजनतौ कुर्करै 


से उठाकर गोष्ठ से बाहर करता है, इसी प्रकार इन काम-क्रोध को हृदय से बाहर 
करना आवश्यक है। 
ऋषि:--कपिड्जल: ॥ देवता~-गृधौ ॥ छन्दः भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
आतोदिनौ संतोदिनौ 


आतोदिनौं नितोदिनावथो सन्तोदिनांयुत। 

अपिं नहयम्यस्य मेढ य इतः स्त्री पुमांञ्जभार॑॥ ३॥ 

१. ये काम-क्रोथ आतोदिनौ-स्वतः ज्यथा प्रात करनेवाले हैं, नितोदिनी-निश्चय से 
पीड़ित करनेवाले हैं उत आो-और अब संतोदिनी-मिलकर खूब ही कष्ट देनेवाले हैं। २. 
इन काम-क्रोध में थः=जो भी इत:-इधर हदयदेश में स्त्री पुमान्‌ जभार- (सतर पुमांसं चा) 
स्त्री या पुरुष को प्रहत करता है (जहार प्रहतवान्‌) तो मैं इस काम-क्रोध के मेूम्‌-(मिह 
सेचने) सेचन को अपि नह्याभि-बड्ध करता हूँ। काम-करोध के सेचन को रोककर ही हम अपनी 
चीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। नियमन किये गये काम-क्रोध पीड़ाकर नहीं होते। 

अहर र चा ब क खर म र ल क 
पीड़ा पहुँचाते हैं। इनके सेचन का नियमन आवश्यक है। बशीभूत काम-क्रोध ही ठीक हैं। 

९६. [ षण्णवतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--कपिज्जल: ॥ देवता--खयः ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ ७ 
अपने स्थान पर 

असंब॒न्गाबः सब॒नेडपंसहसलिं खयं:। 

आस्थाने पर्व॑ता अस्थः स्थाम्निं व॒यकाय॑तिष्ठिपम्‌ ॥ ९४ 


अथ सामं काण्डम्‌ ७९७२ इ 

३. गालः सदने असदन-गीएँ जैसे अपने स्थान पर बैठती हैं, बयः-पक्षी चसति 
(अपसत्‌-अपने थासलो में पहुंचता है, पर्वता: आपर अपने स्थान चर मत 
होते हैं, इसी प्रकार म चुक्कौ- (बूजी यजने) इन वर्जनीय काम-क्रोध को स्थाप्लि प्रतिष्ठिपम-इनके 
करता हूँ। (स्थामन्‌ ७/७; ३७७५) इनकी चञ्चलता को रोकनेवाला होता 


॥ 
भावार्थ--गौएँ गोष्ठ में स्थित हो ठीक लगती हैं (न कि बैठक में), पक्षी घॉसले में ही 

शोभित होते हैं (न कि घरों में घड़ों पर बैठे हुए), पर्वत अपने स्थान पर स्थित ही अच्छे हैं। 

इसी प्रकार काम-क्रोध अपने स्थान पर अचज्चल स्थिति में ही शोभा देते हैं। 

इसप्रकार काम-क्रोध की चञ्चलता को टूर करके स्थिर वृत्तिवाला * अथर्वा' अगले तीन 


सुक्तों का ऋषि है। 
९७. [ सपननलतितमं सूक्तम्‌] 
उछि: अथर्य ॥ देवता- इन्नी ॥ नदः रिष्ट ॥ 
A सर्वज्ञ प्रभु द्वारा जीखनयज्ञ की पूर्ति 
' 


चरण करते हैं तो आप श्रुवम्‌ अयः-निश्चय से सर्वया (आयाक्षीः) हमारे इस यज्ञ को 
करते हैं। हे शणिष्ठ-सर्वांधिक शक्ति-सम्पन्न प्रभो। उत-और आप श्षुखम्‌-निश्चय 
र्म म, बचत, कम समको जते हुए सोमस्‌ च उपचा -हस शानाधाव 


भावार्थ-हम जीलन को यज्ञ का रूप दें। इस यज्ञ कौ पूर्ति के लिए प्रभु को आमन्त्रित 


करें। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता- इन्द्राग्नी ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मनसा गोभिः ( सं नेष ) 
समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सूरिभिहरियन्त्स स्वस्त्या 

स॑ ब्रह्म॑णा देयहिंतं यदस्ति सं देवानाँ सुमतौ यज्ञियानाम्‌॥ २॥ 

१. है इख-परमैश्वर्यशालिन्‌ प्रभो। नः-हमे मनसा सं नेष-मन के साथ संयुक्त कीजिए, 
हमें मनस्वी बनाइए। गोभिः-ज्ञान-प्राति की साधनभूत इन्द्रियो के साथ सं ts )- संयक्त 
कीजिए। हे हरिवन-प्शस्त इन्द्रियाश्वों को प्रात करानेवाले प्रभो। सूरिभिः स्वस्त्या समू 
(जेष )-विदवानों के साथ और उनके द्वारा कल्याण के साथ संयुक्त कौजिए। २. हे प्रभो। हमें 
उस ख्रह्मणा-ज्ञात के साथ सं ( नेच )-संयुनत कौजिए, यत्‌-जोकि देखहितं अस्ति-विद्वानों के 
लिए हितकर है, अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में 'अम्नि,वायु, आदित्य व ऑगिरा' आदि देवों के 
हृदय में स्थापित हुआ है। हमें आप यज्ञियानाम्‌ (देखानाम्‌=देवों की सुमतौ=सुमति 
में सं ( नेष )-प्रास कराइए। 

भावार्थ- प्रभकृपा से हम “उत्तम मन, ज्ञानेन्द्रियं, विद्वानों, कल्याण, वेदान व देव-सुमति' 
के प्रात करें। 


द्‌ ७.९७२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः अधवा ॥ देवता--इन्दरास्ती ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 
अतिथियज्ञ 


यज्ञ 

"यानाव॑ह उश॒तो देव देवांस्तान्प्रेरंय स्वे आंग्रे स॒धस्थें। 

जक्षिबांस: पपिवासो मर्थनयस्मै धंत्त वसवो वसूंनि॥ ३॥ 

१. हे देख-दिवय गुणों से प्रकाशमय प्रभो! थान्‌-जिन उशतः देवान्‌ आवहः-हमारे हित 
की कामनाजाले देवों को आप हमारे समीप आ करते है है अप अरी प्रभो। ताने 
स्वे सधस्थे प्रेरय-अपने सधस्थ में--मिलकर बैठने के स्थान में प्रेरित कौजिए। वे हमारे घर 
को अपना ही घर समझें। उन्हें यहाँ किसी प्रकार का परायापन अनुभव न हों। २. ले देव यहाँ 
जक्षिवांस:-हव्य (पवित्र) पदार्थों को खाते हुए तथा मधूनि चपियांसः-मधुर रसवाले पेय 
चदार्थों को पीकर आनन्द से रहें। है लसल-उत्तम निवास ग्रास करनेवाले देवो! अस्मै-आपका 
आतिथ्य करनेवाले इस यज्ञशील यजमान के लिए जलूनि-क्ञान के द्वारा निवास के लिए 
आवश्यक धर्मों को प्रध्नक्त-प्राल कराइए। 

भआाजार्थ--हे प्रभो! हमारे घर में देववत के विवान्‌ आएँ, थे इसे अपना ही घर समझें। 
उचित खान-पान को प्राप्त करके वे हमारे लिए वसुओं का धारण करें, ज्ञान देकर हमें यसु- 
पालि के योग्य घनाएँ। 

ऋषि:-- अध्वा ॥ देवता--इनदा्री॥ छन्द: त्रिषु 
“सुं चम दिवम्‌' अनु 

सुगा वॉ देवाः सदना अकर्म च आजग्म सवने मा जुषाणाः। 

सह॑माना भरमाप्णः स्वा यूनि जसु रमं दिखा रॉहतानुं॥ ४॥ 

१. हे देखाः-देववृत्ति के पुरुषो! चः-आपके सदनानि-स्थनों को सुगा अकर्म-सुख से 
जाने योग्य करते हैं। उन आपके ये-जोकि मा जुषाण्णा:-मेरे प्रति प्रौतियाले होते हुए सबने 
आजम्म-सेरे इस यज्ञ में आये हो। २. आप स्था चसूनि-अपने ज्ञन-धनों को जहमाना:-हमें 
त कराते हुए तथा भरमाणाः- हा लिए इन भो का पोषण करते हुए चस चर्म दिवम अतु 
आरोहत-ऐश्वर्य, शक्ति ल ज्ञान के अनुपात में उत्कृष्ट लोक में आरोहण करनेवाले बनो। 

आाजार्थ--हफारे घरों सें देलचूति के घुरुष आएँ। समय-समय घर होनेजाले यलो में ये हमारे 
प्रति प्रीतिवाले होते हुए उपस्थित हों। हम उनके लिए सुखद स्थान की व्यवस्था करें। चे हमारे 
लिए ज्ञान-धनों को प्रास कराते हुए अपने ज्ञान व शक्ति के अनुसार उत्कृष्ट लोकों को परा 
करनेवाले हों। 

ऋषिः अथर्य ॥ देवता--इन्हाग्री ॥ छत्द:--५ जिपदाउ उचीभुरिष्गायत्री:, 
६ त्रिपदाप्राजापत्याखृहती ॥ 


३. है अज्ञ- श्रष्ठटल कर्म! (यज्ञो चै rh तच 
हो। हम यज्ञ करें और इन यजं को प्रभु के प्रति अर्पित करनेवाले हों। हे यज्ञ! यज्ञपतिं गच्छ-तू 
यज्ञपति को प्रास हो, अर्थात्‌ फल-प्रदान के द्वारा यजमान को प्रास होनेवाला हो। स्वां योनिं 
जा चनी कारणा-ल चारमेस्यरी रचित को चात हो. अर्थात तहे ये यजमान ग्रभशनित से होता 


अथ सप्म काण्डम्‌ ७.९८.९ इ 


झू जानें। स्वाहा-(सु आह) यह वाणी कितनी सुन्दर है, वेद का यह कथन वस्ततः श्रेयस्कर 
। २. है यज्ञपतेनयजमान! एषः=यह ते यज्ञ:-तुझसे किया जा रहा यज्ञ सहसूक्तवाकः' 
के साथ हुआ है, विविध स्तोत्रों का इसमें उच्चारण हुआ है।सुकीर्यः-यह यज्ञ तुझे 

उत्तम वीर्यवाला बनाता है। स्वाहा-यह कथन कितना ही सुन्दर है। इसके सौन्दर्य को समझता 
हुआ तू यज्ञ करनेवाला बना 

भावार्थ--यज्ञ द्वारा प्रभुपूजन होता है। यह यज्ञ यजमान को उत्तम फल प्राप्त कराता है। 
अजमान इसे प्रभुशक्ति से होता हुआ समझे। इन यज्ञों को सूकतवचनों के साथ करता हुआ वह 
उततम वीर्ययाला हो। यज्ञं के इन लाभों को समझता हुआ यजमान यज्ञशील अरने। 

ऋषिः अध्या ॥ देवता--इन््रास़ी ॥ छन्दः --७श्रिपदासाम्नीभुरिग्जगती, ८ उपरिष्टाद्बृहती ॥ 


देवाः=गातुविदः 
अष॑डदुतेभ्यो वघडहुते्यः। देवं गातुविदो गातुं चित्वा गातुमित ॥ ७॥ 
मन॑सस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम। 

स्वाहा दि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहाऽन्तरिे स्वाहा बातें थां स्वाहां॥ ८॥ 

१. मनुष्य को कुछ धन माता-पिता से या अन्य किन्ही बन्धुओं से प्राप्त हो जाता है, यह 


पर 
हमें देव बनाती है। २. हे मनसस्पते-आपने मन को थश में करनेवाले जीव! इमं नः यज्ञम्‌ 
हमसे उपदिष्ट (प्रभूषदिष्ट) इस यज्ञ को दिखि-आकाश में देवेषु-वायु आदि देवों में धामू 
(धाः )-धारण कर। स्याहा-यह कितनी सुन्दर बाणी कही गई है। इस यज्ञ को तू दिवि-सारे 
धारण कर। यह कथन सुन्दरतम है। इसी प्रकार इसे तू. 
धी थिवी में अन्नादि की उत्पत्ति के निमित्त धारण कर। स्थाहा-यह कथन भी कितना 
सुन्दर है। इसे अन्तरिकषे- अन्तरिक्ष के निमित्त-अन्तरिक्ष से होनेवाली दृष्टि के निमित्त धारण 
कर। स्वाहानयह कथन सुन्दर है! याते=यायु की पवित्रता के निमित्त स्वाहा«तू यज्ञ कर, उत्तम 
हब्य पदार्थों को ( थाः ) धारण कर। 
भावार्थ-पिता आदि से प्राप्त तथा अपने पुरुषार्थ आदि से प्राप्त सभी धनं से हमें यज्ञ 
करना है। इसप्रकार यज्ञ के द्वारा पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक व वायु सब उत्तम होंगे। 
९८. [ अष्टनवतितमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--अश्र्वा ॥ देवता--मन्द्ोकाः ॥ छन्द: -िरादरिषटु्‌ ॥ 
' हविषा घृतेन”, इन्द्रेण वसुना मरुद्भिः" 
सं खर्हिरक्तं हुविषां घृतेन समिन्द्रेंण जसुंना सं मरुद्धिः। 
देवर्दिश्वदेयेभिर्तमिन्त्र॑ गच्छतु हृविः स्वाहां॥ ९॥ 
'बहिंः-हदयान्तरिक्ष हषा घृतेन=दानपूर्वक अदन की वृत्ति से (हु दानादनयोः, घृ 
क्षरणदीप्त्योः) तथा ज्ञानदीलि से समब्तम्‌-सम्यक्‌ अलंकृत हो। जिस हृदय में से वासनाओं 
उखाड़ दिया गया है, वह अर्हि है। इस हृदय में यज्ञशेष के सेवन की कृत्ति हो तथा यह ज्ञान 


; 
; 
il 
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के प्रकाशाला बने। यह हृदयान्तरिक्ष इन्द्रेण से ( अक्तम्‌ )-जितेन्द्रियता की भावना से समक्त 
हो। चसुना मरुद्धिः सम्‌-निवास को उत्तम बनाने की भावना तथा प्राणों से समबत हो। २. 
यह हृदय देखैः=देवपुरुषों द्वारा चिश्खदेखेभिः-सब दिव्य गुणों से समक्तम्‌-सम्यक्‌ अलकृंत 
किया जाकर इन्हे गच्छतु-ठस परैश्वर्यशाली प्रभु को ग्रास हो, हविः ( गच्छतु )-दानपूर्वक 
आदन की वृत्ति को प्रास हो। स्वाहा-यह उत्तम वेदवाणी है। यहाँ हवि से प्रारम्भ करके हवि 
पर सा है। बलतः स्वमुखय बात त हही है। दानपूर्वक आदन से ही प्रभु की प्रापि 
होती है। 

भआवार्थ--प्रभु-प्राप्ति के लिए हदय को “त्थागपूर्वक आदन की भावना, ज्ञानदीलि, जितेन्द्रियता, 
शरीर मैं निवास को उत्तम बनाने की भावना तथा प्राण-साथना' से युक्त करना आवश्यक है। 
देवलोग हृदय को दिव्य गुणों से युक्त करते हुए तथा त्यागपूचर्क आदन की वृत्तिवाले बनते हुए. 


प्रभु को प्राप्त होते है। 
९९. [ नयनवतितमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- अर ॥ देवता--लेदि: ॥ छन्‍्द:--- भुश्किबष्दुप्‌ ४ 
चज्ञवेदि 


रि स्तृणीहि परिं धेहि वेदिं मा जामिं मॉचीरमुया शयांनाम्‌। 

चे हरितं हिरण्यय निष्का एते यज॑मानस्य लोके॥ ९॥ 

१. है दर्भ! परिस्तृणीहिनतू चेदि के चारों ओर आस्तीर्ण हो, चेदिँ परिधेष्ि-येदि को 
'समन्तात्‌ धारण करनेवाला अन। यङवेदि के चारों ओर शाहल प्रदेश हो। अमुया शयानाम्‌-इस 
चेदि के साथ निवास करनेवाली जामिम्‌-(जायते अस्या प्रजा इति) यजमान पत्नी को भा 
भोी-सत हिंसित कर । यजञशील पत्नी का भर रोग आदि से आक्रान्त न हो। २. होतुषदनम्‌-होता 
का घर, यजञशील पुरुष का घर हरितम्‌-(हरिरण) हरभरा अथवा दुःखों का हरण करनेवाला 
था हरम्‌ योय डता है। बस्तः एय के चारों ओर आस्तीर्यमाण दर्भ 
यजमानस्य ल्लोके-इस यज्ञशील पुरुष के घर में निष्का:-स्वर्णमय अलंकार होते हैं, अर्थात्‌ 
यजमान का घर धन-धान्य से पूर्ण होता है। 

भाजार्थ--शाहल प्रदेश से आवृत यज्ञवेदि घर की शोभा हैं। यज्ञशीला गृहपत्नी घर को 
'कभी रोगादि से हिंसित होता हुआ नहीँ पाती। यज्ञमय गृह 'दुःखरहित, प्रकाशमय च धन-धान्य 
से पूर्ण' बनता है। 

ज्ञो में व्यात जीबनवाला यह व्यक्ति “यम '-संयत जीवनवाला बनता है। इसे कभी अशुभ 
स्वप्न नहीँ आते। यह यम अगले दोनों सूकतों का ऋषि है। 

१००. [ शततमं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः-यमः ॥ देबता--दुःध्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः -अलुष्टुप्‌॥ 
दुःष्यण्य पाप से दूर 

द ;च्पन्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादूत्याः 

हन कृण्ले परा स्वप्र॑मुर्ाः शुर 

३, दुःष्प््यात्‌ पापात्‌-अशुभ स्वपन के Ce से मैं पर्यावं-प्रतिनिवृत्त होता 
हैं। उस अभूत्या:-अनैश्वर्य, दरिद्रता से भी दूर होता हूँ जोकि स्वप्ययात्‌-इसप्रकार के स्वपो 
को कारण बनती हुई निद्रासुख को विहत करती है। २. अहम्‌-मैं ख़ह्म-ज्ञान को अन्तरम्‌-व्यबधायक 


). अं -- 
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डुःस्वप्न-निवारक कृष्जे-करता हूँ। यह ब्रह्म मेरा कबच बनता है और यैं दु्वप्य पापों से 
आक्रान्त नहीं होता। इस ब्रह्मरूप व्यवधायक से स्वप्मुख्ाः शुचः-दुःस्वप्ननिबन्धन शोक परा 
(भवन्तु )-मुझसे दूर हों। मैं ज्ञान से सुरक्षित हुआ इन शोको से आक्रान्त न होऊँ। 

भाजार्थ--हम ज्ञान को अपना कवच बनाकर, पापों व द्रि से दूर होकर, अशुभ स्वप्त- 
जनित शोकों को अपने से दूर रकखें। 

१०१. [ एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःचवपननाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
स्वप्त की खात पर विश्वास न करना 

अल्तथप्ले अन्न॑मश्नाभि न प्रातररिगम्यतें। 

सर्व॑ तद॑स्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवां॥ १॥ 

१. यत्‌=जो स्वप्मे-स्वप्न में आन्नम्‌ आशनाभि-अन्न खाता हूँ, प्रातः न आधिगम्यते-चह 
प्रातः जागने पर उपलब्ध नहीँ होता। सर्च तत्‌-बह सब स्वप्नभुक्त अन्न भे-मेरे लिए शिलं 
अस्तु=कल्याणकर हो, तद्‌ दिवा नहि दृश्यते-वह दिन में नहीं दीखता है, अर्थात्‌ 'स्वप्न की 
ते सत्य होती हों”, ऐसा नहीँ है, इससे स्वप्न के कारण घबराना नहीं चाहिए। 

भावार्थ--सवप्न देखने पर हम शोक न करें प्रत्युत अपने चित्त को दृढ़ करके स्वप्न की 
बात को ' असत्‌ समझें । 

स्वप्न आदि की बातो से इतना प्रभावित न होनेवाला यह अपने को हिंसित होने से बचाता 
हुआ “प्रजापति” बनता हैं। अगले सूक्त का यही ऋषि है 
१०२. ( दघुत्तरशततम॑ सूक्तम्‌] 

-द्ा्ापूचिव्यादयो मन्योः ॥ छन्दः विरादपुरस्तादृहती ॥ 


जमस्कृत्य द्यायापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवें। 

मरे्ाम्यू््यस्तिषठन्मां मा हिँसिषुरीश्चराः ॥ १॥ 

१. दावापृथियीभ्याम्‌ नमस्कृत्य-घावापृथिवी के लिए नमस्कार करके अन्तरिक्षाय 
मृत्यवे= अन्तरिक्ष य नक लिए नमस्कार करके ऊर्ध्यः लिष्ठन्‌-ऊपर स्थित होता हुआ, अर्थात्‌ 
षिषय-चासनाओं में न फैसता हुआ मेक्षामि-गति करता हूँ (सियक्षतिर्गतिकर्मा--नि० २।२४)। 
“चयावा' मस्तिष्क है, “पृथिवी” शरीर है। इन्हें दीस व दृढ़ जनाने के लिए मैं प्रभु के प्रति 
नमस्कारवाला होता हूँ। ' अन्तरिक्ष हदय है। इसे पवित्र जनाने के लिए भौ मैं प्रभु के प्रति 
नतमस्तक होता हूँ, साथ ही मृत्यु का स्मरण भी करता हूँ। मृत्यु का स्मरण मुझे वासनाओं में 
SR बचाता है। मं इन बासनाओं से ऊपर उठ जाता हूँ। २. A दर्ग ब कि 
मा-मुझे ईश्वरा: मा हिंसिषु:-आदित्य, अग्नि, वायु व यम (मृत्युदेव) हिंसित न करें। 
अहिंसित होता हुआ चिरकाल तक इस लोक में अवस्थित रहूँ। ये देव मुझे दीर्घायुष्य प्राप्त कराएँ। 

भावार्थ--हम मस्तिष्क, शरीर व हृदय को दीस, दृढ़ व पवित्र बनाने के लिए मृत्युरूप 
भगवान्‌ का स्मरण करें। यह स्मरण हमें यासनाओं से ऊपर स्थित करे। हम चासनाओं में न 
कैसे हुए ' अग्नि, चायु, आदित्य” देवं की अनुकूलता से दीर्घजीवी हों। 

बासनाओं से ऊपर उठकर यह व्यक्ति उन्तति-पथ पर बढ़ता है। उन्नत होता हुआ 'ख्रह्मा” 
बनता हैं। यह “ब्रह्मा” अगले दो सूकतों का ऋषि हैं-- 


१०३. [ ज्युत्तरशततर्म सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः हमा ॥ देवता--आत्मा ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 


यज्ञकाम: पूर्तिकामः 

को आस्या नों डुहो [िल्यव॑त्या उन््यति त्रियो यस्य॑ इच्छन्‌। 

को यज्ञकांपः क ड पूर्तिकामः को देवेषु नुते दीर्घमायु:॥ ९॥ 

१. कः=(को ह वै नाम प्रजापति:--तै० २.२.१०.२) खह आनिरुवत प्रजापति क्षत्रिय:-क्षतों 
से हमारा भाण करनेवाला है। खस्य: इच्छन्‌-प्रशस्त फल को हमारे लिए देने की इच्छा करता 
हुआ न:=हमें अस्याः-इस अवश्यावल्या=गर्हा कमाँयाली हुहः-जिघांसा से उन्नेष्यति- अवश्य 
ऊपर उठाएगा। २. कः-वह प्रजापति यज्ञकामः-हमसे अनुष्ठीयमान यज्ञों को चाहता है। कः 
'ऊ=लह प्रजापति ही पूर्तिकामः=हमारी धनादि की पूर्ति को चाहता है। कः-वह प्रजापति ही 
देवेघु-देववृत्ति के व्यक्तियों में दीर्थ आयुः-दीर्घ जीवन को जनुले-देते हैं। 

भावार्थ--प्रु हमें हिंसाबृत्ति से दूर करके यजो हारा समृद्ध करते हैं और हमें दीर्घ जीवन 


प्राप्त कराते हैं। 
१०४. [ चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः ह्मा ॥ देवता--आत्मा ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


“सुदुघा नित्यवत्सा' 

कः पृछति धनुं जरृणेन दुत्तामथथणे सुदुषां नित्यंवत्साम्‌। 

चृहस्पतिंना सख्यं | जुपाणो यंथायशं त॒न्य |; कल्पयाति॥ ९॥ 

दपु क अरि मे “संस्प्रष्ये भासा २.१४' इसप्रकार दिया है। ज्ञानदीसि से 
सुक्त यह येद यहाँ ' धेनु' के रूप में कहा गया है। यह धेन ज्ञानदुर्ध देनेयाली है। सुखसंदोहा 
होने से 'सुदुघा' है तथा सदा ही ज्ञानदुग्ध देनेवाली होने से “नित्यवत्सा' कही गई है। कः-वे 
आणित प्रभापति इस सयान सदक, त्यसका ससल (सदा बा); 
अर्थात्‌ सदा ही ज्ञानदुग्ध देनेवाली पृश्निम्‌-ज्ञानदौतियों के स्पर्शबाली अनूप वेदेन 
पापनिबारण के हेतु से अथर्वणे-(अ थर्व) स्थिरवृत्तिबाले पुरुष के 
चेद्ञान को प्रास करनेवाला अथर्वा भी बृहस्पतिना सख्य॑ जुधाणः 
इमी प्रु मित्रता का पूर्वक सेवन करता हुआ याला 
के अनुपात में तन्व: कल्पयालि-शरीरों को सामर्थ्ययुक्त करता है, आर्थात्‌ जितना-जितना 
जितेन्द्रिय जनता है, उतना-उतना अपने को शक्तिशाली बना पाता है। 

भावार्थ--प्रभु स्थिरवृत्तिवाले पुरुष के लिए पापनिवृत्ति के हेतु से इस वेदधेनु को प्रात 
कराते हैं, जोकि सुदुघा है और सदा ही ह्ञानदुग्ध देनेवाली है। प्रभु से प्रौतिपूर्वक मित्रता का 
स्थापन करते हुए हम जितेन्द्रिय बनकर अपने शरीरों को शक्तिशाली यनाएँ। 

तिस स्वार पुच के लिए प्र चेदजान देते हैं, बह ' अथ्वा' ही अगले दोनों सवतं 
का ऋषि है। 
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१०५. [ पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः आवां ॥देवता--भनत्रोकताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
दैव्य, न कि पौरुषेय 

अपक्रामन्पौरुषेयाद्‌कृणानो दैव्यं यर्चः। 

परणातीरभ्यायर्तस्व विश्वेभिः सरि्िभिः सह॥ १॥ 

१, पौरुषेयात्‌-( पुरुषकृतात्‌) सामान्य पुरुषों से बनाये गये बचनों ( ग्रन्थों) से आपक्रामन्‌-दूर 
हरता हुआ, दैव्यं चचः दृण्णान:>उस देव-सम्बन्धी इस वेदबचन का चरण करता हुआ, 
मनुष्यकृत ग्रन्थों के स्थान में देवकृत वाणियों को अपनाता हुआ, विश्वेधि: सरिक्षभिः सह-सब 
समान ५ ज्ञान प्रास करनेवाले, साथियों के साथ प्रण्णीती: - /-प्रकृष्ट नीति-मार्गों 
'का--वेदोपदिष्ट न्याय्य मार्गों का अभ्याचर्तस्व-आभिमुख्यन अनुसरण कर। 

भावार्थ-- पुरुषकृत ग्रन्थों के स्थान पर देवकृत याणियों का हम अध्ययन करें। अपने सब 
साथियों के साथ न्याय्य मार्गों का ही अनुसरण करें। 

१०६. [ चडुत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः आथर्या ॥ देयता--जातवेदाः, चरुणाश्च । ॥ छन्‍्द:--खृहतीगर्भाब्रिष्दुप्‌ ॥ 


'दोषनिराकरण थ अमृतत्व प्राति 
पद्मि चकुम कि द उपरम रण जातबेदः। 
त्तः पाहि त्व॑ न प्रचेतः सुभ ख्य अमृतत्वम॑स्तु नः॥ १॥ 
३. है अग्रे-अग्रणी प्रभो! यत्‌ -जो कुछ अस्मृति-कर्तव्य के स्मरण न होने के 


कारण अकृम-हम गलती कर बैठते हैं, अथवा हे जातवेदः-सर्वज्ञ प्रभो! जो कुछ चरणे 
'उपारिम०आचरण में दोष कर बैठते हैं, ततः-उस गलती से है प्रजेत:-प्रकृष्ट ज्ञानजाले प्रभो! 
तव॑ नः पाहि-आप हमें बचाइए। २. इसप्रकार दोषों के दूर होने पर शुभे-शुभ कार्यों के होने 
पर नः-हम सखिभ्यः-सखाओं के लिए--परस्पर मित्रभाव को प्रास हम लोगों के लिए 
अमृतत्वम्‌ अस्तु-अमृतत्थ प्राप्त हो, नीरोगता प्रा हो। 

भाजार्थ--हम अस्मरण के कारण यदि कुछ ग़लती कर जाएँ अथवा आचरण में दोषयाले 
हो जाएँ तो थे सर्वज्ञ प्रकाशमय प्रभु हमें उस गलती से बचाएँ। शुभ मार्ग पर चलते हुए हम 
अमृतत्व को प्राप्त करें। 

ज्ञानाप्रि में अपने को परिपक्व करके निष्पाप जीवनवाला “भूगु' (भ्रस्ज पाके) अगले दो 


सूक्‍तों का ऋषि है- 
१०७. [ सकतोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:-भूगु: ॥ देवता--सूर्य आपश्च ॥ 
सूर्यस्य सस्त रश्मयः 
अब॑ दियस्तारयन्ति स सूर्यस्य रश्मरयः। 
आप: समुजिा धारासतास्त शल्यमसि््रसन्‌॥ १॥ 
३. एक ही सूर्य ('कश्यप '-पश्यक-सदा सबको देखनेवाला--प्रकाशित करनेवाला) है, ह 
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परस्पर समेवत (मिली हुई) किरणे, समुतरिया:-सपुद से वाष्पीधूत होकर ऊपर उठे हुए तथा 
मेघरूप में परिणत हुए-हुए, आप:-जलों को दिवः अलतारयन्ति-घुलोक से नीचे उतारती हैं, 
अर्थात्‌ उन जलों का ये किरणं प्रवर्षण करनेवाली होती हैं। २. ताः-ये धारा:-धारारूप से गिरने- 
चाले जल अथवा धारण करनेवाले जल ते शल्यम्‌-तेरे पीड़ाकारी कासश्लेष्मादि रोग को असि- 
स्तसनू-(स॑ंसयन्तु जिनाशयन्तु) विनष्ट करें अथवा अल्नोत्पादन दवा दुर्भिक्ष के कष्ट को दूर करें। 

भआवार्थ--सूर्य-किरणें समुद्र -जलों को वाण्पीभूत करके ऊपर ले-जाती हैं। वहाँ से वे उन्हें 
इस पृथिवी पर बरसाती हुई हमारे रोगों व दुर्भिक्षजनित कष्टों को दूर करती है। 

१०८. [ अष्टोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
-ऋषिः--भूगुः देखता-अध्षिः ॥ छन्दः -कृहतीग्भातरिषटुष्‌॥ 

यो न॑ स्तायहिप्सति यो न॑ आयिः स्वो दिद्वानरंणो खा नो अप्ने। 

प्रतीच्येत्वर॑णी दुत्वती तान्मामग्े वास्तुं भून्मो आप॑त्यम्‌॥ ९॥ 

१. हे अग्ने-अग्रणी प्रभो! यः-जो शत्रु न: = म अन्तरित नामैतत्‌) अन्तर्हित रूप 
से (छिपे-छिपे) दिप्सति-हिँसित करना चाहता है और यः-जो शत्रु नः-हमें आजि:-प्रकटरूप 
से हिंसित करना चाहता है और यदि कोई थिद्वान्‌-पर-बाधन के उपायों को जाननेलाला 
क्जः-अपना बन्धु, आरणः खा-या कोई शत्रु हमें हिंसित करना चाहता है, तानू-प्रकट- अप्रकट- 

करनेवाले आर्तिकारिणी पीड़ा 


प्रतीची एलु“उसकी ओर ही गतिवाली 
उनको ही खा जाने के लिए प्रात हो। २. है अग्ने-प्रभो! एषां खस्तु भा भूत्‌-इनका घर न हो। 
इनका निवास घरो में न होकर कारागारं में हो। ड-और अपत्यं मा-इनके सन्तान भी न हो। 
इनके सन्तान इनके धनों के उत्तराधिकारी न समझे जाएँ। अथवा इनके सनता हो ही नहीं, क्योंकि 
सन्तानो में पिता के गुण ही आते हैं और इसप्रकार अषाज्छनीय तत्वों का चर्धन होता है। 
भावार्थ--जो अन्ध व शत्रु छिपकर या प्रकटरूप से हमें हिंसित करना चाहते हैं, यह हिंसा 
उन्हें ही प्राप्त हो (हिं: स्यपापेन विहिंसतः खलु) । इनका स्थान कारागार में हो, इनके सन्तान 
इनके थन के उत्तराधिकारी न हों। 
ऋषि: -- भृगुः ॥ देवता--अश्नि: ॥ छन्द 
ैश्यानरेण सयुजा 


चे स्वयं ही विनष्ट हो जाएँ। 
द र होले है वक इनवती 
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जाठराग्नि चिकृत होकर इन्हें रोगी बनाकर विनष्ट कर देती है। 
पा. कक न त (क्‌ स जकर ल 


१०९. [ जवोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋहषिः--आादरायणिः ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--विराद्पुरस्तादयृहती ॥ 
“उग्र बधु प्रभु 

ड॒दपुग्राय॑ भले नमो यो अक्षेषु तनूव॒शी । भृतेन कलिं शिक्षामि स नों मूडातीदृशें॥ ९ ॥ 

१. उग्राय-तेजस्वी--शरुओं के लिए भ॑यकर बकचवे-धारण करनेवाले प्रभु के लिए इदं 
नमः-यह नमस्कार है, हम “उग्र ध्रु प्रभु के प्रति नतमस्तक होते हैं। यः-जो प्रभु अकषेषु-(9७८१च4 
।०७।०५४०) पवित्र ज्ञान होने पर तचूलशी-हमें शरीरो को बश में करनेवाला बनाता है। पतित्र 
ज्ञान देकर प्रभु हमें शरीर को वशीभूत करने में समर्थ करते हैं। २. घृतेन-इस ज्ञानदीसि के द्वारा 
'ऋल्लिमू- (5७१७७. 4७5०0४४००; ५१, ७५७४०) झगडों व युद को शिक्षामि-अपने से दूर करता 
इप हन्मि) ।ईदृशेनऐसा होने पर--परस्पर प्रेम होने पर सः-े प्रभु नः सृडाति-हमें 

। 


भावार्थ--प्रभु उग्र’ हैं ' बु हैं। पवित्र ज्ञान देकर हमें शरीर को यश में करने की योग्यता 

अदान करते हैं। हम ज्ञान के हारा झगड़ों को दूर करके प्रभु के अनुग्रह के पात्र बनते हैं। 
ऋषि:--जादरायणिएः ॥ देवता--अस्न्यादयो भन्त्रताः ॥ छत्दः--तरिष्दुप्‌ ॥ 
यज्ञ य हव्य-सेजन 

घृतमस्य बह त्वमे पांसूनक्षेभ्यः सिक॑ता अपश्चं। 

यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मर्दन्ति देखा उभयांनि हुव्या॥ २॥ 

१. है अग्रे-परमात्पन्‌! त्वम्‌-आप अप्सराध्य:-(अप-कर्म) यज्ञादि उत्तम कर्मों में 
विचरनेवाली प्रजाओं के लिए घृतम्‌ बह-ज्ञानदीति च मल-क्षरण को प्रास कराइए, च-और 
अक्षेभ्य:-पवित्र ज्ञानों कौ प्राति के लिए पांसून-(पशि नाशने) यासना-विनाशो को तथा 
सिकताः अपः (चिच्‌ कषरणे)=शरीर में सिक्त किये जानेवाले रेत:कणरूप जलो को प्रात 
कराइए। प्रभु कर्मशील प्रजाओं को ज्ञान प्रास करते हैं। ज्ञान के लिए ले खासना-विनाश द्वारा 
शरीर में ही शक्तिकणों के सेवन का सामर्थ्य प्रास कराते हैं। शरीर मं सिक्त रेतःकण ही ज्ञानाप्रि 
का ईंधन बनते हैं। २. इसप्रकार जानदीसिवाले देवाः-ये देववृत्ति के पुरुष यथाभागम्‌-भाग के 
अनुसार यदा सुण :-हव्य(पचित्र) पदार्थों के दान का सेवन करते हुए--यजञ में अग्नि 
के अन्दर हव्य पदार्थों को डालते हुए, उभयानि हव्या-(पयः पशूनां रसमोषधीनाम्‌) पशुओं 
के दूध व ओषधियों के उसरूप दोनों हव्य पदार्थों के आनन्द का मदन्ति-अनुभव करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु कर्मशील प्रजाओं को ज्ञान प्रास कराते हैं। ज्ञान प्रात कराने के लिए ही 
'चासना-विनाश य शरीर में शक्ति के सेचन का सामर्थ्य देते हैं। ये देव अपने भाग के अनुसार 
यज्ञों को करते हुए पशुओं के दूध व ओषधियों के रस का आनन्द लेते हैं। 

_ऋषि:--बादरायण्णि: ॥ देवता--अगन्यादयो मन्त्रकाः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
'हुथियँचमसन्तरा 


सूर्य च 
अप्सरसः सरमां मदन्ति हवि्ान॑मन्तरा सूर्य! च। 
ततता मे हस्तौ सं सूंजन्तु घृतेन॑ सपत्रं ये कित॒बं र॑न्धयन्तु ॥ ३॥ 
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सू्यम्‌-ज्ञनूर्य से अधिष्ठित मस्तिष्करूप चुलोक के आन्तरा-बीच में--हृटयान्तरिक्ष में समाद 


भाषार्थ-फ्रियाशील पुरुष पचित्र भोजन करते हुए तथा मस्तिष्क को ज्ञानसूर्य से दील करते 
हुए हदय में प्रभुसान्निध्य के आनन्द का अनुभव करते हैं। ये क्रियाशीलता की वृत्तियाँ हमारे 
हाथों को पवित्रा से संसृष्ट करती हैं तथा पागलपन को विनष्ट करती हैं। 

ऋषिः -आदरायणििः ॥ देवता--अस्न्यादयो मन्बोकाः ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ 
ज्ञान य प्रभु-स्तवन द्वारा विरोधी की पराजय 

आदिनवं परतिदीक्े घृतेनास्माँ अभि क्षर। 

वृक्षमिंवाशन्यां जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्यंति॥ ४॥ 

द, तील यवहार करनेवाले के लिए आसान चतेन-मलक्रण ब 
जञानदीपि के साथ आदिनवं अभिक्षर-( आदी नवम्‌-स्तुतिम्‌, नु स्तुती) दिन के प्रारम्भ में स्तुति 
को प्रात करा। हम स्वाध्याय द्वारा ज्ञान परास करते हुए तथा प्रतिदिन प्रातः ससन कर 
हुए विरुद्ध व्यवहार करनेवालों को पराजित करें। २. हे प्रभो! यः आसान्‌ जो 
हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसे इसप्रकार जहि-विनष्ट कीजिए, इज-जिस प्रकार 
चृक्षम-यृक्ष को अशन्या-विद्युत्‌ से नष्ट करते हैं। 

भाार्थ-जञनदीति तथा प्रभु-स्तवन द्वारा हम विरोधी को पराजित करें। है प्रभो। आप 
हमारे विरोधी को इसप्रकार विनष्ट कीजिए जैसेकि यक्ष को वियुत नष्ट करती हैं 

(ऋषिः-चादरायधिः ॥ देवता- अग्न्यादयो न्रोः ॥ न्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
कार्यसाधक धन तथा विशिष्ट ज्ञान 

यो नों झुले धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहं शोष॑ण च 

स नौं देयो हविरिदं जुषाणो ग॑न्धर्वेभिं: सषमां मदेम॥ ५॥ 

ह घो म न ने व्यवहार की सिद्धि के लिए इद धन जकार-इस घन को 
करत हं, अर्थात कार्यसिद्धि के लिए आवस्यक धन प्राल कराते हैं। यः=जो प्रभु अक्षाणाम्‌-पवित्र 
ज्ञानों के ग्लहनम्‌-ग्रहण को शोषण च-तथा विशिष्टता को करते हैं, अर्थात्‌ हमारे लिए पवित्र 
ज्ञानो को विशेषरूप से पराल कराते हैं, सः देवे प्रकाशमय प्रभु नः-हमारी इदं हिः-इस 
हवि को--दानपूर्वक आदन को, यज्ञशेष के सेवन की युत्ति को जुधाणः-प्रौतिपूर्वक सेवन 
करनेवाले हों। यह हवि हमें प्रभु का प्रिय बनाये। २. हम अपने इस जीवन में गन्धरवेभि:-ज्ञान 
की बाणियों का धारण करनेबालों के साथ सधमार्द मदेम-मिलकर एक स्थान मं स्थित होते 
हुए आनन्द का अनुभव करें। 

भावार्थ--प्रभु हमें कार्यसाधक धन पराल कराते हैं, विशिष्ट पत्र ज्ञान का ग्रहण कराते 
हैं। हम हवि हारा, त्यागपूर्वक अदन के द्वारा प्रभु का पूजन करें और ज्ञानियों के साथ मिल- 
बैठते हुए आनन्द का अनुभव करें। 


अथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.१०.९ १०५ 


ऋषिः बादरायणिः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्रोवताः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
का लक्षण 
संबंसज इतिं यो नाम॒धेय॑मुमंपश्या राष्ट्रभृतो हा क्षाः। 
तेभ्यों ब इन्दवो हविषां विधेम खयं स्थांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६॥ 

६. गतमन्त्र के गन्धो को सम्बोधित करते हुए कहते है कि 'संवसवः' इति यः 
जामधेयम्‌-“संवसवः' यह आपका नाम है, आप उत्तमरूप से मिलकर रहनेवाले या राष्ट्र में 
प्रजा को बसानेवाले,उग्रपश्याः-तेजस्वी दिखनेवाले, राष्ट्रभूतः-राष्ट्र का धारण करनेवाले तथा 
हि>निश्चय से अक्षाः-( अक्ष ज्यवहारकुशल हो। २. हे इन्दवः-शक्तिशाली गन्धवों। 
तेभ्यः जः-उन आपके लिए हम हजिया विधेम-हलि के दवार--उचित कर-प्रदान द्वारा आदर 
प्रकट करें और लयमू-हम रयीणां पतयः स्याम्‌-धनों के स्वामी हों। इन गन्धं से रक्षित हुए- 
हुए हम धनस्वामी बन पाएँ। (गं भूमिं धारयन्ति) ये गन्धर्व राष्ट्रभूमि का रक्षण करते हैं। रक्षित 
राष्ट्र में प्रजाएँ उत्तमता से धनार्जन कर पाती है 

भावार्थ--राष्ट्र का धारण करनेवाले गन्धर्व प्रजा को उत्तम निवास प्राप्त कराते हैं, तेजस्वी 
होते हैं, व्यवहार-कुशल होते हैं। ये प्रजाओं से उचित कर प्राप्त करते हुए राष्ट्र की ऐसी उत्तम 
व्यवस्था करते हैं कि राष्ट्र में सभी धन-स्वामी बनते हैं। 

आषिः--खादरायणिः ॥ देवता--अष्न्यादयो मन्तः ॥ छन्दः अनु्टु्‌॥ 
कल्याण का मार्ग 

देवान्यन्नांथितो हुवे यच यदूधिम। अक्षान्यद्‌ अभूगालभे ते नं मृडन्त्वीदृर्शे ॥ ७॥ 

९, च काक सधि “सच र्क) बाला दो हुआ दच लिय की 
घुकारता हूँ, यत्‌-क्योंकि हम ञ्हाचयँ 

अक्षान-व्यबहारों को व ज्ञानों को आलभे-प्राप्त करता हूँ, तो ते“थे गतमनत्र 
के गन्धर्व इंदृशे-ऐसी स्थिति होने पर नः-हमें मृडन्तु-सुखी करें। 

भाषार्थ--हम “ज्ञान देनेवाले विद्वानों को ही पुकारें, ब्रहमचर्यपूर्षक निवास करें, धारणात्मक 
ज्यवहारों को ही अपनाएँ” यही कल्याण का मार्ग 

सूक्त का ऋषि, 'इन्द्राग्री" शक्ति व प्रकाश की आराधना करता हुआ, 'भूगु' 
(तपस्वी) है-- 


१९०. [ दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
-ऋषिः-- भृगुः ॥ देवता- इन्द्रानी ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
यृत्रहन्तमा 

अगर इन्द्रश्च दाशुषे हतो है २०४७] उभा हि यृत्रहन्तंमा ॥ १॥ 

१. है अग्ने-प्रकाशस्वरूप च~ और इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो! आप दोनों रूप से दाशुषे-आपके 
प्रति अपना अर्पण करनेवाले व्यक्ति के लिए वुत्राणि-ज्ञान पर पर्दे के रूप में आ जानेबाली 
चासनाओं को अप्रति-( अग्रतिपक्षम्‌-निःशेषम्‌) पूर्णतया हलः-जिनष्ट करते हो। शक्तिशाली य 
प्रकाशस्थरूप प्रभु का उपासन खासनाओं करता है। २. उभा-ये प्रकाश और शक्ति 
दोनों मिलकर हि=निश्चय से वृत्रहन्तमा-अधिक-से-अधिक बासनाओं को विनष्ट करनेवाले हैं। 

भावार्थ--हम अपने जीवनों में प्रकाश व शक्ति का समन्वय करते हुए वासनाओं को 
जीतमनेंगाले जनें। 


१०६ ७.११०.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋचिः भृगुः ॥ देवला--इन्राज़ी ॥ छन्दः--जिच्दुपू ॥ 
स्वर्ग के प्रापक ' अग्नि और इन्द्र 
याभ्यामज॑यन्स्वपर्रं एज यावांतस्थतुर्भुबंनानि विश्वां। 
प्रच्॑षणी वृष॑णा सज़॑बाहू अस्निमिन्दर वृत्रहरणां हुवेउहम्‌॥ २॥ 
ल सम एज जिन आन इ के ह. ल थे जल के डा वी स 
सर्वप्रथम अजयनू-जीतते ह चौ-जो अग आर इन खिएवा भवनानि आस -सण 
प्राणियों ये अधिष्ठित है उकार न बल ही प्राणियों के आधार हैं। रे. ये आण और इ 
प्रचर्षणी-प्रकरंषेण सबको दकव है, चुषणय हैं, वृषणा-ये सुखों का सेचन करनेवाले हैं तथा 
गतिशील च चज़ के समान दृढ़ हैं। उन चुश्नहणणा-सब जासनाओं का विनाश 
करनेवाले अगि इ और इक को माल थ बल के देवता को अहम हुये 
पुकारत हूँ। प्रकाश च जल की आराधना करता हुआ मैं चासनाओं से ऊपर उठता हैँ। 
आावार्थ-- अग्नि और इन्द्र ( प्रकाश*बल) स्वर्ग को पराल करात हैं, ये सबके आधार बनते 
हैं, हमारा पालन करते हैं, सुखों का सेचन करते हैं, हमें क्रियाशील थ दृढ़ बनाते हैं, हमारी 
कसम का विनत करे हैं। था करा 
ऋषि:-- भूगु: ॥ देवता-इन्द्राप्री ॥ छन्‍्द:-- अनुष्दुप्‌ ॥ 
वृहस्पति" 


.. त्या-तुे बृहस्पतिः 
-िलश्चमस ऊर्ध्वयुभ्र: तस्मन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌) ज्ञान के आधारभूत मस्तिष्क के हारा 
-उपाग्रभीत्‌-उपगृहीत करता है। प्रभु हमें ज्ञानपरिपूर्ण मस्तिष्क (चमस) प्राल कराके अपने समीप 
परास कराते हैं। २. हे इन््र--सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो। नः-हमारी गीर्थिः-स्तुति-वाणियों के दवारा 
अजमानाय-यज्ञशील सुन्यते-सोमाभिषव करनेवाले, शरीर मं सोम-शकित का सम्पादन करनेवाले, 
पुरुष के लिए आविश-प्रात होओ। 

भाजार्थ--यृहस्पति का आराधन हमें ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क पराल कराता है। इन्द्र का स्तवन हमें 
शक्तिशाली बनाता है, इन्र बनकर हम सोम (शक्ति) का पान करते हुए शाक्तिसम्पन्न बनते 
हैं। इस शक्ति का विनियोग हम यज्ञादि उत्तम कर्मों के करने में ही करते हैं। 

ज्ञान ख शक्ति के समन्वय से बढ़ा हुआ “ख्रह्म' अगले सूक्त का ऋषि है-- 

९९१. [ एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषिः ॥ देवता--शूषभ: ॥ छन्द:--पराखृहतीजिष्दुप्‌ ४ 


इन्द्रस्य कुक्षिरंसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मा्नुधाणाम्‌। 

इह प्रजा ज॑नय यास्तं आसु या अन्य्रेह तास्त रमन्ताम्‌॥ ९॥ 

१. अपने जठर को ही सम्बोधित करता हुआ यह “म्रहम” कहता है कि तू इन्हरस्थ-एक 
पे लव का कुशि- अखि-जठर (उद्र) है, इसीलिए तू सोमधानः-सोम का आधार 
है, तुझमें सोम सुरक्षितरूप में रहता है। अथवा तू सौम्य (वानस्पतिक) भोजनों को ही अपने 
नें स्थापित करनेवाला है, कभी मांसाहार नहीं करता। तू देवानां उत मानुघाणाम्‌-देवों का तथा 


अथ सफ़मं काण्डम्‌ ७.११३.९ 2७ 


-विचारशील पुरुषों का आत्मा-शरीर है। तुझमें दिव्य गुणों च मानवता का निवास है। मांसाहार 
मनुष्य को दिव्य गुणों ब मानवता से दूर ले-जाता है। २. प्रभु कहते हैं कि हे सोम का रक्षण 
करनेवाले पुरुष! इह-यहाँ गृहस्थ में प्रजा; जनयनसन्तानों को जन्म दे। था:-जो ले-तेरी प्रजाएँ 
आसु-इन्‍्हीं जन्मभूमियों में निवास करती हैं, या: अन्यत्र-और जो अन्यतर दूर देशों में हैं, ता;-वे 
ले-तेरी प्रजाएँ इह-इस जीवन में रमन्ताम्‌-सुखी हों। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय जनकर सोम का रक्षण करें और सौम्य भोजनों को ही खाएँ। 
इसप्रकार हम दिव्य गुणों ख मानवता को अपने में स्थान दें। इस जीवन में उत्तम सन्तानों को 
जनम दें। ये सन्तान यहाँ हों या कहीं दूरचे आनन्द में रहें। 

सोम का रक्षण करता हुआ पाप का निवारण करनेवाला 'बरूण' अगले सूक्त का ऋषि है 

११२. ( द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--जरूणः ॥ देवता--आपः ॥ छन्दः भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
द्यावापृथिवी 


॥ ९ 
९ -शोभादायक =मस्तिष्क य शरीर अन्तिसुफ्रे-(अम्‌ गती, सुप 

दूनी अनि गती, 
सुखम्‌) गति केद्वारा सुख देनेवाले हैं अथवा आन्तरिक (अन्ति-समीप) सुख उत्पन्न करनेवाले 
हैं और महिष़ते-महनीय ताले ह २. यहाँ- इस सरी में सल आपः सु सात तानजल 
'कर्णालिमी नासिके प्राण 'सहर्षि' 


चृत्तियों से बचाती हैं। 
ऋषि:--अह्मा ॥ देवता-आप: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


शापथ्यात्‌, खरुण्यात्‌ 
मुञ्चन्तु भा र ४ “न कण्या | दुत। 
अथों यमस्य पड्जीशादवशवस्माहेवकिल्खिषात्‌॥ २॥ 
व्याख्या देखे-अथर्ल० ६.९६.२ पर। 
अपने को ज्ञानास्नि में खूब ही परिपक्व करनेवाला “ भार्गव” अगले दो सूकतों का ऋषि है-- 
११३. [ त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:-- भार्मजः ॥ देवता--तृष्टिका ॥ छन -विराङरुष्टुप्‌॥ 
कर्कशता 


तृष्टिके तृष्ट॑वन्दन॒ उद॒मूं छिन्धि तष्टिके। यथां कुतद्विष्टासोऽमुष्य शेप्याज॑ते ॥ ९॥ 
१. (तृष्ट=Harsh, ponent, एण्ड2००, ॥०७७०) है क 2 की कर्कशते। 
तृष्टचन्दने-कर्कशा स्तुसिवाली तृष्टिके-कुस्सितदाहजनिके । लू. अमूं उत्‌ छिन्थि-उस 
कर्कश वाणी बोलनेवाली जिला को ही छिन्न करनेवाली हो। जो कर्कश बाणी बोले, बह उस 
कर्कशता से अपनी जिला को ही छिन्न करनेवाला बने। २. अमुष्यै-उस शोष्यावते-(शेपः 


१०८ ७.११३.२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
असः-है, उसी अनुपात में हे कर्कशते! तू उस कर्कशवाणी बोलनेवाली जिह को ही छिन्न कर। 
चह शक्तिशाली पुरुष शान्त है। उसकी शान्ति ही इस कर्कश वाणी बोलनेबाले को और अधिक 
अशान्त व उत्तेजित कर नष्ट कर देती है। 

भाषार्थ--हम प्रशस्त शक्तिशाली पुरुषों के प्रति देवाले होकर कर्कश वाणी न बोलते 
'रहें। ऐसा करने से हम अपनी जिह्ला को ही छिन्न कर बैठेंगे। 

ऋषि:-- भार्गव: ॥ देवता--तृष्टिका ॥ छन्द: -शङ्कुमतीचतु्पदाभुरगुष्णिक्‌ ॥ 
-विषा 


तृषा 

ृषासिं तृष्टिका विघा विंषातक्य | सि। परिृक्ता यथासंस्यृषभस्यं बशेजं॥ २॥ 

१. हे वाणि । त तुष्टा असि-बड़ कर्कशा है, तृष्टिका-कुत्सितदाहजनिका है । लिघा-विषरूप 
तू विषातकी असि- (विषं आतंकयति संयोजयति) विष के संयोजन से जीवन को कष्टमय बना 
देनेवाली हैं। २. तू हमसे यथा०उसी प्रकार परिवृक्ता अससि-छोड़ी हुई हो, इल-जिस प्रकार 
ऋषभस्य-शक्ति-सेचन करनेवाले वृषभ से बशा-चन्थया गौ परिवृक्ता होती है। जैसे ऋषभ से 
चशा गी उपभोग्या नहीं होती, इसी प्रकार शक्तिशाली पुरुष कर्कशवाणी का परित्याग ही करता है। 

भाजार्थ-कर्कशवाणी दाहजनिका है, खिपरूप है, यह वन्ध्या है। शक्तिशाली पुरुष इसे 
सदा अपने से दूर रखता है। 

११४. [ चतुर्दशोत्तरशततम॑ सूक्तम्‌ ] 


आ ते मुख॑स्य सङ्गांशात्सर्य' ते खर्च आ दंदे॥ ९॥ 

६. राष्ट्र का संचालक (सभापति) ' अग्नि" है। राष्ट्र में न्याय-च्यवस्था का अध्यक्ष (मुख्य 
न्यायाधीश) "सोम" है। आग्नि और सौम इन दोनों को मिलकर राष्ट्र का सुप्रयन्‍्ध करना होता 
है। राजा राष्ट्र के शु को सम्बोधित करता हुआ कहता है कि यै ते यक्षणाभ्यः-तेरी छाती 
के अवयवो से बल को आददे-छीन लेता हूँ। अहम्‌-मैं ते हदयात्‌-तेरे हृदय से बल का 
ददे, अपहरण करता हँ। २. से मुखय सबा मख की समीपत से (संकारा-ए०शाकछ) 
ते सर्व चर्चः आददे-तेर सारे तेज को छीन लेता हँ, तुझे निस्तेज कर देता हूँ। (संकाश 
Appearance) तेरे चेहरे को निस्तेज कर देता हूँ। 

भावार्थ--अग्नि और सोम दोनों को मिलकर राष्ट्र के शत्रु को उचित दण्ड-व्यवस्था द्वार 
निस्तेज करना चाहिए। 

ऋषिः भागः ॥देवता- अग्नीषोमौ ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ४ 
रोगों व राक्षसीवृत्तियों का विनाश 


आथ सप्तमं काण्डम्‌ ७.११५.२ २०९ 


वृत्तिवाली शत्रु-सेनाओं को इन्तु-नष्ट करे तथा सोम:-सौम्य स्वभावाला न्यायाधीश 
दुरस्यतीः= (दुष्ट परेषाम्‌ इच्छन्तः) दूसरों का अशुभ चाहनेवाली प्रजाओं को हन्तु-राष्ट्र से दूर 
करे। ये ऑन और सोम टके अन्त व बाह! शहुओं को दूर करके रारो सुब्यवस्थित 
] 

भावार्थ--राष्ट्र से रोगों, अनुतापो, परनिन्दाओं व हिंसाओं को दूर करके सुव्यवस्थित किया 
जाए की और सोम (राजा व न्यायाधीश) मिलकर राष्ट्र को बाहर व अन्दर के शत्रुओं से 
जचाएँ। 

सुव्यवस्थित राष्ट्र में लोग स्थिर मनोबृत्तिवाले ( अथर्वा) तथा सरस अंगॉवाले (अंगिराः). 
ाक्ति-सम्पन्न अने ।ख्याभिरहित शरीरवाले, अनुतापरहित मनवाले ये * अध्वाङ्गरा' अगले चार 


११५. [ पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
अधराः ॥ देवता- सिता, जातवेदाः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
"पापी रलक्ष्मी' का अदर्शन 

प्र पतितः पांपि लक्षिम नश्येतः प्रासुतः पत। आयस्मयेनाङकेनं दविषते त्वा संजामसि॥ ९॥ 

१. है घापि लक्षिम-पापरूपिणी लक्ष्मी (अर्थात्‌ अलक्ष्मी) अन्याय्य मार्ग से कमाये गये 
घत ह भप से दर हो जा। इतः नकः प्रदेश से अदुष्ट दो जा। असुक्त पत 
दूर देश से भी तू दूर चला जा। अन्याव्य धन का हमारे यहाँ स्थान न हो। २. अयस्मयेन 
अकेन -लौहे के यने हुए काद से त्था-तुसे द्वियते सजायसि-शा्रु के लिए सम्बड कर हैं। 
अन्याव्य मार्ग से अर्जित धन हमारे शत्रुओं के साथ ही सम्बद्ध हो। इस थन को हम अपने 
से दूर ही रकखें। 
अ ह्ण शाण माज आत हनकाल धर हमसे दूए हो। इसका स्थान हमारे हो 

] 


ऋषि:--अध्यां्िरा: ॥ देवता-सलिता, जातवेदाः ॥ छन्दः रषु 
शोषण की कारणभूत पतयालू लक्ष्मी 

था मां लक्ष्मी: पतयालूरजुष्ाभिचस्कन्दु वन्दनेज युक्षम्‌। 

अन्यत्रास्मत्संजितस्तामितो था हिर॑ण्यहस्तो चसु नो ररांणः॥ २॥ 

१, या-जो घतयालूः-नौचे शिरानेवाली, दुर्गति कौ कारणभूत अजुष्डा-अप्रिय, निन्द 
लक्ष्मी -मुझे अभित: व्यास करती है। जो मुझे इसप्रकार व्याप्त कर 
लेती है, इज-जैसेकि चन्दना यक्षम-एक लताविशेष वृक्ष को घेर लेती है। अथवा यह पतयालू 
अजुष्य लक्ष्मी मेरा इसप्रकार शोषण कर देती है (स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः) जैसेकि अमरबेल 
यक्ष का। प्रर चन्दन-तर की शुष्कता प्रसिद्ध ही है। यह लक्ष्मी भी दृक्षरूप मेरे लिए बन्दना 
लता ही बन जाती है। २. हे सजितः-सबके प्रेरक प्रधो। ताम-उस पतयालू लक्ष्मी को अस्मत्‌- 
हमसे इतः अन्यत्र-यहाँ से अन्य देश में था:-स्थापित कौजिए। हिरण्यहस्तः-र 
हाथोंवाले आप, सुवर्ण को हाथों में लिये हुए आप नः-हमारे लिए जसु-धन रराणः: 
हो। आप हमें निवास के लिए आवश्यक थन प्रात कराइए। 

भावार्थ--अन्याय्य धन हमारे शोषण का कारण बनता है। प्रभु उसे हमसे दूर करते हुए, 
हमारे निवास के लिए आवश्यक पवित्र थनों को परास कराएँ। 


११० ७.११५.३ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अधर्वाज़िरा: ॥ देवता--सथिता, जातवेदाः ॥ छन्द: त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पापिष्ठा ४५ शिवा ( लक्ष्मी 
एकशतं लक्ष्म्योई मर्त्य॑स्य साकं तन्वा | जनुघोऽ थिं जाताः। 
तासां पापिंशा निरितः प्र हिंण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि य॑च्छ ३॥ 
₹. एकाशतं लक्ष्यय:-एकाधिकशत संख्याक (१०१) लक्ष्माँ मर्त्यस्थ-मनुष्य के तन्वा 
साकम्‌-शरीर के साथ जनुषः अधिजाताः-जन्म से ही उत्पन्न हुई हैं। मनुष्य स्वभावतः ही 
सैकड़ों रकार से धना के अर्जन की शला होता ह, २. ललाम. तमो मे सै 
चापिष्ठाः-जो अतिशयेन पापी लक्ष्मयाँ हैं, उन्हें इतः-यहाँ से नि: प्रहिण्मः-निःशेषरूप से 
अपसारित करते हैं। हम अन्याय्य मार्ग से आर्जित थनों को नहीं चाहते। हे जातवेदः-सर्वजञ 
प्रभो! उनमें जो शिवाः-मंगलकारिणी लक्ष्मयाँ हैं, उन्हें अस्मभ्यं नियच्छ-हमारे लिए दीजिए। 
भावार्थ--मनुष्य स्वभावतः सैकड़ों सरणियों से धन का आर्जन करने में रतत होता है। 
हम पापिष्ठ लक्ष्मियों को अपने से दूर करें और प्रभु के अनुग्रह से न्याय्य मार्ग से ही मंगलकारिणी 
लक्ष्मी का अर्जन करें। 
ऋषिः अधर्वाङराः॥ देवता--सचिता, जातवेदाः ॥ छत्दः--अनुष्दप्‌॥ 


को गोपाल उस-उस कार्य के लिए विवेकपूर्वक पृथक्‌ करते हैं। २. उनमें पुण्या: लक्ष्मीः-जो 
कल्याणी लशिमियौँ हैं, वे रघन्ताम-मुझमें सुख से रहें। या: पापीः-जो पापकारिणी दुलंक्मियाँ 
है, ताः अनीनशम्‌-उन्हें अपने से दूर करता हूँ। 

चापी लक्ष्मियों को हम अपने से दूर करें, शुभ लक्ष्मियों कौ ही अपने 


११६. [ घोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
९ परोष्णिक्‌, 


भाजार्थ--| 
समीप रखनेवाले हों। 


रूर ख शीतज्चर 

मों रूराय च्यवनाय नोदनाय भृष्णवें। नम॑: शीतायं पूर्वकामकृत्वने॥ १॥ 

यो अन्येश्ुरुभयद्युरभ्येतीम मण्डूक॑मभ्ये | त्वत्तः ॥ २॥ 

१. च्यवनाय-( च्यावयित्रे शारीरस्वेदपातचित्रे) अत्यधिक पसीना टपकानेवाले नोदनाय-इधर- 
उधर विक्षि्त करनेवाले, धृष्णबे-अभिभूत कर लेनेवाले, दबा-सा देनेवाले रूराय-उष्णज्चर के 
लिए नपः=नमस्कार हो, यह ज्वर हमसे दूर ही रहे। इसी प्रकार पूर्वकामकृत्यने-चिरकाल तक 
पीड़ित करने के द्वारा पहली अभिलाषाओं को छिन्न कर देनेवाले ("इद करोमि इद॑ करोमि" 
इति पूर्व काम्यमानं अभिलाषं शीतः निकृन्तति चिरकालं बाधाकारत्वात्‌) शीताय-शीतण्चर 
के लिए भी नम:-नमस्कार हो। हम “रूर य शीत” दोनों ज्वरों को हो दूर से नमस्कार करते 
हैं। २. यः-जो ज्यर अन्यशुः-दूसरे दिन इमम्‌-इस पुरुष को आध्येतिप्रास होता है और जो 


अवसर काष्ड[ ४९९८६“ >उ्म्ऊ ९९९ 


पुः. (उभयोः दिवसयोःअतीतयोः) दो दिन जीत जाने पर (अध्येति) आता है, अर्थात्‌ 
चातुर्थिक ज्वर आग्रतः-अनियत कालयाला ज्वर अणङूकम्‌ अध्येतु=मण्डूक को प्रात हो। 


प, 0 ० ब) “मण्डूक” अपि आचरणवाले पुरुष का नाम है। 
इस अपकित्र पुरुष को ही यह च्लर पराल हो। 
वाथ = हम पवित्र जीयनवाले जनकर,उच्णज्वर, शौतज्वर व चादुर्थिकादि जवरे से पीड़ित 


११८. [ अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌] 
आषि:--अश्षवाज्िरा: ॥ देवा-सोमः, वरुणः, देचश्च ॥ रनद िषटुप्‌॥ 
चर्म, सोम, यरूण 
अमीणि ते सरमीणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमृतेनातुं सस्ताम्‌। 


से आयित मझे अमृतेन अनुवस्ताम-नीरोगता से आच्छादित करे, अर्त सोम 
सो सोन नीरोग बनाए । २. जरुण:-द्ेष निवारण की देवता ले-तेर लिए शे: घरीच नराल 
से भी विशञालतर सुख कृणोतु-करे। जयन्तम्‌नरग-देषादि सब राठुओं 
या द देव, सब दिव्यभाव, अनुमदस्तु-अतुकूलता से र्षित केवले हों। 
दके देक कवच हमारे मर्मो का रक्षण करे। सुरक्षित सोम हमें नीरोगता प्रदान करे 
और नि्ेंचता की देवता हमें आनन्दित करनेवाली हो। 
॥ इति सप्तम काण्ड समासम्‌॥ 


` ` नि 


अथाष्टमं काण्डम्‌ 
अष्टम काण्ड के प्रथम दो सूकतों का ऋषि “ब्रह्मा” है, यह उत्तम सात्त्विक 'वृत्तिवालों में 
प्रथम स्थान में है, अर्थात्‌ इसका जीवन सात्तविकतम है, इसीलिए यह दीर्घजीवन प्रात करता 
है। इन सूक्तों का देवता (विषय) * (आयु' ही है। इसके जोवन का बर्णन निम्न मन्त्र में देखिए 
१. [ प्रथमं सूक्तम्‌] 


ऋचिः हमा ॥ देवता- आयुः ॥ छन्द: -पुरोबृहतीशिषटु्‌॥ 
सूर्यस्य भागे 

अन्त॑काय मृत्यबे नम प्राणा आंपाना इह तें रमन्ताम्‌। 

इहायमंस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १॥ 

१. अन्तकाय-( अन्तं करोति) सब प्राणियों का नाशा करनेवाले, मृत्यवे«प्राणों के वियोजक 
मृत्यु के लिए नमः-नमस्कार हो। इस अन्तक की कोपदृष्टि से बचने के लिए हम उचित उपाय 
'करें। है आयुष्काम पुरुष! ते-तेरे प्राणा: अपाना:-बहिर्मुख संचारी तथा आवङ्सुख संचारी 

की दृत्तियाँ इह रमन्ताम्‌-इस शरीर में ही रमण करें। २. आयम्‌-यह प्राणसाधना 
'घुरुष:-पुरुष “पी सह के साथ कह अस्त, इस ररीर में ही निवास काला 
जोकि भागे: का सेवन करनेवाला 
लोके-नीरोगता का स्थान है। जब तक यह शीर सूर्यकिरणों के सम्पर्क में चलता है तब तक 


भावार्थ-हम मृत्यु को दूर करने के लिए प्राणसाधना को आपनाएँ। हमारे शरीर मे 
प्राणापानशक्ति बनी रहे। सूर्य-किरणों के सम्पर्क में रहकर हम शरीर को नीरोग रकखें। 
ऋषिः--अह्मा ॥ देवता--आयुः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


उत्‌ 
उदेंने भगो अग्रभीदु्दे सोमों अंशुमान्‌। 
उदेनं म॒रुतो देवा उर्दिन्दराज़ी स्वस्तयें॥ २॥ 
'एनम्‌-रोगादि के कारण मूर््छ-लक्षण अन्धतमस्‌ में प्रबेश करते हुए उस पुरुष को 
भजनीय--सेवनीय--किरणोंवाला सूर्य उत्‌ आग्रभीत्‌-अन्धकार से ऊपर उठाता है। अंशुमान्‌ 


चिजिगीषायाम्‌) 

हुए ये आणवायु उत्‌-सब रोगों से ऊपर उठाते हैं। इसी प्रकार इन्दराग्नी-इनदर 

और अश्निदेव--जितेन्द्रियता व आगे बढ्ने को भावना उत्‌-इसे रोगों से ऊपर उठाते हैं और 
स्वस्तये-इसके कल्याण के लिए होते हैं। 

भावार्थ--दीर्घजीवन के लिए आवश्यक है कि हम (क) सूर्य और चन्द्र की किरणों के 


अथाष्टमं काण्डम्‌ ८९.५ १२३ 


सम्पर्क में रहें, (ख) प्राणसाधना में प्रवृत्त हों, (ग) जितेन्द्रिय बनें और (घ) हममें आगे बढ्ने 
की भावना हो। 


ऋषिः रह्मा ॥ देवता--आयुः ॥ छन्द: -परोखृहती्रिषहुष्‌ ॥ 
'असु-प्राण-आयु ब मन" 
इह तेऽसुरिह प्राण इहासुंरिह ते म्नः। 
उत्त्वा निऋत्या: पाशेभ्यो दैव्यां याचा भ॑रामसि ॥ ३॥ 
३. हे आयुष्काम पुरुष! इह ते असुः-यहाँ--इस शरीर में तेरा यह ' असु" है (आस्‌ क्षेपणे) 
सब रोगों को परे फॅकनेवाली शाक्त है। इह प्राण:-यहाँ तुझे प्राणत करनेवाला यह प्राण है। 
(क रत आन भा चलता! के रूप में यह शरीर के सब व्यवहारों 


Ck 
ड 


भावार्थ--हम वेदवाणी के द्वार शरीरस्थ ' असु पराण आयु च मन' का ठीक जान प्राप्त करके 
उनके उचित चिनियोग च शक्तिवर्थन से दुर्गति के पाशो में जकड़े जाने से अपने को बचाएँ। 
उषः ॥ देवता आयुः ॥ छल्द: -प्रस्तारपन्लि: ॥ 
सूर्यकिरण-सेखन 
उत्क्रामात॑ पुरूष मा पत्था मृत्योः पड्यींशमयमुञ्चमांनः। 
च्छत्था सूर्यस्य सन्दृशः॥ ४॥ 

६. हे पुरुष-इस देवनगरी में निवास करनेवाले पुरुष! अतः डत्‌ क्राम-लेदज्ञान द्वारा इस 
मृत्युपाश-समूह से तू ऊपर उठ। भा अजपत्था:-तू अवनति-गर्त में गिरनेवाला न हो। मृत्योः 
'पदलीशम>मृत्यु के पादबन्धन पाश को अखमुञ्चमानः=तू अपने से सुदूर विच्छिन्न करनेवाला 
हो। २. अस्मात्‌ लोकात-गत मन्त्र में “दैव्या चाचा” शब्दों से वर्णित वेदज्ञान के प्रकाश से 
(लोक: आलोक) मा स्य पपू मत हो। अहे सदः क सन से पू 
ज हो अग्निहोत्र 'करनेवाला जन तथा सूर्यस्य ( १; )-सूर्यदर्शन 
ह आय आप ५२३५ 

भआावार्थ--दीर्घजीवन के लिए आवश्यक है कि हम (क) चेदल्ञान प्राप्त करें, (ख) नियम 
से अग्निहोत्र करें, (ग) सूर्य-केरणों के सम्पर्क में जीवन-यापन करें। 

ऋषि:--खह्ा ॥ देवता-- आयुः ॥ खन्द: -जिष्दुप्‌ ॥ 
शुद्ध वायु, पवित्र जल च सूर्यकिरण 

तुभ्यं खात॑: पवतां मातरिश्वा तुभ्य लर्षन्त्वमृतान्याप॑:। 

सूर्ते तने शं तपाति त्वां मृत्युदीयतां मा प्र मेंडा:॥ ५॥ 

३. हे पुरुष! तुभ्यम्‌-तेरे लिए यह मातारिश्या- (मातरि अन्तरिक्े श्वयति) अन्तरिक्ष में गति 
करनेवाला खात:«वायु पयताम्‌=बहे- पवित्रता करनेवाला हो। तुभ्यम्‌=तेरे लिए आपः:-जल 


शर्ट ८.१.६ अधर्ववदभाष्यम्‌ 


अमृतानि बर्षन्तु- अमृता का वर्षण करें। ये मेषजल तुझे नोरोगता आल कराएँ। २. सूर्य: ते तन्ये 
जं तपाति-यह सूर्यदेव तेरे शरीर के लिए सुखकर होकर तपे। मृत्युः त्वा दयताम्‌-यह मृत्यु 
तेरा रक्षण करे, मा प्रमेष्ठा:-तू हिंसित न हो। 
आवार्थ-''शुद्ध वायु का सेवन, पवित्र मेघ-जलों का ग्रहण व सूर्यकिरणों में निवास' हमें 
दीर्घजीवन प्राप्त कराएँ। 
ऋषिः ॥ देवला--आयु: ॥ छन्द:--तिष्दुप्‌॥ 


-कभी 
औषध तथा दातम्‌ बल की मु कृणोमि हूं में लिए मरणा तथा रात प्रा 
रोहित सुखम्‌ (सख) उतम इनि मस 


आाजार्थ--हम ऊपर उठें, अवनत न हाँ। जीवन-शक्ति य बल प्रात कें नीरोग, स्वस्थ 

इनदियोवाले शरीर-रथ में जीयन-यातरा करते हुए जीवन के अन्तिम भाग में ज्ञान का प्रसार करें। 
“ऋषिः रह ॥ देवा आयुः ॥ छन्दः -तरिाद्िराङगायतरी॥ 
मृत्यु की चिन्ता न करना 

जा ले मतत शानमा तिरो भतम जीवेध्यः प्र मंदो साजुं गाः घितृन। 

विश्वेंदेजा अभि र॑क्षन्तु त्वेह ७॥ 

६. है पुरुष! ले मनः तत्र मा गातू-तेरा मन चहाँ-यमलोक में न जाए, आरात्‌ तू मृत्यु की 
ता से मर मत हो। मा रभू मल रहत लीत साता में डूबा हुआ न 
हो। मा जीवेभ्यः प्रमदः=जीवित लोगों के विषय में अपने कर्सव्य में तू प्रमायुका न हो। २. 
पितृत्‌ मा अलुगाः-हर समय चिन्ताकुल हुआ-हुआ तू पितरं के पीछे मत चला जा। विश्ले 
देवा:-सब देव--सूर्य आदि प्राकृतिक देव अथवा इन्द्रिय त्वा-तुझे इह-इस शरीर में अभि- 
रक्षन्‍तु-सर्वतः रक्षित करें। तू सूर्यादि के सम्पर्क में स्वस्थ इनदरयवाला होता हुआ दीर्घजीची बन। 

भाजार्थ--हम मौत की ही चिन्ता न करते रहें। हमारा मन तिरोहित-सा न चना रहे। हम 
जीवित लोगों के प्रति अपने कर्यं मे प्रमाद न करें। सूयि देवों के सम्पर्क में स्वस्थ तथा 
सुरक्षित जीवन बिताएँ। 

ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्द:--विराद्पथ्याखृहती ॥ 
मृत्युर्वै तमः, प्राणो ज्योति: 

मा शतानामा दींधीथा ये नयन्ति परावत॑म्‌। 

आ रोंह तम॑सो ज्योतिरेह्ा ते हस्तौं रभामहे॥ ८॥ 

९. मा गतानाम्‌ आदीधीथा-(दीथी देवने) तू चले गये व्यक्षितयों का ही रोना मत रोता 
रह अथवा उन्हीं का ध्यान मत करता रह, उन गये हुओं का ध्यान न कर, ये-जो परावतं 


असम कष्डय__ ९६९० यञ्च तूमला ह। २. 
तह थी दूर देश में ले-जाते है। मरे हओं को रोता रहेगा जञ तू भी मगा ही। २. 
पयरत की ता के अन्धकार से ज्योतिः आरोहत प्रकाश म आरोहण कर। एहि-तू. 
तमस न गिवाला हो। ते हस्ती आरभामहे-हम तरसा को पकडते हैं, तुझे सहारा 
(मतात डा से ऊपर उठाते है।गतमनतरमें संकलित: विसवेदेवाः "सल देव हमारे उत्थान में 
सहायक होते हैं। 

पक होते है, हुओं का ही रोना न रोते रहकर मृत्यु के अन्धका से जीन की ज्योति 

म गये हुआ हज तत्पर हों। सब देव इस उत्थान में हमर सहायक हों। 

ऋषिः म ॥ देवता--आयुः ॥ छन्दः-- tn 


हो 
हो। गये हुए पुरुषों का ही राग न आलापता रह। 
कमी में तत्पर हो। 

सरर श कय यमराज के स्थान ही इमे न फाटते रहें। इनस छुए-हुए. 
हम मरे हुऔं का राग हो न आलापते रहें। न भटकते हुए मनवाले होकर हम आपने कर्तव्यों 
को करने में तत्पर हों। ee 


जम तपल मा प्र पंत्था य घर्ादय ते अर्वाक ॥ ६० 
३. हे पुरुष! एतं पन्थाम्‌ मा अनुगाः चीछे मत जा, जिससे कि मृत जाते 
है। एषः भीम:-यह गये हुओं का आर्ग भ॑यकर है। मृतो का ही शोक 
करते रहना ठीक नहीं। इस मार्ग घर जाने के निषेध के द्वारा मैं तुझे त॑ खचीभिञठस मार्ग का 
उपदेश करता हूँ, येन पूर्व न इय चूर्व तू नहीं जाता है। मरं का ही 
उपदेश करता तो समय से पहले जाएगा ही। २: एत मे हुओं का ही शोक करते 
रहना तो तमः-अन्धकार है--अज्ञान है। और मत जा। परस्तात्‌-पर, अर्थात्‌ 
ज ध्यान देकर गये 'हहने में तो भयम-भय-ही-भय 
है। अलांकू-हम सबके सम्मुख आने में ही है। कल्याण इसी बात मे है कि 
शोक को डे सम्मुख प्रात हो और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का चाल कर 


oo ४  अयर्पवेदभाष्यम्‌ 
मार्ग है। यह तो हमें समय से पूर्व हो मृत्यु-मुख में ले-जाएगा। 
ऋषिः ॥ देवता--आयु: ॥ छन्द:--जिष्दुप्‌ ४ 


आग्नयः 
रक्षन्तु त्वाउग्रयो ये आप्स्वपन्ता रक्षतु तवा यसिन्धते। 
मम 
[-रक्षित करें, ये अप्सु आन्त:-जो प्रजाओं में निवास 
*' रूप हैं। “पिता लै गार्हपत्योऽगिनर्माताऽग्नर्दक्षिण: 


अश्नियों से हमारा जीवन बड़ा स जने। शप से 
अग्निहो करते हुए हम रोगकृमियों का विनाश करके सुखी च नीरोग हों। प्रभु हमारे रक्षक 
हों। प्रभु कौ ये सूर्य या विशुद्वप विभूतियाँ हमारे लिए कल्याणकर हो। 


१. है पुरुष! क्रव्यात्‌-मांस को खा जानेवाला, तुझे अमौस (६०६८/०१०५ दुर्बल) बना 
देनेवाला, यह कामाग्नि त्वा=तुझे मा अभिम॑स्त-'मेरा यह आहार है” ब अ न करे। 
इस संकसुकात्‌- (कस्‌ ।० ५०५००); संकसुक-७७०, ७/०६०५) नष्ट कर देनेवाली दुरितमय 
Ce) अग्नि से आरात्‌ चर-दूर गतिवाला हो। कामाग्नि का तू शिकार न हो जाए। २. 


रण ब सी च 

चन्द्रमा: च-सूर्य और चना त्वा रक्षताम-तेरा रक्षण करे। रिक्ष 

देवहेत्याः-इस विधय्रप देववज़ से रक्षतु-तेरा रक्षण करे, अर्थात्‌ किसी प्रकार की आधिदैविक 

म म का शि त क जगत लक, पृथिवी- 
आधिदैविक 


लोक व अन्तरिक्षलोक तथा सूर्य-चन्द्र आदि से आनेवाली आधिदैविक से बचे रहें 
ऋषिः ॥ देवता-- आयु: ॥ छन्दः श्िपदाभुरगमहावृहती ॥ 


षड्‌ 
खोधशज त्वा प्रतीयोधश्ज॑ रकषतामस्त॒प्रचं त्वाउनवह्माणश्च॑ं रक्षताम्‌। 
गोपायंश्च॑ त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌॥ १३॥ 
१. योधः च प्रतिबोधः च-बोध और प्रतिबोध त्वा रक्षताम्‌-तेरा रक्षण करें। वस्तुओं का 
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ज्ञान "बोध' कहाता है और प्रत्येक वस्तु में प्रभु कौ महिमा का ज्ञान 'प्रतिबोध' शब्द से कहा 
जाता है। जब हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रास करते हैं, उस समय उसकी रचना व गुणों 
में विचित्रता देखते हुए हमें प्रभु की महिमा का भी स्मरण होता है। ऐसा होने पर हम उस 
वस्तु का ठीक ही प्रयोग करते हैं, उसका अयोग ब अतियोग न करके ठीक ही योग करनेवाले 
बनते हैं। यह यथायोग ही हमारा रक्षण करता है। २. अस्वप्नः सो 
च-और कुटिल गतिवाला न होना--ये भी त्वा रक्षताम्‌-तेरा रक्षण 
ही गति को कुटिल भी न होने दें। “सो जाना” तामसी कृति है, 'कुटिलगति' राजसी Fl ] 
इनसे ऊपर उठकर हम सात्तिकी यृत्तिवाले बनें। यही वृत्त हमारा रक्षण करती है। ३. 

अ-शरीर का रक्षण करता हुआ यह सात्तिकभाव चा-तथा जागूवि:=जागरित रहना--प्रमादी 
होकर कर्तव्य-कमों से विमुख नहीँ होना--ये दोनों भाव भी त्या रक्षताम्‌-तेरा रक्षण करें। हम 
जीवन-यात्रा में सदा आपना रक्षण करनेवाले तथा नीरोग बने, जागते हुए रहें, जिससे कामादि 
शत्रुओं के शिकार न हो जाएँ। 

भावार्थ--' बोध-प्रतिबोध', * अस्वप्न-अनवदराण' तथा "गोपायन्‌ और जागूथि' हमारा रक्षण 
करें। ये क्रमशः "प्राणापान, मन, सुद्धि और चकुर्ईय' के अभिमानी देव हैं।ये हमारा रक्षण करें। 

ऋषिः हमा ॥ देवता-- आयु: " 
तेभ्यः नमः, स्वाहा ( गोपन ब रक्षण ) 

तते त्वां स्त ते तवां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्याहां॥ १४॥ 

१. मन्त्र १३ में कहे गये तेने छह देव स्था रक्षन्तु=तेरा रक्षण करें, तुझे वासनाओं का 
शिकार न होने दे। ते त्वा नोप [ये तेर रक्षण करें, तुझे नाना प्रकार के रोगों से आक्रान्त 
ज होने दें। तेभ्य:-उन " योध-प्रतिबोध'आदि के द्वार सूचित देवों के लिए नमः-नमस्कार हो। 
इन देवों का उचित आदर करते हुए हम स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मनवाले बनें। तेभ्यः स्वाहा-उन 
देवों को अपनाने के लिए हम आत्मत्याग करते हैं (स्व+हा) बिना त्याग के हममें इन देवों 
का निवास सम्भव नहीँ। 

भावार्थ--' बोध-प्रतियोध' आदि देव हमारे 'शरीर ब मन' का रक्षण करें। इन देवों को 
हम आदर दें।'इन्हें धारण करना" जीवन का लक्ष्य बनाएँ। इनके धारण के लिए स्वार्थत्याग करें। 

ऋषि:-- जहा ॥ देवता आयुः ॥ छन्दः -प्रसतारप॑कितः ॥ 
ायु-इन््र-धाता-सविता-त्रायमाण 

जीवेभ्य्॑त्वा समुर्दे यायुरिन््र धाता द॑धातु सविता त्राय॑माणः। 

मा त्वां प्राणो बलै हासीदसुं तेऽनु हृयामसि॥ १५ 

१, त्वा-तुझे जीचेभ्यः-तेरे पोषणीय पुत्र- भार्या-दासादि जीवों के लिए समुदे= आनन्द-युक्त 
जीवन के निमित्त (स+मुदे) खायुः=गति द्वारा सब खुराइयों का हिंसन करनेवाला, इन्दरः=श्रुओं 
का विद्रावक, धाता-सबका धारक, सबिता-सर्वोत्पादक च सर्वप्रेरक जायमाणः-रक्षक प्रभु 
-दधातु-धारण करे। तू भी 'वायु' बन--गति के द्वारा बुराइयों का संहार करनेवाला बन। "इन्द्र 
जितेन्द्रिय बन, धाता-धारण करनेवाला, सविता-निर्माण के कार्यों में प्रवृत व ज्रायमाण:-रक्षक 
अन। ये चाले ही सेरे जीबन को आनन्दमय जनाएँगी। २. स्था-तुझे प्राण्य:-प्राणशब्ति य॑ आ 
अल मा हासीत्‌-मत छोड़ जाएँ। ते असुम्‌-तेरे प्राण को अनु झूयामस्ि-अनुकूलता से 
हैं। तैरे प्राण सचमुच सब दोषों का क्षेण करते हुए 'असु' इस अन्वर्थ नामवाले हाँ। 
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फिलेफ्रिय, पाएका निर्माण कार्यो में प्रवृततज रक्षक ज्नें। प्राण व बल हमें न छोड़ जाएँ। हमारे 
प्राण सब दोषों को दूर करनेवाले हों। 
ऋषिः हमा ॥ देवता-आयु: #छत्द:--प्रस्तारपंकितः ॥ 
“जम्भ, संहनु, तमस, जिह्वा व अर्हि' का शिकार न होना 

मा त्यां जम्भः संहनु्ा तमों विदुन्मा जिह्व जर्िंः प्रभयु: कथा स्याः। 

उत्त्वांदित्या बसंजो भरन्ति स्व॒स्तयें॥ ९६॥ 

१. मा=मत त्वानतुे जम्भ:-(जम्भन॑ 5०६७) ८४००७४०) काम-विलास बिदत-प्रात 
करे। तू कामोपभोग में न फैस जाए, संहनुः-क्रोध में दौंतों का कटकटाना (C७७०६) भी मत 
प्स हो... तू एकदम क्रोध में आपा न खो बैठे। भा तमः-(विदत्‌)- अज्ञानान्धकार भी तुझे आल 


भरन्‍्तु-जम्भ आदि से ऊपर उठानेवाले हॉ--तुझे इनका शिकार न होने दे। नदरी “इ और 
_अग्नि--जितेन्द्रियता तथा आगे अढ्ने की भावना तुझे डल्‌>कामादि का शिकार होने से अचाएँ, 
जैरा उद्धार करें। इसप्रकार ये सब स्वस्तये-तेरे कल्याण के लिए हों। 


६. है पुरुष। स्था-तुझे कौः-झुलोक उत्‌. से ऊपर उठाए। झुलोकस्थ सूर्य 
सेगकाम-दिनाशक किरणों के द्वारा तुझे नीरोगता प्रदान करे। पृथिवी डत्‌-यह पूथियी पशे मत 


पी उठाए। प्रजापतिः-प्रजाओं का रक्षक प्रभु उतु मृत्यु से ऊपर डठाए। यह पृथिवी 


'भाजार्थ--चुलोकस्थ सूर्य व पृथिवी से उत्पन होनेवाले भोज्य पदार्थ हमें मृत्यु से बचाएँ। 
प से उत्पन्न होनेचाली ओषधियों से बननेवाले सोम-कण हमारे जीवन को दीस बनाए। 
“ऋषिः ज्रम ॥ देवता-आयुः ॥छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
दीर्घजीवन के दो सूत्र 

च सया इदैखास्त्वयं भामुत्रं गादितः । इमं स॒हस्र॑वीर्येण मृत्योरुत्पांरयामसि॥ १८॥ 
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पुरुष इह एव न शरीर में हौ हो, 
मे मत चला जाए। 


[ऋषिः ह्मा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


अकालमृत्यु पर रोदन 
उत्त्वा मृत्योरंपीपर॑ स॑ ध॑मन्तु चयोधस॑ः। 
मा ततां व्यस्तकेश्योई मा त्वाधरुदों रुदन्‌॥ ९९॥ 
$. आयुष्काम पुरुष! त्वनु मृत्योः उत्‌ अपीचरम्‌-घृत्यु से ऊपर उठाता हूँ, उचित 
उपायों के द्वारा तुझे मृत्यु से बचाता हूँ। बयोधसः-उत्तम अन्न व आयुष्य को धारण दरी 
द स॑ धमन्त धयतिगतिकर्मा--नि० २। १४) तेरे सब अब्न-प्रत्यज्ञों को ठीक से संगत करें। 
व्यस्तकेश्य:-बिखरे हुए बालॉबाली योगा (स्त्रियों) सवा 
ज रोएँ तथा अघरूदः-मृत्युरूप व्यसन के कारण रोनेवाले ये बान्धव त्वा 
मा (स्दन)-ेरी सृत्यु पर रोेयाले न बनें। असमय की मृत्यु रोदन का कारण बनती ही है। 
जता य ए अकाल मृत्यु से न मे, जिससे जन्‍्धु-जान्यवों को हमार मत्यु पर रना. 
ज पड़े। 


ऋषि:--सहया ॥ देवता--आयु: 


६, है मत्यु पुरुष! आहार त्वन तुझे मृत्यु के मुख से बाहर ले- आया हूँ। मृत्युमुख 
से ऊपर उठाकर मैंने अखिदमू-तुझे पाया है। पुनः आगाः=त पुनः हमारे बीच में आ जया है 
जवः फिर नवीन हो उठा है--सूने नवजीवन पाया है। २. है सर्वाज्र-सब स्वस्थ 
अन्लॉवाले पुरुष! ते सर्व चक्षु:-तेरी पूर्ण स्वस्थ चकष को--पूर्ण स्वस्थ इन्द्रियों को च-तथा सर्व 
आयु: अधिदम्‌-शतसबंत्सरलक्षण-पूर्ण जीवन को मैंने पाया है। 
भावार्श--हम रोगों से ऊपर उठकर पूर्ण स्वस्थ इन्द्रियॉचाले य पूर्ण शतसंवत्सरमित 
जीवनवाले हों। 


सुनः 
अङ्गं 


उषः हा ॥ देता आयुः ॥ छन्द: -अनुष्टुप्‌॥ 
“निरति, यक्ष्म व मृत्यु' का निराकरण 
च्य [सत्ते ber त्वत्तमों अक्रमीत्‌। 
अप तिमप यश्ष्म॑ नि दध्मसि॥ २९॥ 
सती न न लिए लि सातप विशिष्ट वादका राह बहा है। 
री मूर्च्छा दूर हो गई है और ज्योति: अभूत्‌-प्रकाश-हौ-प्रकाश हो गया है। त्वम्‌-तझसे तम, 
अप अक्रमीत्‌-अन्धकार सुदूर चला गया है। २. त्वत्‌-तुझसे मृत्युम्‌-मृत्यु को तथा निम ग 
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को कारणभूत डुर्गत को आप निद्मसि-दूर स्थापित करते हैं। मृत्यु के निवारण के लिए ही 
'यक्ष्मम्‌-सब रोगों को अप (निदध्मसि)-दूर स्थापित करते हैं। 
भावार्थ--दुराचार में फॅसने पर रोगों से आक्रान्त होकर मनुष्य मृत्यु का शिकार हो जाता 
है; अतः हम दुराचार य रोगों को दूर करके मृत्यु को दूर करते हैं 
२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌] 
ऋषिः रह्म ॥ देवता--आयुः ॥ छन्दः -भुरिवित्वषटुप्‌ ॥ 
अमृत की स्नुष्टि 
आ सेभस्व्ेपाममृतंस्य श्नुष्टिसच्छिदसाना जरदौष्टिरस्तु ले। 
असु त॒ आयुः पुन॒रा भ॑रामि रजस्तमो मोप॑ गा या प्र मेंडा॥ ९॥ 
्‌. श्नुष्टिम्‌-(यज्ञशेषम्‌ अमृतम्‌) यजञशेषरूप अमृत भोजन को 
आए पथ 'कर लख अदने जचद) यको का सेवन करनेयाला बन। इस 
यज्ञशेष के सेवन से ते-तेरे लिए अच्छिद्ममाना-किन्हीं भी रोगादि से विच्छिन्न न की जाती 
हुई जरदच्टिः अस्तु=जरावस्था की प्राति (अश्‌ व्यास) होतू पर्ण जीवन को प्रास करनेवाला 
'बन। २. लै-तुझे असुमू-प्राण को तथा आयुः-दीर्षजीवन को चुन: आभरामि-फिर से प्रास कशता 
तू रजः तमः=रजोगुण च तमोगुण को मा उपगाः«समीपता से मत प्रास हो। तेरा झुकाव 
राजस्‌ च तामस्‌ न होकर सास्विक हो। "प्रमाद, आलस्य च निद्रा' से जहाँ तू ऊपर उठे, यहाँ 
प्रतिक्षण की अशान्ति य तृष्णा से भी दूर हो। इसप्रकार तू मा प्रमेष्ठाः-हिंसा को मत प्रास हो। 
भावार्थ--हम यज्ञशेष का सेवन करते हुए दीर्घजीवी बने। राजस्‌ व तामस्‌ यूत्तियों से ऊपर 
डठकर हम हिंसित न हों। 
_ऋषिः रह्मा ॥ देवता-- आयु: ॥ छन्दः भुरिकित्रष्दुप्‌॥ 
[-अबमोचन 


मृत्युपाश- 

जीव॑तं ज्योतिर्भ्येहया्वाडा तवां हरामि श्तशांरदाय। 

अखमुञ्चनमत्युपाशानशस्तिं ड्राधीय आयुः प्रत्र ते दधामि॥ २॥ 

१, गतमन्त्र के अनुसार सास्िक वृत्तिवाला बनने पर तू जीवतां ज्योतिः अभि एहठिजीवित 
चुरुषों की ज्योति को आभिमुख्येन परास हो। अर्वाङ त्वा आहराभि-(७।४/१) तुझे अन्दर की 
ओर प्रास कराता हूँ। जीयन-नदी के इस किनारे--न कि परले किनारे तुझे प्रास कराता हूँ। इससे 
तु शतशारदाय-सी चरथ दजीचन को प्रात करनेवाला हो। २. भृत्युपाशान-त्‌ म के पाल 
द तिन आदि पावि मा कथा आससि परक र म) 
अवगुण को अवमुञ्चन्‌-छोड्नेबाला हो। तेरे लिए ड्राघीय:-अतिशयेन दीर प्रतरम्‌-प्रकृष्टतर 
आयुः-जीवन को दामि-स्थापित करता हूँ। 

भावार्थ--हम सात्विक यृत्तिबाले बनकर जीवन-शाकितयुकत ज्योति को परात करें, जीवन के 
परले किनारे न पहुँच जाएँ। रोगादि मृत्युपाशों को परे फेंकते हुए प्रकृष्ट दीर्घजीवन को प्रास करें। 

षिः खरा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्दः आस्तारपंक्त: ॥ 
“शुद्धवायु व सूर्यकिरणों' का सेवन 

जातातत्ति प्राणमालिद सूर्याच्चकुरहं तब॑। 

चते मनसतवयि तत्दांरयामि सं वितसाङ्कवदं जिहयालंपन॥ ३॥ 

९. मैं चातात्‌-वायु से ते प्राणम्‌ आविदम्‌-तुसे प्राणशक्ति प्रास कराता हूँ। अहम-मैं 
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सूर्यात-सूर्य से तब चक्षुः-तुझे दृष्टिशक्ति भ्रात कराता हूँ। वाचु च सूर्य के सेवन से तू 
आणशकित-सम्पन्न ख दृष्टिशक्ति-सम्पन्न बन। यत्ते मनः-जो तेरा मन है तत्‌-उसे त्वायि 
आसयामि-तुझमे धारण करता ह, हेरा मन त सदा भटकता ही ना रहे। असित अल 
सम्यक्‌ त हो (वित लाभ) जिडूया:जिढ़ा से आलपनू-उच्चारण करता हुआ खद-सम्पक्तया 
वाणी को प्रेरित कर। तेरे बोलने से तेरी जीवन-शब्ति प्रकट हो। ० 
भावार्थ--शुद्ध-बायु का सेवन व सूर्यकिरणों का सम्पर्क प्राणशक्ति को तथा इन्द्रियं के 
स्वास्थ्य को प्राप्त कराते हैं। मन की स्थिरता भी दीर्घजोबन का साधन बनती है। स्वस्थ पुरुष 
के भाषण में जीवन-शबित प्रकट होती है। 


अतुष्पदामम्नि्मिय जातमभि 

जमते मृत्यो चक्षे नम: प्राणाय॑ तेडकरम्‌॥ ४॥ 

६, प्रभु कहते हैं कि इज-जैसे (जातम्‌) अग्निम्‌-उत्पनन अग्न को फूँक आदि द्वारा दीस 
करते दविपदाम्‌-दोपाये च अतुष्पदाम-चौपाये पशुओं में जालम्‌-उत्पनन हुए- 
हुए तुझे प्राणेन अभिसंधसाभि-प्राणशक्ति द्वारा संधमात करता el करता हूँ। २. जीव 
उत्तर देता हुआ कहता है कि हे भुत्यो-अन्ततः सबका प्राणान्त करनेवाले प्रभो] ते चश्ुपे 
जमः=आपसे दी गई इन चक्षु आदि इन्दियों के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ते प्राणाय 
जम! अकरमू-आपसे दिये गये इन रान के लिए म आपको नमस्कार करते है इसर यह 


; 
| 


भावार्थ-प्रभु प्रत्येक प्राणी को प्राणों वार दीस जौबनवाला बनाते हैं। हमारा मूल कर्तव्य 
यही है कि हम प्रभु-प्रदत्त इन्द्रियों व प्राणो को स्वस्थ रकखें। 


अयं जीवतु मा मृतेषं स्मीरयामसि। कृष्णोष्यंस्थै भेषजं मृत्यो मा पुरुं चधीः॥। ५॥ 

आयं जीजतु-यह रुण पुरुष जये, मा मृत-मरे नहीँ । हम इमं समीरयामसिनइसे पराणशकित 
से प्रेरित करते हैं। प्राणशक्ति- सम्पन्न होकर यह सब चेष्टाएँ ठीक प्रकार से करे, ऐसी व्यवस्था 
करते हैं। अस्मै भेषजं कृष्णोमि-इसके लिए औषध करता हूँ। हे मृ्यो-मतय। तू पुरुष भा 
चधी;-इस पुरुष को मत मार। “वस्तुतः” रोग को आरम्भ में हौ औषधोपचार से दूर कर दिया 
जाए' तभी ठीक है। 

भाषार्थ--रोग को आरम्भ में हौ औषधोपचार से ठीक कर दिया जाए तो उत्तम है, जिससे 
रोगवाद्धि होकर मृत्यु का भय न रहे। 

ऋषि:--खह्या ॥ देवता--आयुः ॥ छन्द:--पथ्यापंक्ति: 
जीवन्ती ( *पाठा' ओषशि ) 

जीवलां जंधारिषां जींवन्तीमोषधीमहम्‌। 

जायमाणां सहंसानां सह॑स्वतीमिह हुंडेउस्मा ऑरिष्टलांतये॥ ६॥ 

१. जीवलाम्‌-जीवन-शक्ति देनेवाली, नारिषाम्‌-(न घा रिषाम्‌) निश्चय से हिंसित न 
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करनेवाली eee अपि आशुष्काम्‌) स्वर्यं सदा श आ य सदा कहे जित पहल 'भरी, जीवित रहनेवाली- 
कमालीच को आस्ये-इस पुरुष के लिए में हुओ-पुकारता हैं. २ 


पर्ययः) हम पुकारे हैं। 
) रण पका जीपन्ती (पाठ, सहदेवी) नामक ओषधि हमें सृत्यु से ऊपर उठाकर जीवन 
देनेबाली बनती है। 
ऋषि:--खहा ॥ देवता-आयु: ॥ नदः भुरिक्‌ ५ 
अवाशर्बी 


भवांशर्बी मृडतं शर्मः -यच्छतमपसिष्यं दुरितं ध॑त्तमायुं: । ७॥ 

प न का “मृत्यो' यह सम्बोधन यहाँ भी सम्बद्ध होता है। मतो अधिलरूहितू. 
इसके ह आधिक्येन उपदेश देनेवाला हो। तरा स्मरण इसे उम प्रणा आ क मा 
रभधाः=तू इसका आलिङ्गन मत कर (रभ्‌ ७० ९७१, ७/००९) सूज इमम्‌-इसे तु छोड़ ही 
ए कसका उत्तम निर्माण कर। तल एज सन्‌ू-तेरा ही होता हुआ प (अं तेरा चिन्तन 
हैक चिन्ता) करता हुआ यह इह"यहाँ--इस जीवन में सर्वहा वा: आ, ओहाङ्‌ गती) 
(चथ तक चलनेवाला हो। यह रातवर्ष के जीवनवाला हो। २ भाशी -भव और शर्व-- 
पूर्ण सी प के देव--दोनों ही मृडतम-इसपर अतुप्रह करें। यह उपति और मृत्यु का 
दपि तआ जीवन में मार्ग से न भटके और इसप्रकार सुखी जीगन का हो। शर्म 
च्छतम-ये भव और शरव इसे सुख है और दुरितम्‌-दुाचरण को अपसिष्यन«ूर करके आयुः 
धत्तम-इले दीर्घजीवन प्राप्त कराएँ। 
पान सत्‌ प्रणा देनेवाला हो। इसप्रकार हम सनम पर चलते 
(यार्थ मरय का शिकार न हो जाएँ। उत्पत्ति और प्रलय का चितन हमें दुसितों से 


सुश आत्मना भुज॑मश्नुताम्‌ ८॥ 
म्य क अधिष्ठात्देव! अस्थे-इस पु के लिए अभिहित आधिक्येन 
:दयस्थ-इसे तू सुरक्षित कर। आय॑ इतः उत्‌ एतु-यह मृत्यु के कारणभूत 
रोगादि से उद्गत हो--यह रोगाक्रान्त न हो जाए। २. अरिष्टः=रोगों से अहिंसित होता हुआ 


श्रवणशक्तिवाला, 
शतहायनः शन पुर सी वर्ष तक चलनेवाला आत्यना भुजम्‌ अश्नुतामअनन्यापेक्ष 
ता हुआ, स्वयं अपनी शक्ति से ही सब भोगों को भोगतेबाल हो। 
(जा मृतयु के स्मरण से हम सन्मार्ग पर चलें, रोगादि से आक्रात न हों, पूरे सौ वर्ष 
लळा “न हुए भी हम घरात न हों, दूसरों के सहारे जीनेवाले न हों। 
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पः जहा ॥ देवता आयुः ॥ छदः -पञ्चपदाजगती ॥ 
परिखि 


दानां हेतिः परिं तवा वृणक्तु पारयां त्वा रज॑स उत्तय मत्योर॑पीपरम्‌। 

आरादु कव्या निरूह जीवातवे ते परिधिं द॑थामि॥ ९॥ 

९. देवानां हेतिःनदेवों का अस्त्र तथा परिकुणवतु=तुझे दूर से छोड़ जाए--तेरी हिंसा 
करनेवाला न हो। मैं त्था-तुझे रजसः पारयाभि-रजोगुण से पार करता हूँ। तृष्णा से ऊपर उठा 
हुआ तू पाप-माग कौ ओर नहीं जाता उत्‌-और त्था-तुझे मत्योः अपीपरम-मृत्यु से भी पार 
दता है, बचाता हूँ। पाप हो तो मृत्यु का कारण बनता है। २. मैं क्रव्याद अग्निम्‌-कच्चा मांस 
खा जानेवाले कामाग्नि को आरात्‌ निरूडमू- सुदर प्रात कराता हुलस बहुत दूर फॅकता हँ। 
के जीआतले-तेरे जीलन के लिए परिधिं दधाभि-प्ाकार की स्थापना करता हूँ--मर्यादा 
स्थापना करता हूँ। मर्यादा ही लह प्राकार है जो हसे मृत्यु से बचाता है। 

भवार्थ--हमे सूयाद देवों की अनुकूलता परात हो तथा हम राजस्‌ वृत्तियों से ऊपर उठकर 
जौरोग जीवनबाले हों, हम कामाप्रि से न जलाये जाएँ, दीर्घजीवन के लिए मर्यादारूप प्राकार 


ते जिया रजसं मृत्यो अनवधष्य | म्‌। 

पु इमं हास्य खर्म कृण्मसि॥ १०॥ 

३. है सृत्यो-मृत्यु के देव! तजो स्तर लियानम्‌=(नियात्ति अन्न ) भार्ग है, यह 
प की वृततियं से बना हुआ है। 'ई्या-ट्रेष-क्रोध'--ये सब रजोगुण की 
पोरु की ओर ले-जानेवाली हैं। अनवध्धर्ष्धम-इस मत के मार्ग का किसी से भी धर्षण 
उहा किया जा सकता। २. इमम्‌-इस व्यक्ति को तसमात्‌ पः-उस मार्ग से रक्षन्तः-रक्षित करते 
इए छम अस्स पुरुष के लिए ह चर्म कमिज कच देते हैं। इस कवच को 
इ कर लेने पर यह राजस्‌ वृत्तियों के--ईष्यॉ-द्वेष-क्रोथ के आक्रमण से बचा रहता है। 

आावार्थ-हम ज्ञान के कवच को धारण करके ईंष्यां-द्रेष ल क्रोध के आक्रमण से बचे 
रहें और दीर्घजीबी बन पाएँ। 

ऋषि:--खह्मा ॥ देखता--आयु: ॥ छन्दः- 
जरामृत्युम, दीर्घम्‌ आयुः, स्वस्ति 
ते पराणापानौ जरां मृत्यु दीर्घमायु स्वस्ति। 
पहितान्यमदर्ताश्चरतोऽपं सेधामि सबान्‌॥ ६९४ 


मृत्यु को भी (कुणोधि-७० ८॥) नष्ट करता हूँ। सेरे लिये द्धम आयुः-दीघजीलन हो और 
स्वस्ति-कल्याण हो। २. लैलस्थतेन- चियसयन्‌ (सूर्य) के पुत्र इस काल से प्रहितान-भेजे हुए 
चरतः=गति करते हुए 'दिन-रात्रि, मास व ऋतु' रूप कालविभागात्मक सर्वान्‌ यमदूतान्‌-यम 
(मृत्यु के देवता) के सब दूतो को आपसेथाभि- आयुष्य-खण्डनरूप कार्य से दूर करता हूँ। 
NE NC 


PN: SMM, अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
पा पाणसापमा के क्षण हम जीर्णता च मत्यु से ऊपर उठकर दीर्घजीलन य कल्याण 
आध र चलते हुए ये दिन-रात आदि कालविधाग हमें जीर्ण करनेवाले न हो। 
प्राणसाधना हारा हमारी शक्तियों का विकास ही हो। 
ऋषिः बाहा ॥ देवता-आयु: ॥छन्‍्दः--पुरस्तादबूहती ॥ 


(आरात्‌ आपहन्मसि-अपने से दूर 
यह भोगप्रयणता मृत्यु की ओर ले- 


पणममृतादासुं्यतो चन्ये जातवेदसः । 
जथा न रिष्यां अमृतः सजूरसस्तसत कृणोमि तदुं ते समृध्यताम्‌॥ ९३॥ 
३. पुरोहित यजमान से कहता है कि हे पलव! मैं ले-तेर लिए अगर" हर अग्रणी प्रभु से 
आचना करता हूँ। उन प्रधु 
प्रशस्त 


तू उस परमातमा के साथ होनेवाला हो, तू. 
'हो, उ-और ले-तेरे लिए सत-ये सब कर्म 


सपृध्यताम्‌>समृद्धि का कारण चरनें। 

भावार्थ-हम प्राणसाधनों दवारा नीरोग दीर्घजीवन प्रात करें। रोगादि से हिंसित न होते हुए 

"अप हों, असमय म ह मृत्यु का शिकार न हो जाएँ। पध की उपासना में चलते हुए हम 
जीदनवाले बनें। 


समृद्ध 
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ऋषि: हमा ॥ देवता- आयुः ॥ छन -्यवसानाचद्पदाजगती ॥ 
सब देवों की अनुकूलता 

(शिये ते स्तां द्यारवांपृथिबी अंसन्तापे अभिश्रियाँ। 

शं ते सूर्य आ तंपतु श॑ खातों वातु ते हृदे। 

शिवा अभि क्तु त्वापों दिव्याः पयंस्वतीः॥ १४॥ 

६. ते-तेरे लिए चाजापृध्चिवी-घुलोक व पृथिवीलोक शिवे-कल्याकारी, असन्तापे-सन्ताप 
को दूर करनेवाले व अभिश्मियौ-तुझे मस्तिष्क व शरीर में भी श्री प्राप्त करानेवाले स्ताम्‌-हों। 
सूर्य-स्य भी ते-तेर लिए श॑ आतपतु-शान्तिकर होकर तपे। चातः=वायु भी ते हदे-तर हृदय 
के लिए श॑ चातु-शात्तिकर होकर बहे। २. त्वा-तेरे प्रति दिव्या:-ुलोक में होनेवाले पयस्वतीः" 
म भाण शक्तियों से सुकत आप:-जल शिवाः अभिक्षरन्तु-कल्याणकर होकर क्षरित 

-बहें। 

भावार्थ--सब बाहा जगत्‌ हमारे लिए अनुकूलतावाला हो, जिससे हम स्वस्थ रहते हुए 

निरन्तर आगे बढ़ पाएँ। 
अधिः ॥ देवता-आयु: ॥ छन्द; -पच्यापंकितः ॥ 
ज्रीहि, पर्यतभूमि ज सूर्यचन्द्र का सम्पर्क 

हास्ते स॒न्त्वोष॑धय उत्त्यंहार्थम्धरस्या उत्तराँ पृथिवीम॒भि। 

तत्र त्वादित्यौ रक्षता सूर्याचन्द्रमसांयुभा ॥ १५॥ 

है कुमार) ते-सैरे लिए ओषधच:-आहारार्थ उपयुज्यमान परीहि आदि ओषधियाँ शिला; 
सन्तु=कल्याणकर हो। मैं त्वा-तुझे अधरस्था:-नौची ख हीन गुणवाली पूथिवी से उत्तरा 

पिम अभिव्कूषड 'गुणवाली, ऊँची व स्वच्छ वायु से पूर्ण पर्वतभूमि में उत्‌ अहार्षम्‌-ऊपर 
।- आता हूँ। तत्न-जहाँ ल्‍्था-तुझे उभा-दोनों आदिल्यौ-( अदिते: पुत्रौ) स्वास्थ्य को पवित्र (पु) 
च रक्षित करनेवाले (त) सूर्याचन्द्रससौ-सूर्य और चन्द्रमा रक्षताम्‌-रक्षित करें। 
आाजार्थ--नौरोगता य दीर्घजीवन के तीन साधन हैं--(क) ब्रीहि (चावल) आदि ओषधियों 
जुष, (ख) ऊँचे स्थल (पर्वत) पर निवास, (ग) सूर्य ब चन्द्र के प्रकाश में रहना, खुले 
रहता। 


ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--आयु: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अद्रूकषण " बस्ब" 

त्ते वासः परिधानं यां नीविं कुंणुषे त्वम्‌। 

शिव तें तन्‍्वे$ तत्कृंण्मः संस्पर्शेऽदणमस्तु ते॥ १६॥ 

३. हे वालक! यत्‌ से चासः परिधानम्‌-जो तेरा उपरि आच्छादनीय बस्त्र है--उपरले शरीर 
ज पहनने योग्य है, याम्‌-जिसे त्थम्‌-तू नीजिं कृणधे-नाभिदेश से सम्बद्ध वस्त्र बनाता है, 
अर्थात्‌ जो तेरा मध्यदेशाच्छादन बस्तर है, लत्‌-उन दोनों प्रकार के वस्त्र को ले तन्वे-तेरे शरीर 
के लिए शिले कृष्मः-सुखकर करते हैं। वह जस्ब संस्परशें-स्पर्श के विषय यें से-तेरे लिए. 
अच्लुक्षणम्‌-रूखा न 'हो--सार्दब लिये हुए अस्तु>हो। 

भावार्थ--उपरिवस्त्र व अधोवस्त्र हमारे लिए कल्याणकर हों। वे कठोर स्पर्शवाले न हों। 
अस्त्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धारण किये जाएँ। 


१२६८ ८२.९७ अथर्ववेदभाच्यम्‌ 
जः ज्रम ॥ देवता... आयुः ॥ छत्दः-- जिपादनुष्दुप्‌॥ 
केशवपन 


चतुरेण मर्चयंता सुतेजसा चा वपसि केशश्मश्रु । 

शुर्भ मुखं मा न॒ आयुः प्र मोची: ॥ १७॥ 

हे संस्कारक पुरुष! यत्‌-जब चसा-केशों का छेत्त नापित होता हुआ तू म्ंयता-अपना 
व्यापार करनेवाले सुतेजसा=सम्यक्‌ तीद्णता से युक्त क्ररेण-ठस्तरे से केशश्मशुनसिर के व 
दाढ़ी-मूछों के बालों को खपसि-काट डालता है, तब मुखं शुभम्‌-मुख को शुभ बना दे और 
ना अआ को मा प्रमोधी:-नष्ट करनेवाला न हो। 

भावार्थ--हे लोगो। तुम तौश्ण, स्वच्छ धारवाले उस्तरे से बाल बनवाओ। सिर के व मुख 
के जाल यनक सतर मुखवाले शोओ। जाई की असावधानी तुम्हार आयुष्य की कमी का 
कारण न बने। 


ऋषि:--- हा ॥ देवता-- आयु: ॥ छदः अतुष्टुष्‌॥ 


(यौ तें सता त्रीहियवावंबलासायंदोमधौ। 

पती यक्ष्म॑ थि जांधेते एतौ मुंञ्चतो अंहंसः ॥ १८॥ 

१, हे आन का ग्रहण करनेवाले पुरुष। सनते लिए अन्त्येन कल्पित ्रीहियचौ-चावल 
और जी शि सासर हो, अला असी बल को चरे फैंकनैवाले न हों (अस्‌ 
क्षेपणे), अर्थात्‌ बल की युद्धि करनेवाले हों अथवा ' आ-खलासी '-कष्टकर न हों। अदोमधौ-( आदू 
मध खाने में ख मझ प्रतीत हों। २. एलौ-ये दोनों यक्षमम-शरीरगत रोग को लि 

-िशोषरूप से पीडित करते हैं। एतीन्ये खीहि और यप आंहसः सुज्चतः-मानस स 
शारीर-पापों व पौद्धाओं से छुड़ाते हैं। 

आावार्थ-ग्रीहि और यब का प्रयोग हमारे दोषों को दूर करके शरीर में बल के आधान 
द्वार हम नीरोगता प्रदान कर कष्टमुक्त करें। 

ऋषिः हा ॥ देबता-- आयु: ॥ छत्द:-- उपरिष्टादबूहती ॥ 
कृष्या: थान्यं, पयः 

यदश्नासि यत्तिसि धान्यं | कृष्याः परय॑ः। 

अवादय यदाद्यं स्व’ ते अन्र॑मधिषं कृंणोमि॥ ९९४ 

अत्‌-जो तू कृष्याः धान्यं अफनासि-कृषि के द्वारा उत्पन्न धन्य खाता है और यत्‌ घय: 
पिलसि-जो दूध य जल पीता है, यत्‌-जो अन्न आश्यम्‌-सुखेन भक्षणीय है, यत्‌-और जो 
अनाद्याम्‌-न खाने योग्य अति कठिन द्रव्य है अथवा अत्यन्त कड ख तिक्त होने से अनाद्य है, 
उस तेनेरे सर्वम्‌-सन आन्‍्तम्‌-अन्‍्त को अधिषं कृणोषि=निर्विष--अमृत करता हूँ। 

भावार्थ--हम कृषि से उत्पन्न--धूमिमाता से दिये गये आनन को खाएं, दूध ही पीएँ। जो 
कोमल व कठोर पदार्थ हम खाएँ चे थिषैले प्रभाव उत्पन्न न करके हमें नीरोग 'बनानेलाले हों। 

ऋषि:--अ्रह्मा ॥ देवता--आयुः ॥ छन्द: - अनुष्टुप्‌ ॥ 
अरायेभ्य: 


: जिघत्सुभ्यः 
अहें चत्वा रतये चोभाभ्यां परं दद्यसि। अरायेंभ्यो जितस्य इम से परि रक्षत॥ २०॥ 
५. है कमार! त्वा-तुझे अद्भे-दिन के लिए, रात्रये च-और रात्रि के लिए उभाभ्याम्‌-इन 


| 
| 
| 
| 
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दोनों दिन व रात के लिए परिदष्सि-रकषा के लिए देते हैं। दिन य रात मे तेरा जीवन सदा 
सुरक्षित हो। २. अरायेध्यः-आधनो (निर्धनो) से च धन के अपहर्ता डाकूओं से तथा 
जिष्त्सुभ्यः-खाने की इच्छावाले भक्षक रक्षः-पिशाचादि से मे इमं परिरक्षत-मेरे इस बालक 
'का तुम परिरक्षण करो अथवा हिंसक पशुओं से इसका परिरक्षण करो। 
भावार्थ--हमारे कुमार दिन च रात में सुरक्षित जीवन बिता सकें। मार्गों में इन्हें लुटेरों व 
हिंसक पशुओं से किसी प्रकार का भय न हो। 
ऋषिः ॥ देवता--आयु: ॥ छन्द:--सतःपंक्ति: ॥ 
शर्त, अयुतं, द्वे युगे ( कृण्मः ) 
शतं ततऽ युरतें हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः। 
इन्द्र विशेडेवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ २९४ 
६. हे युबक! ते शातं हायनान्‌ कृण्म:-सेरे जीवन को सौ यथो का बनाते हैं। इन तषी 
क अत (कुः अपकर रूप से करते हैं, अ्ाद हून इन चथा मं सपर एक-दूसरे 
से पृथक्‌ न होओ। इसप्रकार पति-पत्नी का एक युग (जोड़ा) बनता है। अब सन्तानों के होने 
पर दे युगे-लड़की-लड़के का झा होता है। हम तेरे इस दूसरे युग को करते हैं। इसीप्रकार 
जीणिनतीन व चत्यारि-चार युगो को करते हैं। पुत्रपौत्रादि के दवारा अनेक युगलों को करते 
हैं। २. इन््राग्नी-इन् और आग्नि तथा विश्वेदेवा:-सब देव अहणीयमानाः 


“जितेन्द्रिय जनता हुआ, 'अर्नि'--आगे 


च सन्तति-समृद्ध जीवनयाला बना 
भावार्थ-प्रभु कहते हैं कि हम तेरे लिए “सौ चर्ष का साथी से अवियुक्त, सन्तति से 
सम्पन्न जीवन देते हैं। तू जितेन्द्रि, प्रगति की भाषनाबाला च दिव्यगुण सम्पत्न' बनकर 
उल्लिखित जीबन को प्राप्त कर। 
ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता-- आयुः ॥ छन्द; पुरस्ताद्बृहती ॥ 


की अनुकूलता 
शरदे त्था हेम॒न्ताय॑ यस॒न्ताय॑ ग्रीष्माय परि ददयासि। 

चर्षणि तुभ्य॑ स्योनानि येषु य्घन्त॒ ओषंधीः॥ २२॥ 

१. हे बालक! हम त्वा-तुझे शरदे-शरद ऋतु के लिए, इसी प्रकार हेमन्ताय-हेमन्त के 
लिए, वसन्ताय-वसन्त के लिए तथा ग्रीष्माय-ग्रीष्प के लिए परिदक्यसि-देते हैं--सौंपते हैं। 
ये सब ऋतुएँ तेरे जीवन का रक्षण केवाली हों। २. वर्षाणि-वर्षाऋतु के दिन भ त्य 
स्योनानि-तेरे लिए हों। वे वर्षा ऋतु के दिन, येषु-जिनमें कि ओषधी:ः खर्धनते- 
वृद्धि को प्रात होती try चे वृष्टि के दिन आपनी बढ़ी हुई ओषधियों से तेरे लिए सुखकर हों। 

भावार्थ-हमें सब ऋतुओं की अनुकूलता प्राप्त हो, जिससे हम स्वस्थ “शरीर, मन व 
चुखि'-चाले चने रहें। 

ऋषि:--ज्रह्मा ॥ देवता- आयुः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्राणीरूप गौओं का मृत्युरूप गोपाल 
'मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ । तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपततेरूद्धरामि स मा बिंभे: ॥ २३॥ 


३२८ ८२.२४ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


दामो भलवाल मय पक्षी आहि का सत्य: इंशे-सर्व्रणिसंहता देय ईत है 
तया चतुष्पदां मृत्यु: इंशे-चार मो, आश्व आदि पशुओं का भी मृत्यु ईश है। कोई 


भी प्राणधारी मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता। २. तस्मात्‌=उस गोपते:नपराणीरूप गौओं 
के गोपालरूप मृत्योः-मृत्यु से त्वा उद्‌ भरामि-तेरा उद्धार करता हूँ। सः मा लिधेः-वह तू 
भयभीत न हो। मृत्यु-भय ही यस्तुतः असमय की मृत्यु का कारण बन जाता है। 
भावार्थ--मत्यु सब प्राणियों का ईश है। प्राणी गौएँ हैं तो यह मृत्यु 'गोपति' है। मृत्यु 
का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। 
ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता-आयुः ॥ छन्दः -अनुषटुप्‌॥ 


को प्राप्त नहीं होगा, न मरिष्यसि-निश्चय ही तू मरने नहीं लगा, इसलिए मा जिभे:>डर मत। 
२. तप्न-यहाँ जहाँ कि *ग्रह्म' को परिधि (रक्षक) बनाया जाता है, लै-निश्चय से लोग न 
प्रियन्ते-असमय में मृत्यु का शिकार नहीं होते और आधमं तम:-मरणकालीन दु:सह मूर्च्छा को 
भी नो यन्ति-नहीँ प्राप्त होते अथवा मृत्यु के बाद अन्धतमस्‌ से आवृत असूर्य लोकों 
नहीँ होते। 

भावार्थ-हम रोगादि से हिंसित न होने पर असमय में मृत्यु का शिकार न होंगे। “बरहा” 
को अपनी परिधि बनाने पर न असमय में मरेंगे, न ही अन्धकारमय प्रात होंगे। 

ऋषि:-- अहम ॥ देवता--आयु: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
्रहमरूप परिथि 


सर्वो यै तत्र जीयति गौरश्यः पुरुषः पशुः। 

यद्रे ग्रहं क्रियते परिभिजीव॑नाय कम्‌॥ २५॥ 

६. यत्र-जहाँ इदं खहा-यह अहाजान य प्रभु कै जीवनाय-सुखपर्वक जीवन के लिए 
घरिभिः क्रियतेप्राकार के रूप में कर लिया जाता है, तत्र-वहाँ बै-निश्चय से सर्व:-सब 
(जीयति-जौवित रहते हैं गौः अश्वः पुरुषः पशुः-गौ, घोड़े, पुरुष च अन्य पशु-सबका यह 
हम रक्षक होता है। प्रभु का विस्मरण च ज्ञान को प्रवृत्ति का न होता ही भोग-विलास की 
ओर झुकाव करके मृत्यु का कारण बनता है। 

आावार्थ--ख्रह्म को जहाँ प्राकार (रक्षक, चारदीवारी) बनाया जाता है, वहाँ सभी सुरक्षित 
रहते हैं, कोई भी मृत्यु का शिकार नहीं होता। 

ऋषि:-- हा ॥ देवता-- आयु: ॥ छन्दः --आस्तारपंवितः ॥ 
अम्रिः-अमृतः-अतिजीयः 

रिं त्वा पातु समानेध्योंडभिचारात्सअन्धुभ्य: 

अमभरि्भवामृतोऽतिजीयो मा ते हासिषुरसंवः 

१ है पुरुष! गतमन्त्र में वर्णित ब्रह्माज्ञानमय दुर्ग त्वा-तुझे समानेभ्यः-तेरे समान बल, आयु 
' विद्याबाले पुरुषों और सबनधुभ्यः-साथ रहनेवाले बन्धुओं कौ ओर से होनेवाले अभिचारात्‌= 
आक्रमण से परिपातु=रक्षित करे। २. तू अमप्नि: भवन असमय में मरनेवाला न हो, अमृत:<नीरोग 


। 
| 


— Aer 


मत छोड ज प्राकार हमें सब आक्रमणों से बचाये। हम असमय में न मवाल, 
जीरो शित जीजन-शक्तिबाले बने। प्राण हमारे शरीरों को न छोड़ जाएँ। 
प; ह ॥ देचता-- आयु: ॥ झत्द:--अनुष्दुप्‌७ 
एकशतं 


मृत्यवः 
थे मृत्यव एक॑शतं या चाष्ट्रा अंतितायां | 
मुञ्चन्तु तस्मात्तव देवा अप्रेबेश्वानरादरभि॥ २७॥ 
ह य-जो प्रसिद्ध मृत्यवः-मरण के कारणभूत ज्वर शिरोव्यथा आदि एकशतम्‌-एक सौ 


ऋषिः हम ॥ देवता-आयु: ॥ छन्दः -पुरस्तादशृहती ॥ 
“पूल नाम 


असेः शरीरमसि पारयिष्णु र्षोहाऽसिं सपलहा। 

अथो आमीचुचात॑नः पूतुहुनांम॑ भेजजम्‌॥ २८॥ 

अ जहान्‌। आप अके; शरीरं असि-अन का शरीर हैं--अग्नि का आपने नवास है। 
प ऐश जीत थ में निवास करता है। घारविष्णु-आप ही इस भवसागर के हना 
तयक शक रहा असि सब राक्ससीभावों को विनष्ट करनेवाले हैं, सपरा हर 
कवार है। रु का हनन करनेवाले हैं। २. अधो-( अधि च) और आप अमीत 
सब रोगों के शाक हैं। इस महिमावाले आप यस पुल म नामवाले हैं। आप 
इस संसार-यृक्ष को पवित्र करनेवाले हैं (पूत-हु), 

स्मरण सब रोगों का औषध है। प्रभु रोगों च जासनाओं को सिग करके 
कते पान करते ह रोगों व शहुओं को बिन करनेवाला “चातन' ही तीसरे ल चौय सलत 


का ऋषि है। 
३. [ तृतीयं सूक्तम्‌] 
ऋषिः --चातनः ॥ देवता अग्निः ॥ न्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
शिशानः अग्निः 


उुखोहणै वाजमा जिघर्मि मित्र प्रथिंडुप॑ याशि शर्म 

किशांनो आधिः क्रतुभिः समिधः स नो दिवा स षः पात नक्तम्‌ ९॥ 

ए रक्षोहणम्‌-राक्षसी भावों को नष्ट करनेवाले, वाजिमुप्रसत बलाल उस मे को 
आपि ल इृदयदेश में दील करता हँ तथा मित्रम-सबको मृत्यु ल पाप से 'जचानेवाले 
आजिधर्मि>अप। हे ` सर्वव्यापक उस प्रभु की शर्म डपयामि-शरण में जाता हूँ। 


के हर न्‍जूचजन्चछ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
एप उर उप ऋतुभिः सभि्धः- यजादि कमो से यदेश में दीस किया हुआ 
दर बुक्धिवों को तीइण करनेवाला है। ये जुय ही तो हमा क 'को पवित्र 
शिशान रन सा-वे प्रभु चः-हमें दिवा-दिन में तथा नवतम्‌-राति में रिषः हसक त्वो 
से पातु-बचाएँ। प्रभु सदा हमारा र्षण करनेवाले हों। प्रभु से रक्षित हुए-हुए हम दीतर चुद्धिवाले 


और यज्ञादि पवित्र कर्मोंवाले यने! 
एनया हम प्रभु को हदयदेश में समिद्ध करें। उत्तम कर्मों में लगे हुए प्रभु के प्रिय बनें। 


पध से दीत चुद्धि पाकर हम दिन-रात अपना र्षण कर पाई, 
'कऋषि: -आतनः ॥ देवता अधिः ॥ छन्‍्द:--तिष्दुप्‌॥ 
ज्ञान+उपासना 
अपयदं आर्चियां यातुधानानुप स्पृश जातवेदुः समिद । 
आ जिहया मूर॑देजाज्रभस्व क्याद कषटवाऽपिंधरवासन्‌॥ २४ 
इ. हे जातवेदः-सर्वक् प्रभो। सभि 


Se सम्पन्न 

डपधेहि-दंष्ट्ान्तर्वती 

क्रोध को समाप्त करनेवाली होगी। 
अबर परे च=इस काम 
करनेवाले होते हैं। काम को यहाँ 


अप्रे-अग्रणी प्रभो! आप अन्तरिक्षे-हमारे इदयान्तरिक्ष में परिपाहि-सर्वतः गति 
द हमारा हृदय आपका निवास-स्थान बने और वहाँ क चीड़ित करनेवाली 
'चासनाओं को जम्भैः= अपनी 


दष्ट्ाओं से अभिसन्धेहि-युक्‍्त अर्थात्‌ आप इन जासनाओं 


के विनाश का कारण बनिए 
भावार्थ- परभु "रह्म और क्षत्र” की चरम सीमा हैं। वे ज्ञान के द्वारा हमारी "काम वासना 
ee crude vets Oe कप 


अथाष्टम॑ काण्डम्‌ ८३.६ १३१ 


६. हे आझले-रषटर को उन्नतिपय पर ले-चलनेवाले राजन्‌! यातुधानस्य-प्रजापीडक के 
-्वचम्‌-सम्पर्क को भिन्धि-तोङ्‌ दे, इसे अपने साथियों से अलग कर दे। अलग होने पर यह 
अपने जीवन के मार्ग के विषय में ठीक सोच सकता है। हिंस्न्राशनि:-( आशानि=7३७।७") अज्ञान 
को नष्ट करनेबाला अध्यापक हरसा-वासनाओं को विनष्ट करने की शक्ति से एनं हन्तु-इस 
'यातुधान को प्रात हो (हन्‌ गती) । वह ज्ञान देकर इसे अधर्म मार्ग से हटानेवाला हो। २. हे 
जातवेद:-ज्ञानीपुरुष। तू पर्वाँणि-इसकी वासना-ग्रनधियं को प्रशणीहि-प्रकर्षेण नष्ट करनेवाला 
अन। ज्ञान के द्वारा तू इसे वासनामय जगत्‌ से ऊपर उठा। तू उसे इसप्रकार का ज्ञान दे कि 
चह क्रविष्णु:-औरों के मांस की इच्छावाला क्रव्यात्‌-मांसभक्षक पुरुष--औरों के नाश में लगा 
हुआ पुरुष एनम्‌-इन ढ्वेषों व दोषों को लि चिनोतु-अपने से पृथक्‌ करनेवाला हो। यह औरों 
के विनाश पर अपने आमोद-भवन को खड़ा न करे। 

भाषार्थ--राजा यातुधान को उसके साथियों से अलग करे। ज्ञानी पुरुष उसे ज्ञान दें। इस 
ज्ञान द्वारा ये उसको जालना-ग्रन्थियों को विनष्ट करें। 

(ऋषिः जालनः ॥ देवता आशिः ॥ छन्‍्द:--त्रिच्दुप्‌॥ 
ज्ञान द्वारा यासना-विनाश 

चप्लेदा्ी पश्यसि जातयेदस्ति्न्तमग्न उत या चर्॑तम्‌। 

उलान्तर्िक्षे पत॑न्त चय ज॑ तमस्ता विष्य शर्वा शिर्शांनः॥ ५॥ 

१. हे जातबेद:-सर्वज्ञ आग्रे- अग्रणी प्रभो। आप इदानीस्‌-अब यत्र-जहाँ भी तिष्ठन्तम्‌-ठहरे 
हुए--प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए (यातुधान) हिंसक विचार को उत जा-अथवा चरन्तम्‌-गति 
करते हुए, अर्थात्‌ जागरित अवस्था में कार्य करते हुए पश्यसि-देखते हैं, तम्‌-उसको विध्य-नष्ट 
'कौजिए। हमारे जागरित व प्रसुत सभी अशुभ विचार नष्ट हो जाएँ। २. उत-और अन्तरिक्षे 
हदयान्तरिक्ष में पतन्तम्‌-गति करते हुए--विविधरूपों में प्रकट होते हुए यातुधानम्‌-यातुधान को 
अस्ता-सुदूर फॅकनेबाले आप शिशान:-हमारी चुद्धियों को तीत्र करते हुए शर्वा (विध्य)-नाशक 
शक्तिके द्वारा बांध डालिए। आपकी कृपा से विविधरूपों में हृदय के अन्दर उठनेवाले अशुभ 
'विचार विनष्ट हो जाएँ। 

भावार्थ--प्रुकृपा से हमारा ज्ञान बढ़े और अशुभ यृत्तियाँ विनष्ट हो जाएँ। 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता-अशिः ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
प्रेरणा ख ज्ञान प्रास करना 

ज्जैरिषूं: संनम॑मानो अग्ने याचा श्यां अशनिभिर्दिहानः। 

ताभिर्विध्य हदये तुनलो तीचो बाहुन्प्रतिं भङ्ध्येवाम्‌॥ ६॥ 

१. हे अग्रे-अग्रणी प्रभो! अथवा राष्ट्र की अग्रगति को सिद्ध करनेवाले राजन्‌। आप 
अज्जैः-उत्तम कर्मों सेज =प्ररणाओं को संनममान:-प्रेरित करते हुए और अशनिभि:- 
(अशनि) [क दाण चाचा-जन की वाणियों से शल्यान्‌-इदयवेधी भावनाओं 
को दिहानः-बढ़ाते हुए ताभि:-उन प्रेरणाओं से तथा ज्ञानवाणियों से यातुधानान्‌प्रजापीड़कों 


Pi जे बरे यब भ सड अ ७ 

को इदये विध्य-ढदय मे विड आजर) उनके दों मे इनके अपने अपचित्र काय हो 

र ! ज्ञान की बाणियाँ इनके हृदयों में इसप्रकार को तोत्र वेदना उत्पन्न करे कि इनका ख 
प्रायश्चित्त 


की भावनायाला हो उडे। २. इसप्रकार इन्हें पापों के प्रति तीव्र वेदनावाला करके 
सह न ने आ न दाल च्छ 
हुओं को भागध-तोड दे, इनमें पापकर्म गट थे अव 3५००० है; 
भावार्थ--राजा उत्तम कर्मों तथा ज्ञान-प्रकाश के 
पैदा करे कि वे पापकर्म से घृणा करनेवाले बनकर, उनके लिए प्रायश्चित्त करके 


इ (सशि) नष्ट कौजिए (सप ७।॥॥)। ३. है व 
दीस होते हुए आप मुझे भी नद पात कराके पूर्व: (षू 


राजा 
की कुचे के लिए रन्सच=(» ४ अशीभूत कीजिए। राष्ट्र में राजा इ 
re रके es इन्हें प्रजा-विध्व॑स के कार्यों से रोककर थीमे-. धीमे ज्ञान-प्रकाश के 
दार इनके सुधार का प्रयत्न करे। 

,भाषार्थ--प्रभु यातुधानो को प्रेरणा देकर परिवर्तित जीवनवाला बनाते हैं। इन्हें राजा के 
वशीभूत करके इनका सुधार करते हैं। 


१३३ 


तीकेन चषा रक्ष न्नं रञ्च वसुंभ्यः प्र ण॑य प्रचेतः। 
हिंखं रक्षॉस्पभि शोशुचान मा तवां दभन्यातुधानं नृचक्षः ॥ ९४ 
१, हे आग्रे-राष्ट्र के अग्रणी राजन्‌! तू तीक्षणेल 2.६: «“३०८-* तीव्र दृष्टि से यज्ञं रक्ष» यज्ञ 


की रक्षा कर। इस राष्ट्र-यज्ञ को यातुधानों के द्वारा जानेवाले विध्वंस से बचा। है 
प्रचेतः-प्रकृष्ट ज्ञानवाले राजन्‌! चसुभ्य:-उत्तम निवासवालों के लिए--जीवन को उत्तमता से 
बितानेवालौं के लिए तू इस राष्ट्र-यज को प्राञ्चं प्रणय-सदा अग्रगतिवाला कर। यह राष्ट्र 
निरन्तर उन्नतिपथ पर आगे बढ़नेवाला हो और यातुधानों से विपरीत चसुओं के लिए--स्वर्य 
उत्तम जीबन बितानेबाले तथा औरों को उत्तम जीबन बिताने देनेखालों के लिए इस राष्ट्र को 
तू उन्नत कर। यहाँ बसुओं को उन्नति के सब साधन प्रास हों। २. हे नूचक्ष:-प्रजाओं का ध्यान 
(करनेवाले राजन्‌! रक्षांसि हिंस्म्‌-रक्षसीवृत्तियों को समात करने के स्वभाववाले अभि- 
शोशुआलमःजाहर ज भीतर शिये आहर समर्य के सैज से सम्पन्न और भीर डननयि 
से दीस त्था-तुझे यातुधाना:-ये प्रजापीड़क मा दभन्‌-हिंसित करनेवाले न हों। ये तुझे अपने 
दबाव में न ला सकें। 

भावषार्थ-राजा का का कर्तव्य यही है कि वह राष्ट्रयज्ञ के विघ्रकारी यातुधानों को दूर 
'करे। यातुधानों को दूर करके वसुओं के लिए उन्नति के साधन प्रास कराए। 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता- अधिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ज़िविथ दण्ड 

चुचक्षा रक्षः परिं पश्य क्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं शूणीहाग्रां। 

तस्या पृष्टी्रंसा शृणीहि तरेधा मूलं Ee चृरच॥ १०॥ 

९. है राजन्‌। नृचक्षाः -प्रजाओं का पालन तू विक्षु-प्रजाओं में रक्षः=राक्षसी- 

'को परिपश्य-सब ओर से देखनेवाला हो। राष्ट्र में जहों भी कोई राक्षसीयृत्तिवाला 

व्यक्ति हो यह तेरी आँख से ओझल न हो जाए। तस्य-उस राक्षस के त्रीणि-तीन अग्रा>प्रमुख 
दोषों को प्रतिशणीहि-तू एक-एक करके समाल करनेवाला हो। राष्ट्र में सब अपराधों के मूल 
में 'कान-क्रोध तथा लोभ” ही होते हैं। तू पाप के इन तीनों मूलकारणों को समाप्त करनेवाला 
अन। ज्ञान देकर तू इन्हें कामादि से ऊपर उठानेवाला हो। २. हे अग्े-राष्ट्र कौ अग्रगति के साधक 
'राजन्‌! तस्य-उसके पृष्टिः-आधारभूत स्थानो य लोगों को तू हरसा-अपनी तेजस्विता के द्वारा 
शृणीहि=नष्ट कर डाल। तेर राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के इन अपराधियों के सहायक (पृष्ठ) 
'न चनें। ३. हे राजन्‌! तू थातुधानस्य-इस प्रजापीड़क के भूलम-मूल को--पापकर्म की 
(आधारभूत वृत्ति को त्रधा-तीन प्रकार से वृश्च-काट डाल। “वाग्दण्ड, धिग्दण्ड, अर्थ वा 
तधदण्ड' द्वारा तू इस यातुधान की अशुभवृत्ति को समास कर डाल। 

भावार्थ--राजा यातुधानो को ज्ञान देकर “काम-क्रोध-लोभ' का शिकार होने से बचाए। 
इन्हें शरण देनेबालों को भी दण्डित करे। *वागदण्ड' आदि दारा इन्हें पापकर्म से निवृत्त करने 
के लिए यत्नशील हो। 
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ऋषि: चातः ॥ देवता-- अश्मिः ॥ छन्‍्द:--जिच्दुप्‌ ४ 
अध्यापन व उपदेश द्वारा जीवन-पारिवर्तन 


क प्रसितिं त एत्वृतं यो आंग्रे अनुंतेन हन्तिं। 
णते नि सुंङ्ग्धि॥ १९॥ 

अग्रे -जो यातुधान:-प्रजापीड़क व्यक्ति अनृतेन-अनृत 
से अहतं हन्ति-ऋत को नष्ट करता है, वह त्रिः-तीन बार ते प्रसितिम्‌ एतु-तेरे बन्धन में प्रास 
हो। प्रथम बार उसे “वाग्दण्ड” देकर छोड़ दिया जाए। दूसरी बार उसके लिए 'धिगदण्ड' का 
प्रयोग हो। तीसरी बार उसे “अर्थदण्ड और बधदण्ड' के योग्य समझा जाए। २. हे जातबेद:-राष्ट् 
में ज्ञान का प्रसार करनेवाले राजन्‌! तम्‌ू-उस अर्चिषा- 

br ७ #॥॥०) दीत करने के हेतु से चु समक्षम्‌-स्तोता थ उपदेष्टा के सामने 
न हर । प्रशुभक्ा उचा इसे डजित ह ज परका देकर इसके आणत 
को ऋतमय बनाने के लिए 

भावार्थ--क़ैदियों के लिए अध्यापन व उपदेश की व्यवस्था करके राजा को उनके जीवन 
'को परिवर्तित करने की व्यवस्था चाहिए। 

:--चातन: ॥ देवता अधिः ॥ छन्दः भुरिविश्रष्दुप्‌ ४ 
पति-पत्नी ज मित्रों को परस्पर कदुता के स्निए 'लाग्दण्ड' 

यदप्ने अद्य मिंथुना शपांतो यद्वाचस्तु्टं जनय॑न्त रेभा:। 

म॒न्योर्मन॑सः शर्‌व्याई जायंते या तयां विध्य हृद॑ये यातुधानांन्‌॥ १२॥ 

१. है अगे=राजन्‌। यत्‌-जो अद्य-आज मिशुना-पति-पत्नी परस्पर शपातः-एक-दूसरे को 

करनेवाले होते हैं-परस्पर आपशब्द बोल बैठते हैं और क्रोध में आकर राजाभिकरण 
(न्यायालय) में जाते हैं, यत्‌-जो रेभा?-बहूत बोलने के स्वभाववाले मित्र याच तृष्टम्‌-वाणी 
'की कटुता को (॥आ, 7७०४००) जनयन्त-उत्पन्न करते हैं, आर्थात्‌ परस्पर कड़े शब्द बोलते 
हुए न्यायालय में आ ho] चत हैं, इन मा (-एक-दूसरे को पौड़ित करनेवालों को तया 
दये विध्य-उस याणी से हदय में बीध (विद्ध कर) या-जो मन्योः-कुछ भी विचारशील पुरुष 
के मनस:-मन की शरव्या>शरसंहति (बाणसमूह) जायते=बन जाती है, अर्थात्‌ यह उपदेश- 
जाणी उनके हदय मं प्रभाव पैदा करती है और चे आत्मग्लानि अनुभव करते हुए अपने कर्म 
के लिए पश्चात्तापयुक्त होते हैं। 

भावार्थ--पति-पत्नी परस्पर कडु शब्द बोल बैठ या मित्र तेजी में आकर अशुभ शब्द बोल 
जाएँ तो राजा उन्हें “वाग्दण्ड” द्वारा भविष्य में वैसा न करने के लिए प्रेरित करे। 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता-अिः ॥ छन्‍्द:-तिष्दुप्‌ ॥ 
“तप, तेज ख ज्योति' से पाप दूर करना 

परां शृणीहि न /5ग्ने रक्षो हर॑सा शुणीहि। 

चरार्चिषा 'परांसुतृपः शोशुंचतः शूणीहि॥ १३॥ 

१. तपसा-तप के दवारा यातुधानान्‌-पीडा देनेवालों को पराशणीहि-दूर विनष्ट कर। जिस 
समय जीवन में तप की कमी आ जाती है तब भोगवृतति बढ़ जाती है, उसी समय मनुष्य औरों 
को पीड़ित करनेवाला बनता है। यदि प्रजा में तपस्या की भावना बनी रहे तो उनके जीवनो 
मैं “यातधानत्य' आता ही नहीं । हे आग्रे=राजन्‌! आप इरसा=( ज्वलितेन तेजसा-द्‌०) तेजस्विता 


अथाष्टमं काण्डम्‌ ८३.९५ ३३५ 


के दर रक्षा:-राक्षसीवृत्तिवालों को पराशणीहि=सुदूर विनष्ट करनेवाले होओ। तेजस्विता अशुध 
वृत्तियों को विनष्ट करनेवाली है। २. आर्चिया-ज्ञान की ज्वाला से मूरदेखानू-मूर्खतापूर्ण व्यवहार 
करनेवालों को पराश्वृणीहि-विनष्ट कीजिए। ज्ञान-प्रसार के दवारा मूर्खता के नष्ट होने पर सब 
व्यवहार विवेक ज सभ्यता के साथ होने लगते हैं। असुतृप:-केवल अपने प्राणो को तृत्त करने 


में न हुए शोशुखतः= (० ७५०४, ००००५०४) औरं के शोक का कारण बनते हुए इन लोगों 
कोतू' -सुदूर चिनष्ट कर। 


“जीवन में तपस्या के द्वारा यातुधानत्व का विनाश हो, तेजस्विता से राक्षसीवृत्ति 
का विलोप हो और ज्ञान-प्रसार के हार 'मूर्खापूर्ण व्यवहार तथा केवल आपने को तूस करने 
की वृत्ति' का--सवार्थ का विलोप हो। 


हम “वाचास्तेन' न बनें 
पराद्य देवा कूजनं शूंणन्तु प्रत्यगेंने शपथं न्तु सुष्टाः। 
वाचास्तेनं शर॑च ऋच्छन्‍्तु म्सान्विश्वंस्थेतु प्रसिति nen 
१. अद्य-आज देवाः-ज्ञान का प्रसार करनेवाले विहन्‌ खूजिनम्‌-पाप को पराशणन्तु-दूर 


इसप्रकार अपशब्द बोलनेवाले के पास ही उसके अपशब्द लौट जाते हैं। २. बाचास्तेनम्‌- 
की चोरी करनेवाले, अर्थात्‌ अनृत ज कटु शब्द योलनेवाले इस व्यक्ति को इसके वचन ही शरवः 


उ्चि:--चालन: ॥ देवरा-- अक्ति: ॥ छन्दः भुरिक्‌ ॥ 
मनुष्यों ब पशुओं पर कूरता को रोकना 
चः पौरुषेयेण करलिचां समके यो अश्व्येंन पशुनां 

ओ अष्त्याया भरति क्षीरमग्ने तेषाँ शी्ाणि हरसापि वृश्च॥ १५॥ 

६. हे अझले-राजन्‌। तेघाम्‌-उनके शी्ाणि-शिरो को हरसा-अपने ज्वलित तेज से घृश्ल-' 
(छनन करनेवाला हो, अर्थात्‌ इनको उचित दण्ड देकर इनके आपचितर कार्यों से इन्हें रोक। सबसे 
प्रथम उसे रोक चः-जो अपने को घौरुचयेणण ऋलिषानपुरुष-सम्यन्धी मांस से समंक्ते-संगत 
करता है। जो नर-मांस का सेवन करता है अथवा औरों को नष्ट करके अपने भोगों को बढ़ाता 
है, २. उसे तू रोक यः-जो अश्व्येन-घोड़े के मांस से अपने को संगत करता है--जो घोड़े को 
'दिन-रात जोते रखकर अपनी भोगवृत्ति को बढ़ाने का यत्न करता है। च -जो औरों 
को पीड़ित करनेवाला पशुना-अन्य पशुओं को पीड़ित करके अपने धन को बढ़ाना चाहता है। 
है राजन्‌। तू उसे रोक यः=जो अष्याया:-अहन्तव्य गौ के क्षरं भरति-दूध को दूहने की बजाय 
पीड़ित करके हरना चाहता है। "बछडे को भी उचित मातरा में इस न देकर सारे दूध को स्वयं 
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ले-लेने की कामना करता है,” उसे भी राजा दण्ड देकर इस अपराध से रोके। 
भावार्थ-राजनियम ऐसा हो कि कोई भी मनुष्य अन्य सतुष्यों पर, घोड़ों व अन्य पशुओं 
घर, विशेषकर गौओं पर क्रूरता न कर सके। 
ऋऋषि:--चातन: ॥ देवता- अग्निः ॥ छ्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
विष, न कि दूध 


ह गवं यातुधान/ भरना चन्ति हुवा: 
द ण द न नल ९५ 


से नष्ट हो जाए। २. सिता देव:-वह प्रेरक देव क [-इन लोगों को पराददातु-स्वरभंग आदि 
अनुभवों को प्राप्त कराके इन अपकमों से पृथक्‌ करे। ये लोग दूध के साथ ओषधीनां 
भागम्‌-ओषशियों के सेवनीय स स) i करनेवाले हों। “पयः 
पशूनां रसमोषधीनामस्‌' इस मन्त्र अनुसार ये पशुओं के आविचाक्त दूध तथा 
ओषधियों के रसों का सेवन करनेवाले बने। 
भावार्थ--गौ को पीड़ित करके प्राप्त किया गया दूध लिषमय हो जाता है, उसका प्रयोग 


उछि; चानः ॥ देवता--अध्मि: ॥ छन्दः भुरि 
गोपीड़क को दण्ड 


संवत्स्रीणं घसं उस्रियायास्तस्य जृचक्षः। 

पीयूषमग्ने यतमस्तितुप्सात्त क मर्मीणि॥ १७॥ 

९. है चचक्षः-मतुषयों का ध्यान करनेवाले प्रजापालक राजन्‌! यातुधानः-गौओं को पौडित 
करके उनके दूध को खीननेवाला यातुधान उरिबयाया:-गौ का जो सर्वत्सरीणं पयः-वर्षभर में 
'भिलनेवाला दूध है तस्य मा आशीत्‌-उसका भोजन न करें। उस यातुधान को वर्षभर गौ का 
दूध पीने को न मिले। वह गौ की सेवा करे, परन्तु उसे गौ के दूध से वंचित रकखा जाए। 
करता से दुग्धहरण का यही समुचित दण्ड है। २. यतमः-जो भी यातुधान, अगरे-ह राजन्‌! 
चीयूषम्‌-अभिनय पय कौ--सर्वारम्भ में स्तनों से बाहर आनेवाले दूध को जोकि वस्तुतः बछडे 
का भाग है, तितुष्सातू-अपनी तूति का साधन बनाने की इच्छा करता है, तम्‌-उस प्रत्यक्लम्‌- 
अतिक मार्ग पर चलनेवाले व्यक्त के मर्णीण-मर्म्थलो को ुआिाहन्याला से विध्य- 
'बँध दे। तू उसे ऐसे शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर कि “बच्चे भूखे अठ हों और माता-पिता 
आनन्द से खा रहे हों” तो क्या यह दुस्य माता-पिता कौ मानवता का सूचक है? इसीप्रकार 
गौ का बछड़ा तरसता रह जाए और तुम गौ के ऊधस्‌ से एक-एक बूँद दूध को निकालने का 
प्रयत्न करो तो यह कहाँ तक ठीक है? इसप्रकार उसे ज्ञान दिया जाए कि यह उसके इदय 
में घर कर जाए--उसे अपना अपराध मर्माहत करने लगे। 

भावार्थ--पीड़ा देकर गोडुग्ध हरण करनेवाले को वर्षभर दूध न मिलने का दण्ड दिया जाए। 


काण्डम्‌ ८३.२० १२३७ 
_ऋषिः--चालनः ॥ देवता--अश्तिः ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
ज्ञान-प्रसार द्वारा यातुधान का अन्त 
नादं मृणसि यातुधानान त्वा रक्षॉसि पृत॑नासु जिगयुः। 
सहमूंराननु दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुक्षत दैव्यांयाः॥ १८॥ 
१, हे अग्रे-राष्ट्र को आगे ले-जाेवाले राजन्‌! तू सनात्‌-चिरकाल से ed 
च पशुओं के पीड़कों को भूणसि-कुचल देता है। Pr t ये 
राक्षसीवृत्ति के लोग न-नहीं जिग्यु;-जीत पाते। तू क्र्याद:-इन मांसभक्षियों को सका [-जड़ 
समेत पमल ) अनुदह=भस्म कर दे। इन्हें जड़ समेत भस्म करने का भाव यह है कि 
“ये ज तो मांस और न ही इनकी मांस खाने की रुचि रह जाए। विषय तो जाएँ विषरस 
भी जाए” ते-आपके दैव्यायाः हत्पाः-दिव्य वज्र से-प्रकाशमय बज् से मा मुक्षत-कोई भी 
धान सुकत न रह जाए। ज्ञान-प्रकार के फैलने से उनका यातुधानत्व व क्रव्यादपना ही समा 
जाए। 
भाषार्थ--राजा राष्ट्र में ज्ञान-प्रसार के द्वारा यातुधानत्व को समाप्त करे। 
ऋषि:--आतनः ॥ देवता--अश्निः ॥ छन्दः--जिच्दुप्‌॥ 
अघशंस का दहन 


तव॑ नों आग्ने अधरादुदक्तस्त्व॑ यु गा 3३ र॑क्षा | 
अति त्ये ते अजरासस्तपिंछा आष दहन्तु॥ १९॥ 
१. है अप्रे-अप्रणी प्रभो स्वम्‌- आप नः-हमें ' अधरात्‌-नीचे से उदक्तः-ऊपर से’, अर्थात्‌ 


दक्षिण य उत्तर से, त्यम्‌-आप ' पश्चात्‌-पीछे से उत और [>सामने से', पश्चिम 
से और पूर्व सित कोए हच त आ यम 


भावार्थ--प्रभु हमें सब ओर से रित करें। प्रभु का प्रकाश थ प्रभु से दिये जानेवाले दण्ड 
अशुभ के शंसन की वृत्ति को समाप्त करनेवाले हों। 
ऋषिः चालः ॥ देवता-- अशः ॥ छन्‍्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
रक्षण व पूर्ण जीवन 


१. हे राजन्‌-जञानदीस प्रभो! अथवा ब्रह्माण्ड को नियमित करनेवाले प्रभो। आप 
कविः-क्रनतदर्शी-ततवजञानी हैं, आप काव्येन-इस बेदरूप अजरामर काव्य के दवारा (पश्य 
देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति) पश्चात. पुरस्तात-पीछे व आगे से--पश्चिम व पूर्व से 
अधरात्‌ उत उततरात-नीचे व ऊपर से-दौक्षेण व उत्तर से हमें यरिपाहि-रक्षित कौजिए। 
एके इस काव्य को प्रेरणा के अनुसार चलते हुए हम सहा सुरक्षित जीवन बिता पाएँ। २. 
है अग्रे-हमें आगे ले-चलनेवाले प्रभी। आप सस्क्षा-हमारे मित्र हो, सरजञयम्‌-मुझ सखा को 


१३८ | अधर्ववेदधाष्यम्‌ 
आप (परिपाहि) रक्षित कोजिए। अजर:-कभी जीर्ण न होनेवाले आप हमें जरि्म-पूर्ण 
जरावस्थावाले जीवन को प्राल कराइए। लवं आम्य:-आप अमर्त्य हैं, नः सर्तान्‌-हम मरणधर्मा 
अपने मित्रों को पूर्ण जीवनरूप अमरता प्राप्त करनेवाले हैं। आपके मित्र बनकर हम पूरे सी 
र्ष तक जौनेवाले बनें। 
भावार्थ--प्रभु हमें चेदरूपी काव्य के द्वारा पाप से बचाकर पूर्ण जीवन प्राप्त कराएँ। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता--अ्षिः ॥ छन्द:--भुरिवित्षष््रप 
'शफारुज्‌, यातुधान ख रेभ' पर कड़ी दृष्टि रखना 
तदंशे चक्षुः प्रति थेहि रभे शंफारुजो येन पश्यसि यातुधानांन्‌। 
अध्र्वतजयोतिंचा धू्वॉन्तमजित॑ न्यो [च॥ २६ 
६. है अनष्ट के अग्रणी राजन्‌ तू येन-जिस दृष्टि से शफारुज:-( शफा:-नखा: सा०) 
नजो से औरों का विदान करनेवाले चात्मा को पीड़ित काल रक्षस को 


बकनेवाले पुरुष पर भी प्रतिधेहि«स्थापित कर। तू राष्ट्र में “शफारूजों, यातुधानों व रेभो” 
दृष्टि रख। ये धार्मिक प्रजा को पीड़ित करनेवाले न बन पाएँ। इनपर तेरा नियन्त्रण हो। २. 


अत जदह की ज्योति के छाया झल नसत को सित 
करनेवाले अखितम्‌-(अ चित्‌) इस नासमझ, क्तव्यविमुख व्यक्ति तू नितरां दगध 
करनेवाला हो। ज्ञानज्योति प्रात करके सत्य का हिंसन न करता हुआ यह एक समझदार नागरिक 
बन जाए। 

भावार्थ-राजा राष्ट्र में उन लोगों पर कड़ी दृष्टि रकखे जो नखों से औरो का विदारण 
करते हैं, नाना प्रकार से प्रजा को पीड़ित करते हैं तथा व्यर्थ का कोलाहल मचाये रहते हैं। 
राजा को चाहिए कि अपने कर्तव्य में ढीला न होता हुआ, वेदान के द्वारा इन्हें समझदार बनाने 
का प्रयत्न करे, जिससे ये सत्य का हिंसन करने से निवृत्त हों 

“ऋषिः = चातनः ॥ देवता--अध्नि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु का धारण 

'परिं त्वाग्ने पुर खयं विप्र॑ सहस्य धीमहि। 

श्रृषद्व॑ण दिवेदिये हन्तारं भइतुरावंतः॥ २२॥ 

१. हे अग्रे-परमात्मन्‌। सहस्य-शत्रुओं का मर्षण करनेवालों में उत्तम प्रभो! खयम्‌-हम 
त्वा-आपको परिधीमहि=अपने में धारण करते हैं, जो आप घुरम्‌-(पृ पालनपूरणयोः) हमारा 
पालन व पूरण करनेवाले हैं। आपकी कृपा से ही हम रोगाक्रान्त शरीरॉबाले नहीं होते और 
आपकी कृपा से ही हमारे मन हीन भावनाओं से रहित रहते हैं। आप थिप्रम-ज्ञान देकर हमारा 
विशेषरूप से पूरण करनेवाले हैं। २. उन आपको हम धारण करते हैं, भृद्‌ वर्णम्‌=गुणों 
का वर्णन व नामोच्चारण ही हमारे शत्रुओं का धर्षण करनेखाला होता है। उन हम 
'दिलेदिवे-प्रतिदिन हृदय में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। आप भ॑गुराबतः-हमारा भंग 
करनेवाली राक्षसीवृत्तियों का इन्तारम्‌-नाश करनेवाले हैं। 

भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु को हृदय में धारण करें। प्रभु हमारी राक्षसीवृत्तियों 
'का विनाश करके हमारा पालन करते हैं। 


अथाष्टमं काण्डम्‌ <-३-२५ १३९ 


ऋषि:--चातन: ॥ देवता--अश्रि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
व्यापक ज्ञान व सूर्यवत्‌ गति 

चिषेण॑ भङ्गुरावतः प्रतिं स्म रुक्षसों जहि। 

अन तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभिरृचिमिं:॥ २३॥ 

द अ प्काशमय प्रभो! भाप बिे-( वाती व्यापक आग के झा भुतः” 
हमारी शक्तियों का 'करनेवाली रक्षसः-राक्षसौवृत्तियों को प्रति जहि स्म-निश्चय से एक- 
एक करके नष्ट कर दीजिए, ज्ञानाम्ति में सब वासनाएँ भस्म हो ही जाती हैं। २. तिग्मेन 
शोचिषा-तीत्र ज्ञान की ज्योति से तथा तपुः आग्रभिः= तपु-7 ५७१) सूर्य है आगे जिसके 
ऐसी आष्टिभिः-(ऋआ्‌ गती) गतियो से हमारी राक्षसोवृत्तियों को समाप्त कीजिए सर्व 
सम्मुख करके, अर्थात्‌ सूर्य को आदर्श मानकर की जानेवाली गतियाँ "तपुर ह 

सूरयाचन््मसाविय' सूर्य और चन्द्रमा कौ भाँति नियमित गति से अशुभ कृतयं दूर हो जाती हैं। 
भावार्थ-व्यापक व दीस ज्ञान से तथा सूर्य की भौति नियमित गति से हम अशुभ यूया 
को नष्ट करनेवाले बनें। 
ऋषि: --आतन: ॥ देयता आधिः ॥ छन्‍्द:--त्रिच्दुप्‌॥ 
शंगद्वयी 


'वि ज्योतिंधा बृहता भात्यप्रिराविविंएजानि कृणुते महित्वा। 

प्रादेवीर्मायाः स॑हते दुरेयाः शिशीते शङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे॥ २४॥ 

यष अणी र ता कतिश बू की कारणभूत महती बो 
से विभाति-विशिष्टरूप से दील हो रहा है। वह प्रभु महित्वा-अपनी महिमा से खिश्लानि-सब 
लोक-लोकान्तरों को आथिः कृणणुत-प्रकट करता है अथवा तेज के द्वारा सबके प्रति अपने को 
प्रकट करता है। २. वे हदयस्थ प्रभु अदेखी:" आसुरी दुर्वा: -दुर्गमन- (दुराचार) रूप मायाः-छल- 
कपट को प्रसहसे-अभिभूत करते है-प्रभु छल-कपट को ततय को विनष्ट करते हैं। थे प्रभु 
रक्षोभ्य: थिनिकषे-रक्षसी वृत्तियों के विनाश के लिए शङ्गे शिशीते-ठपासक के शृंगों को तीतर 
करते हैं। (शुग शुणते:--नि०) “ज्ञान और कर्म' ही साधक के शुं हैं। ये उसके शतरुभूत काम- 

का विनाश करनेवाले होते हैं। उपासक के “ब्रह्म व क्षत्र” का थिकास करके प्रभु काम- 
क्रोध को दूर भगा देते हैं। 

भावार्थ--प्रभु का प्रकाश सर्वत्र च्यात है। प्रभु अपनी महिमा से सब लोकों को प्रकाशित 
करते हैं। वे ही हमारी आसुरी यृत्तियों को विनष्ट करते हैं और हमारे राक्षसीभायों के विनाश 
के लिए हमारे 'बरहम+क्ष्' को विकसित करते हैं। 

षिः चानः ॥ देवता- अधिः ॥ छन्दः -बृहतीगर्भाजगती ॥ 
दुष्ट इदयता आदि का 

थे ते शङ्गे आजरें जातवेदस्तिग्महेंती ब्रहम॑संशिते। 

ताभ्याँ दुहार्दिमभिदासंन्तं किमीदिने प्रत्यक्ंमर्चियां जातवेदो वि नि्ष्व॥ २५॥ 

१. है जातवेद:-सर्वज्ञ प्रभो! ये-जो ले-आपके आजरे-कभी जीर्ण न होनेवाले तिग्पहेती- 
तीकषणता से हनन के साधनभूत खहासंशिते-ान से तम्र किये गये शुंगे-शतुओं को शीर्ण करने 
के साधनरूप “ब्रह्म व क्षत्र” रूप शुंग हैं, ताध्याम-उनके ड्वारा हे जातबेदः-सर्वज्ञ प्रभो। इस 
दुहार्दम्‌=दुष्ट हृदयवाले पुरुष को अर्चिषा विनिक्ष्व-तीव्र ज्वाला से--ज्ञानशक्ति की ज्वाला से 
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चिनष्ट कर दीजिए, जोकि अभिदासन्तम्‌-सर्वतः उपक्षय करनेवाला है, करिमीदिनम्‌-दूसरे के 


जान च माल को तुच्छ समझनेवाला है (किम्‌ इदानीम्‌ इलि बदन्तम्‌) तथा प्रत्यञ्चम्‌ (प्रति 
अज्न्‌) हमारे सम्मुख आक्रमण के लिए आनेवाला है। प्रभु ज्ञान व शक्ति देकर 'दु्टहदयता' 
आदि को विनष्ट कर देते हैं। 

भाजार्थ-प्रभ्‌ हमें ज्ञान व शक्ति प्रात कराके शुभं हदयवाला--औरों का उपक्षय न 
लन के जान व माल को तुच्छ न समझनेवाला व औरों पर आक्रमण न करनेवाला 
बनाएँ। 


ऋषि:--चातन: ॥ देवता--अश्नि: ॥ छन्द: गायत्री ॥ 


(पाबयिता) हमें पवित्र Ce ह स्तुति के योग्य हैं। 
भावार्थ--प्रभुस्मरण से रकषसीवृत्तिया दूर भाग जाती हैं। 
४. [ चतुर्थ सूक्तम्‌] 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता-इन््रासोमादयो सन्बोकता: ॥ छनद:--जगती॥ 
इन्द्र और सोम 

उन्त्रांसोमा तपतं रक्ष॑ उब्जतं न्य | यतं यूषणा तमोवुर्थ:। 

'परां शृणीतमचितो न्यो | घत॑ पदे नि शिशीतमत्त्रिणं: ॥ ९॥ 

१. इन्द्रासोमा-हे इन और सोम च सौम्यता के भाव! अथवा सोमशक्ति का 
प आप पकः तपर को सम कर सी और उ नपि कर 
दो। जितेन्द्रियता से अशुभ वूततियाँ दूर होती हैं और सोमरक्षण के द्वारा रोगों णका 
रोगकृमियों का (रक्षः-अपने रमण के लिए औरों का क्षय करनेवाले रोगकृमि) संहार होता है। 
हे खृषणा-हममें शाक्त का सेचन करनेवाले “इन्द्र और सोम'! तमोृधः=तमोणुण से वृद्धि को 
प्रास होनेवाले दुष्टभावों को न्यपंथतम्‌-आप नीचे भेजो, अर्थात्‌ पदाक्रान्त करके समासत कर दो। 
२. अचितः-अगञानों को पराशृणीतम्‌-सुदूर विनष्ट कर दो, मिओचतम्‌-इन्हें निश्चय से जला 
दो, हतम्‌-मार डालो, नुदेथाम्‌-इनहें परे धकेल दो। अत्त्रिण:-हमें खा-जानेवाली “काम-क्रोध- 
'लोभ' की वृत्तियों को निशिशीतम्‌ऽनितरा क्षीण कर दो। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय चने, सोम का अपने में रक्षण करें। इससे हमारे "काम-क्रोध- 
'लोभ' रूप शत्रु तो विनष्ट होंगे ही हमारे शरीर भी नीरोग बनेगे। य इन्द्र और सोम हमें खा- 
जानेवाले हमारे शत्रुओं को क्षण कर दें। 

ऋषिः --चातनः ॥ देवता-इन्द्रासोमादयो मन्‍्बोकता: ॥ छन्द: जगती ॥ 
“जअहाद्विद, क्रव्याद,घोरचक्षा:, किमीदी' न जनना 

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्ययस्तु चरुरंग्रिमाँइंज। 

ब्रह्मद्वियें ऋव्यादे घोरचंक्षसे दवेषो धत्तमनवायं किंमीदिनें॥ २॥ 

१. इन्द्रासोमा-जितेन्द्रयता व सौम्यता के दिव्यभावो! अघशंसम्‌-पाप का शसं करनेवाले 
अधम्‌-पापी को सम्‌-आप दोनों मिलकर आभि ( भवतम्‌) -अभिभूत करो। तपुः-यह सन्तापक 
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राक्षसीभाव अग्निमान्‌ चरुः इज-अग्निवाले हविर्द्रव्य की भाँति लब को प्राप्त हो- 
भस्मीभूत हो जाए। जैसे अग्नि में डाला हुआ चरु भस्म हो जाता है, इसी प्रकार ये सन्तापकभाव 
जितेन्द्रियता व सौम्यता में भस्म हो जाएँ। २. हे इन्द्रासोमा! आप खहाद्विये-ज्ञान से अप्रीतिवाले, 
कऋच्यादे-मांसभक्षक, घोरचक्षसे-क्ररदृष्टि, किमीदिने-(किम्‌ इदानी इति पृच्छते) पिशुनता के 
भाव के लिए अनवायम्‌-( अव्यवधानं यथा भवति तथा--सा०) निरन्त द्वेषः-अप्रीति को 
क 'करो। जितेन्द्रियता व सौम्यता हमें ' ब्रह्मद्विट, क्रव्याद, घोरचक्षसा व किमीदी ' बनने 
बचाएँ। 

भाजार्थ--जितेन्द्रियता व सौम्यता की अग्न में सब सन्तापकभाव भस्म हो जाएँ। हम “ज्ञान 

की रुचिवाले, वानस्पतिक भोजन करनेवाले, सौम्यदूष्टि ब अनिन्‍्दक' अने। 
_ऋषिः-चातनः ॥ देवता-इन््ासोमादयो भन्त्रोषताः ॥ छनदः--जगती ॥ 


दुष्ट 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों खब्रे अन्तर॑नारम्भणे तम॑सि प्र विंध्यतम्‌। 
यतो 


परकशजनोदयतद्त सहंसे मन्युमच्छ्॑ः ॥ ३॥ 
९. है इन्त्रासोमा-जितेच्नियता ज के भावों से युक्त शासक पुरुषो। आप 
-पापकारियों को चल्ने-वारक--प्रकाश को दूर करनेवाले आनारम्भणे-आलम्बनरहित 


समसि०अन्धकार में (कारागार में) अन्त प्रध्यम्‌ अन्दर करके दण्डित करो। २. इरे 
इसप्रकार दण्डित करो कि यतः-जिससे एचां एकः आन-इनका कोई एक भी पुनः न उदयत्‌ 
फिर उद्गत न हो। इनमें से कोई भी हमें प्रास होकर पीडित करनेवाला न हो। जाम्‌-आपका 
तता मन्युभत्‌“कात से सुकत सच्छ-बल सहसे-सब शत्रुओं के पराभव करने के लिए अस्तुू 
| 
भावार्थ--राजा जितेन्िय य सोमशकित का रक्षण करनेवाला हो। ज्ञानयुक्त बलबाला होता 
हुआ चह ऐसी समझदारी से दण्ड का प्रणयन करे कि राष्ट्र में दुष्टें का अभाव हो जाए। 
५-चातनः ॥ देवता-इन्द्रासोमादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन; -जगती ॥ 
दिवः पर्वतेभ्यः 


इन्द्रांसोसा ख्॒त॑तं दियो खथ स॑ पृथिव्या अघशंसाय तह॑'णम्‌। 

उत्तक्षतं स्व॒यं पर्वतेभ्यो येन॒ रक्षों यावृधानं निजूर्वथः ॥ ४॥ 

१. हे इन्द्रासोमा-जितेन्द्रिया य सौम्यता के भावो! (इन्द्र-राजा, सोमः=न्यायाधीश) 
जिलेन्द्रिय राजन्‌ य सौम्य न्यायाधीरा! आप दोनों दिलः-मस्तिष्करूप चुलोक से--ज्ञान से 
धम्‌-पापी के विनाशक आयुध को वर्तयतम्‌-प्रवृत करो। इसप्रकार ज्ञानपूर्वक दण्ड दो कि 
'चापी की पापवृत्ति नष्ट हो जाए। पृश्िब्या:-पृथिवी से ऐसे आयुध को सम्‌ (वर्तयतम्‌) «उत्पन्न 
करो जोकि अघशंसाय-पाप का शंसन करनेवाले के लिए तहंणम्‌-विनाशक हो। पार्थिव अस्त्रो 
-से--तलबार आदि से शत्रु का विनाश किया जाए। २. पर्वतेध्य:-पर्ववान्‌ मेघों से सवर्म्‌ 
सन्त करनेवाली जिद्युत-शक्ति से उत्पन्न शस्त्र को उततक्षतम्‌-बनाओ, येन-जिससे कि 
जालृआानमू-दु्पता से बत बढ़ते हुए सह-तक के पुल को िजा-आप हि 
कर दें। 

भावार्थ--पापी को ज्ञान के अस्त्र से विनष्ट किया जाए--समझाकर उसके पाप को दूर 
किया जाए। ऐसा न होने पर पार्थिव असतों से दण्डित कर उसे पाप-निवृत्ति के लिए प्रेरित किया 
जाए। विवशता में विद्यत-शस्त्र से (००-७८ ॐअ” पर बिठाकर) उसे समाप्त कर दिया जाए। 


चर es अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
षिः -चातनः ॥ देवता- इन्डासोमादयो मन्त्रकाः ॥ छन्‍्दः--जगती ॥ 
दुष्टों 


इन्द्रासोमा दुर्तय॑तं 


६, ासोम-ह सिते राजन च सील न्यायाभील सचन आप दोनो अरि 
से परि-चारों और खर्तयतम्‌-आयुधों को प्रेरित करो। :-अण्नि से तपाये हुए 
तपुर्वभोभिः-तापक प्रहरणो से तथा आजरेभिः-न जीर्ण होनेवाले, अर्थात्‌ दृढ़ अशमहन्मभिः- 
अश्पसारभूत लोह से बने हुए हनन-साधन आयुधों से अत्तरणः-औरों को खा-जानेवाले राक्षसो 
के घशानि-पाश्ब॑स्थानों में निविध्यतम्‌-परहार करो। २. इसप्रकार इन प्रजापीड़क राक्षसो को 
तिष्य करो कि ये निस्वरम्‌-बिना शब्द के यनतु“यहाँ से दूर चले जाएँ। ये प्रजा में अपना रोना 
रोते हुए ग़लत प्रचार न कर पाएँ। 

भाषार्थ-राष्ट्र कौ ठीक व्यवस्था के लिए दुष्टों को उचित दण्ड दिया जाए और उन्‍हें 
राष्ट्र सै निर्वासित कर दिया जाए। 

षिः -चातनः ॥ देवता-इन्द्रसोमादयो मन्त्रतः ॥ छन्दः -जगती ॥ 
fosters 

इन्द्रासोमा परिं खां भूतु विशवतं इयं मतिः कक्ष्याश्वेव याजिनां। 

यां खाँ होत्रा परिहिनोमिं मेधयेमा गरहमणि नृपतीव जिन्वतम्‌॥ ६॥ 

६, हे इन्रासोमा-जिरन्िय य सौम्य (विनीत) पुरुषों! इयम्‌ ससिः-यह मननीय स्तुति, 
सननपूर्णक किया गया प्रभुसतयन चाम्‌-आपके विश्वतः-चारों और घरिभूतु-हो। यह आपको 
इसप्रकार घेरे रहे इज-जैसेकि कश्या-कमरबन्द खाजिना आश्या-शक्तिशाली थोडं को चारो 
ओर से भेरनेवाला होता है। यह कश्या घोड़ों को सदा सन्‍नद्ध रखती है, इसी प्रकार यह स्तुति 
एन और सोम को सनद्ध रकखे। २. चाम-जिस होताम्‌-ाणी को सेधया-सुद्धि के साथ चां 
परिहिनोधि= आपके लिए प्रेरित करता हूँ, उभा इमा खह्ाणि-इन ज्ञान की चाणियों को 
इव जिन्वतम्‌- (ना चासौ पतिश्च) अग्रगतिवाले व आपने स्वाभियों कौ भाँति अपने अन्दर 
करो। ' ना” अनो--अग्रगतिवाले अनो, “पति” अपने स्वामी बनो और ज्ञान-वाणियों को परात करो। 

भायार्थ-प्रभु का स्तवन हमें इसप्रकार घेरे रहे जैसेकि कमरबन्द घोड़े को घेरे रहता है। 
हम अप्रगतिवाले य अपने स्थाम बनकर ज्ञान की वाणियों को अपने अन्दर प्रेरित करें। 

“ऋषिः चानः ॥ देवता इन््रसोमादयो मजओोबता: ॥ छत्द:--जगती | 


रहे 

करनेवाले एबैः-कमो से प्रति स्मरेशाम्‌-प्रभु का स्मरण करो। आपका प्रभुस्मरण यही है कि 
आपकी क्रियाएँ शत्रु-संहार करनेवाली हों। हुहःनदरोह की यूत्तिवाले भंगुराजतः-तोड़फोड़ 
करनेवाले रक्षसः-राक्षसी वृत्तिवाले पुरुषों को हतम्‌-नष्ट करो। २. हे इन्द्र और सोम! आप ऐसी 
व्यवस्था करो कि दुष्कृते-अशुभ कर्म करनेवाले के लिए सुगम्‌-सुगमता से इधर-उधर जाना 
मा भूत्‌-मत हो। यः-जो भी न:-हमें कदाचित्‌- कभी बुह्व:-द्रोह की वृत्तिबाला अभिदासति- 
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कमज़ोर करना चाहता है, उसके लिए इधर-उधर जाना सुगम मत हो। 

भावार्थ--राजा त न्यायाधीश द्रोही व्यक्तियों को ऐसे दण्डित करें कि वे प्रजा में सुगमता 
से विचरण न कर सकें। इसप्रकार शत्रुओं का संहार ही वस्तुतः ' इनदर और सोम ' का परभुस्मरण है। 

ऋषिः --चातनः ॥ देवता-इन््रासोमादयो मन््रोकताः ॥ छन्द: --त्िष्दुप्‌ ॥ 
आसतः यक्ता आसन्‌ अस्तु 

यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्तमभिचड्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 

®आपंहव काशिना संगृंभीता असंत्रस्त्वासंत इन्द्र क्ता ॥ ८॥ 

९, 


अस्तु-अविदयमान सत्तावाला हो जाए, अर्थात्‌ वह नष्ट हो जाए। २. हे इन्द्र शत्रुविद्यायक 
राजन्‌। इब-जैसे काशिना-मुट्टी से संगृधीताः-प्रहण किये हुए आपः-जल नष्ट हो जाते हैं, 
उसी प्रकार यह असत्य बोलनेवाला नष्ट हो जाए। 
भावार्थ--राजा राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था करे कि औरों पर झूठे दोष लगानेवाले लोग पनपें 


ही नहीं। 
(ऋषिः = चातनः ॥ देवता- इनरासोमादयो मन्त्रकाः ॥ छन्द: षट्‌ ॥ 
अहये 


दधातु-स्थापित करे 
भावार्थ-सत्यवचन च भ क्मॉवाले पुरुषों को क्षीण व नष्ट करनेवाले लोगों को सर्पदंश 

द्वारा च अन्य प्रकार से मृत्यु की गोद में स्थापित करना ही ठीक है। 
(ऋषिः चातन: ॥ देवता- इन्द्रसोमादयो मन्त्रोक्ताः 


यो नो रस दिप्सति पित्वो आंग्रे आश्वांनां गवं चस्तणूनांम्‌। 

ह सो सकम मि च हयं काई सता च॥ १० 

१, हे अग्रे-राष्ट्र के अग्रणी राजन्‌! यः-जो नः-हमारे चित्यः =अनन के रसे दिप्सति-सार 
को नष्ट करना चाहता है, यः-जो हमारी अश्वानाम्‌-कर्मोन्द्रियों कौ शक्ति (रस) को नष्ट करना 
चाहता है, यः-जो गवाम्‌-हमारी ज्ञानेन्द्रियों के रस को समास करना चाहता है तथा यः 
'तनूनाम्‌=जो हमारे शरीरों के रस को ही समाल करना चाहता है, वह रिपुः-हमारा विदारण 
करनेवाला “चोरी करनेवाला स्तेनः=चोर दकम्‌ एतु-हिंसा को प्राप्त हो। सः-वह 
न मर पल दु से निहीयताम्‌-हीन हो। 

भोवार्श--राजा ऐसे व्यवितयों को अवश्य दण्डित करे जिनका लक्ष्य औरों के अन्नो व 


te झे ८४११ अधवान्‌ 
शरीरो को नष्ट करना ही हो। 
ऋषिः चातनः ॥ दवता-इन््रसोमादयो सनोकता: ॥ छन्दः रिष्‌ 
हिंसक वृत्तिवाले का बहिष्कार 
परः सो अस्तु त॒न्याई तनां च तिस्रः पूथिवीरधो अस्तु विश्वाः। 
प्रतिं शुष्यतु यशों अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌॥ १९॥ 

- यः-जो मा-मुझे दिवा-दिन में दिप्सति-हिंसित करना चाहता है च यः-और जो 
जक्तम्‌-रातरि में हमें नष्ट करना चाहता है, हे देवा:-देवो! अस्य यशः प्रतिशुष्यतु-उसका यश 
सूख जाए--बह सर्वत्र बदनाम हो जाए। २. सः-वह जिघासावाला ख्यक्ति तन्बा-अपने शरीर 
से तना च-और अपने पुत्रों से घर: असु हो जाए। इसे शरीर व पुत्रों से वकत कर दिया 
जाए। पुत्रों से इसका कोई सम्बन्ध न रहे 
दे। यह व्यक्ति चिश्वा:-प्राणियों का जिनमें प्रवेश है उन तिस्त्रा:-तीनों पृथ्चिजी:-लोकों के अधः 


'ऋषि:--जातनः ॥ देयता-इन्द्रसोमादयो म्रा; ॥ छन्दः रिष्‌ ॥ 
सत्य ४५ ( बनाम ) असत्य 

सुविज्ञान॑ चिंकितुषे जनांय सच्यासंच्य वच॑सी पस्पृथाते। 
तयोरयत्सत्यं यंतरदू्जीयस्तदित्सोमॉउजति हन्त्यासंत्‌॥ ९: 
१, चिकितेषु जनाय~एक समझदार व्यक्ति के लिए सुथिज्ञनम्‌-यह बात सम्यग्‌ जानने 
योग्य है कि सत्‌ च आसत्‌ च चचसी-सत्य और आसत्य वचन पस्यृधाले-परस्पर स्पर्धावाले 
होते हैं, इनमें परस्पर जिरोध है। इनके विरोध को समझदार तुरन्त जान सेता है। तथोः"उन दोनों 
में से यत्‌-जो सत्यम्‌-सत्य है, यतरत्‌ ऋजीयः-जो अधिक सरल है, तत्‌ इत्‌-उसे ही सोमः 

अवति-यह शानत प्रभु रक्षत करता है और आसत्‌ हन्ति-असत्य को विनष्ट करता है। 
भाजार्थ-- समझदार व्यक्ति सत्य और आसत्य के विरोध को देखता हुआ सत्य को ग्रहण 
करता ३2०२ को छोड़ता है। प्रभु सत्यवादी का रक्षण करते हैं और असत्यवक्ता को 

| 


(ऋषिः -चातनः ॥ देवता-इन्क्रासोलादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छत्द:--त्िष्दुप्‌॥ 
चाप ब असत्य का विनाश 

ज या उ सोमों वृजिनं हिंनोति न क्षत्रियं मिथुया थारय॑न्तम्‌। 

हन्ति रक्षो हनत्यासद्वदन्तमुभाविन्र॑स्य प्रसितौ शयाते॥ ९३४ 

१. सोमः-ये शात प्रभु खूजिनम्‌-पाप को--पाप करनेवाले को न था उ-निश्चय से नहीं 
हिनोति-बढ़ाते हैं। मिथुया धारयन्तम्‌-मिथ्या से--छलकपट से धारण करते हुए क्षत्रियम्‌-बलशाली 
पुरुष को भी न-वे प्रभु नहीं बढ़ाते हैं। २. बे प्रभु रक्षः हन्ति-राक्षसीवृत्तिवालों को नष्ट करते 
हैं। असत्‌ जदत्तम्‌-झूठ बोलनेवाले को भी हन्ति-नष्ट करते हैं। डभौ-ले दोनों राक्षसीयृत्तिवाले 
च झूठ बोलनेवाले इन्रस्य-इस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के प्रसितौ शायाते-बन्धन में निवास करते हैं। 

भाजार्थ--प्रभु की व्यवस्था में पापी व मिथ्याचारो का वर्धन नहीं होता। राकषसीवृत्तिवाले 
ज आए जीजा जल आ आ देवेप की 
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-ऋषिः-चातनः ॥ देवत इन्ासोमादयो मन्त्राः ॥ छन्द त्रिषु ॥ 
“ अनृतदेव' का हिंसन 
चदिं वाऽहमन्‌ंतदेवो अस्मि मोथं या देवाँ अ्यूहे आंग्रे। 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीचे ्ोधयाच्॑ते निधं सचन्ताम्‌॥ १४॥ 
१. है अग्रे-अग्रणी प्रभो! यदि था अहम्‌-यदि मै अनृतदेवः-असत्य से व्यवहार करनेवाला 


भाजार्थ--न हम असत्य व्यवहार करनेवाले हों और न ही व्यर्थ का तर्क-वितर्क करनेवाले 
हों। हम कभी होहयुकत वाणी का प्रयोग न करें। 
ऋषिः -चातनः ॥ देवता--इन्हासरोमादयो म्होकता: ॥ छन्द:--जगती ॥ 
न यातुधान, न सन्तापक 
अचा Loe pe यिं नो अस्मि यदि वायुंस्ततप पूरुषस्य। 
अधा स यी सूया यो मा मोषं यातुधानेत्याहं॥ ९५॥ 
१, यदि-यदि मैं च ;=पीङ़ा का आधान करनेवाला राक्षस अस्मि-हूँ, तो आद्या 
दुकान ही मर जाऊँ। यदि चा=अथवा यदि पूरुषस्य-किसौ भी पुरुष के आयुः ततप«जीवन 
रु मै सन्तस आ त्तो क "समय मृत्यु को प्रात हो Fs । पापौ बनने से मर जाना अच्छा 
। २. परन्तु यः-जो मा-मुझे मोथम्‌-व्यर्थ हौ यातुधान इति आह-पीड़ित करनेवाला कहता 
है, अर्थात्‌ व्यर्थ ही दोषारोपण करता हैं, सः-वह दशभ्मिः जीरैः-दसों पुत्रों से-सब 
अन्धुओं से हो जाए। सब जन्धु उसे अच्छा न समझें और उसका सामाजिक 
बहिष्कार कर दें। 
हो भावार्थ--न मैं राक्षसीवृत्तिवाला बनू और न हौ किसी के जीवन को कष्टमय करनेवाला 
कँ। 


ऋषि:--चालनः ॥ देवता-इन्हासोघादयों सन्‍्ओोक्ता: ॥ छन्दः तरिषु ७ 
मिथ्या दोषारोपण का दण्ड 
(यो मायातुं यातुधानेत्याह यो यां रक्षाः शुचिंरस्मीत्याहं। 
इन्हस्त॑ हन्तु महता खधेन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमस्पंदीह॥ १६॥ 


हुआ गति 
भावार्थ--औरों पर मिथ्या दोषारोपण करनेवाला और अपने को पवित्र माननेवाला व्यक्ति 


शड्‌ ९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


दण्डित हो तथा निकृष्ट स्थिति में रकखा जाए। 
ऋषि:--चातनः ॥ देवता-इन्द्रासोसादयो मन्त्रकाः ॥ छन्दः ष्टुप्‌ 
च्यभिचारिणी का दण्ड 

प्र या जिगांति खर्गलेंज नक्तम बुहुसतन्व गूहंमाना। 

्मंनन्तमख सा पदीष्ट आवांणो न्तु रकस उप॒ब्दैः १७॥ 

१. या-जो खर्गला इज-उलूकी के समान नकतम-रात्ि में ुहु,-पति के प्रति प्रोह की 
चृत्तिवाली होती हुई तन्वं गूहमाना-आपने शरीर को छिपाती हुई, चुपके-चुपके छद्यवेष 
में अप प्रजिगाति-घर से चाहर जाती हैं, अर्थात्‌ व्यभिचारिणी (जारिणी) के समान आचरण 
करती है, सा-वह अनन्तं बद्रम्‌- अनन्त गहरे गड्ढे को अलपदीष्ट-जानेवाली हो-नरक-कण्डँ 
में गिरनेवाली हो। २. ग्राबाणः-उपदेष्ट लोग उपब्दैः जान के शब्दों से इन रक्षसः-राक्षसी- 
चृत्तियाले लोगों को घन्तुऽप्रास हों (हन्‌ गतौ) और इनके राक्षसीभावों को विनष्ट करें। 

भावार्थ- व्यभिचार पति के जीवन को कडला करनेवाली स्त्री अनन्त गट्ढों में 
गिरनेवाली हो। ज्ञानोपदेष्टा ज्ञान के शब्दों द्वारा इसकी इन खुरी सृत्तियों को विनष्ट करें। 

-इन्द्रासोमादयो मन्तरोकता: ॥ छन्द: जगती ॥ 


जि तिंडध्वं मरुतो विकषी$च्छतं गृभायतं रक्षसः सं पिंनष्टन। 

चो थे भूत्वा पुत्ति नक्तभिर्ये या रिपों दधिरे देले अध्य्रे॥ १८॥ 

९. हे मरुतः-रक्षापुरुषों! लिक्षु-प्रजाओं मे वितिष्ष्यम्‌-विशेषरूप से स्थित होओ। 
इच्छत-प्रजा-पीड़कों को पकड़ने कौ कामना करो। गृभायत-इनका निग्रह करो और रक्षसः-इन 
राक्षसीवृत्तिवालों को संपिनष्टन-संचूर्णित कर दो। २. उन व्यक्तियों को नष्ट कर डालो. ये-जो 
बयः भूत्था-(वी खादने) प्रजा के भक्षक बनकर नक्‍्तभिः पतयत्ति-रात्रि में इधर-उधर औरों 
के चिनार के लिए गति करते है-जो “नक्तंचर' हैं। ये खा-अथया जो देवे अध्यरे-हमारे 
जीवनों को प्रकाशमय बनानेवाले यज्ञो में--हिंसारहित कर्मों में रिपः दश्धरि-हिंसाओं को धारण 
करते हैं। यजो में विघ्न करनेवाले इन राक्षसों को भी मरुत्‌ दण्डित करें। 

भावार्थ--प्रजा में विचरण करते हुए राजपुरुष दुष्टों को पकड़ें और उन्हें दण्डित करें। इन 
नक्त॑चरों और यज्ञ-विहन्ता पुरुषों को थिनष्ट करें 

_अषिः--चातनः ॥ देवता--इन्द्रासोसादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
घर अश्म-प्रवर्तन 


दष्टो 
प्र वतय दिवोउश्मांनमिन्द्र सोम॑शितं मधत शिंशाधि। 
परक्तो अंपाक्तो अंधरादुदत्तोईमे जाहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९॥ 
६. है इन््र-सब शत्ुओं का संहार करनेवाले प्रभो! दिव:-अन्तरिक्षलोक से 


"दक्षिण जने उत्तर से, अर्थात्‌ सब दिशाओं. 
राक्षसीवृत्तिवाले पुरुषों -पर्ववाले बज़ से अभिजहि-विनष्ट कीजिए। 
भावार्थ--अपने को प्रभु का कार्यकर्ता समझता हुआ राजा दुष्टों को सब ओर से.दण्डित 
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करे। 


_ऋषिः--चातनः ॥ देवता--इन्हासोमादयो मन्त्रकाः ॥ छन्दः--भुरिितष्टुप्‌॥ 


एल उ त्ये प॑तयन्ति श्वयांतज इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सयोऽदाभ्यम्‌। 

शिशीते शाक्रः पिशुनेभ्यो चं नूनं सुजनं यातुमदभ्यः॥ २०॥ 

१. एले-ये उ=निश्चय से सवे-वे चालवाले--औरों को काटनेवाले 
राक्षस लोग घतयन्ति-इधर-उधर गतिवाले होते हैं। ये दिप्सवः-हिंसन की भावनावाले राक्षस 
अदाध्यप-अहिंसनीय इन्द्रमू-शासक राजा को भी विप्सन्ति-नष्ट करना चाहते हैं, जिससे 
आ में चे ल अधिक कूरता से कर सकें। २. शक्र:-यह सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु इन पिशुनेध्य:-। (क 2०) के लिए चूनम-निरचय से खम हनन 
साधन आयुध को शिशीते-तोक्ण करते हैं, ये प्रभु “पीड़ा देनेवाले लोगों के लिए 

सृजत्‌-अशनिरूप बज़ को उतपन्न करते हैं। इसप्रकार प्रभु की व्यवस्था से ये दुष्ट 
दण्डित होते हैं 

भावार्थ--औरों को पीड़ित व अराजकता पैदा करनेवाले लोग प्रभु की व्यवस्था से चिनष्ट 


होते हैं 
_ऋषि:--आतन: ॥ देवता-इन्रासोमादयो सन््रौकता: ॥छनदः--जगती ॥ 
'प्रजापीड़क, यज्ञ-विध्वंसक, आक्रामक" राक्षसों का विनाश 

इन्र यातूनाम॑भवत्पराशरो हंदिर्मचींनामभ्याईविवांसताम्‌। 

अभीदुं शक्रः परशुर्यथा बनं पात्रेव भिदन्त्स॒त एंतु रक्षस॑ः॥ २९॥ 

१. इन््रः=शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला प्रभु यातूनाम्‌-पीड़ा देनेवालों को पराशरः 
अभवत्‌-सुदूर विनष्ट करनेवाला होता है। Fr यज्ञ के विध्वंसकों का तथा अभि 
आवियासताम्‌-हमारी आर आनेवालो, अर्थात्‌ हमपर आक्रमण करनेखालों का विनाशक होता 
है। २. शक्रः-वह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु सत:-प्रास होनेवाले रक्षसः-राक्षसों को इसप्रकार भिन्दन्‌ 
अभि एतु=चिदीर्ण करता हुआ आता है, इब-जैसेकि इत्‌ उ-निश्चय से परशुः बनम्‌-कुल्हाड़ा 
जन को तथा यथा-जैसे मुद्गर पात्रा-पात्रों को नष्ट करता हुआ आता 

भावार्थ--प्रभु “प्रजापीड़क, यज्ञ-विध्वंसक, आक्रामक' राक्षसं का विनाश करते हैं। 

_'ऋषिः--चातनः ॥ देवता--इन्द्रासोमादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छत्द:--त्रिष्दूपू ॥ 
उलूकयातुं, गृश्चयातुम्‌ 

'उलूंकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयांतुमुत कोक॑यातुम्‌। 

सुपर्णयांतुमुत गृभ॑यातुं ददे प्र मृंण रकष इन्द्॥ २२४ 

१. उलूकयातुम्‌+उल्ल्‌ के समान गतियाले रक्ष:-राक्षस को हे इन्द्र-प्रभो! दुषदा इल-जैसे 
पत्थर से किसी वस्तु को मसल देते हैं, इसप्रकार प्रमूण-मसल डालिए। उल्लू अन्धकार में 
हिंसन करता है, इसी प्रकार अन्धकार में हिंसन करनेवाले चोरों को समाल कर दीजिए। २. 
शुशुलूकयातुम-बढ़े कर्कश स्वर में चीखनेवाले छोटे उल्लू की चालबाले राक्षस को जहि-मार 
-डालिए। सदा कर्कश स्वर में ही बोलनेवालों को हमसे दूर कीजिए। ३. श्वयातुम्‌-कुत्े की 
भति लड़ने-झगड़ने--एक-दूसरे को काटनेवालो को नष्ट कीजिए, उत-- 
चकता त बनाया का काता a २०. 5 की भाँति अभिमान 
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की ल को पीस डालिए, उत-और गृश्चयातुम-गिद्ध को भाँति लोभवृत्तिवाले को समाप्त 
कर दीजिए। 

भावार्थ-प्रभु के अनुग्रह से हम “अज्ञानान्थकार, कर्कश स्वर, ईर्ष्या-ह्ेष, कामासक्ति, 
अभिमान व लोभ! से दूर हों। 

ऋषि:--चआलनः ॥ देवताइन्रासोमादयो मन्त्रकाः ॥ छत्द:--भुरिकि्रष्दुप्‌ ॥ 
पार्थिव ज दिव्य कष्टों से 
मा नो रक्षों अभि नंड्यातुमायदपोच्छन्तु मिथुना ये किंसीदिन:। 
पूची नः पार्थिवात्पात्वहंसोउन्तरिक्ष ॥ २३॥ 


गति करते हुए थे मुना 
हमारा इन राक्षसों व किमीदियों से न हो। २. घृथिजी-यह घार्थिवात्‌ 
अंहसः=शरीररूप पृथिवी से होनेवाले कष्टों से ९ रक्षित करे, तथा अन्तरिक्षम्‌-विशाल 
अन्तरिक्ष अस्मान्‌-हमें दिव्यात्‌-मस्तिष्करूप होनेवाले कष्ट से पातु-बचाए। हमारे 
मस्तिष्करूप झुलोक अन्धकार का राज्य न 

भावार्थ--हम राक्षसौ वृत्तिवाले हिंसक लोगों के सम्पर्क से दूर रहें, पार्थिव व दिव्य कष्टों 


से बचे रहें। 
(षिः चातनः ॥देवता-इन्द्रासोमादयो मन्रोक्ताः ॥ छन्दः तरिषु ॥ 


ल सी है. थे अप ने होई 
“हमें 


मूरदेखा: ऋदन्तु 
इन्त ज॒हि पुमांसं यातुधान॑मुत स्थ्रियं मायया शाशंदानाम्‌।॥ 
विग्रीवासो मूर॑देवा 


मा ले दृशन्‍्त्सूयीभुच्चर॑न्तम्‌॥ २४॥ 


है 

(दिव्‌ क्रीडायाम्‌), थे राक्षस विद्रीलासः-गर्दनरहित हुए-हुए ऋन्तु-नष्ट हो जाएँ। से-ले 

उच्यत सूर्यम्‌-उदय होते हुए सूर्य को मा दशनू-न देखे, अर्थात्‌ ये लोग दीर्घजीवी न हों। 

भावार्थ--प्रजा को पीड़ित करनेवाले स्री-पुरुष समाज से दूर हों, औरों को मारने में ही 
आनन्द लेनेवाले लोग विनाश को प्रात हों। 

_ऋषि:--चातन: ॥ देवता इन््रासोमादचयो मन्रो 


तिं चक्ष्व खि चक्वेन््॑ंशच सोम जागृतम्‌। 

रक्षोभ्यो सथम॑स्थतमशर्निं यातुमद्भ्यः ॥ २५४ 

१. हे सोम-शान्त स्वभाववाले न्यायाधीश तू च-और इन्द्रः-यह शबरुविद्रावक राजा 
जागृतम्‌-सदा जागते रहो--राष्ट्रक्षा के लिए सदा सावधान रहो। प्रतिचकषव-प्त्येक दुष्ट को 
देखनेवाले होओ। विचक्व-विशोषरूप से इनपर दृष्ट रबखो, जिससे कि ये हमें पीड़ित न कर 
खकें। २. रक्षोभ्य:-इन राकसीवृत्तिवालों के लिए यश्म्‌-हनन-साधन आयुध को अस्यतम्‌-फेको। 
आमक वाता काद काय ब का आद आते [दोण दो राता जग्यकिकाओों 
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को दूर रखना इन "इनर और सोम' का मुख्य कर्तव्य है। राक्षसों व यातुधानो से राष्ट्रक्षा के 
लिए इन्हें सदा जागरित च सावधान रहना चाहिए। 

आभावार्थ-'इन्र' राजा है, 'सोम' न्यायाधीश। इनं राष्ट्र मं राक्षस वृत्तिबालों पर दृष्टि रखनी 
चाहिए और उन्हें उचित दण्ड देकर राष्ट्र का रक्षण करना चाहिए। 

अगले सूरू का ऋषि “शुक्र” है। यह आपने अन्दर ' शुक्र” का रक्षण करता हुआ “बीर्यवानू, 
सपलहा, शूरवीर, परिपाण व सुमंगल” बनता है-- 

५. पञ्चमं सूक्तम्‌] 
. शुक्रः ॥ देवता--नबरो्ताः ॥ छन्द: -उपरिष्टादृहती ॥ 
प्रतिसरो मणिः 


अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो चीराय॑ खध्यते। 

चीर्य | जान्त्सपल्॒हा शुर॑बीरः परिपाणं; सुमङ्गल॑ः॥ ९॥ 

be {-यह मणिः -ीर्यरूप मणि प्रतिसरः=(यःकृत्याः करोति तम्‌ प्रतिसरति) हमारा 

हिंसन करनेवाले रोगों पर आक्रमण करती है। खीरः-( विविधम्‌ ईरयति अपसारयति शरम्‌) रोगों 
को कम्पित करके दूर करती है। जीराय अध्यते-बीरतापूर्ण कार्यों को करने के लिए शरीर में 
आँधी जाती है। इस मणि का शरीर में सुरक्षित रखना ही इसे शरीर में बाँधना है। २. इस मणि 
'को शरीर में बाँधनेयाला 'चीर्ययान्‌- शक्तिशाली बनता है। सपत्रहा-रौगरूप शत्रुओं को नष्ट 
करनेवाला होता है। शूरचीरः" शीर्ण करनेषाला थ रोगों को कम्पित करके दूर 
करनेवाला होता है। इसप्रकार परिषाण:-सब और से अपना रक्षण करनेवाला व सुमङ्गलः«उततम 
मङ्गलवाला होता है 

भावार्श-- शरीर म (किया गया वीर्य 'प्रतिसर मणि' है। यह रोगों पर आक्रमण करने 
बाला है। इसे शरीर में 'करनेबाला अपना रक्षण करता है और अपना मङ्गल सिद्ध करता है। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मनब्ोक्तः ॥ छन्दः श्रिपदाधिराङगात्री ॥ 
“ सपत्रहा ' मणिः 
यं णिः संपत्नहा सुवीरः सह॑स्वान्याजी सह॑मान उग्रः। 
दूषयन्ेति यीरः॥ २॥ 

१. अयम्‌-यह मणिः-वीर्यरूप मणि सपत्वहा-शरीरस्थ रोगरूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला 

है। सुखीरः-रोगरूप शत्रुओं को कम्पित करनेवाला वीर है, है। यह मणि 
"अत्यधिक शक्ति देनेवाली, सहमानः-शत्रुओं को कुचलनेवाली व उग्र:-उद्‌गूर्ण बलवाली 
है। २. यह जीरः-शब्वुओं को कम्पित करनेवाली मणि प्रत्यक्‌-हमारे अन्दर कृत्या:=छेदन- भेदन 
को यित करती हुई--रोगों दवारा उत्पन्न होनेवाली सब प्रकार की हिंसाओं को विनष्ट 
-प्राप्त होती 

भावार्थ-शरी में सुरक्षित वीर्यरूपी मणि रोगों का पराभव करती है। शरीर में रोग-जनित 

सब छेदन-भेदन को दूर करती है 
:-- शुक्र: ॥ देवता-मनत्ोक्ताः ॥ छन्दः भुरिग्जगती ॥ 

चुत्र-चिनाश य असुर पराभव 


नेन्द्र हि जा 
अनेनांजयद्‌ 
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६. इन्दर:-जितेन्द्रिय पुरुष अनेन मणिना-इस चीर्यरूप मणि के द्वारा यृत्रम्‌ अहनू-ज्ञान पर 
आ जानेवाले “काम' रूप आवरण को नष्ट करता है। सुरक्षित वीर्य ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है 
और दीष ज्ञानाम्नि से काम का दहन होता है। मनीची-वीर्यरक्षण द्वारा सूक्ष्म बुद्धि को प्राल मनुष्य 
अनेन-इस चीर्यरूप मणि के द्वारा ही असुरानू-सब आसुरवृत्तियों को परा अभावयत्‌-सुदूर पराभूत 

दोनों चावापृधिवी को-- 


करता है, सब आसुरीभावों को पराभूत करता है, मस्तिष्क को ज्ञानदीस व शरीर को सशक्त बनाता 
है और सब दिशाओं में शोभावाला होता है। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता-मन्ोक्तः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
“सत्राकत्यः i 

आयं स्त्रावत्यो म॒णिः प्र॑तीयर्तः प्रतिसरः । 

ओजस्वाचिमृधो खुशी सो अस्माना सर्वतः ॥ ४॥ 

१. अर्थ मणिः=यह यीर्यरूप मणि स्त्रावत्थ: (सै पाके, अक्‌ गतौ, त्य) =तपस्या के द्वारा 
परिपाक की ओर गति करनेयालों में होनेयाली है। आपने को तपस्या की अग्नि में परिपवस 
करनेवाला ही इसका रक्षण कर पाता है, विलासी पुरुष में इसका निवास नहीं होता। प्रतीव 
(प्रतिकूलं वर्तयति अनेन)=शन्रुओं के मुख को मोड़ देनेयाला है। प्रतिसरः-यह बीर्य रोगरूप 
शत्रुओं पर थाया योलनेवाला है। २. ओजस्यान्‌-यह हमें प्रशस्त ओजयाला बनाता है, जिमृथः- 
शत्रुओं का विमर्दन करनेवाला है और खशी-सबको आपने यश में करनेयाला है। सः-बह मणि 
अस्मान-हमें सर्वतः पातुन्सब ओर से रक्षित करे। 

भावार्थ-यह वीर्यरूप मणि अपने को तपस्या की आग्नि में परिपकय करनेालों में रहती 
है। यह प्रतीवर्त च प्रतिसर है। यह हमें ओजस्वी बनाती है व हमारा रक्षण करती है। 

ऋषिः --शुकरः ॥ देवता न््रोक्ताः ॥ छन्दः--भुरिकसंस्तारपङ्कि; ॥ 
“अप्नि-सोम' आदि का महत्त्वपूर्ण कथन 

तदप्रिरांह तदु सोम॑ आह यृहस्पतिं: सखिता तदिन । 

मः पितः सीची पूः म्रन॥ ५ 

१. सोम-(वीर्य)-रक्षण के द्वारा मनुष्य उन्नति करता हुआ “अग्नि” बनता है। इससे 
शक्तिशाली बनकर “सोम '--शान्त स्वभाववास्ता होता है। निर्बलता हौ चिड्चिडेपन को पैदा 
करती है। खीर्य ज्ञानाग्रि का ईंधन बनकर हमें 'बृहस्पति' बनाता है। वीर्यरक्षण करनेवाला पुरुष 
निर्माण के कार्यों में प्रवृत्त “सबिता” होता है, और शक्तिशाली बनकर शत्रुओं को दूर भगानेखाला 
“इन्द्र” होता है। कीर्यरक्षक पुरुष ही दिव्य वृत्तियॉखाले * देख' खनते हैं और सबका हित करनेवाले 
“पुरोहित” होते हैं (पुरोहितयत्‌ हितकारिणः) । २. यह आञ्चिः-आग्रणी पुरुष सत्‌ आह~वही बात 
कहता है. उ-और सोम:-शान्त पुरुष भी तत्‌ आह-वहौ बात कहता है। बडस्यतिः-ज्ञानी, 
सविता-निर्माणकार्य-प्वृ्, इरः -शतरुि्रावक पुरुष भी तत्‌-उस बात को ही कहता हैं। ते-बे 

Ee :=सबका पूर्ण हित करनेवाले देखाः=देववृत्ति के पुरुष मे>मेरे लिए यही कहते हैं कि 
को चाहिए कि प्रतीची:=आपनी ओर आनेवाली कुत्याः=सब हिंसन-क्रियाओं को 
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प्रतिस: शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाली वीर्यमणियों ड्वारा अजन्तु-दूर भगा दें। सुरक्षित वीर्य 
ही हमें सब हिंसनों से बचाता है। यही हमें आग्नि आदि जनने की क्षमता प्रदान करता है। 
भावार्थ--वीर्यरक्षण द्वारा सब हिंसकतत्वों को दूर करके हम ' अग्नि,सोम, बृहस्पति, सविता, 
इन्द्र, देव व पुरोहित' अनते हैं। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन््ोक्ताः ॥ छन्द: उपरिष्टाद्खृहती ॥ 
“द्याापृथिवी' का अन्तःस्थापन 

अन्तर्दशे दयवांपृथिली उताहरुत सूर्यम्‌। 

ते में देवाः पुरोहिताः प्रती्ची: कृत्याः प्रतिसरन्तु ॥ ६॥ 

१. चीर्यरक्षण द्वारा मैं द्यालापृ्चिवी अन्तः दधे-दयुलोक व पृथिवीलोक को आपने अन्दर 
सुरक्षित रूप से धारण करता हूँ। मस्तिष्करूप झुलोक को व शरीररूप पृथिवी को आज्ञानान्धकार 
'ख रोगों का शिकार नहीँ होने देता, उत-और आहः-दिन को, उत-और सूर्यम्‌-सूर्य को मैं अन्दर 
धारण करता हूँ। ' आहन्‌' शब्द अ-विनाश का सूचक है-शरीर को मैं रोगों से थिनष्ट नहीं होने 
देता। “सूर्य' ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है--मैं मस्तिष्क को ज्ञानसूर्य से दीस करता हूँ। २. ते-वे 
देजाः-दिव्य सृत्तिवाले घुरोहिता:-(पृ पालनपूरणयोः, पुरः च हिताः च) सबका पालन ख पूरण 
करनेवाले तथा हित में प्रवतत व्यक्ति प्रतीचीः अपने आनेवाली कृत्याः=हिंसाओं को 
प्रतिसरे।-रोगरूप शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाली वीर्यमणियं दवारा अजन्तुनदूर भगा दैं। 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्य “मस्तिष्क य शरीर" के स्वास्थ्य का साधन बनता है। यह शरीर 
को रोगों से नष्ट नही होने देता तथा मस्तिष्क को ज्ञानदीस बनाता है।वीर्यरकषक, पुरोहित, देव 
रोगरूप शह्रुओं को दूर भगा देते हैं। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--घब्तरोक्ता: ॥ छन्‍्द:--ककुप्पत्यनुष्दप्‌ ॥ 
सणिरूप कलच 

चे स्वाकरत्प॑ मणि जना यमि क 

सूर्यश दिव॑मारुहय थि कृत्या बांधते यशी ॥ ७॥ 

१, ये«जो जनाः=लोग स्तरावत्यम्‌-तपस्या के द्वारा अपने को परिपक्व बनानेयाले लोगों में 
निवास करनेलाली सणिम्‌-यीर्यरूप मणि को खर्माणि कृण्जते-अपना कलच बनाते हैं, उनके 
जीवन में यह यीर्यमणि चशी=सब रोगादि शत्रुओं को वशीभूत करता हुआ सूर्यः इज दिखम्‌ 
आरुह्ा-सूर्य जैसे चुलोक में आरोहण करता है, उसी प्रकार मस्तिष्करूप 'दुलोक में आरुढ़ होकर 
कृत्या:-सब प्रकार के हिंसनों को जिखाथते-दूर रोकनेवाला होता है। २. चीर्यरूप मणि 
मस्तिष्करूप चुलोक का ज्ञानसूर्य जनती है तथा शरीररूप पृथिबीलोक पर आक्रमण करनेवाले 
सब रोगरूप शत्रुओं को सुदूर विनष्ट करनेवाली होती है। 

भावार्थ--सुरक्षित वीर्य हमारा कवच बनता है। यह रोगरूप शह्रुओं के आक्रमण से हमें 
बचाता है। मस्तिष्क में यह ज्ञानसूर्य के उदय का साधन बनता है और सब छेदन-भेदन को 
हमसे दूर रखता है। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन््रोक्तः ॥ छन्‍्द:--ककु्मत्युष्दुप्‌॥ 
ऋषिणा इव मनीषिणा 
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द. खाबत्येन माणिना-अपने- आपको तपस्या को आग्नि में परिपाक करनेषालों में निवास 
करनेवाली इस वीर्यमणि के दवार सर्वाः पूतनाः-सब शत्रु-सैन्यों को मैं अजैषम्‌-जीतता हूँ। २. 
ऋषिणा इव-(ऋष्‌ ७० ७) समस्त जासनाओं का संहार करनेवाले तत्वद्रष्टा की भाँति 
मनीषिणा-मुझे बुद्धिमान्‌ बनानेवाली इस मणि के द्वारा मृथ:-मेरा विमर्दन करनेवाले रक्षसः- 
राक्षसीभावों को विहन्मि-नष्ट करता हूँ। 

भावार्थ--अपने-आपको तपस्या की अग्नि में परिपाक करनेवाला व्यक्ति वर्यरूप मणि 
को अपने में सुरक्षित करता है। यह जोर्यरूप मणि उसे सब संग्रामो में विजयी बनाती है और 


॥ * आङ्गिरसी; आसुरी: कृत्याः 
थाः कृत्या आंज्िरसीयां: कृत्या Ed : स्व॒यंकूंता या उं चान्येभिराभृताः। 
डभयीस्ताः परां यन्तु परायतों नव॒तिं नाव्याई अतिं॥ ९॥ 
१. ययाः कृत्याः-जो छेदन-भेदन--हिंसा-प्रयोग आङ्ग्रसीः-अङ्ग-रसो से सम्बद्ध हैं, 
अर्थात जिनका घातक प्रभाव रस -रिए' आदि र की धातुओं पर पड़ता है या: कत्या: 
हैं, अर्थात्‌ जिस छेदन- 
कृत्याः स्वयंकृता:-जो छेदन-भेदन की 


'हिंसाओं का कारण न बने ख अन्यं के साथ सम्पर्क इन हिंसनं को प्रास कराने का कारण न अने। 
आजार्थ--न तो हमारे रस-रुचिर आदि आज्ग-रस और न ही हमारे प्राण छेदन-भेदन को 
प्राप्त हों। न हमारे निजू दोषों से और न ही सम्बन्धित पुरुषों के दोषों से हमें खेदन-भेदन प्राल हो। 
“ऋषिः शुक्रः ॥ देवता- सत्बोक्ता: ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌॥ 
सणिखन्धन 


स्वै मणिं ब्म खब्तन्तु देवा इन्द्रो विष्णुं; सखिता रुद्रो अग्निस। 

प्रजापंतिः परमेष्ठी शिराङ वैश्वानर ऋष॑यश्च सर्वे ॥ १०॥ 

३. अस्मै-इस साधक के लिए देवा:-सब दिव्यवृत्तियाँ मणिम्‌-बीर्यरूप मणि को वर्ष 
अध्तन्‍्तु-कवच के रूप में चाँखें। दिव्यवृत्तियाँ होने पर शरीर में वीर्यमणि सुरक्षित रहती है। यह 
रोगादि से बचानेवाले कवच की भाँति काम करती है। इन दिव्यवृत्तियों का ही परिणाम ' इन्र 
विष्णुः, सविता, रुद्रः, अग्निः, प्रजापतिः, चरमेष्ठी, विराट्‌ और वैश्वानरः ' शब्दों से अभिव्यक्त 
हुआ है। ये सब नाम प्रभु के हैं। इन नामों से परभ का स्मरण करता हुआ यह साधक इन्रः” 
जितेख्िय, िषणुः-(विष्‌ व्यास) व्यापक-- सबिता-निर्माण-कार्यो में प्रवृत्त 
अब >पोगी को द भगानेवाला, अश्रि:-अग्रणी--अपने को आगे-और-आगे ले-चलनेवाला, 
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प्रजापति:-प्रजा के रक्षण में तत्पर, परमेष्ठी-परम स्थान में स्थित--तम व रज से ऊपर उठकर 
सत्त्वगुण में स्थित, विराट्‌-विशिष्ट दौसिवाला व वैश्वानरः=सब मनुष्यों के हित में प्रवृत्त होता 
है। ये सब दिव्यवृत्तियाँ शरीर में वीर्यरूप मणि को कवचरूप में बाँधनेवाली बनती हैं। २. 
च-और सर्वे ऋषय:-सब ऋषि भी इस साधक के लिए इस वीर्यमणि को कवचरूप में 


बाँधनेवाले हों। “ऋषि” तत्त्वद्रष्टा पुरुष हैं। ये उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कराते हुए वृत्तियों के सुन्दर 
निर्माण के हारा वीर्य का रक्षण करानेवाले होते हैं। ह 
भावार्थ--हम दिव्य वृत्तियवाले व उत्कृष्ट ज्ञान प्रात करनेवाले बनकर चीर्यरूप मणि को 
शरीर में कवच के रूप में धारण करें। ये कबच हमें रोगों ब बासनारूप शत्रुओं के आक्रमण 
से बचाएगा। 
_ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--भनोक्ताः ॥ उन्‍्द:--पश्यापक्लि: ॥ 
सर्वोत्तम औषध 


का संचालक है 
इनद्रियरूप घोड़ों में तेरी ही शक्ति काम करती है। शरीर में सुरक्षित हुआ- हुआ तू रोगरूप गीदड़ 
कै लिए चारके समान होता है। २. तर सरीर सुरित होने पर दछ त आधि 
(स च य निः कत न ल इन जल है, के प्रा करनेवाले बनते 
। तैरे शरीर में सुरक्षित होने पर हम प्रतिस्पाशनम-(स्पश्‌ ५७० ०७५४००५) शबुरूप बाधक कौ-- 
विरोधी के रूप में आक्रमण करनेवाले को आन्तितम्‌-( अन्त/जातः अस्य) समाप्त किया हुआ 
परात करें--इन शत्रुओं को नष्ट कर पाएँ। 
भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य सर्वोत्तम औषध है। यह जीवन की गाड़ी को चलाता है, 
'विष्नभूत रोगादि को विनष्ट करता है। इसके द्वारा वाज्डनीय सब ऐश्वर्य प्रात होते हैं और विरोधी 
तत्त्व चिनष्ट होते हैं। 
ऋषि:-शुक्र: ॥ दैवता--स-क्ता: ॥ छत्दः--अनुष्टुप्‌॥ 


व्याप्त: सिंहः इज 

स इद्र भ॑व॒त्यथों सिंहो अथो वृषां। अर्थों सपत्रकशैनों यो विभ॑तीम मणिम्‌॥ १२७ 

१. यः=जो भी इमं मणिं थिभर्ति-इस वीर्यरूप मणि को धारण करता है, सः इत्‌-वह 
ही व्याघ्रः भवति-व्याप्र होता है, अथो सिंहः-और शेर के समान ही होता है। व्यप्र व सिंह 
के समान यह सब शत्रुओं को शौर्ण करने में समर्थ होता है। अथो खृषा-अब यह सब अङ्ग- 
प्रत्यज्ञों में शक्ति का सेचन करनेवाला होता है। २. इसप्रकार सब आङ्गो को थलवान्‌ बनाकर 
अथो-अब यह सपत्रकर्शन:-सब शत्रुओं का विनाराक होता है। न तो रोग और न ही वासनाएँ 
इसे अभिभूत कर पाती हैं। 

आाजार्थ--सुरक्षित यीर्यमणि हमें सिंह ज व्याप्र के समान शत्रुओं के अभिभव में समर्थ 
करती है और सब अज्-अत्पज्ों मं शक्ति का सेचन करती हुई हमारे सब रोगरूप शहरुओं को 
नष्ट करती है। 


Re अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ज अप्सरसः, न गन्धर्वाः, न मर्त्याः 
अन न्त्यप्सरसो न ग॑न्धर्ला न मत्यः । 
सर्वा दिशो वि रांजति यो जिभ॑तीम मणिम्‌॥ १३॥ 


{ इमं मणिं चिभर्ति-इस वीर्यरूपमाणि को धारण करता है, एनम्‌-इसे 
अष्सरसः=( अप्सु सरन्ति) यज्ञादि कर्मों में गतिवाले कर्मकाण्डी न झन्ति=( हन्‌ ।० ८०११४) 
पराजित नहीं कर पाते, आर्थात्‌ यह यज्ञों में उनसे पीछे नहीं रहता। च गन्धर्था:-ज्ञान की वाणियों 
'को धारण करनेवाले ज्ञानी भी इसे पराजित नहीं कर पाते। यह ज्ञानियों में अग्रभाग में स्थित 
होता है। २. इसी प्रकार इस कीर्यरूप मणि के धारक को न मर्त्याः-सामान्य धनार्जन में प्रवृत्त 
मनुष्य भी पराजित नहीँ कर पाते। यह वीर्य-रक्षण उसे यज्ञादि कर्म करने, ज्ञानोपार्जन व धनार्जन 
में क्षमता प्रदान करता है। इसप्रकार यह चीर्य-रक्षक पुरुष सर्वाः दिशः थिराजलि-सब दिशाओं 
में शोभावाला होता है। 

भावार्थ--बीर्य का धारण मनुष्य को सब क्षेत्रों में विजयी बनाता है। 
(धिः -- शुक्रः ॥देवता--भन्ब्रोक्तः ॥ छन्द: -घद्पदाजगती ॥ 

“ सहर्रीर्यमणि ' रूप कवच 


कश्यप्॑तवा सरमैरयत्‌। 
मानुंचे खिभर॑त्संश्रेषिणे िजयत्‌। 


९. है वीर्यमणे। कपर प्रजापति त्कम्‌ आसतु तफ किया है। 
'कश्यपः-वह सर्र प्रजापति ही त्या समैरयत्‌-तुझे सर्वोपकार के लिए सम्यक प्रेरित करता 
हसले इन अधिभ:-एक ततय पय आपने में धारण करता है। मा ते 
मध्ये-सा०) मनुष्यों में जो भी पुरुष तुझे बिक्वत्‌-धारण करता है, यह परसपर 
संश्लेषण के स्थानभूत संग्राम में आजयत्‌-विजयी होता है। २. इसप्रकार इस खाबत्य मणि के 
महत्त्व को समझते हुए देवा: -जानी पुरुष सह््ीर्यम्‌ सणिम्‌-इस अनन्त शक्तिशाली मणि को 
क आकचयत-भयना कचन चग ह इस कवच कत हुए-इुए चे रोगादि से आक्रान्त 

है होते। 

भावार्थ--परधु ने इस बीय॑सणि को जन्म दिया है, प्रभु ने स्वॉपकार के लिए इसे हममें 
स्थापित किया है। जितेन्द्रिय पुरुष इसे धारण करता है। इसका धारक संग्राम में विजयी बनता 
है। यह 'सहसूीर्य मणि देवों का कवच है। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन्रोक्ताः ॥ छन्द 
दीक्षामय य यज्ञमय जीवन 
eee दीक्षा्भियुज़ैयसत्था जिघासति। 
जाहि चञरेण शतपर्वणा ४९५४ 

१. चः-जो त्था-तुझे कृत्याभिः-छेदन-भेदन की क्रियाओं से जिघांसलि-जीतने की 
(कामना करता है, यः-जो त्वा-तुझे दीक्ाभि-ब्तों हारा (बाम्यमन “मौन” आदि नियमविशेषों 
से) जीतना चाहता है, यः त्वा-जो तुझे यज्जैः-यज्ञों के वारा जीतने की कामना करता है, है 
इन्दर-जितेन््रिय पुरुष! त्वम्‌-त्‌ त॑ प्रत्यक्‌-उसके अभिमुख शतपर्वणा=श्तवर्षपरयन्त तेरा पूरण 


-यस्त्यां 
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करनेवाले बज्रेण-इस वीर्यमणिरूप चज के दारा जहि-जानेवाला हो (इन्‌ गती) | २. यह 
वीर्यमणिरूप वज् जहाँ तुझे छेटन-भेदन का शिकार न होने देगा, वहाँ तू इसके द्वारा “दीक्षा व 
यज्ञों” में किसी से पराजित नहीं होगा। इस मणि-रक्षा से तेरा जीवन भी दीक्षामय व यज्ञमय 
बन जाएगा। 

भावार्थ--वीर्यमणिरूप वज्र हमारा शतवर्षपर्यन्त पूरण करनेवाला होता है। यह हमारे जीवन 
को दीक्षामय ख यज्ञमय बनाता है। Fe 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--भनत्रोक्तः ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
परिपाणः, सुमङ्गलः 

अयमिह प्रंतीवर्त ओज॑स्वान्त्संजयों मणि: 

परजां ध्न च रक्षतु परिपाणं; सुमख़ल:॥ ₹८॥ 

१. अयं मणिः=यह वौरयरूपमणि इत्‌ बै-निश्चय से प्रतव्तः-कृत्याओं के पराङ्मुख करने 
का साधन है। यह हें रोगादि जनित छेदन-भेदन से बचानेवाली है। ओजस्वान्‌-यह हमें 
(ओजस्वी बनाती है और सञ्जयः-सम्यक्‌ विजयी करती है। २. शरीर में सुरक्षित यह वीर्यमणि 
परजां धनं च-प्रजा और धन को रक्षतु-रक्षा करे, अर्थात्‌ हमें उत्तम प्रजावाला और उत्तम साधनों 
से धन कमाने योग्य बनाए। यह परिपाणः=सब प्रकार से हमारी रक्षक है और सुसङ्गत्नः =उत्तप 
कल्याण करनेवाली है। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित चर्य सब छेदन-भेदन को दूर रखनेवाला है। यह हमें ओजस्वी 
बनाकर थिजयी बनाता है, उत्तम प्रजा य उत्तम धनवाला बनाता है। यह हमारा रक्षण च मङ्गल 


करनेवाला है। जे 
(शुक्रः ॥ देवता--मन्जोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
ज्योतिः 


अस॒पत्न॑ नो अधरादंसपल्ल न॑ 
पुल नो अधर उत्तरात्‌। 

इन्त्रांसपत्न नः पश्चाज्ण्योतिं: शूर पुरस्कुंधि॥ १७॥ 

६. है प्रभो! इस वीर्यमणि के द्वारा नः-हमें आधरात्‌-दकषिण दिशा से असपत्रम्‌-शत्रुरहित 
कृथि-कीजिए। इसी प्रकार उत्तरातू-उत्तर दिशा से भी न/-हमें असपक्रम्‌-शवुरहित कीजिए। 
है इन्-सम शतुओं का विद्राथण करनेवाले प्रभो! नः-हमें पश्चात्‌-पक्षिम दिशा से भी असपत्रपू- 
शह्ुराहित कौजिए। पुरः-सामने से जा पूर्व से भी श्॒रहित कौजिए। २. इस चीर्यमणिरूप कवच 
को धारण करने पर हमें किसी भी दिशा में रोगादि शां का भय न हो। हे शूर-हमारे शहुओं 
को शीर्ण करनेवाले प्रभो! हमारे लिए आप ज्योतिः ( कृधि )-प्रकाश करनेवाले होओ। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्यमणि हमें सब दिशाओं में शतुरहित करके ज्योतिर्मय 
जीवनवाला बनाए। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मत्जोक्ता: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
इन्द्र, अञि य थाता 

चम॑ से द्यावापृथिवी वर्माऽहवर्म सूर्यः। 

खम म्‌ इन्त्रश्चाभ्रिश्ज॒ चर्म धाता द॑धातु मे॥ १८॥ 

१. द्यावापृथिली-चुलोक य पृथिवीलोक--मस्तिष्क व शरीर मे-मेंरे लिए वर्म-कवच को 
'दधातु-धारण कराएँ। अहः-दिन (आ-हन्‌) समय को नष्ट न करने की वृत्ति वर्म-कवच को 


इप्‌ १९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


धारण कराए। सूर्च:-ज्ञान का सूर्य र्म-कवच को धारण कराए। लीर्यमणि ही कवच है। इस 
कवच को धारण करनेवाला मस्तिष्करूप चुलोक को दीस बनाता है, शरीररूप पृथिवीलोक को 
दृक बनता है। इस कयच को धारण करनेवाला सारे दिन उत्तम कार्यो में प्रवृत्त रहता है और 
अपने जीवन में ज्ञानसूर्य को उदित करता है। २. येनमेरे लिए इन्द्र: च अग्नि: च-इन्द्र और 
अप्नि चर्म-इस कवच को धारण कराएँ। जितेन्द्रिय य आगे बढ्ने को भावनाजाला बनकर मैं 
इस वीर्य को अपने में सुरक्षित करूँ। घाता-यह धारक प्रभु मे-ुझेवर्म-वीर्यमणिरूप कवच 
धारण कराए। धारणात्मक कर्मों में लगा हुआ मैं इस वीर्यमणि को अपने में सुरक्षित करनेवाला 


d 

भाजार्थ-बीर्य को आपने अन्दर चह धारण कर पाता है जो अपने मस्तिष्क च शरीर को 
दीस य दृढ़ बनाने का निश्चय करता है (द्यावापृथिवी), जो दिन में एक-एक क्षण को यज्ञादि 
उत्तम कमा में चिताता है (आहः), आपने अन्दर ज्ञानसूर्य को उदित करने के लिए यनशील होता 
है (सूर्यः) । यह जितेन्द्रिय (नदर), आगे बढ्ने कौ यत्तिजाला (अग्नि), धारणात्मक कम में प्रवृत्त 
व्यक्ति (धाता) ही इस वीर्य को अपना कवच घाता है। 

ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन्ोक्ताः ॥ छन्‍्द:--जगतीग्भाशिष्दुप्‌ ॥ 
ऐर वर्म 

पन्यम बहुल॑ यदुग्रं विश्वेदेवा नाति विश्यन्ति सर्वे'। 

तन्मे त॒न्व॑ | त्रायतां a अमल जरदंष्टि्यथासांनि॥ १९॥ 

१. यह ऐन््र्म्‌-इन्र और अग्नि का--जितेन्द्रिय व आगे बढ्ने को वृत्तिवाले पुरुष से 
धारण किया जानेवाला चीर्यरूप चर्म-कवच जहुलम- (बहुत अर्थन्‌ लाति) “स्वास्थ्य, नैर्मल्य 
च दीति' रूप अनेक अर्थों को प्रास करानेवाला है। यत्‌-जो यह कवच उद्रम्‌-उदगूर्ण बलवाला 
है (बढ़े हुए बलवाला है), सर्खे- सारे चिश्जे-शरीर में प्रविष्ट होनेयाले देखा:-देज न अतिखिध्यन्ति- 
सका अति नभन नहीं कर मारे, अर्थात्‌ कोई भी देव इससे बढ़कर नहीं है। ब्त सब देवों 
'की स्थिति इसके ही कारण है। शरीर में जीर्य के सुरक्षित होने पर ही यहाँ सब देवों का यास 


जरावस्था का--शतवर्षपर्यन्त जीलन का व्यापन करनेवाला असानि-होऊँ। 
भावार्थ--जितेन्द्रिय ज आगे बढ़ने की वृत्तिवाले बनकर हम वीरय का रक्षण करें। यह चकु 
आदि सब इन्द्ियों की शक्ति को स्थिर करनेवाला हो। यह मेरे शरीर का रक्षक हो। मैं इसके 


द्वारा प्रशस्त दीर्घजीवन प्रास करूँ। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मत्जोक्ता: ॥ छन्दः -विराड्गर्भाऽऽस्तरपङ्गिः ॥ 

आ मांरुक्षदेवसणिर्महा अरिष्टतांतये। 

डम मेथिमंभिसंविशष्य तनूपा जिवरूथमोज॑से॥ २०॥ 

३. देवमणि;=प्रभु दवारा शरीर में स्थापित की गई यह वीर्यरूपमणि मा आरुक्षत-मेरे शरीर 
में सर्वत: आरोहणवाली होती है। शरोर में मैं इसको ऊर्ध्वं गति करनेवाला बनता हूँ। यह 
महौ-(महत्वै) महतौ आरिष्टतातये-अहिंसा के लिए होती है। यह सब हिंसनों को दूर करके 
कषेम (कल्याण) का साधन बनती है। २. इमम्‌-इस भेखिम्‌-शत्रुओं का विलोडन करनेवाली 
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रोगादि का विनाश करनेवाली देवमणि को अभिसंचिशब्यम्‌-अभितः सम्यक्‌ सँभालकर रखनेवाले 
अनो। शरीर में यह तुम्हें नीरोग बनाये और मस्तिष्क में ज्ञानदील। इस मणि का तुम आश्रय करो 
जोकि तनूपानम्‌ऽशरीर का रक्षण करनेवाली है, त्रिबरूथम्‌-त्रिविध आवरण से युक्त है--शरीर 
'बचाती है, मन को चासनाओं से आक्रान्त नहीँ होने देती तथा बुद्धि को लोभ से 
'होने देती। यह मणि ओजसे-हमारे ओज के लिए होती है--हमें ओजस्वी बनाती है। 
भावार्थ--शरीर में बीर्य कौ ऊर्ध्व गति होने पर यह हमारे अहिंसन का कारण बनता है। 
शह्बुओं का विध्यंस करके यह “शरीर,मन व बुद्धि' का रक्षक आवरण बनता है। हमें ओजस्वी 
बनाकर शरीर-रक्षण के योग्य बनाता है। 
ऋषि:--शुक्र: ॥ देवता--मन्जोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विरादत्रिष्दुप्‌॥ 


अस्मिन्निन्द्रों नि दंधातु चृष्णमिर्म देवासो अभिसंखिशच्यम्‌। 

दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्माञ्जदाषटर्यथासंत्‌॥ २९॥ 

९. शह स्यान पु अस्मि चयण दे भे प्य मि दधातु ल 
स्थापित करे। हे देलासः: इस चीर्यमणि को अभिसंजिशब्शम्‌-अभितः 
सु आशित करो. इसे शरीर में ही च्यात करने का प्रपत्र के २ इसलिए ह 
में ही समाविष्ट करे, जिससे यह शतशारदाय दीर्घायुत्वाय-सी वर्षों के के लिए 
हो। इसे मनुष्य इसलिए धारण करे यथ्ा-जिससे यह आयुष्मान्‌-प्रशस्त जीवनवाला व जरदष्टि:- 
पूरण जरावस्था को प्रात करनेवाला असत्‌-हो। 

भावार्थ--प्रभु ने इस वीर्यमणि में बल की स्थापना की है। देववृत्ति के लोग इसका रक्षण 
करते हैं और प्रशस्त दौघ॑जीवनवाले होते हैं। 


स्वस्तिदा दिशां पतिंयृंत्रहा विमृधो खशी। 

इनं खच्तातु ते मणिं जिंगीजाँ अप॑राजितः सोम॒पा अभर्यकरो यूषां। 

स त्यं रक्षतु सर्वतो दिया नक्तं च खिश्यत॑: 

६. स्वस्तिदा-कल्याण करेवाला, खिशां पति:-प्रजाओं का रक्षक युत्रहानडान की आवरणभूत 
जासनाओं को नष्ट करनेवाला, जिपृथः-श्बु-विनाशकारी, खशी-सबका वशयिता, 
'परमैश्वर्यशाली प्रभु ते मणिं जक्षातु-तरे शरीर में इस वीर्यमणणि को बाँधे। प्रभुकृपा से चौर्य शरीर 
में ही सुरक्षित हो। वस्तुतः इस वीर्य के हारा ही प्रभु हमारे लिए कल्याण व विजय प्रात 
करानेवाले होते हैं। २. जे प्रभु जिगीवान्‌ अपराजितः-कभी पराजित नहीं होते, 
सोमपाः-प्रभु ही हमारे शरीर में सोम (वीरय) का पान करनेवाले हैं। इस सोमपान द्वार 
अभरयकरः-हमे निर्भयता प्रास कराते हैं और वृा-हमारे लिए सब सुखों का सेचन करते हैं। 
स अभक मचा प्र इस म्य हाय ल्वा स्वतः रक्त सब भनि से 
अचाएँ। वे प्रभु दिवा नकत ख-दिन और रात विश्वतः-सब ओर से 

भावार्थ-प्रभु ने शरीर में इस वीर्यमणि का बन्धन किया है। इसप्रकार प्रभु हमें कल्याण 
ज विजय प्रात कराते हैं। यह वीर्यमणि दिन-रात सब ओर से हमारा रक्षण करती है। 

अगले सूक्त की ऋषिका 'मातूनामा' है। यह आपनी युवति कन्या के लिए उत्तम पति का 
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'बरण करती हुई सचमुच “उत्तम परिवार का निर्माण करनेवाली” होने से माठूनामा कहलायी है। 
fs (देवता) भी यही है। कैसे पति का बरण करना है? इस बिचार से सूरू का आरम्भ 


॥ इत्यष्टादशः प्रपाठकः ॥ 
अथैकोनबिंशः प्रपाठकः 
६. [ षष्ठं सूक्तम्‌] 
ऋषिः --मातृनामा ॥ देतता--मन्रो्तः, मातृनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
दुर्णामा तथा अलिंश बत्सप 
चौ तें माततोन्समाजी जातायां: पतिवेद॑नी। 
दुर्णामा तत्र मा गृंथदुलिंशं उत खत्सपः ॥ ₹॥ 


«कुछ या अर्श (बवासीर) नामक पापरोगवाला है, उत-और दूसरा अलिंशः-(अलिं 
श्यति--अल-शक्ति) ल 'को क्षीण करनेवाला, अतएव यत्सपः (यत्सपिवः)-अच्चों को पी 


-शिशुनाशक है। 

भावार्थ--यर के यरण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कुष्ठ ज अर्श आदि 
पापरोगों से पीड़ित न हो तथा क्षीणशक्ति और शिशुनाशक न हो। 

ऋषिः =-मातूनामा ॥ देवता--मन्ोक्तः,मातुनामा॥ छन्दः -पुरस्तद्ृहती ॥ 
“पलाल-अनुपलाल' विवाह लाल हा निषिद्ध 

पलालानुपलालौ शकु कोकै मलिम्लुचं पलीज॑कम्‌। 

आश्रेष॑ यन्रिवांससमृक्ष्रीबं प्रमीलिन॑म्‌॥ २४ 

६. माता इन व्यक्तियों को भी वरण में अस्वीकार कर दे--पलाल-अनुपलालौ-जो तूण 
की भौति है अति निर्जल है, अथवा सौंकया-सा प्रतीत होता है। शर्कुम्‌-' शम्‌ शम्‌ इति कौति' 
जिसकी आवाज़ शरशराती-सी है। कोकम्‌-चक्रवाक के स्वभावाला, अथवा (^ ४०४) 
भेये कि भौति बहुत खानेवाला है। मलिम्लुचम्‌-चोरी की यृत्तिबाला--मलिन स्वभाववाला 
है, पलीजकम्‌-पलित केशॉवाला--वृद्ध-सा है। आश्रेषम्‌-( आरिलष्य हन्तारम्‌) जो आलिङ्गन 
से पीड़ित करनेवाला--किसी संक्रामक रोग से पीडित है, बग्रिबाससम्‌- (रूपोपेतवसनवन्तम्‌) 
'दिखाबे के लिए तड़क-भड़क के कपड़े पहने हुए है। ऋक्षग्रीयम्‌-रीछ की भाँति गर्दनवाला 
है तथा प्रमीलिनम्‌-चुँधी-चुंधी आँखोंवाला है। 

आाजार्थ-- माता-पिता अपनी कन्या के लिए इन “पलाल,अनुपलाल' आदि का भी चरण 
न करें। 

अधिः मातृनामा ॥ देवता--मन्रोक्ाः, मातृनामा ॥ छन्द अनुष्टुप्‌ 
by 


मा सं बूंतो मोप॑ सूप ऊरू माव॑ सूपोऽन्तरा। 
-कणोम्य॑स्यै भेषजं जं ठ॑णांम॒चात॑नम्‌॥ ३॥ 
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६ दुननामाख्यरोगाभिमानिन्‌! तू इस युवति के ऊरू अन्तरा-ऊरूओं के मध्य में मा 
संबृतः-संवृति-संकोच मत कर तथा मा उपसुषः-उपसर्पण--अन्तःप्रवेश मत कर और ऊरूओं 
के चीच में मा अवसूपः-नीचे की ओर गति न कर। २. मैं अस्यै-इस युवती के लिए दुर्णाम- 

ु्ामाख्य दोष के विनाशक बजम्‌-स्वेत सर्षपरूप भेषजम्‌औषध को कृणोमि 


भावार्थ--श्वेत सर्षप का प्रयोग दुर्नामाख्य रोग का विनाशक है। 
ऋषिः = मातृनामा ॥ देवता--मन््रोक्ताः, मातृनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
दुर्णामा बनाम सुनामा 
दुर्णामा च सुनामां चोभा संवृतमिच्छतः। 
आरायानपं हन्मः सुनामा स्त्रैणामिच्छताम्‌॥ 
१. दुर्णामा ऋ-दुष्टरोगाक्रान्त पुरुष और सुनामा रूपादियुक्त सुगुण पुरुष उभा-दोनों 
पर चरे जाने को इच्छतः-चाहते हैं। विवाहित होने की इच्छा 
स्वाभाविक हैं। रोगी भी विवाहित होना चाहता ही है। २. परन्तु हम इस अवसर पर 
-अलाकष्मौक--उततम गुण-सम्पत्तिरहित पुरुष को अपहन्मः=दूर भगाते हैं। सुनामा-उत्तम 
गुण-सम्पत्तियाला यशस्वी पुरुष ही स्त्रैणम्‌ (सत्याः सम्बनध्यङ्गम-सा०) 
इच्छताम्‌-चाहे--यही इसे प्राप्त करे। 

भाजार्थ--दुर्नामाख्य रोगपीड़ित पुरुष के साथ हम युवति कन्या का सम्बन्ध न करें। 

अलक्ष्मीक पुरुषों को दूर भगाकर यशस्वी पुरुष से ही उनका सम्बन्ध करें। 
ऋषिः मातृनामा ॥ देवता--भन््रो्तः, मातूनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प 

यः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिंकः। 

आरायांस्या सुष्काभ्यां भंससोप॑ हन्मसि ॥ ५॥ 

१९. यः कृष्ण: =जो अति कृष्णवर्ण का है, केशी-बहुत अधिक बालोंबाला है--सब स्थानों 
पर बाल-ही-बालवाला है, असुरः-असुर--राक्षस-सा प्रतीत होता है, केबल प्राणपोषी 
(खाऊ-पीऊ) है स्तम्बजः-(स्तम्बेः जातः) ज॑गली-सा प्रतीत होता है, उतत-और 
तुणिडकः=कुत्सित मुखवाला है--इन सब अरायान्‌=अलक्ष्मीक पुरुषों को अस्याः=इस युवति 

“मुष्कों से-- अण्डकोषों से (व्यक्त पुंसो न तु स्त्रिया) तथा भंससः 
से अपहन्मसि-दूर करते 
भावार्थ-- कृष्ण, केशी, असुर, स्तम्बज व तुण्डिक पुरुष स्त्री-सम्बन्ध के अयोग्य हैं। 


ऋषि:--मासुनामा ॥ देवता-- मातृनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अनुजिप्र आदि कृमियों का विनाश 
अनुजिप्र मन्तं क्रव्याद॑मुत रेरिहम्‌। 


आरायांछवकिच्किणों खजः पिड़ो अंनीनशत्‌॥ ६॥ 

इ. अतुजिरम्‌-( आशायै हिंसकम्‌) सूँधकर ही हिंसित करनेवाले प्रमुशन्‍्तम-(प्रमुश्यैव 
हन्तारं) छूकर नष्ट करनेवाले, क्रव्यादम्‌-मांस खा जानेवाले--हमें अमांस चना देनेवाले, 
उतत-औररेरिहम- (लीढव हन्तारम्‌) चाटकर नष्ट कर देनेवाले-इन सब अरायान्‌- अलक्ष्मी के 

कारणभूत रोगकृमियों को जोकि श्वकिच्किण:-(किष्क हिंसायाम्‌) कुत्ते की भाँति हिंसित 


१६० ८.६.9 अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
करनेवाले हैं, चिज्र: खज:-पिशब्रवर्ण का सर्षप अनीनशत्‌-खूब ही नष्ट कर डालता है। 
भावार्थ अनुजिभर,प्रमृशन्‌, क्याद्‌, रेरिह नामक कुत्ते के समान हिंसन करनेवाले सभी 
रोगकृमियों को पिशङ्गवर्ण सर्षप नष्ट कर डालता है। 
ऋषि:--मातुनामा ॥ देजता--सन्तरोक्ता:, मातृनामा ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
गर्भिणी-रक्षण 

अस्त्वा स्वप्नं निपद्यते भ्रातां भूत्वा घिते्ं च। 

बजस्तानससहतामितः कलीचरूपास्तिरीटिनः॥ ७॥ 

१, है चरवर्णिनि। यः जो पुरुष भराता-भाई च-अथवा पिता इव भूत्वा-पिता का-सा रूप 
बनाकर स्वप्ते=स्वप्नावस्था में निपद्यते-नीचभाच से तेरे समीप आता है, तान्‌-उन सब 
दष्टभवयुक्त क्लीबरूपानू-नंपुसक तिरीडिनः ढे मार्ग पर जानेवाले पुरुषों को बज:=शक्तिशाली- 
क्रियाशील पति इतः सहताम्‌-इस कुत्सित मार्ग से पराभूत करे। 

भाजार्थ--पति गर्भिणी युवति का इसप्रकार रक्षण करे कि कोई भी व्यक्ति छिपकर 
स्वप्नावस्था में भी उससे दुराचार न कर सके। 

ऋषिः मातृनामा ॥ देवता--मन्रो्ताः, मातृनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
छायाम्‌ इव सूर्यः 

स्तवं स्पती त्सरति चस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌। 

छायामिंव प्र तान्त्सूय: परिक्रामंत्रनीनशत्‌॥ ८॥ 

है गर्िणी। च" था पाले स्पीन सर हुई को स्सरति-छल से प्राप्त होता है, यः-जो 

हुई को 


व्यवस्था करे कि कुटिल पुरुषों का उसके घर पर आना ही न हो। 
भावार्थ--कर्ाव्य-परायण पु पति को गरा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 

क रिसक उसके भर मे त आ सके, न ही चह स्त्रियों के साथ अशुभ व्यवहार कर 
+ 


ऋषि:--सातृनामा ॥ देवता-सन्‍्होक्ता:, मातृनामा ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ ४ 


९ इं स्तरियम-इस स्त्री को सृत्यत्लास-मृत-पुत्रा अथवा अयतोकाम्‌- अबल 
(नष्ट) गर्भवाली कृष्णोति-करता है, हे ओषधे-ओषधे! त्थम्‌-तू आस्याः-इस स्त्री के तम्‌- 
उस रोग को नाशाय=नष्ट कर दे। इस रोगविनाश से इसका कमलम्‌-गर्धदार - 
अभिव्यक्ियाला (9०/१8, ७त॥७०५) अथवा स्निग्ध (७7०0५ ५०००) श्लक्ष्णोपेत हो जाए। 

भावार्थ--ओषधि के प्रयोग से इस गर्भिणी के गर्भार को इसप्रकार शुद्ध व स्निग्ध किया 
जाए कि इसकी सन्तान न मूत हो, न अवपन्न हो, अर्थात्‌ यह स्वस्थ सन्तान को जन्म दे सके। 


अथाष्टमं काण्डम्‌ ८.६.१२ १६१ 
ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता-मन्रोक्ताः, मातृनामा ॥ छन्द: -वद्पदाजगती ॥ 
कृमिविनाश 


चे शाला: परिनृत्यौन्ति साथ गंदभनादिन:। 


आकृतिवाले हैं अथवा चिपट जानेवाले हैं( कुस संश्लेषणे), 
(बड़े पेटवाले) हैं, ककुभ्ाः-अ्जुनयक्ष की भाँति भर्यकर , कुमाः 
रन्ते रुवङ्‌ वधे) सुख का विनाश करनेवाले, स्तरिमा:-(स्लिवु शोषणे) शोषण 
करनेवाले हैं, तान्‌-उन कृमियों को हे ओषधे-गौर य पीत सर्षप त्वम्‌-तू गन्धेननगन्ध के 
ड्ारा--अस्निहोत्र को अग्नि में पढ़कर फैलनेवाली गन्ध के द्वारा थिशूचीनां विनाशय-विरुद्ध 
दिशाओं में भगाकर नष्ट कर दे। 


व; 


शोड़ा-सा चमकलेवाले क निस करने के 
को खिश्नति-धारण करते हैं, ये-जो बलीय: इख प्रतृत्यन्तः-नुपसकों की भाँति नृत्य 
करते हुए खने थोष॑ कुर्यते-बन में शब्द करते हैं, तान्‌-उन कृमियों को इतः-यहाँ से 
नाशयामसि-नष्ट करते हैं 

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, कुछ-कुछ चमकनेवाले, मुख से काटने ख दंश का साधन 
रखनेवाले, चन में नृत्य के साथ घोष करनेवाले मच्छरादि को यहाँ से दूर कर दो। 

ऋषिः सातुनामा ॥ देवता--मन््ोक्ताः, मातृनामा ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
चे सूर्य न तितिक्षन्ते 

चे सूर्य न तितिक्षन्त आताप॑न्तममु दिवः 

आरायान्बस्तसासिो दुर्गन्थील्लोहिंतास्यान्यकंकान्नाशयामसि॥ ९२॥ 

१. ये«जो कृमि दिवः-चुलोक से आतपन्तम्‌नस्वतः ताप करते हुए अमु सूर्यम्‌-उस 
कको न तितिन्ते-नहीँ सहन करते, अर्थात्‌ गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, उन अरायानू-श्री 
वकि सतनः भ मि SE षे 

(दुष्ट गन्धवाले (-स्ाल्न-लालन मुखवाले, अर्थात्‌ रुभिर ल्निस मुखबार 

सककान्‌-कुत्सित गतिवाले कृमियों को नाशयामसि-विनष्ट करते हैं। 

भावार्थ-सूर्य की गर्मी में जो नष्ट हो जाते हैं, उन अलक्ष्मी के कारणभूत, चमड़े में 
चिपटनेवाले, दुर्गन्धय॒बत, रक्तमख कमियों को हम नष्ट करते हैं। 


A SR NM RLUIPA 4.० 
एषः मातृनामा ॥ देवता--मन्‍्त्रोक्ता:, मातृनामा ॥ छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्त्रीणां ओणिप्रतोदिनः 

-य आत्मान॑सतिमाज़मंस आधाय विभरति। 

स्त्रीणां ऑणिप्रतोदित इन्द्र रक्षसि नाशय ॥ ९३॥ 

१. ये=जो कृमि अतिमात्रम्‌-बहुत ही अधिक अंसे आधाय-औरों को पीडा में स्थापित 
करके आत्मानम्‌ जिभ्रति-अपने को धारण करते हैं, अर्थात जिनका जीवन औरों की पीड़ा पर 
ही आश्रित है, उन स्त्रीणां ओणिप्रतोदिनः “स्यो के कटिप्रदेश को पीड़ित करनेवाले रक्षांसि” 
रोगकृमियों को, है इन्द्र-ाजन्‌। नाशय-नष्ट कर राजा स्वच्छता आदि की इसप्रकार व्यवस्था 
कराये कि रोगकृमि उत्पन्न ही न हों। 

भावार्थ--औरों को पीड़ित करने पर ही जिनका जीवन निर्भर करता है, स्त्रियों के 
ऋटिप्रदेशों को अतिशयेन व्यधित करनेवाले उन रोगकृमियों के विनाश के लिए राजा की ओर 
से समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। 

ऋषि:--मातुनामा ॥ देवता--मनत्रोकतः, सातुनाघा ॥ छत्द:--पथ्यापक्लिः ४ 
आपाकेस्था: प्रहासिनः 


चे पूर्वे जष्यो४ यन्ति हस्ते शृङ्गाणि थिभतः। 
: परहासिन स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ९४॥ 


जाते झा आघाकेस्थाः , 
अपने दंश से हँसाते-से हैं, थे-जो कृमि स्तम्बे-तुणादि के गुष्छों में ज्योतिः कुर्वले-प्रकाश करते 
है, अर्थात्‌ झाड़ियों में चमकते हैं तान्‌-उन सबको इतः-यहाँ से नाशयामसि-विनष्ट करते हैं। 
भावार्थ--जित कृमियों के हाथ में सींग-सा दंशा है, जो पाकगृह में रहते हैं, जो चमकते 
€ और स्त्रियां के पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियों को यहाँ से विनष्ट कर 
' 
ऋषिः सातूनामा ॥ देखता--सत्योक्ता:, मातृनामा खाहाणस्पति: ॥ छन्दः -ससपदाशक्यरी ॥ 
खलजा: 


या घुश्चात्प्रपदानि पुरः पार्णी पुरो सुखां। 
खलुजाः शर्कथूमजा उरुण्डा ये Ce कुम्भमुंष्का अचाशर्चः। 
त्ानस्था ब्रहाणस्यते प्रतीबोधेन॑ नाशय॥ १५॥ 


पीड़ा देनेवाले हैं, कुम्भमुष्का:-कुम्भोपम मुष्क से युक्त हैं, अयाशायः- (अयो वायु: वायु की 
पहि शीघ्रगामी हैं, साच्‌ू-उन सब रोगकृमियों को, डे खहााणास्पते-जान के स्वामिन्‌ प्रधो। अस्याः 
प्रतिबोधेन-इस जज (स्वेत सर्घप) ओषधि के प्रतिनियत जान से नाशय-वितप्ट: कीजिए। 
भावार्थ--विकृत रूपवाले तथा अपवित्र स्थानों में उत्पन्न हो जानेवाले विविध कृमियों को 
हम 'बज' नामक ओषधि के सम्यक्‌ प्रयोग से दूर करें। 


अब्मंकष्डम्‌ ८६१८ निलिल कल अली 
आः मातृनामा ॥ देवता सओओक्ता:, मातृनामा ॥ छत्द:--प्यापक्कि: ॥ 
अस्त्रैणाः ( सन्तु ) 
पर्यस्ताक्षा आपरंचङ्गशा अस्त्रैणाः स॑न्तु पण्ड॑गाः 
अब॑ भेषज पादय॒ य इमां संविवृत्सत्यपतिः स्वपतिं स्वियंम्‌॥ ९६॥ 
- परयस्ताकषाः इई हवी आखाले, अच बिल्कुल 
कका 


ऋषिः = मातृनामा ॥ देवता--१ 


उद्धपिंणे सुभिकेशं जम्भय॑न्त पु डपेष॑न्मुदुम्यलं 
जु न्‌ डन दु्यलं तुण्डेल॑मुत शातुडम्‌ 
ददा प्र लिंध्य पाष्णयों स्थालीं गौरि स्पन्दना॥ १७॥ + 


६. उद्दर्धिणम्‌' 'कामी--मिथ्या व्यवहारवाले (षु अलीके), (-घुनियों 
के समान जटाओं को बढ़ाए हुए--ढोंगी, जम्भनम्‌ करते हुए. ह 
'स्पर्श 'उपेषन्तम्‌-( उप+ईब) अधिक आने -उदुम्बलम्‌- अत्यधिक 


मुखवाले 
जूल को स स पाप शिष्य-पावो से ठोकर मार, इज-जैसेकि स्पन्दना 
:=कूदनेाली गौ पाष्ण्यां-ऐडी से स्थालीम्‌-दूध दुहे जनेवाली हाँडी को आहत करती है। 
आाजार्थ--यदि कोई पुरुष कामासवित के कारण डॉगी-सा बना हुआ अपने पुरुषत्व के 
अमण्ड में स्त्री के साथ अनुचित सम्पर्क करना चाहता है तो स्त्री उसे पादाहत करके उसकी 
प्रार्थना को ठुकरा दे। 
_ऋषिः--मातूनामा ॥ देवता--मन्रोक्तः, मातृनामा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


चस्ते गर्भ” प्रतिमृशाज्ञातं यां मारयांति ते। 

दितन्वा कृणोतु इदयाविध॑म्‌॥ १८॥ 

३. चः-जो रोगकृमि ले-तेरे गर्भभू-गर्भ को--गर्धस्थ सन्तान को प्रतिमृशात्‌ऽपीड्ति करे, 
जा-अथवा जातम-उत्पन्न हुए-हुए ते-तैरे पुत्र को मारयाति-मार देता है, तम्‌-उसे यह 
डद्रधन्वा“उदगूर्ण गतिवाला अथवा भंयकर धनुष से युक्त यिल्ञः-गौर सर्षप हदयाविधम्‌ 
कृणणीतु-चिक (पीड़ित हदयवाला) करे। यह सर्षप औषध देवता ही है, इसी से इसे यहाँ 
दा” काहा है। यह उन गर्भावघातक कृमियों को हदय में जिद्ध करके नष्ट कर डालता 


है। 
भावार्थ--योग्य वैद्य गौर सर्षप के प्रयोग से उन कृमियों को नष्ट करें, जो गर्भ में दोष 
उत्पन्न कर देते हैं। 


१६४ 


ऋषिः--मातृनामा ॥ देवता--मन्रोक्तः 


स्वभागान्‌ गन्धर्वान्‌ 
थे अम्नो जातान्मारयनति सूतिंका d 
स्त्रीभांगान्पिज्ञो गन्धर्वान्वातों उ een 


१. ये-जो कृमि अपन: जातान्‌-अधोत्पन्न भौ को मारयन्ति-नष्ट कर डालते हैं अम्न: 
अबोध-अमन्‌) । सूततिकाः अनुशेरते-अभिनवप्रसवा स्त्रियों के साथ शायन (निवास) करते है, 
उन गनधर्ान्‌(गन्ध अर्दनम्‌, अरय हिंसायाम्‌) पीडित व हिंसन करनेवाले “(स्तरीय 
भागो येषाम्‌) स्त्रियों को पकड़नेवाले कृमियोँ को पिड्ज:-गौर सर्प इसप्रकार अजतु-दूर फैंक 
दे, इज-जैसेकि जातः अध्वम-वायु बादल को bi देती है 

भाजार्थ--गर्थिणियों को पीड़ित करनेवाले व अर्धविकसित बालकों को नष्ट करनेवाले 
कृमियों को गौर सर्षप विनष्ट करे। 

ऋषि:--घातुनामा ॥ देवता-भन्ोक्ताः, मातृनामा ॥ छत्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
नीयिभायौं ( भेषजौ ) 
De चकित मां पादि तत्‌। 

गर्भ त म्रौ रक्षतां भेष॒जौ नींजिभायीं | ॥ २०४ 

६ सी रिछ धरयत-पति रार चर्य को अपने अन्दर धारण करे घत हितो 
ज गयत के लिए धारण किया गया है, तद मा अवयादि-मह नष्ट न हीं जाए। है 
ते गर्भमु-तैरे इस गर्भ को--गर्भस्थ जालक को (-उदपूर्ण बलवाले ये ओषधरूप श्वेत 
च पीत सर्षप रक्षताम-रक्षित करें। ये दोषों को दूर करनेवाले सर्षप नीविभायी-तेरे मूलधनरूप 
इस आहित चीर्य को सुन्दरता से भरण ह 

भावार्थ--श्वेत च पीत सर्प प्रबल भेषज हैं। इनका प्रयोग पति-प्रदत्त थीर्य का स््रीगर्भ 
में धारण करने में सहायक होता है और थारित गर्भ को नष्ट नहीं होने देता। 

--मातूनामा ॥ देवता- मनक्तः, मनामा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रजायै पत्ये 


कात ना 
परजायै पर्तये त्वा सङ्गः पररि पातु किमीदिन॑ः॥ २९॥ 
'चवीनसात्‌-वज़तुल्य नासिकावाले तङ्गर्थात्‌- बड़े छायकात-मुख से काटनेवाले 
(छो छेदने) उत-और नग्रकात-नंगे-बालो से रहित, किमीदिनः-हर समय भूखे (किम्‌ 
इदानीं अदानि) इस रोगकृमि से त्वा-तुझे प्रजायै-उत्तम सन्तान की पराति के लिए तथा पत्थे- 
पति की अनुकूलता के लिए पि्गः-पिंग चर्णवाला सर्प घरिषातु-रक्षित करे 
भावार्थ--पिंग वर्णवाले सर्षप के प्रयोग से रोगकृमियों के संहार के हार गर्भिणी इसप्रकार 
स्वस्थ हो कि सन्तान भी उत्तम हो और पति की अनुकूलता भी बनी रहे। अस्वस्थ पत्नी से 
पति की परेशानी चकती है। 
मातृनामा ॥ देवता--भनत्रोक्ताः, मातृनामा ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
द्वयास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ 
द्वया | स्याच्चतुर्षा्पञ्च॑पादादनङ्गुरः 
वृन्तांदभि प्रसर्पतः परिं पाहि वरीवृतात्‌॥ २२॥ 


अधाष्टमं काण्डम्‌ ८.६.२५ २६५ 


९. द्वणस्यात्‌-दो मुखवाले, चतुरक्षात्‌-चार पञ्चपादात्‌-पाच पाँववाले, 
आ अंगुलियों से रहित वृन्तात्‌ अभिप्रसर्तः-लता-पुञ्ज से निकलकर हमारी ओर आते 

(चृन्तबद्‌ दन्तं शिः, पदाग्रं जा) सिर से आगे बढ़े हुए (अवाग्‌ भूयाभिगच्छतः) 
चरीवृतात्‌-सब अङ्गो को व्याप्त करनेवाले इस कृमि से, हे ओषधे! तू परिपाहि+हमारा रक्षण 


भाजार्थ--कई कृमि बड़े विचित्र-से होते हैं। उनके दो मुख, चार आँखे ब पाँच घाब होते 
है, इनकी अली गरो दिजती। सिए के जल आगे ले द इ कृमियों से चह सर्षप हमा 
रक्षण करे। 
ऋषि:--भातुनामा ॥ देवता-मन्‍्तरोक्ता:, मातृनामा ॥ छत्द:--अलुष्ुप्‌ ७ 
मांसाहारी कृमि 


के मांस को विशेषरूप से खानेवाले हैं, जो केशवाः-बडे-चढे गर्भान्‌ रज्ादन्ति 
'जालकों को ही खा जाते हैं, सान्‌-उन सब कूमियों को इतः नाशयामस्ति-यहाँ से नष्ट करते हैं। 
भावार्थ--कच्चा मांस खा जानेवाले, परिपक्व पौरुष मांस को नष्ट कर डालनेषाले, गर्भस्थ 
बालकों को खा जानेयाले सब रोगकृमियों को नष्ट करते हैं। 
.—मातूनामा ॥ देशता--सत्योक्ता: , सातृनाघा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
पिङ्गः 


चे सूयीत्परिसरपन्ति खुषेव श्वशुरादर्थि 

जश्च तेषाँ पिञ्जशच हृदयेउथि नि विंध्यताम्‌॥ २४॥ 

१. ओ-जो कृमि सूर्यात्‌ परिसरपन्ति-सूर्य से-सूर्य प्रकाश से इसप्रकार दूर भागते हैं 
इव-जैसेकि स्नुषा श्यशुरात्‌ अधि-पुत्रवधू श्वशुर से दूर हटती है। तेघाम्‌-उन सब कृमियों 
के इदये-हदय में जजः ख पिङ्गः च-यह गौर सर्षप और पिंगल चर्ण का सर्षप आधिनि- 
चिध्यताम्‌-अतिशयेन सेध करनेवाले हों। 

भावार्थ-बज और पिंग सर्षप अन्धकार में पनपनेवाले कृमियों को नष्ट करें। 

ऋषि:--घासुनामा ॥ देताना, भातूनामा ॥ छन्दः - अनुष्दुप्‌ ॥ 
मां पुमांसं स्त्रियं क्रन्‌ 

सिङ्ग रक्ष जाय॑मान॑ मा पुमाँसं स्रिय क्रन्‌। 

आए्डादो गर्भान्मा द॑भन्बाथस््रेतः किंमीदिनः॥ २५॥ 

१ हे पिङ्ग-पीतवर्ण सर्पप! जायमानं रक्ष-उत्पद्यमान शिशु का तू रक्षण कर। पुमांसं समयं 
मा क्रनू-ये कृमि पुरुष च स्त्री को हिंसित न करें, अथवा जायमान पुंगर्भ को ये स्तरीगर्भ न 
कर दें। (केचित्‌ भूतविशेषः पुंगर्भ स्त्रीगर्भ कुन्त) काई कृमि पुंगर्भ को स्त्रीगर्भ में परिवर्तित 
कर देते हैं। २. आपडाड:-अण्डप्रदेश जानेवाले ये कृमि गर्भान्‌ मा दभन्‌-गभो को 
हिंसित न करें। हे पिङ्ग! इन किमीदिन:-(किम्‌ इदम्‌ किम्‌ इदम्‌ इति चरतः) अब क्या खाएं, 
आब क्या खाएँ-इसप्रकार विचरते हुए इन कूमियों को इतः जाथस्थ-यहाँ से-गर्भिणी के 
आत्रिध्य से दर कर। 
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भावार्थ--उन कृमियों को गर्भिणी को समीपता से दूर किया जाए जो (क) जायमान 
वि को नष्ट कर देते हैं, (ख) पुंगर्भ को स्त्रीगर्भ कर देते हैं, (ग) अण्डकोश-सम्बन्धी 
को खा-सा जाते हैं। 
_ऋषिः-माठूनामा ॥देवता--मन्ो्तः, मातृनामा ॥ छनदः--अनुष्टु्‌॥ 
विचित्र माला 


अप्रजास्त्व॑ मार्तवत्समाओरोद॑मघमांवयम्‌। 


वृक्षादिय स्रज कृत्ाप्रय प्रति मुञ्च तत्‌॥ २६॥ 
अप्रजासत्वम्‌-सन्तान का न होना, मातंवत्सम्‌-मृत सन्तान का होना आत्‌-और 
रोदम्‌-उत्प्यमान दुःख के कारण सर्वदा हृदय में रोते रहना, आघम्‌-पाप आवयम-गर्भ का न 
ठहरणा (॥०१-५००००१४/००) थे जितनी भी जाते हैं, तत्‌-उन सबको, उसी प्रकार माला-सी 
बनाकर अप्रिये प्रतिमुञ्च-समाज के साथ अप्रीतिवाले किसी पुरुष में डाल, इल-जैसेकि 
पू े पली कोसक रूज जुमका-मारा-सी नकर किसी मित्र 'को पहना देते 
| 


भावार्थ--उचित औषध-विनियोग से स्त्री के “अप्रजास्त्य, मार्तवत्स, रोए, अघ, आवय' 
आदि दोषों को दूर किया जाए। 
गृहस्थ को इन सब कष्टों से बचने के लिए स्थिरकृत्तिजाला जनना आवश्यक है। यही 
“अधथर्जा' है। रोगों के दूरीकरण के लिए उपादेय ओषधियों का ज्ञात प्रात करता हुआ यह * अधर्या' 
अगले सूक्त का ऋषि है तो 'ओषधय:' देवता हैं। 
७. [ सप्तम॑ सूक्तम्‌] 
ऋषिः अध्या | देवता--धषनच, आयुषय, ओषधयः ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
ओषधयः 
या खयो याश्च॑ शुक्रा रोहिणीरुत पृश्न॑यः। 
असिक्नी; सवाँ अच्छायंदामसि॥ ९॥ 
१. याः-जों अभवः करनेबाली--मांस को बढानेवाली याः च-और जो 
शुक्राः-वौर्ययर्थक रोहिप्णी:-घाव इत्यादि को भरनेवाली, उतः-और घृ्नयः-रस का पोषण 
करनेवाली, असिक्री:-(चिज्‌ न्धने) अंगों के अन्धन--जुङ्जने को खोलनेवाली तथा कृष्णाः- 
आवश्यक" करेवालो-मोटेपन को दूर करनेवाली ओषधीः है, सर्वाः=उन 
सबका अच्छावदामसि-सम्यक्‌ उपदेश करते हैं। 
भाषार्थ-प्रभु से उत्पादित व उपदिष्ट सब ओषधियों का समयक्‌ ज्ञान प्राप्त करते हुए हम 
स्वस्थ व दौर्घजीबनवाले बनें। 
'ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता भैषज्य, आयुष्य॑, ओषधयः 
देवेषितात्‌ यक्ष्मात्‌ 
जाय्॑ताभिमं पुरुंष यक्षमािवेथितादधिं। 
यासां झौच्यिता पूवी माता संमुदरो मूले सीरुधाँ खभूखं॥ २॥ 
“जिन 'का--ओषधियों का छौ: पिता-ुलोकस्थ सूर्य ही पिता 
है-ख ही इनमे त भ मा रजत नर है. बे करे पीला रज जना 
है। पश्चिवी माता-यह भूमि ही इन वीरुधों की माता है, इसी से इन्हें रस व पुष्टि प्राप्त होती 


/-अनुष्दप्‌॥ 
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है। समुद्र: मूल॑ यभूव=समुद्र इनका मूल है, समुद्र से ही याष्पीभूत हुआ- ei जल मेघरूप 
जे पिन प इन्हें सींचता है। ये वीरुध इमं पुरुघम्‌-इस पुरुष को (दिवु 
क्रीडायाम्‌) विषयक्रीड़ा ड्वारा प्राप्त हुए-हुए यक्ष्मात्‌-राजयक्मा रोग से आधित्रायन्ताम्‌-बचाएँ। 
भावार्थविषयो में अतिप्रसक्ति से रोग उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इन रोगों को उचित 
औषध-प्रयोग से दूर किया जाए। 
(ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- धैषज्य॑, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
आप:-दिव्या ओषधयः 

आपो अग्र॑ दिव्या ओष॑धयः। तास्ते यक्ष्ममेनस्य|मङ्गांदङ्जादनीनशन्‌॥ ३॥ 

१, अग्रम"सर्वप्रथम आपः=ये जल, दिव्याः ओषधय:-दिव्य ओषधियोँ हैं। जल सर्वोत्तम 
(औषध है। त्ता:-चे जल ते-तेरे एनस्यम्‌-पापजनित-विषयभोग से उत्पन्न यकष्मम्‌-रोग को 
अ अङगात-एक-एक अङ्ग से अनीनशन-अदुष्ट कर दें। २. जलो का समुचित प्रयोग 

"विनाशक है। जलों में सब औषध विद्यमान हैं-' अप्सु मे सोमो अग्वीदन्तर्थिश्यानि 
भेचजा”। जल शब्द ही “जल घातने' धातु से बनकर स्पष्ट कर रहा है कि यह सब रोगों का 
'घात करता है। 

भावार्थ--जल सर्वोत्तम दिव्य औषध हैं। इनका समुचित प्रयोग सर्वरोगधिनाशक है। 

_ऋषिः=अधर्वा ॥ देवता--सैषज्प॑, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्द: -पञ्चपदापरानुष्टुयतिजगती ॥ 
उग्राः पुरुषजीवनीः 

प्स्तुणती : प्रतन्ख॒तीरोच॑धीरा लंदामि। 

अंशुमती: काणिडनीर्या विशांजा हयामि ते वीरुधों वैश्वडेजीरुग्रा: पुरुषजीय॑नी: ॥ ४॥ 

९. प्रभु कहते है कि हे पुरुष! मै तेरे लिए उन ओषधी: = ओषधियों को आवदामि=उपदिष्ट 
करता हूँ जो :-भूमि को आच्छादित करनेवाली हैं--खूब फैलनेवाली हैं, स्तम्थिनीः-तृणों 
केः हैं, Doe (का पथ हैं (शुज ७० ४७०० ० ४ ०००) तथा प्रतन्वतीः-खूब 
ही हैं। २. मैं ते=तेरे लिए उन यीरुभ:=लताओं को ह्वयामि-पुकारता हूँ या:-जोकि 
अंशुमतीः: हप याली हैं। कापिडनी:-काप्डों या पोरओंवाली हैं, विशाखा:-शाखाओं 
से रहित हैं। ये ओषधियाँ चैश्वदेजी:-सब दिव्य णोन च सब रोगो को जीतनैवाली हैं, 
उग्रः प्रबल प्रभाववाली हैं, पुरुषजीवनी:-पुरुष को जीवन प्रदान करनेवाली हैं--इनके प्रयोग 
से पुरुष पुनः जीवित हो उठता है। 

भावार्थ--प्रभु ने विविध ओषधियों को जन्म दिया है। उनका समुचित ज्ञान व प्रयोग करते 
हुए हम नीरोग ख दीर्धजीली अनें। 

ऋषिः अथर्य ॥देवता--ैषज्चं, आयुष्यं, ओचधयः ॥ छन्दः --पच्यापङ्क; ॥ 
“सहः, वीरय, बलम्‌ 

यद्वः सहं: सहमाना सीय यच्छ॑ यो अल्ल॑म्‌। 

तेनेममस्मादयकमात्परुच मुञ्चतौषधीरथों कृणोमि भेष॒जम्‌॥ ५॥ 

१. हे सहमाना:-रोगों का पराभव करनेवाली ओषधियो। यत्‌ खः-जो तुम्हारा सहः-रोगों 
के पराभव का सामर्थ्य है, जो तुम्हारी वीर्यम्‌-रोगों को कम्पित करके दूर करने की शक्ति है 
(वि*ईर), यत्‌ च-और जो चः खलम्‌-ुम्हारा बल है, तेन-उस “सह,वीर्य व बल' से इमं 
पुरुषम्‌-इस पुरुष को अस्मात्‌ यक्ष्मात्‌ मुञ्चत-इस रोग से मुक्त करो। हे ओषधीः-तापनाशक 
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न ! मे अथो-अब तुम्हारे बल पर ही भेषजं कुणोभि-इस रुग्ण पुरुष की चिकित्सा 
करता हूँ। 

भाजार्थ--ओषधियों में रोगों को कुचलने की शक्ति है (सहः), ये रोग को कम्पित करके 
दूर कर देती हैं (वीर्यम्‌), ये पुरुष को पुन: शक्ति प्रदान करती हैं (बलम्‌) । 

ऋषि:--अश्चर्वा ॥ देवता--ैषज्य॑, आयुष्यं, ओषधमः ॥ छनन्‍्द:--विराडगर्भाधुरिक्यथ्यापज्लि: ॥ 
जीबन्ती, अरुन्धती, पुष्पा ( मधुमती ) 

जीवलां नंधारिषां जींब॒न्तीमोषंधीमहम्‌। 

अरुन्धतीमुन्नय॑न्तों पुष्पां मधुंमतीमिह हुवेऽस्मा ऑरिष्टतांतये॥ ६॥ 

नन ना स ज पहा आ 
इह [-जीवनप्रद न-घा-रिचाम्‌-' चन 
ओषधीम्‌-जीयनी नामक ओषधि को हुले-पुकारता हूँ। २. उन्नयन्तीम्‌-बिस्तर पर पड़े रोगी को 
फिर से उठा देनेवाली अरुन्धतीम्‌-अरुन्धती नामक ओषधि को पुकारत हूँ तथा मथुमतीमू-मधुर 
रस से परिपूर्ण इस पुष्याम्‌-पुष्पा नामक ओषधि को पुकारता हूँ। 

अ वली: मोष इस रोगी को पचा प्रात करती है, "अस्थती' उसके 
सब रोगों का निरोध करती हुई इसे ऊपर उठा देती है और 'पुष्पा' इसके जीवन में माधुर्य का 
संचार करती है। 

ऋषि:--अछर्या। न ओषधयः ॥छनदः--अनु्ुप्‌॥ 


प्रचेतसः मम लचस:-प्रकृष्ट ज्ञनदेनेवाले मुझ वैद्य के खचन से भेदिनी: इह 
(आयन्तु=पुष्टिकारक ओषधियाँ यहाँ प्रात हों, यथा-जिससे इमं पुरुषम्‌=इस रुग्ण पुरुष को 
दुरिलात्‌-पाप जन्य भोगरूप रोग से आधि पारयामस्शि-पार कर दें। 

भावार्थ-ज्ञानी वैद्य पौष्टिक ओषधियों के प्रयोग से इस रुग्ण के कष्ट का निवारण करे। 
चैद्य का प्रकृष्ट ज्ञानयाला होना आवश्यक है। 

_ऋषिः--अथ्वा ॥ देवता-भषनयं, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्दः-अतुष्टुप्‌॥ 
अग्नेः घासः,अपां गर्धः 

अग्रेघांसो अपां गभों या रोहन्ति पुन॑णवा:। 

ध्रुवाः सहस्त्नास्नीभेषजीः स॒न्त्वाभृंता:॥ ८॥ 

१. अग्नेः घासः-जो अग्नि का भोजन हैं, अर्थात्‌ जिनके द्वारा वैश्वानर (जाठर) अग्नि दीत 
होती है, जो अपां गर्भः-( आपः रेतो भूत्वा०) ेतःकणों को गर्भ में धारण करनेवाली हैं, या:-जो 
चुनर्णया: रोहन्ति-फिर-फिर नई होकर उग आती हैं--बढ़ती हैं, श्रुवा:-जो स्थिर प्रभावशाली 
हैं, वे सह्नाम्री:-हजारोंनामोवाली आभृता:-समन्‍्तात्‌ पैदा हुई बनस्पति च लताएँ भेषजीः 
'सन्तु=रोगों की औषध अनें। 

भावार्थ-ये वनस्पतियाँ य लताएँ समन्तात्‌ आधूत हुई-हुई हमारी जाठराप्रि को प्रदीत 
कुलेल हो, वॉर्यशक्ति को बढ़ानेवालो हों। रर पर स्थिर प्रभाववाली हाँ तथा रोगों की 

न 
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जः असा ॥ दवता. लेचज्थ, आयुष्य, ओषधयः ॥ छन्द:--द्विपदाउउजीभुरिगनुष्दुप्‌॥ 


आवकोल्या उदकात्मान ओष॑धय:। व्यू | चन्त दुरितं तींदणशूज्ञण | ॥ ९॥ 

अबका-डल्या:-जल के शैवाल के भीतर उत्पन्न होनेवाली, उदकात्मान: जलमय' 'देहवाली 
be ;-तीखे सांग व कौँटोंवाली ओचधय:-ओषधियों दुरितम्‌-अशुभ आचरण से उत्पन्न 
दुःखदायी रोग को विशषन्तु-विशेषरूप से दूर करें। 

भावार्थ-जल के शैवाल के भीतर उत्पन्न होनेवाली तीकष्णशुंगी उदकात्मा ओषधियाँ 


चापरोग को दूर करनेवाली हों। 
ऋषिः आध्या ॥ देवता--भैचणपं, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्द: --पध्यापङ्किः ॥ 
विषदूषणीः बलासनाशनी 


आपुक्कीताः सहींयसीर्वीरुधो या अभिष्दुंता:। 
आयन्तामर्मि्दरासे गामश्वं पुरुषं पशुम्‌॥ १९॥ 
अपक्रीताः-दूर देश से द्रव्य-विनिमय द्वारा प्रा कौ गई सहीयसीः-रोगों का सर्षण 
ऋरनैबाली जीरुश्ः=लताएँ याः अभिष्दुताः-जिनकी सब प्रकार से प्रशंसा सुनाई देती है, जे 
उ आराम में गां आश्वं पुरुष पशुम्‌-गी, घोडे, पुरुष य पशु को बरायन्ताम्‌-रोग 
अचाएँ। 
आवार्श-कई योरध दूर देश से बय द्वारा प्राप्त कौ जाती हैं। ये रोगों को कुचलनेवाली 
औषध हमारे गौ, घोड़े, मतुष्य व पशुओं का रोगों से रक्षण करें। 
_ऋषिः-- आथां ॥ देवता--चैचज्य॑ं, आयुच्यं, ओषधय: ॥ छन्दः पञ्चपदायिराडतिशक्खरी ॥ 
मधोः संभक्ता 


अधुमन्मूल॑ मथृमदग्र॑मासां मधुंमन्मध्यं वीरुधाँ बभूव 
अधुमत्पर्ण मधुमत्पुष्यंमासां मधोः संभंक्ता अृतंस्य 
भक्षो घृतमन्नं दुतां गोर्पुरोगवम्‌॥ ९२॥ 
१. आसां वीरुधाम्‌-इन ओषधिभूत वीरुधां (बेलों) का मूलं मधुमत्‌-मूल माधुर्यवाला 
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है, अग्र॑ भधुमत्‌-अग्रभाग मधुर्यवाला है, मध्यं मधुवत्‌ बभूज-मध्यभाग भी माधुरयवाला है। 
आसाम्‌-इनका पर्णन्‌-पत्ता भी मधुमत्‌-मधुरययाला है, पुष्यं मधुघत्‌-फूल भी माधुर्य को लिये 
हहे करु तो मधोः संभक्ता:-मधु से सभर हैं. सम्बक सेवित हुई हैं। २. इन बीरुथों 
मधु का आश सर्वत्र व्यापक है, अत: ये अमृतमय ओषधियाँ अमृतस्य भक्षः-अमृतमय भोजन 
हैं। अमृत के बने भोजन के समान दीर्थ आयुष्रद है। ये ओषधियाँ गो-पुरोगवम्‌-गाय जिसमें 
अग्रगामी हैं--सबसे प्रथम स्थान में रक्‍खो हैं, ऐसे घृत अनन दुहुताम्‌-पृत और अन्न का हमारे 
लिए दोहन करें। इन ओषधियों का सेवन करनेवाली गओं से हमें दूध और घी प्राप्त हो तथा 
चे ओषधियाँ तथा बनस्पतियाँ हमारा उत्तम अन्न बने। 
भावार्थ--प्रभु से उत्पादित ओषधियों का मूल, मध्य व अग्रभाग, इनके पत्ते व पूल सब 
मधु के समान मधुर-(गुणकारी)-रस से परिपूर्ण है। ये मधुसिक्त ओषधिया हमें गोदुग्घ के साथ 
त व अन्न प्रास करनेवाली हों। 
ऋषि:--अध्र्णा ॥ देवता--औचल्धं, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


“मृत्यु सै-रोग से तथा अहंसः-कष्टों से मु्खन्तु-मुक्त करें 
भावार्थ-पृथिवी से उत्पन्न सब ओषधियाँ हज़ारों प्रकार से पालन च पूरण करती हैं। से 
ओषधियाँ हमें रोगों व कष्टों से मुक्त करें। 

आपिः-अथर्ा ॥ देवता-- थैघज्य॑, आयुष्यं, ओषधयः; ॥ छत्द:--उपरिष्टादनिचृद्यहती ॥ 

यारो मणिः 

याध मणियीरुथां ज्रायभाणोडभिशस्तिपा:। 

अभभीचा: सर्वा रक्षांस्थयं हन्त्वथिं दूरमस्तम्‌॥ १४॥ 

६. जीरुधाम-लता रूप ओषधियों से बनाई गई लैयाप्न-विशिष्ट प्रकार की गन्ध देनेवाली 
मणिः-रोग स्तम्भन गुटिका आयमान:-रोगों से बचानेवाली और अभिशस्तिपाः-निन्दनीय 
अभिशाप आदि से भी रक्षा करनेवाली होती है। २. यह थैयाप्र मणि सर्वा; अभीजा:-सब प्रकार 
के रोगों को, रक्षांसि-सब रोगकृमियों को अस्मत्‌ अधि-हमसे दूरम्‌ अपहन्तु-सुदूर विनष्ट 
करनेवाली हो। 

भावार्थ--ओषधियों से निर्मित विविध गन्धोंवाली गोलियाँ सब रोगकृमियों च रोगों को 
हमसे दूर भगाएँ। 

ऋषि:-- अं ॥ देवता--चैषस्यं, आयुषं, ओषधयः ॥ छन्दः 

सिंहस्येव स्तनथोः सं बिंजन्तेउग्रेरिंव विजन्त आभूंताभ्य:। 

जवां यक्षः पुरुंधाणां वीरुड्धधरतिंनुत्तो नाच्या | एतु खोत्थाः॥ १५॥ 

१. इव=जिस प्रकार पशु सिंहस्य स्तनो: संविजन्ते-शेर के गर्जन से भयभीत होकर भाग 
उठते हैं और इज-जिस अकार ये पशु अग्रेः चिजन्ते-अग्नि से व्याकुल हो उठते हैं। २. इन 
'बीरुद्भिः-ओषधिभूत चेलों से आतिनुत्तः-अतिशयेन परे धकेला हुआ यह गवां पुरुषाणां 
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गो (पा) य पुषे रग नाय स्याः एसु-ताबो से ससे यग नदयो से 
भी परे चला जाए--| नदियों के पार चला जाए। 
भाजार्थ--ओकधिलुत्त रोग “सात समुन्द्र पार' पहुँच जाए। ये रोग हमारे जीवन के निन्यानवे 
षो से परे रहें। 
'ऋषिः--अथ्य्ां ॥ देवता--भैचस्थं, आयुष्य॑, ओषधयः ॥ छनन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
सन्तन्‍्वतीः 


“मुसुचानाः 
खु ओष॑धयोउग्रेवैश्वानराद्थिं। 
सन्तन्य॒तीरिंत यासां राजा जनस्पतिं:॥ १६॥ 


९. याः आङ्गिरसीः-जो अंगों में रस का वर्धन करनेवाली ओषधीः-ओषभियाँ पर्णतेषु 
समेषु च-पर्वतों में व समस्थलो में रोहन्ती-उगती हैं, ता:-वे पयस्वती: -आप्यायन-(वर्धन)- 
कारी रखवाली शिवा:“कल्याणकर ओषथी:-ओषधियाँ नः-हमारे हृदेनइृदय के लिए श॑ 
सन्‍्तु-शान्तिकर हों। 

भावार्थ--पर्वतों य मैदानों में प्रादुर्भूत होनेवाली आङ्गिरस (अंगों में रस का संचार 
करनेवाली) ओषधियाँ हमारा वर्धन करती हुई हमारे हृदय के लिए शान्तिकर हों। 

ऋषिः अध्या ॥ देवता भैषज्यं, आयुष्यं, ओषधयः ॥ छन्दः - अनुष्टुप्‌॥ 
औषध आनन्त्य 

याश्चाहं॑ चेदं वीरुधो याश्च पश्यासि चक्षुंघा। 

अज्ञांता जानीमश्च या यासुं विग्र च संभूंतम्‌॥ १८॥ 

सजी: सम्ग्रा ओषधीबॉर्ध॑न्तु खच॑सो मम॑। 

-यथचेमं पारयांससि पुरुषं दुरिताद्थि॥ १९॥ 

१. अहम्‌-मैं या: च जीरुभ: खेद-जित लताओं को निश्चय से जानता हूँ, या: आ-और 
जिनको अश्षुघा पश्यामि-आँख से देखता हूँ, आजाता: च था: जानीमः-और आज तक अज्ञात 
जिन ओषधियों को हम अब जानने लगे हैं, च-और यासु-जिनमें संभूतम-सम्यक्‌ भरणशक्ति 
को विद्य-्हम जानते हैं, २. वे सर्वा:>सब समग्रा:-सम्पूर्ण 'मूल, मध्य व अग्र' भाग समेत 


oo `  अववदफलण 
,चसः-मेरे वचन से जोधन्तु-यह समझ ले यथा-जिससे इम पुरुषम्‌-इस 
य को हरितात्‌ अधि पारयामसि-दुःखज्नद रोग से--रोगजनित कष्ट से पार लगा 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है कि “इस पुरुष को अवश्य नीरोग 


भावार्थ--कुछ औषध हमें ज्ञात हैं, बहुत-से अज्ञात हैं। कई अज्ञात औषधों को समय- 
दुवाइ में हम जान पाते हैं। इन सब ऑषधो के सम्पक्‌ प्रयोग से रगण पुरुष को रोग ग 
से मुक्त किया जाए। 


एअर ॥ देवता--थेचच्य॑, आयुषय, ओषधयः ॥ ऊन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
पृश्निमातरः ( ओषधीः ) 
उजिहीच्वे स्त॒नय॑त्यभिक्रन्द॑त्योषधीः 
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(य॒दा य॑: पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसाउजंति ॥ २९॥ 
^. दे परिनमातरः*(पृरिन--सस्रषटा रसान्‌-नि०) रसो को अपने अन्दर ले-सेने सें 
दर्थ पृथियी माता से उत्पन्न ओषधी: -ओषधियो। यदा-जय चर्जन्यः-मेण स ति. 


ऊपर उठाती हैं। यह पर्जन्य उन-उन ओषधियों को वृष्टि-जल से प्रीणित करता है। पृथिवी 
इन ओषधियों कौ माता है तो मेघ इनका पितृ-स्थानीय होता है। 
भावार्थ-- भूमि में वृष्टि-जल में उत्पन्न हुई ओषधियाँ वस्तुत: ओषधियो हैं--.ये हमारे 
शरीर में उत्पन्न दोषों र करनेवाली हैं। i क 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता~- भैषज्यं, आयुष्यं, ओचथय: ॥' । छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


शतहायनः 
तस्यापृत॑स्थेस॑ लं पुरुष पाययामसि। 
अथों कृणोमि भेषजं यथाऽसच्छतहांयनः॥ २२॥ 
१. तस्य अपृतस्थ-गतमन्त्र में वर्णित उस भेष के अमृत (जल) के--उस जल से उत्पन 

इमं जलम्‌-(बल #००५ ४7०७४) इस आंकुरभूत औषध को पुरुषं 'पाययामसि=परुष को पिलाते 
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हैं। आथो-और इसप्रकार भेषजं कृष्णोमिनइसके रोगों की प्रतिक्रिया (चिकित्सा) करते हैं। 
पाल कि यह पुरुष नोरोग रहता हुआ शातहापनः असतू-सौ वर्ष तक ह 
दीर्षजीवनबाला 


दाद मेषनल से उत्पन्न औषध इस पुरुष को नोरोग घे शतवर्ष के 
h 


एसः अधर्वा॥ देवत भष, आयु, ओषः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
, गन्धर्वाः 


छन्द: -षद्पदाजगती ॥ 


ताव॑तीस्तभ्यमोष॑धीः 
गौएँ प्राशनन्ति-खाती हैं यावतीनाम्‌ आजा आवयः-जितनी ओषधियों कया भेड़-बकरियाँ खाती 


धारण की हुई तुम्यम्‌ शर्म यच्छन्तु-तुझे सुदा प्रदान करे” 
भावार्थ-गौओं, भेड़ों व बकरियों से 'खाई जानेवाली ओषधियाँ हमारे लिए सखक+ |, 


१७ ८.७२६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्था ॥ टेवता-- भैषज्यं, आयुष्य, ओषधयः ॥ छत्द:--निचृदनुष्दप्‌॥ 
विश्वभेषजीः ( वीरुधः ) 


ज भ 


९. आयतीच जितनी नसि म्य लोग भे लिए: रोग की चिकित्सा 
करनेवाले औषध को जानते हैं, तायती:-उतनी -सब रोगों का प्रतीकार करनेसाली 
चीरधों को त्वां अभि आभराभि-तुे चारों ओर से पराल कराता हूँ। 

भावार्थ--औषध-निर्माण के लिए साधनभूत सब लताएँ हमारे लिए सुलभ हों। 

ऋषि: अध्या ॥ देवता--भैषण्यं, आयुष्यं, ओषश्चयः ॥ छन्दः - अनुष्टुप्‌ ॥ 
संमातरः इव 

पुष्प॑चतीः प्रसूमंतीः फुलिनीर॑फुला उत। संभातरंडब दुहामस्मा ऑरितांतये॥ २७॥ 

३. पुष्पवतीः=पुषपोवाली प्रसूघतीः-सुन्दर कॉपलवाली, 'फरिनिनीः-फलवाली उत-औरं 
अफल्ना:-फलरहित सब ओषधियाँ संभातरः इथ-सम्मिलित माताओं के समान अस्मै अरिष्ट 
जातये-इस पुरुष के रोग-निवारणरूप कौशल के लिए दुष्हाम-रस का दोहन करें। 

भआावार्थ--विविध ओषधियाँ माताओं के समान हमारे लिए पुष्टिकर रस का दोहन करें। 

जभ! = अधां ॥ देयता--सैचज्य॑, आयुं, ओषधयः ॥ छन्दः भुरिगपुष्दुप्‌७ 


॥ २८॥ 
से बने इस शरीर में (शल गती) गति करनेवाले रोग 
ह, अथो-और अब इस नीरोग शरीर में दशशलात्‌ उत-दस 
इत्र में गति करनेवाले शक्तिक्षीणतारूप दोष से भी ऊपर उठाता हूँ। २. अथो-अब यमस्य 
लयम के पादबन्धन से तुझे मुक्त करता हूँ--दीर्घजीवी बनाता हैँ और जिश्वस्मात्‌-सम्पूर् 
“देवों के विषय में किये गये पापों से भी तुझे ऊपर उठाता हूँ। 
भावार्थ-हम शरीर ख इन्द्रयों सें स्वस्थ जर्नें। हमें अजितेन्टियता के कारण असमय की 
सृत्यु प्राप्त न हो। हम प्रभु को आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए प्रभु के प्रिय बने। 
अपने को तपस्या की अगि में परिपक्व करनेवाला यह उपासक “ भूगु” कहलाता है-अङ्ग 
प्रत्यङ्ग में रसवाला होने से 'अङ्गिरा:' है, यही अगले सूत का ऋषि है। 
८. [ अष्टमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--भूग्वज्लिरा: ॥ देवता--इन्ः, चनस्पतिः,परसेनाहनं च्॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
शक्रः, शूरः, पुरन्दरः 
इनदर मन्यतु मन्धिता शक्रः शूर॑ः पुरन्दरः 
चथा हनांम सेनां अमित्रांणां सहस्रशः॥ १॥ 
६. इन््र-शुओं का विद्रायण करनेवाला राजा मन्थिता-शत्रुओं का विलोडन करनेवाला 
होता है। यह मन्थतु-शत-सैन्य का विलोडन (हिंसन) करे, शक्र: शक्तिमन्‌ हो, शूरः 
को शीर्ण करनेवाला हो, पुरन्दर:-शत्रुओं की पुरियों का विदारण करे। २. हे प्रभो। आप 
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अनुग्रह करो यथा-जिससे कि आभित्राणाम्‌=शत्रओं की सहस्रशः सेना:-हज़ारों की सेनाओं 
'को हनाम-हम नष्ट करनेवाले बनें। 

भावार्थ--राजा शक्तिशाली हो, शजुओं को शीर्ण करनेवाला हो, शत्रु-दुर्गों का विध्वंस करे। 

शब्रु-सैन्यों का विलोडन करता हुआ शुत्रुसैन्य का विध्वंस कर दे। 
ऋषिः भू्ङ्गरः ॥देवता- इनः, वनस्पतिः, परसेनाहननं च ॥ छन्द:--उपरिष्टादकृहती॥ 
'उपघ्मानी पूतिरज्जुः 

पृततिरज्ुरुपथ्मानी पूर्ति सेनाँ कृणोत्वमूम्‌। 

धूमम पंरादृश्याउमित्रां ह॒त्स्था दंधतां भयम्‌॥ २॥ 

१. उपध्मानी-बड़े शब्द (विस्फोट) के साथ आग लगा 2225० लए [:«दुर्गन्धयुक्त 
रस्सी (बारुद कौ बत्ती) अमूम्‌ सेनाम्‌-इस शत्रु-सैन्य को पूतिं कृष्णोतु-दु्गीन्थि से तितर-बितर 
(पूतिः विशरणम्‌) कर दे। इस उपध्यानी पूतिरजु के धू आम्रिम्‌-धू्ँ ब आगि को घरादृश्य-दूर 
से ही देखकर अमित्रा: 


१. है अश्यत्थ-( आशवे तिष्ठति) घुड्सवार सैनिक! अमन सम को नि. मणीहि 
से हिंसित करनेवाला बन। हे दिर (खद्‌ Bert से शत्रुओं का 


दू जाता 
है। एनानू-रण में व्यस्त इन शत्रुओं को थाधकः-राु-यध करनेवाला चयैः हन्तु-वध-साधन 
थी से 355 


भावार्थ--अश्यत्थों, खदिरों व वथकों द्वारा शीघ्र ही शत्रुसैन्य का हिंसन किया जाए। 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-इन्त्रः, खनस्यतिः, परसेनाहननं ॥ 
छदः बहतीपरस्ता्रतारपङ्िः ॥ 


परुयाह् 
परुषानमून्प॑रुषाह्ः कूंणोतु हन्त्वेंनान्वर्धंको खधैः। 
कषिप्रं शरईंव भज्यन्तां बृहज्जालेन सन्दिताः ॥ ४॥ 
ड ¢ 


स्ममासजउ लआ 
र भेर-सा ले कि इनके सामने पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग 
न रहे। 


पार्थ सेापति शहुवध करनेवाला हो। शत्रुओं को सन्य-जाल से भेरकर इतरुओं के 
घुटने टिकवा दे। 


जालम्‌, 
आनो अनार्ष ही जी था। सी दिशः जालदण्डा:-ये महान दिशाएँ हो उस जाल की दण्ड 
थी। तेन-उस महान्‌ सैन्य-जाल से अभिधाय-बॉधकर श्र 
इयतां सनाम्‌-दस्युओं की सेना को अपपत खदेढ़ दिया 
राष्ट्र-रक्षण करना ही तो इस शक्र का कर्तव्य है। 
थ सैनापति शक्तिशाली हो। यह अपने विशाल सनय-जाल से शह्र-सैन्‍्य को चेर 
कर छिन्नभिन्न करनेवाला हो। 
भः ॥ देत, चनस्यति, घरसेनाहनन च ॥ छनदः--आसतारप॥ 
पूर्ण शत्रु-पराजय 


६. चाजिनीयतः=' शक्रस्य-इस शक्तिशाली राजा का जालपू-सैन्य- 
जाल हि-निश्चय से यृहतः हत पिसाल-से-विलालतर है। इसकी सेना इतनी जड़ी है जितनी 
जड़ी कि हो सकती है। तेन-ठस सनय-जाल से सर्वान्‌ शरन सब शहुओं को शक "झुका 
पराजित कर दे. नीचे गिरा दे (8७०4 ० ०७ ४ 0०४०) | इनक यणः हका 
से इसप्रकार बन्धन करे कि एयास्‌-इनमे से कतमरचन-कोई भी न सुष्यातै-छूट न पाये तेरा 

_करनेयाला 


| 
पा आर रक्िशाली सेनावाला यह राजा अपने विशाल सैन्य-जाल से शह-सैन्य का 
अशेषेण पराजय करनेवाला हो। 
ऋषि:-- भृग्वज्िरा: ॥ देवता--इच्छः, चनस्यलिः Pl es 'घरसेनाहननं च॥ 
ऊच: रु 


सहस्त्रार्ध, शतवीर्य 
क जाल बृहत इन्र शूर सहस्तार्घस्य॑ श॒तीर्यस्य। 

हि शतं सहर नय | खुं जघान शक्रो दस्यूंगामभिधाय सेन॑या ॥ ७॥ 

६. दे शूर-शाडओं को शीर्ण करनेवाले! इन्द्रशब्विद्यावक राजन्‌। यह “बढ़ी हुई सैन्य- 
शक्तिवाले सहस्वार्धस्थ-हज़ारों से पूज्य शतवीर्यस्थ-सैकड़ों सामथ्योवाले के पेय जालमू-सैन्य- 
दयाल है। शक्रः-राक्तिशाली सेनापति ने सैनया-अपनी सेना से लेन जाल 
से अभिध्ाय-: दस्पूाम्‌-इन दस्युओं के शतं सहस्रं अयुतं अर्बुदम्‌नसौ, हज़ार, दस 
हज़ार व लाख सैनिकों को नि जथान-समात कर दिया। 
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भावार्थ--राजा अपने सैन्य-जाल को विशाल बनाये। यह विजयी होता हुआ पून्य व 
शक्तिशाली बने। शत्रु हज़ारों व लाखों हों तो भी इन्हें पराजित करनेवाला बने। 
ऋषि:-- भृग्वश्चिरा: ॥ देवता इन्रः, जनस्पतिः, परसेनाहननं च ॥ छन्दः --उपरिष्टादबृहती ॥ 
“महान्‌ लोक” रूप जाल 
अयं लोको जाल॑मासीच्छुक्रस्य॑ महतो महान्‌। 
तेनाहमिन्द्रणालेनामूस्तम॑साभि द॑धामि सवाँन्‌॥ ८॥ 

१. अयम्‌ महान्‌ ल्लोकः-यह महान्‌ लोक महतः शक्रस्य-महनीय (पूजनीय) शक्तिशाली 
प्रभु का जालं आसीत्‌-जाल है। इस जाल में फैसा हुआ व्यक्ति अपने स्वरूप को ही नहीं 
(पहचान पाता--योगमाया से समावृत होने के कारण वह प्रभु जीव को दृष्टिगोचर नहीं होता। 
जीव का जीवन अन्धकारमय-सा बीत जाता है। २. इसी प्रकार एक राजा भी कहता है कि 
अहम्‌-मैं तेन इन्द्रजालेन-उस इन्द्रजाल से-शतु-विद्रावक सेनापति से संचालित सैन्यसमूह से 
अमून्‌ सर्वान्‌-उन सब शत्रुओं को तमसा अभिदधामि- अन्धकार से बाँधता हूँ (F४५७, 
७/१4) । मेरे सैन्य से घिरे हुए शत्रु किकर्तव्यधिमूद-से हो जाते हैं--उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। 

भाषार्थ--हमारे सैन्य-समूह से घिरे हुए शत्रु इसप्रकार से मूक-से हो जाएँ जैसेकि मायामय 
लोक से भूक अने हुए मनुष्य अपने को ही नहीं पहचान पाते। 

ऋषि:-- भृग्वक्लिरा: ॥ देवता- इनः, यनस्पतिः,परसेनाहननं च ॥ छल्द:--उपरिष्टादबूहती ॥ 


उग्रा सेदिः मोहः 
सेदिरुग्रा व्यू | द्िरार्तिश्चानयलाचचना। 
अम॑स्तन्त्रीशच मोहश्च तैरमूनभि द॑धामि स्ान्‌॥ ९॥ 
१. उग्रा सेदिः-तीत्र महामारी आदि कलेश (६४।०७४६०१), व्यूव्ट्रि:-निर्धनता (विगत 
आदि) च-और अनपलाचना आर्ति:-अकथनीय पीड़ा 
मोहः चन आलस्य और मूढता, 
अभिदधामि-बाँधता हूँ--घेरता हूँ। 
भावार्थ--हम शत्रुओं को ऐसे अस्त्रं से आक्रान्त करते हैं कि ये तीच्र महामारी आदि से 
पीड़ित होकर विनष्ट हो जाते हैं। इन्हें भेकर ऐसी स्थिति में कर देते हैं कि ये अन्नादि के 
अभाव से भूखे मरने लगते हैं। 
ऋषि:--भृम्वक्लिरा: ॥ देखता--इन्ढः, जनस्पतिः, परसेनाहन्न च॥ छत्द:--उपरिष्टादबहती ॥ 
प्ल' 


मृत्यु के 'अघ-ल' दूत 
मृत्यबेउसूल्प्र य॑च्छामि यृत्युपाशैरणी सिताः 
दूास्तभ्यं एनान्प्रतिं नयामि खद्ध्वा॥ १०॥ 


९. अमून्‌-उन शत्रुओं को मृत्यवे प्रयच्छामि-मृत्यु के लिए देता हूँ। आमी-वे शत्रु 
मृत्युपाशैः सिताः-मृ्यु के पाशों से बद्ध होते हैं। “विषाद, दरिद्रता, पीड़ा, थकान, मूच्छां' आदि 
ही मृत्यु के पाश हैं, इनसे मैं इन राओ को जाँधता हूँ। २. ये-जो मृत्यो:-मृत्यु का आघलाः 
कष्ट प्रात करनेवाले चूला:-दूत हैं, लेध्य:-उत रोग-विकारादि यमदूतों के लिए एनानू-इन 
शत्रुओं को बदध्वा-बाधकर प्रतित्रयामि-प्रास कराता हूँ। 

पह रातुओं को "विषार, दिला चीड़ा' आदि मूत क दलों के लिए प्रात कराके 
नष्ट करते हैं। 


ऋषि:--भृग्बक्लिरा: ॥ देवता-इन0, यनस्यतिः, परसेनाहननं च ॥ छन्दः भुरगनुष्टुष्‌॥ 
"साध्य, रुद्र, यसु, आदित्य” 
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सवः) बर्े। अधिक-से-अधिक झान य गुणों का ग्रहण करते हुए हम आदित्य 
हों, तभी हम इस संसार-जाल में फँसने से बच सकेंगे 
पयरथ-- हम साध्य, रू, यसु य आदित्य” बनते हुए इस संसार में न फैसकर ® ओजस्विता 


अथाष्टम॑ काण्डम्‌ म eee ७ 


भावार्थ--यासनारूप शत्रुओं को पादाक्रान्त करके ही हम “देव” बनेंगे और मध्य. माग को 
अपनाने के हारा चासनारूप शबु-झैन्य को कुचलकर “ अङ्गिरस बन पाएँगे। 
ऋषि:--भृम्बज्िरा: ॥ दवता~ इनः, जनस्पति:, परसेनाहनन॑ च॥ छनदः--अनुषटुप्‌॥ 
सेना के लिए आवश्यक पदार्थो का जुटाना 
वीरुधः 


रही, यही भय रहेगा कि अपनी सेना में ही कुछ उपद्रव न खड़ा हो जाए। 
भावार्थ--सेना को खान-पान के च अन्य सब साधन प्राप्त कराने आवश्यक हैं। उनके 
अभाव में सैनिकों के उत्साह में कमी होगी और ये रतरुसन्य को पराजित न कर पाएँगे। 
ऋषि:--भृम्वज्िरा: ॥ देखता--इन७, जगस्पति:, परसेनाहनणं च ॥ छन्दः--अनुष्टुप्‌॥ 
गन्धर्व, आप्सरस, सर्प, देख, पुण्यजन, पितर 
गन्धर्वाप्सरसः 


‘ 
दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हन॑न्‌॥ १५॥ 

१, गनध्वान्‌= (ग धारयन्ति) पृथिवी का धारण करनेवाले ' पदातयो, रथियों व घुड्सवार' 
को अप्सरसः-जल में विचारनवाले नौसैनिकों (।\०४>) को, सर्पन्‌- भूमि पर पेट के बल आगे 
अद्नेवाले सैनिकों को, देवान्‌ को, पुण्यजनान्‌- 
पितृन-प्रेरणा देनेवाले पितरों को दृष्टान्‌-देखे हुए अर्थात्‌ परीक्षित रणकुशल पुरुषों को तथा 
अदृष्टान्‌-अपरीक्षित नव सैनिकों को भी इच्णामि-इसप्रकार प्रेरित करता हूँ, यथथा-जिससे अमू. 
सेनाम्‌-उस सुसैन्य को ये सब हनन्‌-मारनेवाले हों। 

भावार्थ--मै जल, धल के सभी सैनिकों को इसप्रकार प्रेरित करता हूँ, जिससे वे शत्रुसैन्य 
का विध्वंस करनेवाले हों। 

(ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता- इनः, यनस्पतिः, परसेनाहननं च॥ छन्दः 


१. इमे-ये मृत्युपाशाः उस्ता:-शबुसैन्य को मृत्यु प्रास करानेवाले पाश लगा दिये गये हैं, 
है शतुसैन्य। यान्‌ आक्रम्थ-जिन पाशों पर पग रखकर तू न मुच्यसे-फिर छूट नहीं पाता, उस 
जाल में त केस हो जाता है। इ कूटम्‌-यह जाल (७०७) अमुष्या: सेनाचाः=उस शहुसेना 
के सहरत्रशः हन्तु-हज़ारों ही सैनिकों को नष्ट करनेवाला हो। 

भावार्थ-- भूमि पर इसप्रकार घातक प्रयोगों का जाल बिछाया जाए कि उसपर पग रखकर 
सहस्रशः शत्रु-सैन्य विध्वस्त हो जाए। 


१८० <-८-९७ अपर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि:-- भूग्लद्लिरा: ॥ देवता--इन््ः, जनस्पति:, घरसेनाहन्न च॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ 
अयं होमः, सहस्वहः 

चर्म: समिधो आग्रिनायं होम॑: सहरत्रहः। 

भवश्च पृश्निबाहुश्च शर्ज सेनाममूं हंतम्‌॥ १७॥ 

९. घर्म:-कुण्ड (००७।५/००) अग्निना 
सम्यक्‌ 
रूहे 


amy 
आचार्य-ये दोनों हो अमूं सेनाम्‌-उस शत्रुभूत वासना-सैन्य का हतम्‌-विनाश करें। 
भावार्थ--घर में अग्निहोत्र होने से रोगकृमियों का विनाश होता है तथा पिता, माता य 
आचार्य चासनात्मक वृत्तियों का विनाश करते हैं। उचित शिक्षण के दवारा वे हममें बासनाओं को 
नहीँ पनपने देते। 
ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-इन्द्ः, चनस्यतिः, परसेनाहननं 
कषुधं, सेदिं, वर्थ, भयम्‌ 
भृत्योराषमा पंदयन्तं र्थ सेदिं खर्थ भयम्‌। 
इन्त्॑श्चाक्षुजालाभ्यां 


शं सेनाघ॒मू हंतम्‌॥ ९८॥ 

१. हमारे शु मत्योः आचम्‌-( आण्‌ दीतौ) मृत्यु की दीसत ज्याला को आ घद्न्ताम्‌-प्रास 
हों। क्षुम- भू को, सेडिम्‌-विनाशक महामारी को, बम बध को, भयम्‌-भय को प्रात 
हो हल मसर परी आप क ल-और सहा अुजलाभयाम अ -५ 
| ० 0७), बन्‍्धनों व जालो से अमू सेना हतम्‌-उस शु सैल्य को बिनष्ट करें 

भाषार्थ-प्रभु से शक्ति प्रात करके राजा शतरुसैन्य के संहार में समर्थ हो। यह शत्रुसैन्य 
में भुखमरी, महामारी, वध व भय उत्पन्न करके उसका चिनार करे। 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-इन्त्रः, जनस्पतिः, परसेनाहननं च ॥ छन्दः -ुरस्ताद्विराङ्बृहती ॥ 
'घृहस्पतिप्रणुत्त” शत्रु 


(पराजिताः प्र जंसलामित्रा चत्ता धांवत ्रह्म॑णा। 
सहस्पतिंप्रणुत्तानां मामीषा मोचि कश्चन॥ १९॥ 


तणा स्पि 
=न छूट जाए। २. 


भावार्थ--ज्ञान के द्वारा हम बासनारूप शत्रुओं का पराजय करें । ये शत्रु नाग्नि में दग्ध 
हो जाते हैं। ज्ञान के सामने वासना नहीं ठहरती। 
_आषिः- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता- इनः, जनस्पतिः, परसेनाहननं च॥ छन्दः--निचृत्पुरस्तादखृहती ॥ 
अभीत शु 
आव॑ पद्यन्तामेषामायुंथानि मा शंकन्प्रतिधामिषुंम्‌। 
अधां बहु विध्यताभि्वो न्तु मर्मीणि॥ २० 


अथाष्टमं काण्डम्‌ ८.८.२३ १८१ 


१. भय के कारण एचाम्‌-हमारे रदुओं के आयुधानि-अस्त्र-शस्त्र अवपद्न्ताम-नीचे गिर 
जाएँ। ये इषुं प्रतिथां मा शकन्‌-बाण को धनुष्‌ पर धारण करने में समर्थ न हों। अथ-अब 

-हमारे बाण खहू थिध्यताम्‌-बहुत भयभीत हुए-हए एषाम्‌-इनके सर्मणि घन्तु-मर्म- 
स्थलों को हिंसित करनेवाले हों। 

भावार्थ--हमसे शत्रुसैन्य इसप्रकार भयभीत हो उठें कि उनके हाथों के अस्त्र नीचे गिर 
जाएँ। ये धु पर चण भरण कले मे समर्थ न ो। हमारे बाण इन भयभीत राहुओं को समाहित 


करनेवाले 
¬ भृ्ङ्गराः ॥ देवता--इच्छ , खनस्पति:, परसेनाहननं च ॥ छल्द:--अलुष्टुप्‌ ॥ 
विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ 
सं क्रॉशतामेनान्च्याजापृथिजी सपन्तरिंक्ष॑ सह देवतांभिः। 


मा ज्ञातारं मा प्र॑तिषां विदन्त मिथो राना उप॑ न्तु सृत्युम्‌॥ २९॥ 
१. द्यायापृथिली=चुलोक और पृथिवीलोक एनान्‌ संक्रोशतम्‌-इनकी निन्दा करें। देवताभिः 
सह-सब देवों के साथ “इनकी निन्दा करे । ज्ञातारं मा खिदन्त-ये 
जाती न करे था क प क मय लड़ते 
हुए मृत्पुं उपयनतु=मृत्यु को प्रात करें। 
आजार्थ-आपस में लड़ते हुए व्यक्ति लोकत्यी में निन्दित होते हैं। नहं ज्ञानो के सम्पर्क 
की रुचि नहीं होती। ये सब प्रतिष्ठा को खो बैठते 
भवग ॥ देवता-इलए, यनस्यतिः,परसेनाहन च ॥ 
छन्दः २२ अतुष्पदाशकयरी, २३ उपरिष्टादखृहती ॥ 


दिशशचतं्त्ोउश्वतयों | देवरथस्थ॑ पुरोडाशाः शफा सि र 
दवांपृथियी पक्षसी Le + रए ॥ 


) जब इस विश्वरूप त्रिपुर का विजय करते हैं तय देजरथस्थ-उस 
हि के रब (हड रण की जलल ल. “चारो दिखाएँ अबत: र च 
के समान हैं। पुरोडाशाः-यज में डाले जानेचाले चरूद्रव्य शफा:-घोड़ियों के खुर 

जद्िः- के ऊपर का भाग है (७९ 7६ ७/० 7७४७ 0? ७७ 83008) | 
ाजापृचचिती-घुतोक और तिलक पढे पासे है। इक अभीशव/-ऋतुई राले 


च (3००5) स्यान पर में बेटनेवाला है और चना 
सारथि:-चन्द्रमा सारथि है। 

भावार्थ--न्त्र वर्णित “देवरथ' पर आरूढ़ होकर प्रभु त्रैलोक्य पर विजय कर रहे हैं। हम 
भी इस देवरथ के अनुकरण में इस शरीर को रथ बनाएँ और उसपर आरूढ़ होकर विजयी बनें। 


१८२ ८.८.२४ अधर्ववेदधाष्यमू 
भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-इन्डः, खनस्पतिः, परसेनाहननं च॥ 


न्दः 
चील-लोहितेन 

स रीयल 4 पमी ज॑यन्तां 

स्वाहुभ्यो दुराहाउमीभ्यं:। नीललो हितेनाः ॥२४॥ 

६. हे पुरुष! इतः जय-इधर जय प्रात कर, इतः विजय-इधर विजय प्रात कर । संजय-सम्यक्‌ 
विजय प्रासकर, जय-विजयी ही हो, स्वाहा-इसके लिए तू (सु आ हा) अपना समन्तात त्याग 
करनेवाला बन। २. इमे जयन्तु-ये हमारे बीर विजयी हों, आमी पराजयन्ताम-वे शत्रु लोग पराजित 
हों। एभ्यः स्वाहा-इन हमारे बीरों के लिए (सु आह) उत्तम यश के शब्द उच्चरित हों। अमीभ्यः 
रद उन सज के लिए अपकॉर्ति हो। असून शातुओं को भीलालोहितन-नाल सपर 

कर देता है--भय के कारण शत्रुओं का रक्त नीला पढ़ जाता है। 
आाजार्थ--स्वार्थ-त्याग करते हुए हम शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्रास करें। शत्रु पराजित हॉ-- 
अपकीर्त को प्रास हों, भय से उनका रुधिर नीला पढ़ जाए। 

शरओं पर विजय प्रास करनेवाला यह साधक ' अथा बनता है-- न डाँचाडोल यृत्तिबाला। यह 
ज्ञानी बनता है, ' कश्यपः ' नामजाला होता है--तस्व का ष्टा (पश्यक: ) । यही अगले सूक्त का ऋषि 
है। सूक्त का देवता “विराद' है--विशिष्ट दौपिवाला प्रभु। उसके थिषय में प्रश्‍न करते हैं कि 

९. [ नम॑ सूक्तम्‌ ] 
उभ व चः अ+ 


चत्सौ विराज: सलिलादुदैतां तौ त्वां 

९. प्रभु विराट्‌ हैं-विशिष्ट दीसियाले हैं। प्रकृति सलिलरूप है और सारा संसार 
इसम सीन हुआ-हुआ है, जैसे बच्चा मार मे प्रकृति के इस रूप कहा 
गया है। यह प्रारम्भ में सूकम जल-कणों के बादल को भाँति ख्यास-सी हो रही है तभी इसे 
“नभस्‌' (॥९७७।३) नाम भी दिया जाता है। प्रभु और प्रकृति इस चराचर जगत्‌ के पिता द माता 
हैं। पञ्चभूतों से बना सम्पूर्ण जगत्‌ जड़ है। इन्हीं पञ्चभूतों से बना शरीर जब आत्मा को प्राप्त 
होता है तब यह चेतन हो उठता है। शरीरथारी चेतनजगत्‌ कहाता है। यह चेतन ब जड़ 
जगत्‌ ही चराचर संसार है। २. मन्त्र के प्रश्न हैं कि कुतः तौ जाती-वे 'जड्‌-चेतन' कहाँ 
दे मु हो गये। कतमः सा अ्ध-न सी या (द वृद्धी) ऋद्धिमान्‌ सत्ता है, जिसने 
'कि इन्हें जन्म दिया? कस्मात्‌ ल्लोकात्‌-किस (लोकू दर्शने) प्रकाशमय सत्ता से और कतमस्याः 
चृथिव्या:-किस फैले हुए तत्व से (प्रथ विस्तारे) ये जड़-चेतन उत्पन्न हो गये? ३. इन प्रश्नों 
का उत्तर देते हुए कहते हैं कि खत्सौ-ये दोनों जड़-चेतनारूप सत्स (सन्तान) खिराज:=उस 
विशिष्ट दीसिवाले प्रभु से तथा सलिल्नात्‌-सलिलरूप प्रकृति से उत्‌ एताम-उद्गत हुए। 


'को कौन प्राप्त हुआ? 
भाकार्थ--प्रध॒ विरा है, प्रकृति सलिलरूप से चारों और फैली हुई है। अपुरूष पिता 
अ्रकृतिरूप माता में चराचर जगद्भूप दो वत्सो को जन्म देते हैं। इनमें से चेतन (चर) जीवरूप 
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चत्स प्रभु से बेदज्ञान प्राल करता है 
ऋषिः अधर्ा ॥ देवता-नत्रोक्तः ॥ छन्दः पङ 
जिभुज्‌ योनि 
यो अक्रन्दयत्सलिलं महित्वा योरि कृत्वा त्रिभुजं शायांनः। 
त्सः कांमुधों खिराज़ः स गुहां चक्रे तन्व ( पराचैः॥ २॥ 
“जोकि महित्वा-अपनी महिमा से सलि्म्‌-इस सलिलरूप प्रकृति को 
कराते हैं-इस अणु-सपुद्ररूप प्रकृति में विक्षोभ पैदा करते हैं। वे प्रभु 
इस त्रिभुजम-सत्तव, रजस्‌ व तमरूप त्रिगुणों का पालन करनेवाली प्रकृति को योनिं कृत्वा-घर- 
झा बनाकर शयानः-निवास कर रहे हैं। यह प्रकृति प्रभ की योनि है, प्रभु इसमें गर्भ धारण 
करते हैं, तब यह सम्पूर्ण संसार आलिर्भूत होता है। २. यह जीव उस कामदुधः-सब कामनाओं 
को परण करनेवाले विराज:-विशिष्ट दीसिवाले प्रभ का चलम है है। सह वसस 
(जीव) पराखैः=(परा अञ्च) बहिर्गमनों से--प्रकृति के विषयों में फैसने से तन्वः गुहा 
अक्रे-शरीररूप संवरणों (॥।५।१४ 9७०७७) को उत्पन्न कर लेता है। यदि जीव विषयो में न भटके 
तो उसे पुनः इस तनुरूप गुहा में न आना पड़े। 
भाार्थ--प्रध प्रकृति को वि करते है तभी सू तपन होती है।इस प्रियुणमवी 
प्रकृति कौ योनि बनाकर रह रहे हैं। जीव कामनाओं के पूरक विराट्‌ प्रभु का तत्स है। यह 
'िषयों में भटकने के कारण शरीररूप संवरणों (कैदखानों) को प्राप्त किया करता है। 
आधिः अधरा ॥देवता-- नोक्तः ॥ छन्दः आसतारपङ्कः ॥ 
ज्रिगुण्णा प्रकृति के साथ चौथा प्रभु 
जाति बण चुद Er क च वियुनक्ति याच॑म्‌। 
पा पा युज्यते यस्मिश्रेक॑म्‌॥ ३॥ 
१. चानि त्रीणि-जो ये प्रकृति के तौन “सत्य, रज ख तम” रूप गुण हैं ये खृहन्ति-( बृहि 
) इस चराचर संसार के रूप में बढ़ते हैं। येषां “जिनका चौथा--इन तीनों गुणों 
द्ग प्रकृति को धारण करनेवाला चतुर्थ प्रभु खाम्‌, =वेद्वाणी को जीवों के साथ 
जोड़ता है। ये प्रभु ही संसार का निर्माण करके जीयों के लिए ज्ञान देते हैं। २. जिपश्चित्‌-ज्ञानी 
पुरुष को चाहिए कि तपसा-तप के द्वारा एनत्‌ खहा विद्यात्‌-इस बहा को जाने, यस्पिन्‌-जिस 
बरहा में एक॑ युज्यते-'एक' इस संख्या का प्रयोग होता है, यस्मिन्‌ एकम्‌-जिसमें 'एक' ही 
संख्या का प्रयोग होता है (स एष एक एकबृदेकव--अथर्व० १३.१.२०)। 
भावार्थ-सत्त्व, रज व तमरूप प्रकृति के तीन गुण इस संसार के रूप में आते हैं। चौथा 
जहम जीवों के लिए जेदज्ञान देता है। बढ ब्रहम एक ही है। 
चिः आया ॥ देवता --मन्रोक्ताः ॥ छन्द: -अनुष्टप्‌॥ 
संसार का निर्माण 
कृषतः परि सामानि चडात्पञ्चाि निर्मिता। 
हद. ख्या निर्मित कुतोऽशिं चृहती सिता॥ ४॥ 
खृहृती परि मात्रांया मातुमात्राथि निर्भिता। 
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के अनुसार पुरुष स्त्री का इन्द् “साम' है। इन इनो के शरीर प्रभु ने पज्चमहाभूतो के दवारा बनाये 
(त वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना) । बछात्‌-उस छठे परु के दवारा पञ्च सामानि-पाँच स्त्री- 
पुरुषों के इन्दररूप शरीर--' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शू व निषाद” सभी इन बृहतः घरि-(परि-- 
१७१०) माभ (बृहत-महात) समाधि मे से जल गे पांच साम है 
छडा इनका अधिष्ठाता प्रभ है। बृहत्‌-येमहाभूतसमूह खहल्या- मह्त्व से ( प्रकृतर्महान्‌) 
लित्‌ बनाया गया। अब अरा होता है कि यह वी पहर कु -कहा से अधि मत 
हुआ? इस प्रश्‍न का उत्तर अगले मन्त्र में देते हैं कि--२. बृहती-महतत्व मात्राया; परिन 
(सात्रा-7.७0०7-सूल प्रकृति) प्रकृति में से तह [आ। मातुः=इस निर्माता प्रभु की अध्यक्षता 
में मात्रा अधिनिर्सिता-( माता प्रजाता'-माता ने बच्चे को जन्म दिया) प्रकृति ने इस महत्तत्वरूप 
सन्तान को जन्म दिया। ३. “इस संसार को बनाने के लिए प्रभु को प्रज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ' ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि साया-प्रज्ञा ह-निश्चय से मायायाः जज्ञे-प्रज्ञा से ही bod 
हुई, अर्थात्‌ 'प्रभु की प्रज्ञा कहीं और से उत्पन्न हो' ऐसी बात नही प्रभु “प्रज्ञानघन' ही हैं। 
मायाया:-इस प्रज्ञा के परि मातली=परे (७०५०१५, ००६ ७७१) प्रभु हैं। प्रभु केवल सर्वज्ञ न 
होकर सर्वशक्तिमान्‌ य सर्वैश्वय॑वान्‌ भी हैं। “माया व प्रज्ञा प्रभु का एक रूप है। प्रभु उससे 
अधिक हैं। 'मातली' इनद -सारथि कहलाता है। 'इन्द' जीव है, प्रभु इन जीवों को घुमा रहे हैं। 
जीवों के शरीररूप रथों के सञ्चालक प्रभु ही हैं। 

भावार्थ--प्रधु ने पञ्चमहाभूतों से गहाण आदि पाँच यणों के स्त्री-पुरुषों के शरीरों के 
नों का निर्माण किया है। ये महाभूत महत्तत्व से हुए। महत्तर प्रकृति से। प्रभु की अध्यक्षता 
मे प्रकृति ने इत मारय आदि को जन्म दिया। प्रभु की प्रज्ञा किसी और से प्राद्भत नहीं हुई। 
प्रभु केवल प्रज्ञानस्वरूप न होकर सर्वशक्तिमान्‌ व सर्वेश्वर भी हैं। 

ऋषिः अध्या ॥ देवता--न्ो्ताः ॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 
वैश्वानर 


वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि ौर्यायनरोदसी जिवयाधे अधिः 
'तत॑: चष्ठादामुतों यत्ति स्तोमा उदितो य॑न्त्यभि चष्ठमहूं:॥ ६॥ 
१. वैश्वानरस्थ-सब नरों के हितकारी य सबका नयन करनेवाले प्रभु की प्रतिमा-माप 
(on meas) विस्तार यहाँ तक है, यायत्‌ उपरि झौ;-जहाँ तक ऊपर झुलोक है। 
अग्निः-चे अग्रणी प्रभु रोदसी विखबाधे-घाापूथियी का आलोडन करनेवाले है। २. तत! 
अमुतः बास (मनन चार में) दसम (बत से) रभ से स्तोमा 
८।४।१।३ प्राणा बै स्तोमाः) आयन्ति-चारों ओर आते हं, अर्थत दूर-से-दू स्थित प्रभु सब 
प्राणियों में प्राणं का सन्चार करते हैं। वे प्रभु जोकि आहः-( आहन्‌) कभी नष्ट होनेवाले नहीं, 
इ प्राणों को प्रास कराते है, और इतः उत्‌-यहाँ से ऊपर उठकर--शरीर से निकलकर च 
अभियन्ति-ये प्राण पुनः उस छठे प्रभु की ओर चले जाते हैं। 

भावार्थ--वैश्वानर प्रभु रवत व्याप्त हैं। प्रभु ही सर्वत्र प्राणों का सञ्चार करते हैं, और 
चे प्राण फिर--मृत्यु होने पर, प्रभु कौ ओर चले जाते हैं। 

छिः अधां ॥ देवता--सजओक्ता: ॥ छन्दः--जिष्दप्‌॥ 
वेदवाणी 


चद्‌ तवां पृच्छाम ऋष॑यः कश्यपेमे त्व॑ हि युक्त सयुक्षे योग्यं च। 
विराज॑घाहुबहयंण: पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सर्खिभ्यः ॥ ७॥ 
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₹. है कश्यप-सर्वद्रष्टा प्रभो। घट्‌ स्वा-ोच सामो को (मन्त्र चार मे) बनानेवाले छठे 
आपको इमे ऋषय:-ये ऋषि पृच्छाय-पूछते हैं। त्वं हि-आप ही युक्तम्‌-हमारे साथ सम्बद्ध 
इन चुद्धि आदि पदार्थों को योग्य च-और जोड्ने योग्य ज्ञानादि को युयुक्षे-जोड़ते हैं। आप ही 
बुद्धि व ज्ञानादि देनेवाले हैं। २. (वाग्वै बिराट--शत० ३।५।१।३४) विराजम्‌-इन सब ज्ञानों 
का दीपन करनेवाली वेदवाणी को ख्रह्मण: पितरम्‌ आहु:-ज्ञान का रक्षक कहते हैं। लामू-उस 
वेदवाणी को हम सखिभ्य:-सखाओं के लिए यतिथा-जितने भी प्रकार से सम्भव हो विशेहि-धारण 
कीजिए--हमे बेदवाणी पराल कराइए। 

भावार्थ--ऋषि लोग प्रभु को जानने का प्रयत्र करते हैं। प्रभु ही बुद्धि च ज्ञान देनेवाले 
हैं। ज्ञान की रक्षिका वेदवाणी को प्रभु ही हमारे लिए सब प्रकार से प्रास कराते हैं 

ऋषि:--अश्यर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: जगती ॥ 
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ce “ अन्‌" को आश्रय दिया हुआ है का मुख्य प्रतिपा चिषय प्रभु है। 
कृति का प्रतिपादन होता ही है। 

भाखार्थ--वेद अध्ययन के साथ ही यज्ञ चलते हैं-चेद अध्ययन बिलुत हुआ तो यज्ञ भी 

िलुम्त हुए। इनकी प्रेरणा में ही हम प्रभु को परास करते हैं। वेदवाणी का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 


प्रभु ही है। 
(ऋषिः अधां ॥ देवता- नोक्ताः ॥ छत्द:--जिच्दुप्‌ ॥ 
अभिरूपा 
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विराद्‌ 
आप्राणैलिं प्राणन प्राणती्ां खिराद्‌स्यराज॑भ्ये | ति पश्चात्‌। 
मृ विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पंश्चन्त्थेनाम्‌॥ ९॥ 

३. यह अप्राण्णा-प्राणधारण न करती हुई--जड़ होती हुई भी प्राणतीनां प्राणेन 
'एति-प्राणधारण करनेवाली प्रजाओं के प्रणो के साथ ही आती है। प्रभु मनुष्य को प्राणत करते 
हैं और उसे बेदज्ञान प्रास कराते हैं। यह खिराद--विशिष्ट दीतियाली बेदबाणी ण पाच का 
ज्ञान देती हुई पश्चात्‌-घीछे स्वराजम्‌ अधि एत्ति-उस स्वयं देदीप्यमान्‌ प्रभु कौ ओर प्राप्त होती 
है, सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञान वारा इन पदार्थों में प्रभु कौ महिमा का दर्शन कराती है। इसप्रकार 
यह हमें प्रभ को पराल करानेवाली होती है। २. एनाम्‌-इस विं सूशन्तीस्‌-सम्पूर्ण संसार के 
पदार्थों का विवेचन करती हुई अभिरूपाम्‌-कमनीय (सुन्दर) विराजम्‌-दीस वेदवाणी को त्वे 
'पश्यन्ति-कई देखते हैं-- रथ न पश्यान्ति-कई नहीं देखते। सास्विक यृत्तिवाले पुरुष इस बेदवाणी 
के भाव को समझ पाते हैं। वृत्ति के तामस्‌ ब राजस्‌ होने पर इसका दर्शन सम्भव नहीं होता। 


१८६ ८९.९० अधर्षवेदभाष्यमू 
आवार्थ--' अभिरूपा विराद' (कमनीय दीस) चेदवाणी सब पदार्थों का ह्ञान देती हुई प्रभु 
की महिमा का प्रतिपादन करती है। इसे सात्विक यृत्तिवाले पुरुष ही देख पाते हैं 
:--अर्वा ॥ देवता--सन्बोक्ता: ॥ छन्दः रिष्‌ 
ब्रह्मा की पत्नी “सरस्वती' 
को विराजों मिथुनत्व॑ प्र खेद क ऋतून्क उ कल्पंमस्था:। 
क्रमान्को अंस्याः कतिधा विदुग्धान्को अस्या धाम॑ कतिधा च्यु | ष्टीः॥ ९०४ 


कै साथ समप को प्रेद-जानता है। सतला मा घाद दयाला दा प 
में प्रभु जीब से कहते हैं कि 'मैने यह माता तेरे सामने प्रस्तुत कर दी है। यह 
तुझे प्रेरणा देनेवाली हो'। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि प्रभु हमारे पिता हैं तो ये वेदवाणी हमारी 
माता है। कः अह्तुनु-कोई बिरला ही इसके प्रकाश को (ऋतु-॥&/५ #१५००८) देख पाता 
है, ड-और ही आस्याः कल्पम्‌-इसके पवित्र निर्देशों (४७५ ५267९५ छलका) 
समझता है। २. कः-कोई विरल पुरुष ही अस्या:-इसके क्रमात्‌-साम्योँ (90४७६ 5७००३) 
को जानता है, और यह भी कि कतिधा परकार से उन सामध्यों का हममे 
प इन पक ज के श्रायू-तेज को जानता है कि 
्युप्टी:-कितने प्रकार से इसके द्वारा अन्धकारो का विनाश होता है। 
भाजार्थ-प्रभु हमारे पिता हैं, येदवाणी हमारी माता है। वेदबाणी का प्रकाश हमें पवित्र 
र निर्देश करता है। यह हमें शक्ति प्रदान करती है और हमारे अज्ञानान्थकार को 
दूर करती है। 


_ऋषि:--अथर्था ॥ देवता--भनरोक्ताः ॥ छन्द; -जगती ॥ 
प्रथमा जनित्री 

इयमेल सा या प्रमा व्यौच्छंदास्थितंरासु चरति प्रिंड 

महान्तों अस्या महिसानों अन्तर्वधूर्जिगाय नखगज्जनिंश्री॥ ९९४ 

६. इं be चह चेदवाणी है (विराट है), था-जो प्रश्मा-सर्वप्रथम--सृष्टि के 
आरम्भ मे अजानान्थकार का विवासन (िया्रण) करली है। आ इन 
स्स सृष्ट के प्रारम्भ के बाद तत्वद्रष्टाओं से प्रतिपा ज्ञान की वाणियो में प्रविष्टा- 
हुई-हुई यह वेदवाणी ही चराति-गतिवाली होती है। इन तत्वद्रष्ट पुरुषों की स्मृतियाँ श्तिमूलक 
ही होती हैं। २. अस्यां अन्तः-इस वेदवाणी में महान्तः महिमानः-महान्‌ दौतियाँ व शक्तियाँ 
(ion, mig, 0०७७) हैं। यधूः=वहन (धारण) करने योग्य यह वेदवाणी जिगाय-सब 
शत्रुओं पर विजय करती है--अन्धकार को दूर करके राक्षसी वृत्तियों का विनाश करती है। 
जखगत्‌-यह उस स्तुतय प्रभु की ओर हमें ले-चलनेवाली है और जनित्री-सब सदगुणों का हमें 
प्रादुर्भाव करनेवाली है। 

भावार्थ--यह शति (वेदवाणी) ही सर्वप्रथम हमारे अज्ञान को दूर करती है। श्वुतिमूलक 
स्मतियोँ ही प्रामाणिक होती हैं। यह श्रुति “शक्ति ब दीसि' से हमें परिपूर्ण करती है। यह हमारे 
शह्रुओं का थिनारा करती हुई सद्गुणो को हममे भरती है। 


१८७ 


१. उल्लिखित चेदवाणी गायत्री आदि छन्दं में है। इन छन्दःपक्षे-(पक्ष परिग्रह) छत्दों का 
'परिग्रह करनेवाली पुरुष व स्त्रीरूप प्रजाएँ उघसा-( उप दाहे) अपने दोषों को दग्ध करनेवाली 
और ेषिशाने-अपने रूप को अति सुन्दर बनानेवाली होती हैं। ये प्रजाएँ उस समानम्‌-(सम 
(आनयति) सम्यक्‌ प्राणित करनेवाले योनिम्‌-सबके उत्पत्तिस्थान प्रभु को अनु-ओर संचेते=सम्यक्‌ 
गतिवाली होती हैं। २. ये प्रजाएँ सूर्यप्री-ज्ञानसूर्य का अपने अन्दर रक्षण करनेवाली, प्रजानती- 
कूट बावाली, केतुमती-अरा्त सुद्ध-(॥॥०॥८०)-पाली अजरे-अजोर्ण शक्तिवाली च 
भूरिरितसा-पालक य पोषक रेत:कणोंवाली होती हैं। 

भावार्थ--वेदवाणी को अपनानेवालों के जीवन दग्धदोष व सुन्दर बनते हैं। ये प्रभु की 
ओर गतिवाले होते हैं। अपने अन्दर ज्ञानसूर्य का उदय करते हुए ये ज्ञानी, खुमान, अजीर्ण 
च शक्तिशाली होते हैं। 

(ऋषिः अध्वा ॥ देवता--मन्रोक्ताः॥ छन्द: रिष्ट 


ऋतु+ 
(तस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्तयों घर्मा द आुं। 
प्रजामेका जिनव॒त्ूर्जमेका रष्ट्रमेका रक्षति ॥ ९३॥ 


“मही'-शरीरो के उचित पोषण की बृत्तिवाले देवयूनाम-दिव्य गुणों को अपने साध जोडने की 
को कक के पा न ल अलो 
च स्पागशील (देखो दानात) होने पर राष्ट्र कभी शत्रुओं से पराजित नहीं होता। 

भावार्थ--हम वेदोपदिष्ट ऋत के मार्ग पर चलते हुए 'प्रभुस्तवन, ज्ञान व शक्ति सम्भरण' 
को प्राप्त हों। शरीर में शक्ति का रक्षण करते हुए “देवपूजा, संगतिकरण य दान की वृत्ति' वाले 
बनें। परिणामतः “उत्तम सन्तनोवाले, उत्तम प्राणशक्तिवाले व उत्तम राष्ट्रवाले' हों। 


१८८ 


'ऋषि:-- अथवा ॥देवता--मनोक्तः ॥ छत्द:--चतुष्पदाउसिजगली ॥ 


तुरीया स्थिति 
अग्रीषोमांवदधुर्या reg 'पक्षादृष॑यः कल्परयन्तः। 
गायत्री ज्िष्दु्भ बृहडकीँ यज॑मानाय स्व | राभर्॑तीम्‌॥ १४॥ 


१. जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ की उत्तमता के लिए “अग्नि और सोम' दोनों ही तत्त्व 
आवश्यक हैं। केवल अश्नितत््व जीवन को जलाता है। केवल सोमतत्त्व जीवन को एकदम ठण्डा 
कर देता है। दोनों का पिम हो जीवन को ससम च थ नौरोग जनाला है (आ चली रलो 
जहा) और तभी ब्रहम कौ भी पराति होती है। इसलिए ऋषय:-ऋषि लोग अग्नीषोमौ-अग्नि 
सोमत्वं को यज्ञस्थ पक्षी-जीवन यज्ञ के दो पक्षों के रूप में कल्ययन्तः-बनाते हुए उस स्थिति 
को अदधुः-धारण करते हैं, या तुरीया आसीत्‌-जो चतुर्थी है। 'जागरित, स्वप्न य सुषुति' से 
ऊपर उठकर समाधि की स्थिति “तुरीया' है। अपि व सोम का सम्मिश्रण ऋषियों को इस स्थिति 
में पहुँचने के योग्य बनाता है। २. यह यह स्थिति है जो गायत्रीम्‌-(गयाः प्राणः तान्तत्रे) 
माणल का रण कलाली है, वुभन ( म) बाम, कोष सौभ के आक्रमण को 
रोक (३७०) देनेवाली है, जगतीम्‌-' दूत करनेवाली है, अनुष्दुभम्‌-प्रतिदिन 


सङ्गतिकरण यजमान के लिए (यज्‌ सञ्जतिकरणे) स्थः 
प्रकारा य सुख को प्रास करानेकाली है 
हमें जीवन में *अप्रि य सोम" (विद्या य श्रद्धा, शक्ति य शान्ति, उपरता व 
शीतलता) दोनों तत्वों का समन्वय करते हुए समाधि की स्थिति में पहुँचने का प्रयत्न करना 
चाहिए। यह स्थिति ही हमें प्रकारा य सुख प्रास कराएगी। 
-ऋषिः= अध्या ॥ देवता--भन्ोक्ताः ॥ छन्दः तरिषु ॥ 


पञ्च 
पञ्ज व्यु | ष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्ल॑नाम्नीमृतवोउनु पञ्च। 
पञ्च दिश॑ः पञ्चद॒शेन॑ बलुप्तास्ता एक॑मष्वीरभि स्ोकमेक॑म्‌॥ १५॥ 

प न, (उग पढे) मची के न र, म जब कों 
के मल को दग्थ कर देने पर ( दोषान्‌) पञ्च दोहाः=पाँचो कानों का हमारे जीवन 
में पुरण होता है। निर्मल होकर ही ज्ञानेन्द्रियां अपने ज्ञान-प्रासि के कार्य को समुचित प्रकार 
से करती हैं। पड नामः (पा विस्तार) ब्यापक अधू के मामवाली गां अतु-लाणी के 
पीछे पञ्च ऋतव:-( ऋ गतौ) पांचों कर्मे के कार्य नियमित होते 
समय पर पाँचों यज्ञ हमारे जीवन में स्थान पाते हं 


दिशाएँ शक्तिशाली बनाई जाती हैं। यह उपासक 'प्राची, 
ुवा' इन सब दिशाओं का अधिपति बनने का संकल्प करता है। ता:-े पाँचों दिशाएँ 
एकमूर्धनीः-एक ऊध्वांदियूप होतो हुई_-इस साथक को ऊध्वांदिक्‌ का अधिपति 
बृहस्पति बनाती हुई एकं ल्लोकं अभि-अद्वितीय प्रकारामय ग्रह्मलोक की ओर ले-जाती हैं। 
भावार्थ-हम १. प्राणायाम ड्वारा चाँचों ज्ञानेन्द्रियों के मलों का दहन करें, २. पाँचों 
कर्मेन्द्रिय से प्रभुस्मरणपूर्वक उत्तम कर्मों को करनेवाले चने, ३. “प्राची, दक्षिण, प्रतीची, उदीची 


अथाष्टम काण्डम्‌ <-९.१७ १८९ 
च धुवा' इन पाचों दिशाओं के अधिपति बनते हुए “ऊर्वा” दिक को ओर बढ़ें। अन्ततः 
प्रकाशमय ज्हालोक को प्रात कहें। 

ऋषि:--अ्रणा ॥ देवता--मन्ोक्ताः ॥ छत्द:--ज़िष्दुप्‌॥ 


घट 

'चड जाता भूता प्रंथमजतंस्थ घडु सामानि चडहं ख॑हन्ति। 

घ॒ङ्शोगं सीरमनु सार्मसाम षडाु्ावांपृथिवीः 

१. चट्‌ू-छह भूता-(भू प्रास) ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
जाता-प्रादुर्भूत हुए। ये छह ऋतस्यन्ऋत के प्रथमजा-प्रथम प्रादुर्भाव हैं। प्रभु से ऋत का 

हुआ, ऋत से इन छह का प्रादुर्भाव हुआ अथवा प्रभु सत्यज्ञान का प्रथम प्रादर्भाव 
हैं-- सत्थज्ञान देनेवाले हैं। उ-और घद्‌-पाँच कर्मेन्द्रयाँ तथा छठा मन सामानि- 
(षोऽन्तकर्मणि) किसी भी वस्तु को समासि तक ले-जानेवाले हैं, अर्थात्‌ क्रियाओं को पूर्ण 
करनेवाले हैं। ये ज्ञानेन्द्रयोँ कर्मेन्द्रियाँ तथा मन चद्‌ आहम्‌-(आह च्याती) इन छह में 
ज्यातिवाले प्र को वहनि. करती हैं। जिस समय बु के साथ ननि तथा मन के 
साथ स्थिर हो जाती हैं तब ये प्रभु को पराल कराती हैं, उसी को *परमा गति' कहते 
हैं। २. (सेर॑ होतद्‌ यत्‌ सीरम्‌। इरामेजास्मिज्ेतद्‌ द्राति’ श० ७।२।२।२) सीरम्‌-यह शरीर 
जब चद्‌ योगम्‌-इन छह के योग-(वृत्तिनिरोध)-जाला हो जाता है, तब अनु सामसाम-उस 
समय शान्ति-ही-शान्ति होती है। जब ये विषयों में भटकते हैं तभी अशान्ति का कारण बनते 
हैं। वृत्ति के शान्त होने पर 'उगलापृ्ियी:-ये शलोक य पृथिवीलोक चद आह “दस पाच पूतो 
के अधिष्ठाता छठे प्रभु को कहते है-उसकी महिमा का प्रतिपादन करते हैं। डर्जीं:-ये विशाल 

लोक-लोकान्तर चद्‌«उस छठे प्रभु को ही कहते हैं-प्रभु की ही महिमा को दिखाते हैं। 
भार्मन जैन च जु को जन्म दिया, जिससे हम सत्या प्रत कर 
सकें। प्रभु ने ही पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन को प्रास कराया, जिससे हम कर्मों को पूर्ण कर सकें। 
ये सब हमें उस प्रभु को प्रात करनेवाले होते हैं। जब ये विषयों में नहीं भटकते, तभी शान्ति 
होती है। उस समय ये द्ायापृथियी तथा अन्य लोक-लोकान्तर प्रभु कौ महिमा को ही दिखाते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--सन्‍्ब्रोक्ता: ॥ छन्दः षटु ॥ 
शीतानू+उष्णान्‌ 

'घडांहुः शीतान्थ्ड मास उष्णानृतुं नं बरूत यतमोऽतिरिक्तः। 

सुप्त सपर्णाः कवयो नि चेदुः सप्त च्छन्दास्यनं सप्त दीक्षाः॥ १७॥ 

६. प्रभु ने संसार में इस काल-प्रवाह में जो ऋतुएँ बनाई हैं, उनमें घट्‌-छह शीतान्‌ मासः 
आहुः-शीत मास कहाते हैं, उ-और चद्‌ उष्णान्‌ (आहुः)-छह गरमी के मास हैं। ऋतुं नो 
सूत-उस ऋतु को हमें बतलाओ तो सही यतमः अतिरिक्त:-जो इनसे अतिरिक्त है। वास्तव 
में मूल तत्व दो ही हैं “सरदी और गरमी'। मानव स्वभाव में ये ही 'आपः, ज्योति:' कहलाते 
हैं। इन्हीं को यहाँ (९.१४) * अग्नीघोमौ' शब्द से कहा है। मनुष्य इन दोनों तत्त्वों को थारण 
करता है तभी इनके समन्वय में उसका जीवन पूर्ण बनता है। २. इस पूर्ण-से जीवन में सल-सात 
सुपर्णाः (कर्णाविमी नासिके चक्ष सुखम्‌)-“दो कान, दो नासा-छिद्र, दो आँखें व मुख' 
रूप सात सुपर्ण-उत्तमता से पालन करनेवाली इन्द्रियाँ कवयः-(कुवन्त सर्वाः विद्या) सब 
विद्याओं का ज्ञान देती हुई निषेदु:-शिरोदेश में निषण्ण होती हैं। (कः सस खानि विततर्द 
शीर्षण)--इन सल छन्दांसि अन=पापों से बचानेवाली (छादयन्त) इन्द्रियों के अनसार सस 
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दीक्षाः-हम जीवनों में सात इन्द्रियों से सात ख़त ग्रहण करते हैं। इसप्रकार हम पुण्यकर्मों को 
ही करनेवाले बनते हैं। 
भावार्थ--हम जीवन में अग्रि व सोमतत््व का समन्वय करें (गरमी+सरदी) । तब हमारी 
जों ज्ञानेनद्रियँ ज्ञान देती हुई हमें पापों से बचाएँगी और जीवन को कतमय बनाएँगी। 
ऋषिः अश्यां ॥ देखता--मत्जोक्ता: ॥ छत्द:--त्रिष्दुप ॥ 
सप्त आज्यानि च सस्त गृक्षा 
स॒प्त होमां: समिथों ह सप्त मधूनि सतर्यो ह सुप्त। 


स॒प्ताज्यानि प मा २ सृण त शुमा कु ९८४ 
६. “सल ऋषणः : शरीरे” रारीर में सात ऋषि रकखे गये हैं। इन ऋषियों के ठार 
इस जीवन में सल होमाः-सात होम सदा चलते हैं "येन यज्ञस्तायते सलहोता”। इन यजो से 
उत्पन्न समिथः-दीसियाँ भी ह-निर्चय से सल्त-सात हैं। इन दौतियों के साथ 
सल-सात माधुयों की जीवन में उत्पत्ति होती है और ऋतलः ह सस-सात ही नियमित गतियाँ 
(ऋगतौ) होती हैं। २. वस्तुत: सत आज्यानि-सात जीवन को अलंकृत ज दीस जनान के साधन 
भूतं परि आयन-प्राण को प्राप्त हुए हैं। ता/-वे ही सल गृक्षा:-सात गद हो जाते हैं, इति 
चयं शुश्मः=ऐसा हमने सुना है। प्रभु ने दो कान, दो नासिका-छित्र, दो आँखें च मुखरूप सात 
ऋषि हमारे शरीर में रकखे हैं। ये सात ऋषि हैं। ये ज्ञान का ग्रहण करते हुए जीलन को आलंकृत 
कर देते हैं, परन्तु जब हम विषयों से आकृष्ट होकर विषयों कौ ओर चले जाते हैं सब ये “सात 
गश हो जाते है। जीवन को आलं करने के स्थान में विषय-पड से उसे मलिन कर दासे है 
प्रभु की व्यवस्था से “कानों, नासिका छिरो, आँखों च मन' द्वारा जीवन में सात 
होम चलते हैं। इनके दारा जीलन ' दीस, मधुर थ नियभित गति” जाला बनता है। ये सात जीवन 
को दीस करने के साधन थिषयाकृष्ट होकर ' सस शृभ्र' जन जाते हैं--विषय-तृष्णा से बद्ध होकर 
चे जीवन को मलिन कर देते हैं। 
ऋषि:--अध्यां ॥ देवता--मन्रोक्ताः॥ छन्द:--ब्रिष्दुप्‌॥ 
अन्तःकरण य जहिरिन्द्रियाँ 

सुप्त च्छन्दासि अतुरुत्तराण्यन्यो आन्यस्मज्यार्पितानि। 

रथ स्तोमाः ग्रति तिति तेषु तानि स्तोमेषु कथार्पितानि॥ ९९॥ 

१, 'प्राणा छन्दांसि’ कौ० ११.८ तथा प्राणा वै स्तोमा:' शत० ८.४.१.३ के अनुसार प्राणों 
को वैदिक साहित्य में “छन्दस्‌ ज स्तोम' कहा गया है। ये कान आदि सप ऋषि मनुष्य को 
(छादित (सुरक्षित) करने के व प्रभुस्तबन के साधन बनते हैं। सप्त छनदांसि-सात छन्द ' शीर्षण्य 
प्राण तो शरीर में हैं ही, चतुः उत्तराणि-“मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार' इनसे ऊपर हैं। ये 
अहिरिन्द्रिय हैं, तो बे अन्तरिन्द्रिय। जस्तुतः ये अन्यः अन्यस्मिन्‌ अधि आर्थितानि-एक-दूसरे 
में अर्पित हैं--एक-दूसरे से मिलकर ही ये कार्य करते हैं। २. प्रभु ने शरीर में यह भी एक 
अद्भुत व्यवस्था की है कि कथम्‌-किस अद्भुत प्रकार से स्तोमाः-प्राण तेषु-उन “मन, चुद्धि' 
आदि में प्रतितिष्ठन्ति-प्रतिष्ठित हैं और तानि-वे “मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार' भी कथम्‌-कैसे 
स्तोमेघु-उन प्राणों पर आर्थितानि-सर्वथा आन्रित हैं। 

भआावार्थ--प्रभु ने शरीर में कान आदि सात स्तोमों व छदो को स्थापित किया है तथा मन, 
बुद्धि आदि रूप अन्तःकरण चतुष्टय की स्थापना की है। ये शरीर में अन्योन्याश्रित-से हैं। एक- 
दसरे से मिलकर ही ये अपना कार्य कर पाते हैं। यदि अन्तःकरण के बिना बहिरिन्द्रियों का 
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कार्य नहीं चलता तो बहिरिन्द्रियों के बिना अन्तःकरण भी व्यर्थ-सा हो जाता है। 
ऋषिः आयां ॥ देवता--न्ोक्ताः ॥ छन्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 
“गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, अनुष्टुप्‌ 
"कथं गायत्री कृतं च्या [ प कर्थ तिष्दुप्पंज्लडशेन कल्पते। 
-्रयस्थिंशेन जग॑ती कथमनुष्टुप्कथमॅकलिंशः॥ २०॥ 
- कथम्‌-किस अद्भुत प्रकार से गायत्री-( गया: प्राणाः, तान्‌ त्रे) प्राणों का रक्षण' लि 
ज्याप-(त्रिषु जञानकर्मोपसनेषु वर्तत) ज्ञान, कर्म य उपासना में प्रवृ्त पुरुष को व्यास करता है। 
जो भी ज्ञान, कर्म ख उपासना में प्रवृत्त होगा, वह प्राणशक्ति का रक्षण कर पाएगा। कथम्‌-किस 
अद्भुत प्रकार से त्रिच्दुपू“काम, रोध, लोभ का निरोध (मि«षटुप) घञ्खदशेन कल्पते-( आत्पा 
पञ्चदशः तौँ० १९।११।३) आत्मा को सामर्थ्यवाला बनाता हैं। वस्तुतः “काम, क्रोध, लोभ' 
का निरोध ही आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। २. तऋ्यर्त्रिंशेन-तेतीस देवों को अपने में स्थापित 
लोले साधक से क-कै आखु रूप में जगती:लोकाहित का पं होता है, और 
अनुच्दुप्‌-प्रतिदिन प्रभुस्तवन करनेजाला कथम्‌-कैसे एकविंशः भूत, प्राण, 
ज्ञानेन्तिय, पाँच कर्सेन्द्रिय तथा इक्कौसलें सशक्त भन' जाला होता है। सतोता के ये इक्कीस- 
के-इक्कोस तत्त्व बड़े ठीक रहते हैं, अतएव वह पूर्ण स्वस्थ होता है। 
भावार्थ--'ज्ञान, कर्म व उपासन' में प्रवृत होकर हम प्राणों का रक्षण करें; काम, क्रोध, 
लोभ का निरोध करके आत्पा को प्रबल बनाएँ; अपने में दिव्य गुणों को धारण करके लोकहित में 
वृत्त हों तथा प्रभुस्तवन करते हुए हम जीवन के धारक इक्कीस तत्वों को अपने में ठीक रक्खें। 
उघि: अथर्वा ॥ देवता= नोक्तः ॥ छन्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 


अष्ट 
eo so जाता भूता प्रंथमजत॑स्याहैन्ड्त्थिंजो दैव्या ये। 

अष्ययॉनिरदितिर्ष्टपुत्राष्ड्मी रात्रिम हब्यमेंति॥ २९॥ 

१. ' भूमिरापोऽनलो यायुः ख मनोखु्धरेण च। अहंकार इतीयं से भिना परकृतिरष्टभा॥' 
के अनुसार अष्ट भूता जाता-आठ पदार्थ प्रकट हुए। ये ऋतस्य प्रथमजा-ऋत के प्रथम 
प्रादुर्भाव थे। प्रभु के दीस तप से ऋत का प्रादुर्भाब हुआ। ऋता से 'पम्बभूतों, मन, बुद्धि ल 
अहकार' इन आठ का प्रादुर्भाव हुआ। हे इन्द्र-जितेन्द्रिय पुरुष। ये अष्ट-आठ चे हैं ये«जो 
दैव्याः ऋत्थिज:-उस दे प्रभु के द्वार जीवन-यज्ञ को चलाने के लिए उत्पादित किये गये हैं। 
“पञ्चभूत, मन, चुद्धि ख आकार ' को जीवन-यज्ञ के त्विजो के रूप में देखने से जीवन 
कितना पवित्र बनता है! २. वस्तुतः यह आदितिः-अविनारी प्रकृति अष्डयोनि:-इन आठ का 
घर है। ये आठों ऋत्विज्‌ इस प्रकृतिरूप घर में ही रहते हैं। इसो से यह प्रकृति अष्टपुत्र:-इन 
(आउ पुत्रॉवाली कहलाती है। 'रात्रिय संयच्छत्दः' य० १५।५ के आनसार रात्रि संयच्छन्द है 
संयम की प्रबल अभिलाषा से जब मनुष्य पृथिवी आदि का संयम करते हुए अन्ततः अष्टमीं 


एतिन 
प्रभु को प्रात होता है। अहंकार का विजय करके ही हम प्रभ को प्रा होते हैं। यजुवद २६.१ 
में ' अष्टमी भूतसाथनी” ऐसा कहा है। यह अष्टमी जीवों को सिद्धि प्रात करानेवाली है। 
भाषार्थ--प्रभु ने ऋत का प्रादुर्भाव करके 'पञ्चभूतों, मन, बुद्धि य॒ अहंकार” इन आठ 
का प्रादर्भाव किया। ये आठ ही जोवन-यज के ऋत्विज्‌ हैं। प्रकृति इन्हीं आठ पुत्रॉवाली है। 
मनुष्य एक-एक करके जब आठवें स्थान पर अहंकार पर भी विजय प्रास कर लेता है, तब 
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प्रभु को प्राप्त होता है। 
ऋषि:--अथां ॥ देवता--मन्जोक्ता: ॥ छन्द: -जगती ॥ 


समानजन्मा 'क्तु' 
इत्यं श्रेयो सन्य॑सानेदसागंस युष्माकं स॒ख्ये अहमंस्मि शेवां। 

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन्‌॥ २२॥ 

६. विराट्‌ प्रभु कहते हैं कि इत्थं रयः मन्यमाना-'इसप्रकार कल्याण है', ऐसा मानता 
हुआ मैं इदै आगमम-तुम्होरे जीवन-यज्ञ में आया हूँ। जब प्रभु उपस्थित रहते हैं, अर्थात्‌ जब 
तक हम प्रभु को भूलते नहीं, तब तक जीवन पित्र बना रहता है और अकल्याण का प्रसंग 
उपस्थित नहीं होता। स्क सख्े-तुपहारी मिज्रता मे अ शोला आस्मि कल्याणकर हू! 
जब जीव प्रभु का मित्र बन जाता है तब प्रभु उसका कल्याण करते ही हैं। २. प्रभु कहते 
कि यह चः-तुमहारे समानजन्मा-जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ-हुआ क्रतुः-यज्ञ शियः 
अस्ति-कल्याणकर है। “सह यज्ञाः प्रजाः सुष्द्वा' प्रभु ने प्रजाओं को यज्ञ के साथ ही उत्पन्न 
किया है। ये यज्ञ 'कामधुक्‌' है, सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है। सः-वह यज्ञ खः 
सर्वा:-तुम सबका प्रजाननू-ध्यान करता हुआ संचरति-गतिवाला होता है। यह यज्ञ जीवनों को 
स्वर्गमय बना देता है। 

शा हमार जीवन-यड में उपस्थित रहते हैं लो कल्याण दी-कल्याण होता है। 
अधु ने इस यज्ञ फो हमारे साथ ही उत्पन्न किया है। यह यज्ञ हमारा कल्याण करता है और 
हम सबका पालन करता है। 

ऋषि; --अधर्था ॥ देवता मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः अनुष्टुप 
इन्द्र, यम, ऋषि 

अनद्य घडयमस्य ऋषीणां स संप्रधा। 

अपो मनुष्या ैनोषंधीस्ताँ ड पञ्चानुं सेचिरे॥ २३॥ 

६. इन्द्रस्थ अष्ट-जितेन्द्रिय पुरुष के “शरीर के उपादानभूत पाचों भूतांशों तथा 'मन, बुद्धि 
च अहंकार' को यमस्य चट्‌-संयत जीवनवाले पुरुष के पाचों जान्यो च मन को, ऋषीणाम्‌-( ऋण 
।०।/॥) चासनाओं का संहार करनेवाले पुरुषों के सला सल-सात-सात प्रकार से विभक्त होकर 
कार्य काल, अधात्‌ उनचाल सस्तों ण को पनन अतुसेखिरे-पौजों तल पिली, जल, 
तेज, वायु च आकारा) अनुकूला से समयेत होते हं, परिणामतः इन्द्र के आठ, यम के छह तथा 
ऋषियों के ये उनचास पदार्थ ठीक बने रहते हैं, अपना-अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। 
२, उ-और आप मतुष्यान ओषधी: -उन मनुष्यों को जिनमें कि एक ओर जल हैं (अपः) और 
दूसरी ओर ,तान्‌-न्हें उ-भी ये पाँच अनुकूलता से सेवन करनेवाले होते हैं। मनुष्य 
का खान-पान यदि जल ख ओषधियाँ ही रहें तो पाँचों तत्त्वों के ठीक रहने से उसका स्वास्थ्य 
ठीक बना रहता है। यहाँ वद ने मनुष्य को बड़ी सुन्दरता से संकेत किया है कि जल तेरे दक्षिण 
हस्त में हो तो ओषधियाँ वाम हस्त में, अर्थात्‌ तुझे पानी पीना है और जानस्पतिक भोजन का 
ही सेवन करना है। अन्यत्र यही भाव “पथ: पशूनां रसमोषधीनाम्‌' इन शब्दों में व्यक्त किया 
गया है कि तुझे पशुओं का दूध ही लेता है, मांस नहीं। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय (इन्द्र), नियान्त्रत जीवनवाले (यम) व वासनाओं का संहार 
करनेवाले (ऋषि) बनें। जलों व ओषधियों से ही शरीर का पोषण करें, मांस से नहीं। ऐसा 
होने पर हमें पज्चभूतों को अनुकूलता से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा। 
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ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-मन्रोक्तः ॥ छन्‍्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 
देख, मनुष्य, असुर, ऋषि 
क हि गृष्टिर्वशँ पीयूषं प्रथम दुहांना। 
देजान्म॑नुष्याँदे असुंरानुत ऋषीनू॥ २४॥ 

९. वेदवाणी “केवली' है (के*वल्‌) आनन्दमय प्रु में विचरण करनेवाली है। यह इन्द्राय 
दुदु=जितेन्द्रिय पुरुष के लिए दुही जाती है। हि-निश्चय से गृष्टि:-यह वेदवाणीरूप सकृत्‌ 
प्रसूता गौ--सूष्टि के प्रारम्भ में जिसका एक जार ही ज्ञान दे दिया जाता है, लह लेदधेनु 
'वशम्‌+कमनीय--चाहने योग्य, प्रथमम्‌+ सर्वोकृष्ट च व विस्तृत पीयूषम्‌-ानामृत का दुहाना-प्रपूरण 
करती है। २. आथ-अब यह देवान्‌. असुरान उत न्दे असर और 
द इन चतुः-चारों को चतरा पापत अकार से पत करती है। ब्रम मे 
'विचरनेवाले--ज्ञान की स्पर्धा में एक-दूसरे से आगे बढ्ने की भावनावाले विजिगीषु (दिष्‌ 
विजिगीचायाम) हाचो को ्रकृतिजान (आ हए) देती हुई प्रोणित करती है। गहस्थ 
में मननपूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्यों को '(यजुर्वेद के द्वारा) कर्तव्य-कमों का उपदेश देती हुई 
तूल करती है। अब प्राणसाधना में प्रवृत्त (असुषु रमन्ते) बानप्रस्थों को (सामवेद द्वारा) प्रभु 
के उपासन में प्रवृत्त करती हुई आनन्दित करती है तथा अन्ततः सब यासनाओं का 
करनेवाले ऋषिभूत सन्यासियों को यह ब्रह्मवेद (अथर्ववेद) के द्वारा ब्रह्म के समीप प्रात कराती 
है, तब यह संन्यस्त वाचस्पति बनकर नीरोग व निद्र बनता है--लोगों को भी यह ऐसा बनने 
का हौ उपदेश करता है। 

भावार्थ-प्रभु के हारा सूष्टि के आरम्भ में जिसका ज्ञान दिया गया है, चह चेदवाणी हमें 
मप) अत का की है! यह हमें 'देव, ल, अशुर (परणसाधक) 

है। 


को तु गौः क एंकञ्धिः किसु थास का आशिष:। 
पृथिव्यामेंकवृर्देकर्तु 


२५॥ 


चकं पृथिव्यामेंकबूदेंकर्तुननातिं रिच्यते॥ २६॥ 

. कः-कौन नु-निश्चय से गौः-संसार-शकट का खैंचनेवाल बैल (अनड्वान्‌) है? 
“कौन एकः- अद्वितीय ऋषि:-तत्वद्रष्टा है, उ-और किं धाम-कीन तेज है? काः आशिष:- 
0 ०0७७० ४७ comand) कौन-सी शासक शक्तियाँ हैं। पूथिव्याम्‌-इस पृथिवी पर 
अक्षय सका संकरण 'करनेबाला--सब पदार्थों को एक सूत्र में पिरोनेवाला एकवृत्‌-अकेला 
ही 'एकर्तु:-अकेला ही गति देनेवाला (ऋ गती), सः-चह कतमः चु-निश्चय ये 
कौन-सा है? २. उत्तर देते हुए कहते हैं कि-- “वह संसार शकट का बहन करनेवाला 
अनड्वान्‌-अदवितय प्रभु ही है। एकः एकऋषि:-वही अद्वितीय तत्वद्रष्टा है। एकं धाम-सही 
अद्वितीय तेज है। एकधा आशिष:-एक प्रकार की ही शासक शक्ति है--भिन्न-भिन्न लोगों में 
भिन्न-भिन्न शासक शक्तियाँ नहीं हैं। पृथिव्याम-इस पृथिवी पर यक्षम-पूण्य, सब लोकों का 


संगतिकरण करनेवाला एकबृत्‌-एक ही है, एकर्तु:-वह एक ही गति देनेवाला है। न 
TS :77722“++' धय 
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भाजार्थ-प्रधु इस संसार-शकट का बहन कर रहे हैं। थे तत्वद्रष्टा हैं, 
एकमात्र शासक हैं। ये सब लोक-लोकान्तरों का संगतिकरण करनेवाले प्रभु एक ही हैं। वे ही 
सारे ब्रह्माण्ड को गति दे रहे हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। 
इसप्रकार प्रभु से शासित संसार को देखनेवाला यह ज्ञानी मानव-समाज में भी शासन- 
व्यवस्था लाने का चिन्तन करता है। इसका उपदेश देनेवाला यह आचार्य स्वयं स्थिर वृत्तिवाला 
होने से 'अथर्वा' बनता है। यह “अथर्वाचार्य” ही अगले सूक्त का ऋषि है 
९०. [ दशमं सूक्तम्‌, प्रथमः पर्यायः ] 
ऋषि:--अश्र्बाचार्य: ॥देवता--विराट्‌॥ छन्द: -९ आचीपङ्गिः, 
३ साम्वयनुच्दुप्‌॥ 
चिराद्‌ से गाईपत्य में 
बिराड्‌ वा इदमग्रं आसीततस्यां जातायाः। सर्वभविभेदियमेवेदं भाविष्यतीतिं॥९॥ 
सोद॑क्राम॒त्सा गाहँ पत्ये न्य [ क्रामत्‌॥ २॥ गृहमेधी गृहप॑तिभ॑वलि य एवं येद॑॥ ३॥ 


"विचार उठा। एक घर में परिवार के व्यक्तियों ने मिलकर सोचा कि कया करना 
चाहिए? परिणामतः सा-वह विराट्‌ अवस्था उदक्रामत्‌-उत्क्ान्त हुई। उसमें कुछ सुधार हुआ 
और प्रत्येक पर में एक व्यक्ति प्रमुख बनाया गया। इसप्रकार सा- विराट्‌ अवस्था उत्क्रान्त होकर 
गार्हपत्ये न्यक्रामत्‌-गार्हपत्य में आकर स्थित हुई। प्रत्येक घर में गृहपति का शासन स्थापित 
हो गया। घर में अराजकता का लोप हो गया। थः एचं लेद-जो इसप्रकार गार्हपत्य व्यवस्था 
के महत्त्व को समझ लेता है, यह गृहमेधी भवति-गृहस्थ यज्ञ को सुन्दरता से चलानेवाला होता 
है, गृहपतिः भवति-गृहपति जनता है--अराजकता पैदा न होने देकर घर का रक्षण करता है। 

भावार्थ--विराट्‌ (अराजकता) कौ स्थिति सबको भयंकर प्रतीत हुई, अत: लोगों ने विचार 
कर प्रत्येक घर में एक को मुखिया नियत किया। यही “गाईपत्य' कहलायी। इससे घर में 
अराजकता का लोप होकर शान्ति की स्थिति उत्पन्न हुई। 

ऋषि:--अध्र्वाचार्य: ॥ देवता--जिराद ॥ छत्द:-- ४ याजुषी जगती, ५ आ््य॑नुष्दुप्‌॥ 
आहवनीय ( ग्रामपंचायत ) 

सोद॑क्रामत्साहं्नीये न्य | क्रामत्‌॥ ४॥ 

अन्त्यस्य देवा देवहूंतिं प्रियो देवानां भवति य एवं खेदं॥ ५॥ 

१. गार्हपत्य-व्यवस्था हो जाने पर प्रत्येक घर में तो शान्ति स्थापित हो 
दो घरो में परस्पर कोई संघर्ष उपस्थित हो जाए तो उसके लिए कया किया 
के उपस्थित होने पर सा उदक्रामत्‌-विराट्‌ व्यवस्था में और उन्नति हुई और सा-वह विराट्‌ 
आहवनीये न्यक्रामत्‌-आहचनीय में विश्रान्त हुई। घरों के प्रतिनिधियों कौ एक सभा बनी। यह 
(आहवनीय कहलायी, जिसमें प्रतिनिधि आहूत होते हैं। २. इस आहवनीय का भी एक मुखिया 
चना, वही 'ग्राम-प्रधान' कहलाया। आस्य देवहूतिं देवाः यन्ति-इस प्रधान की सभा के ज्ञानी 
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प्रतिनिधियों (देवों कौ पुकार होने) पर ये देवसभा में जाते हैं। 'आहयनीय' में वे सब देव 
उपस्थित होते हैं। उसमें घरों के पारस्परिक कलह को सुनकर ये उसका उचित 
हैं। इसप्रकार घरों में परस्पर मेल बना रहता है। यः एवं खेद-जो इसप्रकार आहवनीय के महत्त्व 
को समझ लेता है, वह देवानाम्‌ प्रियः भवति-ज्ञानी प्रतिनिधियों 

भावार्छ--घरों के पारस्परिक कलहों को समा करने के लिए एक ग्रामसभा जनी। यही 
“आहवनीय' कहलायी। ऐसे कलहों के पैदा होने पर प्रधान को पुकार पर सब देव (ज्ञानी 
प्रतिनिधि) उपस्थित होते हैं और सब पक्षों को सुनकर उचित निर्णय करते हैं। 

“ऋषिः -अधवांचार्यः ॥ देवता--जिराद्‌ ॥ छत्द:--६ याजुधीजगती, ७ विराड्गायत्री ॥ 


सोद॑क्रामत्सा दंक्षिण्णाप्रौ न्य | क्रामत्‌॥ ६॥ 

नतो! दक्षिणीयो जासंतेयों भवति य एवं वेद॑॥ ७॥ 

१. अब एक ग्राम के घरों में तो अराजकता कौ स्थिति समाप्त हो गई, “परन्तु दो ग्रामों 
में कोई संघर्ष उपस्थित हो जाने पर क्या किया जाए', यह समस्या विचारणीय हो गई। 


हो 'दक्षिणाग्रि' के सभ्यों को कुछ दक्षिणा भी दी जाती है तथा निवासस्थान भी दिया जाता 
है। ये दक्षिणाप्रि के सभ्य दक्षिणीय च यासतेय हैं। इन्हें अपने ग्राम से दूर आना पढ़ता है, अतः 
यह व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। 
भावार्थ--ग्रामों के पारस्परिक कलहों को निपटाने के लिए ग्रामों के कुशल नेताओं की 
जो सभा बनती है, यह “दक्षिणाप्रि' कहलाती है। जो कुशल नेता इस संगठन में उपस्थित होते 
हैं, वे “दक्षिणीय य जासतेय' होते हैं। 
ऋषि:--अथर्वाचार्य: ॥ देवता चिराद्‌॥ छत्द:-- ८ याजुचिजगली, ९ सास््यनुष्दप्‌॥ 
सभा 


सोदक्रामत्सा स॒भायां न्य | क्रामत्‌॥ ८॥ 

अन्त्य॑स्थ सुभां सभ्यों भवति य एवं लेदं॥ ९॥ 

१६. “दक्षिणाप्रि' के बन जाने पर एक प्रान्त के ग्रामों के कलह ठीक रूप से निर्णीत हो 
जाते हैं, "परन्तु यदि र्तो की कोई समस्या परस्पर उठ खड़ी हो तो क्‍या करें? बह विचार 
उपस्थित होने पर सा डदक्रामत्‌-वह विराद अवस्था और उत्क्ान्त हुई, और सा सभायां 
न्यक्रामत्‌-वह सभा में आकर स्थित हुई। प्रत्येक प्रान्त की दक्षिणाप्रि के प्रतिनिधि इसमें 
सम्मिलित होते हैं। इसमें वे “सह भान्ति यस्याम्‌-मिलकर शोभावमान होते हैं। यः 
चेद-जो इस सभा के महत्त्व को समझ लेता है, वह इस सभा का प्रमुख सदस्य बनता है 
आस्य सभां चन्ति-इस प्रमुख का सभा में सब दक्षिणात्रियों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। यह 
सभाप्रधान उन सब प्रतिनिधियों के प्रति सभ्यः भवति-अत्यन्त सभ्य व्यवहारवाला होता है। 
सस्कार प्रान्तों के परस्पर कलह सुलझ जाते हैं और देश में शान्ति बनी रहती है। 
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भावार्थ--प्रान्तों के पारस्परिक कलहों को निपाने के लिए जो संगठन बनता है, वह 
“सभा! कहलाती है। इसका प्रधान सब प्रतिनिधियों से सभ्यतापूर्वक वर्तता हुआ सबके साथ 


प्रेम बढ़ानेवाला होता है 
॥ देवता-विराद्‌॥ छन्दः १० याजुचीजगती; ९९ साम्तीयूहती ७ 
समिति 


_ऋषि:--अश्चर्वाचार्य: 

सोदक्रामत्सा समितौ न्य | क्रामत्‌॥ ९०४ 

अन्त्यस्य समितिं सामित्यो भ॑वति य एवं वेद॑॥ ११॥ 

९. “अब एक महाद्वीप के देशों में यदि परस्पर कोई कलह उपस्थित हो जाए तो कया हो', 
यह विचार उपस्थित होने पर सा es 
समितौ न्यक्रामत्‌=ह समिति में चित्रान्त 
सभा समिति कहलायी--जिसमें विविध देशों के प्रतिनिधियों का “सम्‌ इति' मिलकर गमन होता 
है। २. यः एं चेद-जो इस समिति के महत्व को समझता है और लोगों को इसके महत्व 
को समझाता है यह सामित्यः भवति-(समिती साधः आदरणीयः) समिति में उत्तम होता है 
और इसके पका पा सब सभ्य समिति नसम में उपस्थित होते हैं। ये समिति के 
सदस्य देशों के पारस्परिक संघ्षों को पनपने नहीं देते। 

भाषार्थ--देशों के प्रतिनिधियों कौ सभा 'समिति” कहलाती है, इसका प्रधान *सामित्य' 
कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता थे समिति के सदस्य दे के कलहो को दूर करने का यन 

| 


आपिः अधर्वाचारयः ॥ देवता--जिराद ॥ छत्द:--₹९ याजुचीजगती, ९३ जिराइगायत्री ॥ 
आमन्त्रण ( 0.४.0. ) 
सोदंक्ामत्सामनत्रंणे न्य | क्रामत्‌॥ १२॥ 
भवति य एवं वेद॑॥® १३॥ 
१. “यदि महाद्वौपों का कलह उपस्थित हो जाए तो क्या करे”, यह विचार उपस्थित होने 


आमन्त्रणीयः भवति-इस आणन्त्रण का प्रधान बनने के योग्य समझा जाता है और सब सदस्य 
अस्य-इसके पुकारने पर आमन्त्रणं यन्ति~' आमन्त्रण' में जाते हैं- आमन्त्रण में उपस्थित होकर 
गम्भीर विषयों पर अपना-अपना विचार देने का प्रयल करते हैं। यह आमन्त्रण ही “विश्वशान्ति 
(का साधन बनता है। यह मानयजाति का सर्वोत्तम संगठन है। इसके होने पर भी कुछ-न- 
'िराट्‌ अवस्था रह ही जाती है। विराट अवस्था ही तो उत्क्रान्त होकर यहाँ तक पहुँची है। मनुष्य 
की सहज अपूर्णता संगठन की अपूर्णता का कारण होगी ही। 

भावार्थ--' आमन्त्रण" यह संगठन है, जो महाद्वीपों के पारस्परिक कलहों को निपटाकर 
अनुष्यों को युद्धों की स्थिति से ऊपर उठाता है। युद्धों के अभाव में ही खास्तचिक 
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१०. [ दशमं सूक्तम्‌, द्वितीयः पर्यायः ] 
ेवता--िराट्‌॥ छन्द: --१ ज़िपदासाम्नयनुष्दुप, २ उच्िरगा 
अतुष्पदोषरिष्टादलिराडबहती, ३ एकपदायाजुघीगायत्री, ४ एकपदासाम्नीप्किः॥ 
ऊर्क्‌, स्वधा, सूनृता, इरावती 
सोद॑क्रामत्साउन्तरिद्षे चतुथा विकरान्ताऽतिष्ठत्‌॥ ९॥ 
तां देंबमनुष्या | अल्लुबस्नियमेल तहे 
-उपजीवेमेमामुपं हूयामहा इतिं॥ २॥ 
'तामुपांह्ृयन्त॥ ३॥ 
ऊर्ज एहि स्व एहि सुत्त एहीरांयत्येहीतिं॥ ४॥ 
१. विराट्‌ अवस्था उत्क्रान्त होकर, ' आमन्त्रण" तक पहुँचकर, सचमुच ' विराट्‌ '-* विशिष्ट 
दीपिवाली' हो हुई और उन्नत होकर सा“वह 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्ष में चतुर्धा-चार प्रकार से विक्रान्ता 


ह क दिशद को ee 


उपहास 
हम पुकारे हैं। ज्ञानी य सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि यह चिराट्‌--विशिष्ट दीसियाली 
राष्ट्र-व्यवस्था हमारे जीवनो के लिए. आवश्यक पदार्थों को प्रास कराती है, अतः दैव-मनुष्यों 
ने ताम्‌ उपाड़यन्त-उस विराट्‌ को पुकार हे ऊर्जे-बल य प्राणशकत देनेवाली विराट्‌! एहि-तू 
हमें परात हो। स्वथे-आत्मधारण-शक्तिवाली विराट्‌। एहि-तू आ। सुनृते-है प्रिय, सत्यवाणि। तू 
'एहि-आ और इरायति-अन्रवाली विराट! एहि इति 

भावार्थ--उत्क्रान्त विराट्‌ स्थिति होने पर देव व मनुष्य अनुभव करते हैं कि अब हम “बल 
ज प्राणशक्ति-सम्पन्न बन पाएँगे, आत्मधारण के सामथ्याले होंगे, सर्वत्र प्रिय, सत्यवाणी 
श्रवण होगा और सबके लिए अन्न सुलभ होगा'। 

ऋषि:--अध्यर्वाचार्य: ॥ देवता--जिराद्‌ ॥ छन्द: ८५ जिराइगायत्री, ६ आर्च्यनुष्दुप्‌॥ 
विराट्‌ रूप कामथेनु 

तस्या इन्द्रो चतस आसीद्रायत्य | भिान्य्मूर्धः ॥ ५७ 

बुहच्च॑ रथन्तरं च॒ व स्तनावास्ता यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वी ॥ ६॥ 

१. उल्लिखित विराट को--विशिष्ट दीतिवाली शासन-च्यवस्था को कामधेनु के रूप में 
चित्रित करते हुए कहते हैं कि--तस्याः-उस विराट्रूप कामधेनु का इन्द्र: खत्सः आसीत्‌-एक 
जिसेन्द्रिय पुरुष यत्स (बछडा) है अथवा प्रिय पुत्र है। इस कामधेनु की गायत्री अभिधानी-गान 
करनेवाले का त्राण करनेवाली (गायन्तं त्रायते) यह वेदवाणी बन्धन-रजु है। अधम्‌ ऊः -इस 
'बविराट्रूप कामधेनु का मेघ ही दुग्धाशय है। जहाँ विराट्‌ होती है, वहाँ पुरुष जितेन्द्रिय होते 

चेदविद्या का गान करते हुए जे आपना आण करते हं, उस राष्ट्र में मेघ समय पर बरसकर 
अन्नादि की कमी नहीं होने देता। २. इस विराट्रूप कामधेनु के बृहत्‌ च रथन्तरं चबृहत्‌ और 
र्र ह सतनी आस्ताम-दो स्तन हैं। ययय च खायच ी-और यहा तथा 
आदेक फोड है '__शत० ९।१।३।३७ के अनुसार बृहत्‌ का अर्थ झुलोक 
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इयं पृथिजी ले रथन्तरम्‌ -.शत० ९। ६। ३। ३६ के अनुसार पृथिवी “रथन्तर' है। “चन्द्रमा 
चै यज्ञायज्ञियम्‌'--शत० ९।१।२।३९ के अनुसार यज्ञायज्ञिय का अर्थ चन्द्रमा है। “प्राणो यै 
बामदेव्यम्‌'--शत० ९।१।२।३८ में वामदेव्य का आर्थ प्राण किया गया है। 
भाजार्थ--विराट्रूप कामधेनु का वत्स “इत्द्र' है, अभिधानो “गायत्री' है तथा ऊघस्‌ 
(अभ्र) है, अर्थात्‌ दीस शासन-व्यवस्थाबाले राष्ट्र में पुरूष जितेन्द्रिय होते हैं, वेदजिद्या का गान 
होता है, वहाँ समय पर बादल बरसता है। इस कामधेनु के घुलोक व पृथिवीलोक, चन्द्र ब 
प्राण-चार स्तन हैं। 
आधिः अधर्वाचार्य: ॥ देवता-विराद्‌॥ छन्‍्द:--७ साम्मीपङ्किः, ८ आसुरीगायत्री, ९ साम्न्यनुष्दुप, 
१० सास्नीवृहती ॥ 


ओष॑धीरेब रंथन्त्रेण॑ देवा अंदुहन्व्यचों बृहता ॥ ७॥ 

आपो बांमडेव्येनं यज य॑ज़ायज्लियेन ॥ ८॥ 

ओष॑धीरेजास्मैं रथन्तर दहे वयच खृहत्‌॥ ९॥ 

अपो खांमदेच्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं थ एवं चेद॑॥ ९०४ 

१. देवाः=देववृतति के पुरुषों ने रथन्तरेण-पृथिवी से ओषधीः एज अदुहन्‌-ओषभियों का 
ही दोहन किया। ये ओषधियाँ ही उनका भोजन अनीं। खृहता=सुलोक से व्यक्ष:-विस्तार को 
CExpanse, Vasness) दोहा। चुलोक कौ भाति हौ अपने हदयाकाश को विशाल बनाया। 
'चिशालता ही तो धर्म है। खामदेव्येन-प्राण से-प्राणशक्ति से इन्होंने अप:-कर्मों का दोहन 
किया-प्राणशक्ति-सम्पन्न बनकर ये क्रियाशील हुए। यज्ञायज्ञियेन-चन्द्रमा के हेतु से--आह्ाद- 
ति के ऐसे (चदि आहादे) यजजम्‌-इन्होने यज्ञों को अपनाया। २. एखम्‌-इसप्रकार यह जो 
'बिराद को बैद-ठीक से समझ लेता है, अस्ौ-इस पुरुष के लिए रथन्तरम्‌-विराट्‌ का पृथिली- 


आह्ाद को अनुभव करता है। 
कप ल कान बेन इस च, कची विला कर्म च यज्ञ” को प्रात 
| 
३०. [ दशमं सूक्तम, तृतीयः पर्यायः ] 
ऋषि:--अध्यर्वाचार्य: # देवता--विराद ॥ छन: --९ चतुष्पदाबिराडतुष्दुप, २ आजीजिष्टुप॥ 
अनस्पतियों का विराट्‌ को प्रास होना 
सोदक्रामत्सा वन॒स्पतीनाग॑च्छत्ता 
जन॒स्पतंयोउष्नत सा संवत्सरे समंभवत्‌॥ १॥ 
तस्माइनस्पतीनां संवत्सरे सृकणमपिं रोहति 
चूश्चलेउस्थाप्रियो भातव्यो य एवं खेद ॥ २॥ 
ह. सा-वह विराद्रूप कामधेतु (विशिष्ट शासन-व्यवस्था) उदक्ामत्‌-उत्क़ान्त हुई। सा 
“बह बनस्पतियों को प्राप्त हुई, खनस्पतयः तां आघत-चनस्पतियं ने उसे 
प्राप्त किया हन्‌ गती) । सा-वह संवस्सरे-सम्पूर्ण वर्ष में समभवत्‌-उन बनस्पतियों के साथ 
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हुई_-खूब अच्छी फसल हुई। तस्मात्‌-इस कारण से खनस्पतीनाम्‌-वनस्पतियों का दृक्णम्‌-छित्र 

भाग अधि-भी संचल्सरे-वर्षभर में रोहति-प्रदर्भूत हो जाता है। यः एवं बेद्‌-जो इस तत्त्व को 

समझ लेता है कि "वनस्पतियों का छिन्रभाग भी फिर ठीक हो जाता है, तो हमारा छिन्नभाग 

en क्यों न ठीक हो जाएगा' अस्य-इसका आप्रियः श्रातृव्य: वृश्चते-अप्रिय शत्रु भी कट जाता 
+ 


भावार्थ--शासन-व्यवस्था के ठीक होने पर राष्ट्र में ककण वृक्षों का रोहण होता है। जैसे 
वर्षभर में ये वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो जाते हैं, इसी प्रकार इस राष्ट्र में लोग शत्रुओं से शहुता को 
भी समाप्त कर लेते हैं। 
ऋषि:--अध्षर्वाचार्य: ॥ देवता--बिराद्‌ ॥ छन्द:-- ३ चतुष्पदाप्राजापत्यापज्लिः, ४ आजीकृहती ॥ 
पितरों का बिराद्‌ को प्राप्त होना 


ऋषि:--अध्वाचार्य: ॥ देवता--थिराद ॥ छत्द:--५ चतुष्पदाप्राजापत्यापङ्किः, ५ आ्जचीयृहती ॥ 
देयां का जिराद्‌ को प्रास होना 


श्र 

देबाः-देव ताम्‌ अक्तत-उसे प्राल हुए। सा=वह अर्धमासे सम्‌ आभवत्‌-प्त्येक अर्धमास में 

उनके साथ रही । तस्मात्‌-इसी कारण से देवेभ्य:-देवों के लिए अर्थमासे-प्रत्येक अर्धमास पर, 

अर्था प्रत्येक पक्ष पर पूर्णिमा और अमावास्या के दिन खचट कर्न अगिोन करते हैं। यः 

'एवं घेद-जो इस तत्त्व को समझ लेता है कि प्रति पूर्णिमा 

करके वायु आदि देवों को शुद्ध करना आवश्यक है, यह देवयानं पन्था प्रजानाति-देवयान मार्ग 

को भली प्रकार जान लेता है। इस देवयान मार्ग में चलता हुआ वह पुरुष “सूर्यलोक' को प्रात 

करता है। सूर्य ही सर्वमुख्य देव है। देवयज करनेवाला सूर्यलोक को प्रास करता ही है। 
भाजार्थ--वायु आदि देवों की शुद्धि के लिए विराटाले देश में, पूर्णिमा व अमावास्या 

घर बड़े-बड़े यज्ञ होते हैं। इन यजं के करनेवाले देवलोक को प्रास होते हैं। 


'कल्क _<-१०.३.७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः अथाचा: देवता-विराट्‌॥ छत्द:-- ७. +, ८ आचीयहली ॥ 
मनुष्यों का विराट्‌ को प्राप्त होना 
सोदक्रामत्सा मंनुष्याईनाग॑च्छत्ता मनुष्या [ आघत सा स॒द्यः समंभवत्‌॥ ७॥ 

तस्मान्मनुष्ये | भ्य उभयश्युरुप॑ हरन्तयुपास्य गहे हन्ति य एवं चेदं॥ ८॥ 

१. सा-सह विराट्‌ उदक्राघत्‌-उत्कान्त हुई। सा-वह मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌-मनुष्य को प्रात 
हुई। मनुष्याः तां आघ्नत-मनुष्य उस विराट्‌ को प्रास हुए। सा-यह सद्यः-शौघ्र ही सम्‌ 
अभवत्‌-उनके साथ हुई। तस्मात-मनुष्यों के साथ उस विशिष्ट शासन-व्यवस्था के सम्पर्क 
के कारण, अर्थात्‌ जब राष्ट्र में शासन-व्यवस्था अति उत्तम होती है तब शासक मनुष्येध्य;-मतुष्यों 
के लिए उभयश्ु:-दिन में दो बार--प्रातः जा सायं--डपहरन्ति-भोजन प्रास कराते हैं। घः एवं 
चेद-जो इसप्रकार समझ लेता है कि दिन मं दो बार ही भोजन करना ठीक है, अस्य गृहे-इसके 
चर में उपहरन्ति-सब प्राकृतिक शाक्तिया आवश्यक पदार्थों को परास करती हैं। यह दो यार भोजन 
'करनेवाला स्वस्थ रहता है और सब आवश्यक पदार्थों को जुटाने में समर्थ होता है। 

भाषार्थ--विशिष्ट शासन-व्यवस्था होने पर मनुष्य अध्निहोत्र को भाँति दिन में दो बार ही 
भोजन करते हुए स्वस्थ रहते हैं और सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। 

१०. दशमं सूक्तम, चतुर्थः पर्यायः ] 
ऋषि:--अशर्वासार्थ: ॥ देवता--विराट्‌॥ छनदः--₹ चतुष्पदासाध्नीजगती, २ साम्नीबृहती, 
३ सास्युष्णिक्‌, ४ आर्च्यष्टु्‌॥ 
असुरों द्वारा माया-दोहन 

सोद॑क्राम॒त्साउसुरानाग॑च्छत्तामसुंरा उपाहृयन्त माय एहीतिं॥ १॥ 

तस्यां थिरोच॑न: प्राहादर्घत्स आसींदयसपात्ंपत््॑‌॥ २॥ 

ता ट्विमूंधांउत्थ्यों [डिथोक्तां मायामेवाथोंक्‌॥ ३॥ 

तां भाणामसुंरा उप॑ जीवन्त्युपजीअनीयों भवति य छलं खेदं॥ ४॥ 

१. सा-वह विरद राष्ट्र-च्यवस्था उदक्रामत्‌-उत्क्ान्त हुई। सा असुरान्‌ आगच्छत्‌-वह 
(असुषु रमन्ते) प्राणसाधना में रपण करनेवाले लोगों के समीप प्रास हुई। विशिष्ट शासन- 
व्यवस्था के कारण एक शान्त राज्य में कुछ लोग प्राण-साधना में नुच हुए। तव बिस 
को असुरा:-इन प्राणसाधकों ने उपाह्कयन्त-पुकारा कि माय-हे प्रन! एहि इति-आओ तो। 
प्राणसाथकों को इस विराट ने प्राणसाधना के लिए अनुकूल वातावरण प्रास कराया और इसप्रकार 
यह प्रज्ञावद्धि का कारण अनी। तस्या:-उस प्राणसाथना के लिए अनुकूल बातावरण प्राप्त 
करानेवाली विराट्‌ का चत्स:-वत्स-प्रिय व्यक्त विरोचन:-विशिष्ट दीसियाला प्राह्मदिः-प्रकृष्ट 
आनन्द का पुत्र, अर्थात्‌ प्रकृष्ट आनन्दवाला आसीत्‌-हुआ, तथा इसका यात्रम्‌-यह रक्षणीय 
शरीर आयस्या्रम्‌-लोहे का शरीर बना--बड़ा दृढ़ बना। २. ताम्‌-ठस विराट्रूप कामधेनु का 
विमूर्धा-'शरीर व मस्तिष्क” दोनों के दृष्टिकोण से शिखर पर पहुँचनेवाले आ्त्थ्य:-ऋतु के 
अनुसार कर्व्य-कर्मों को करने में कुशल पुरुष ने आ्ोकू-दोहन किया और लाम्‌-उस विराट्‌ 
से मायाम्‌ एब-प्रज्ञा को ही अधोळ-दुहा। असुराः-ये प्राणसाथक तां मायाम्‌ उपजीयन्ति-इस 

के आश्रय से ही जीवन-यात्रा को पूर्ण करते हैं। यः एर्व लेद-जो इसप्रकार प्राणसाधना 
हारा प्रज्ञादोहन के महत्त्व को समझ लेता है बह उपजीवनीयः भजति-औरों को भी जीवन 
देनेवाला होता है। 


अथाष्टमं काण्डम्‌ <.९०:४.९० २०१ 


भावार्थ--राष्ट्र में विशिष्ट शासन-ब्यवस्था के कारण शान्त वातावरण में प्राणसाथक लोग 
आणसाधना द्वारा प्रज्ञा (माया) प्रात करते हैं। ये चिशिष्ट दीलिवाले, प्रकृष्ट आनन्दवाले व दृढ़ 
'शरीरबाले होते हैं। “शरीर व मस्तिष्क दोनों के दृष्टिकोण से शिखर पर पहुँचनेवाले ये व्यक्ति 
ऋतु के अनुसार कर्म करने में कुशल होकर प्रहमापू्वक जीवन-यात्रा में आगे चवते हैं, औरं 
को भी उत्कृष्ट जीवन प्राप्त कराने में साथन बनते हैं। 


ऋषि:--अथर्वाँचार्थ: ॥ देवता--विराद ॥ छल्द:--५ , ६ साम्नीबृहती, 
ए जाय 2 आ ज 
'पितरों द्वारा स्वधा-दोहन 

सोदक्रामत्सा पितृनाग॑च्छुत्तां पितर्‌ उपांयन्त स्वश्च एहीतिं॥ ५॥ 

'तस्यां यमो राजां ज॒त्स आसांत्रजतपात्र पत्॑म्‌॥ ६॥ 

तामन्त॑को मारत्यंवोऽधोक्तां स्व॒धामरवाधक्‌ ॥ ७॥ 

तां स्व॒धां पितर्‌ उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं चेद॑॥ ८॥ 

९. सा उदक्रामत्‌-चह विराट्‌ उलकान्त हुई। सानचह पितृन्‌-रक्षणात्मक कार्यों में प्रवतत 
लोगों को प्रास हुई। पितरः तां उपाङ्कयन्त-पितरो ने उसे पुकारा कि स्वधे एहि इति-हे 
आत्मधारणशक्ते! आओ तो। शासन-च्यवस्था के ठीक होने पर ही रक्षणात्मक कार्य ठीक से 
सम्पन्न हो सकते हैं। ये रक्षात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्ति आत्मधारणशक्तवाले होते हैं। इन 
कार्यों को करते हुए ये यही समझते हैं कि इन कार्यों द्वारा ले औरों का नहीं अपितु अपना ही 
धारण कर रहे हैं। तस्या:०उस विराट्‌ का यत्स:-प्रिय यह रक्षणात्मक कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति 
“यमः=आपनी इन्द्रियो का नियमन करनेवाला च राजा-दील जीचनवाला आसीत्‌-होता है। ऐसा 


क्न णत हणा है। र. लाम उस कि को म र) मृत्यु को 
इमले मृत्यु को न भूचाल ओर मकार अत्तक-वासचाओं का अन्त करनेवाले इस 
पुरुष ने अधोक्‌-दोहन किया। ताम्‌-उस विराट्‌ स्वधाम्‌ एव अधोक्‌-आत्मधारण- 
शक्ति का ही दोहन किया। पितर:-ये रक्षण करनेवाले लोग तां स्वां उपजीवन्ति-उस 
आत्मधारणशक्ति के द्वारा आपनी जीवन-यात्रा को सुन्दरता से पूर्ण करते हैं और थः एबं बेद-जो 
इसप्रकार स्व-धा के महत्त्व को समझ लेता है चह उपजीयनीयः भवति-औरों की जीवन- 
चाश की पूर्ति में सहायक होता है। 

रक्षणात्मक कार्यो में प्रवृत लोग, इस विशिष्ट दीसिवाली शासन-व्यवस्था से युक्त 
देश में, आत्मधारणशक्ति का उपार्जन करते हैं। ये संयमी व दीप होते हैं, अपने शरीर को प्रजा- 
रज्जन के कार्यों में आहुत करते हैं। ये मृत्यु को न भूलकर यासनाओं का अन्त करते हैं और 
आत्मधारण-शक्तिवाले होते हैं। स्वयं सुन्दर जीवन बिताते हुए औरों की सुन्दर जीवन-यात्रा में 
भी सहायक होते हैं। 

ऋषिः अथर्याचार्यः oe वन ्नयन + १० साम्नीयूहती, 
१९ प्राजापत्यानुच्दुप, ९२. र 
मनुष्यों द्वारा कृषि च इरा ( आन्न) का दोहन 

छ भाई याई उपांहरयनसेरावत्येहीतिं॥ ९॥ 
घात्र॑म्‌॥ १०॥ 


२०२ ८.९०.४.९९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 

तां पृर्थी न्यो [उथोक्ता कृषिं च सस्यं चांथोक्‌॥ ९९॥ 

च॑ स॒स्यं च॑ मनुष्याई उप॑ जीवन्ति 

कृष्टराधिरुपजीखनीयों भवति य एवं वेद॑॥ १२॥ 

६. सा उदक्रामत्‌-वह विराट्‌ उत्क्रान्त हुई। सा मनुष्यान्‌ आगच्छत्‌-वह विचारपूर्वक कर्म 
करनेवालों को ) आस हुई । ाम्‌-उसे मनुष्याः उपाह्वयन्त 
पुकारा कि इरावलि-हे अनवाली ! एहि इति- आओ तो। शासन-ब्यदस्ा के ठौक होने पर मनुष्य 
सब अत्रं को प्राह करने में समर्थ होते हैं। तस्या:-ठस चिराद्‌ का घत्सः-प्रिय--विचारपूर्वक 


अलुष्य/-वे विचारपूर्वक कर्म करनेवाले लोग कृषि ख स्यच उपजीक कि ए 
उत्पन्न अन्न से अपनी जीवनयात्रा पूर्ण करते हैं। यः एर्व खेद-जो इसप्रकार कृषि च अन्न के 
महत्त्व को समझ लेता है, चह कृष्डराथि:-कृषि को सिद्ध करनेवाला होता हुआ र 


द्वारा अन्न प्रास करते हुए जीवन-यात्रा को पूर्ण करते हैं। शक्तियों का विस्तार करनेवाले ये मेधावी 
बनते हैं। ये जीवन-यात्रा में औरों के लिए भी सहायक होते हैं। 
ऋषिः _ अथर्वाार्यः ॥ देवता-- विराट्‌ ॥ छन्द: १३ चतुष्पदोष्णिक्‌, १४ साम्न्युण्णिक्‌, 
शिराङ्गायतरी, ९६ आर्ची 


सोदक्रामत्सा संप्तधीनागंच्छता उपान्त 

तस्याः सौमो राजां चत्स आसीच्छन्दुःपात्र॑म्‌॥ १४॥ 

तां बृहस्पतिराङ्गिरसो | थोक्तां खम च तरपश्चाधोक्‌॥ १५॥ 

तद्‌ ग्रहं चच तप॑श्च सप्तऋषय उर्प जीयन्ति। 

खहावच्चस्यु | पजीख॒नीयों भवति य एवं चेट॑॥ ९६॥ 

१. सा~चह चिराद्‌ उदक्रामत्‌-उतकरान्त हुई। सा-वह सप्त ऋषीन्‌-सात ऋषियों को प्राप्त 
हुई। मनुष्य के जोयन में 'सस ऋषय: प्रतिहिताः शरीरे”--सप्त ऋषि "दो कान, दो नासिका- 
(छितर, दो आँखें व मुख' प्रभु हारा स्थापित किये गये हैं। इन सलऋषय:-सात ऋषियों ने 
उस विराट्‌ को उपाह्वयन्त-पुकारा कि हे ख्रह्मण्जति एहि इति-ज्ञानवाली वेट्वाणि। तू आ तो। 

उस विराट्‌ का खत्स:-प्रिय यह व्यक्ति सोम:-सौम्य स्वभाव का तथा राजा-र 


भावार्थ--राष्ट्र में शासन-व्यवस्था के ठीक होने पर शरीरस्थ सप्तर्षि वेदवाणी के ड्वारा ज्ञान 


अधाष्टमे काण्डम्‌ <-१०.५.८ २०३ 
च तप का जीवन बनानेवाले होते है। यह ञानी व तपस्वी व्यक्ति ब्रह्मवर्चस्‌ प्रात करके औरों 
की जीवनयात्रा में सहायक होते हैं। 
९०. [ दशमं सूक्तम्‌ पञ्चमः पर्यायः ] 
अधर्वाचार्य;॥ देवता--विराद्‌॥उनद:--९ चतुष्पदासास्तीजगती, 
३, ३ स्मम्न्युष्णिक, ४ आर्च्यनुष्दुप्‌ ४ 


ऋषिः 


सोद॑क्राम॒त्सा देजानाग॑च्छुत्तां देखा उपांहयन्तोर्ज एहीतिं॥ १॥ 

तस्या इनदरं सत्स आसीच्यमसः पातर॑ं्‌॥ २४ 

तां देखः संविताऽधोक्तामूजामिवाधक्‌॥ ३॥ 

त्ामूर्जा देवा उप॑ जीवन्त्युपजीयनीयों भवति य पुषं चेद॑॥ ४॥ 

९. सा उदक्रामत-बह विराद काना हुई! स देखन अगच्छ देन की ाती 
दों ने पुकारा कि उर्जे 

प्राणशक्ते! 

(जितेन्द्रिय पुरुष) था। चमसरः=ये सिर ही यात्रम्‌ऽरक्षासाधन हैं। देवलोग इस चमस्‌-शिरोभाग 

को ठीक रखने से ही आपने पर' शासन करते क मिस 


पुरुष ने अधोक्‌-दुहा। उत्तम शासन-व्यवस्था होने पर शान्त बातावरण में 
के पुरुष अपने जीवन को विषय-प्रवण न बनाकर जितेन्द्रिय र्ने और सोम -सम्पादन में 


रक्षण करते हुए “बल च प्राणशक्ति' का दोहन करते हैं और अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए 
औरों के लिए भी सहायक एनं मार्गदर्शक होते हैं। 
ऋषि; = आ्र्थाजा्य; ॥ देवता--विराद्‌ ॥ छन्दः ८ खतुष्पदाप्राजापत्याजगती , ६ 
साम्नीबृहतीत्िष्टुप्‌, ७ ; ८ आयीत्िष्टुप्‌॥ 
आहण य षि द्वारा 'पुण्यगन्ध' का दोहन 

सोदक्रामत्सा ग॑न्धवाप्सरस आगच्छता गन्धर्वाप्सरस 

उपान्त घुण्यंगन्ध एहीतिं॥ ५॥ 

तस्या्ि्ररथः सौर्यवर्चसो खल्स आसीत्युष्करपर्ण यत्र॑म्‌॥ ६॥ 

तां बसुरुचिः सौर्यवर्च॑सो [3 धोक्तां पुण्यमेव गन्धमंधोक्‌॥ ७॥ 

त॑ पुण्य गन्धं गन्धर्वाप्सरस उं जीवन्ति 

सुण्यंगन्धिरुपजीबनीयों भवति य एवं वेद॑ ८४ 

१. सा उदक्रामत्‌-चह विराट उत्ान्त हुई। सा-बह गन्धर्वाप्सरस:-ज्ञान की वाणी को 
धारण करनेवाले ब्राह्मणों के पास तथा (आपः-नरसूनव:) प्रजाओं में विचरनेवाले (सू गतौ) 
कषत्रियों के पास आगच्छत्‌=आई। ताम्‌-उसे गन्धर्वाप्सरसः-ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने 
अचाङ्कयन्त,पकारा कि चण्यगन्धे एहि इंति=पवित्र ज्ञान (पुण्य) के साथ सम्बन्धवाली 
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(गन्ध=सम्बन्धे) आओ तो। तस्या:=उसका खत्स:-प्रिय चित्ररश्थः= अद्भुत शरीर-रथवाला 
अथवा (चित्‌ जाने) ज्ञानयुक्त शरीर-रथवाला सौर्यवर्चस:-सूर्य के समान वर्चसूचाला आसीत्‌-धा। 
पात्म्‌-उसका यह रक्षणीय शरीर युष्करपर्णम्‌-( पुष्‌ कर, पृ पालनपूरणयोः) पोषण करनेवाला 
तथा पालन व पूरण में प्रवृत्त था। २. तामू-उस विराट्‌ को जसुरुचि:-शरीर में उत्तम निवास 
के दारा दीत होनेवाले सौर्यवर्जस:-सूर्यसम वर्चसूबाले ने अधोक्‌-दुहा। इस “ लच सौर 
नै ताम्‌-उस विराट्‌ से पुण्यं एज गन्धम्‌-पवित्र ज्ञान के साथ सम्बन्ध को हौ अधोक-दुहा। 
ये गन्धर्वाप्सरसः-ज्ञान कौ बाणी को धारण करनेवाले और प्रजाओं में विचरनेवाले क्षत्रिय 


सक म को समझ लग हे 'चुण्यगन्थिः-इस पवित्र ज्ञान 
के साथ सम्बन्धवाले उपजीलनीय:-औरों के लिए जीवन में सहायक भवति-होते हैं। 

भावार्थ--उत्तम शासन-ख्यवस्था होने पर ब्राह्मण च क्षत्रिय “पवित्र ज्ञान के साथ सम्बन्ध' 
प्राप्त करने के लिए यत्रशील होते हैं। इससे वे शरीर में उत्तम ज्ञान व निवास से दीस व सूर्वसम 
वर्चसयाले होकर उत्तम जीवन प्रात करते हैं और औरों के लिए भी सहायक होते हैं। 

(षिः अध्यायः ॥ देवता--जिराद ॥ छन्‍्टः -- ६ चतुष्पदोष्णिक्‌, १० साम्नीयूहली, 
१९ विराड्गायत्री, ९२ जिपदाज्राहीभुरिग्णायत्री॥ 
इतरजनों द्वारा तिरोधा का दोहन 

सोदक्ामतसत॑रज़नानागचछत्तामितरजना उपान्त तिरॉध एहीलिं॥ ९॥ 

तस्याः कुबेंरो वैश््णो चतस आर्सीदामपात्र पात्रमू ॥ ९०॥ 

तां र॑जतनांभिः काबेरुको |$ थोक्तां तिंरोधामेबाधोंक्‌ु॥ १९॥ 

तां तिरोधामिंतरजना उप॑ जीलन्ति तिरो भंत स" 

पाप्मन॑मुपजीचनीयों भवति य घु खेदं॥ १२ 

१. सा उदक्रामत्‌=वह विराट्‌ उत्क्रान्त हुई। सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌=( इ-तर) यह काम 
(वासना) को तैर जानेवाले लोगों को परास हुई। ताम्‌-उसे इतरजनाः उपाड्धयन्त-वासना को 
तैरनेवाले लोग पुकारत थे कि तिरोधे एहि इलि-(तिरोधा-0/% 7०७; ०००१०७ 4७७५) है 
'शह्रुपराजयशक्ते। आओ तो। तस्या:-उस विराट्‌ का जत्स:-प्रिय--यह जासना को पराजित 
करनेवाला व्यक्ति कुबेरः:-( कुषि आच्छादने) शरीर में शक्ति को आच्छादित करनेवाला चैश्रणणः 
आसीत्‌-विशिष्ट श्रवण- (ज्ञान) वाला था। पात्रमू-उसका यह रक्षणीय शरीर आमपात्रम-सब 
उततम गतियों (अम गती) का आधार था। २. ताम“उस विराट को, रजतनाभि:-र्जन की 
साधनभूत शक्ति को अपने अन्दर बाँधनेबाला काबेरक:-शक्ति को अपने अन्दर ही आच्छादित 
काला, यह इतरजन-कामजयी चा आध था। तां सिराम्‌ एस अधोक्- हसन 
उस शाक के आच्कादन काश परानय का 'ही दोहन किया। इतरजना:-ये नालाको तैर 
जानेबाले लोग ताँ तिरोधाम्‌ “उस स के आच्लादान की सु कोपन 
की वत्ति को ही जीवनाधार बनाते हैं। यः एवं बेद-जो इसप्रकार शक्ति के अन्तरधान के महत्व 
कको व कामरूप शत्रु को पराजित करने के महत्त्व को समझ लेता है, यह सरव पाप्मान तिरोधत्ते- 
चह सारे पाप को पराजित कर डालता है तथा उपजीवनीयः भवति-औरों के जीवन में भी 
सहायक होता है। 

भावार्थ-विशिष्ट शासन-व्यवस्था होने पर कामवासना को पराजित करनेवाला व्यक्ति 
अपने अन्दर शक्ति को आच्छादित करता है और विशिष्ट ज्ञानवाला बनता है। यह पाप को 
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पराजित करता हुआ अपने जीवन को सुन्दर बनाता है और औरों के लिए सहायक होता है। 


ऋषि:--अश्र्वाचार्य: ॥ देवता--जिराद ॥ छन्दः --९' ५ जरर १५ समत, 
१५ सान््यनुष्दुपू, १६ " 
सों द्वारा विष-दोहन 

सोद॑क्राम॒त्सा सुर्पानागच्छ्तां स॒र्पा उपांहयन्त विष॒त्वेहीतिं॥ १३॥ 

'तस्यास्तक्षको बँशालेयो बलस आसांदलाखुपातं पात्र॑म्‌॥ १४॥ 

क राष्ट्र ऐराखतो [3 थोक्तां विषमेबाथोंक्‌ ॥ १५॥ 

र जीवन्त्युपजीबनीयों भवति य एवं वेद॑॥ ९६॥ 

सा उदक्रामत्‌-यह विराट्‌ उत्क्रान्त हुई। सा सर्पान्‌ आगच्छत्‌-वह (सूप गतौ) 

कील व्व को पा हुई। ताम-उस विट को सर्य; उपाहुचतत-बन गतिशील भु 
ने पुकारा कि थिषणति एहि इति- (विषम्‌ ग्‌) सत जलचाली। आओ तो। उच षू 
व्यवस्था ये पानी का समुचित प्रबन्ध होता है। तस्याः-उस विराट्‌ का यत्स:-प्रिय यह 
क्रियाशील व्यक्ति तक्षकः+ (तक्षक त्थिपेयाँ) ज्ञान की दीसियाला च लैशाल्नेय:-उदार चित्तवृत्तिवाला 
(बिशाला का पुत्र) आसीत्‌-था। इसका पातम्‌-यह शरीर आल्लाझुपा्रम- 
अवस्तंसने) न शक्त का पात्र होता है। इसके शरीर से शाक्ति का आवससन नहीं होता। 
२. ताम्‌-उस विराट्‌ को धृतराष्ट्रः-शरीररूप राष्ट्र का धारण करनेवाले ऐराजत:-(इरा-9७७) 
प्रशस्त जलवाले--प्रशस्त जल से शरीर को नीरोग रखनेवाले ने अधोक्‌-दुहा। तां विषम्‌ एन 
अधोक््‌-उसने प्रशस्त जल का ही दोहन किया। सर्पा:-थे क्रियाशील 
शिषम्‌ उपजीवन्ति-उस जल के आधार से जौवन-यात्रा को सुन्दरता से निभाते हैं। यः एवं 
चेद-जो इसप्रकार जल के महत्य को समझता है, यह अपने तथा उपजीयनीयः भजति-औरों 
के लिए जीवन में सहायक होता है। 

भाजार्थ--उत्तम राष्ट्र-व्यवस्था होने पर क्रियाशील व्यक्ति प्रशस्त जल पाकर जीवन को 
स्वस्थ अना पाते हैं। ये शरीररूप राष्ट्र का उस प्रशस्त जल द्वारा धारण करते हुए औरों के लिए. 
भी सहायक होते हैं। 


१०. [ दशमं सूक्तम, चष्ठः पर्यायः ] 
_ ऋषिः _ अधर्याचार्यः ॥ देवता--जिराद्‌ ॥ छन्द: १ , २ द्विपदासाम्नरीत्रिष्दुप, 
EY ee >> मन 


'विषम्‌-जलम्‌ ( आपः रेतो भूत्वा० ) 
तद्य्मां एवं लिदुषेउलायुंनाउभचिज्लेत्प॒त्याहंन्यात्‌॥ ₹॥ 
ज च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीतिं प्र॒त्याहन्यात्‌॥ २॥ 
अत्ंत्याहन्तिं लिषमेल तत्पत्याहन्ति॥ ३॥ 
जिषमेवास्थाप्रियं ्रातृव्यमनुविधिंच्यते य एवं खेदं॥ ४॥ 
१. अस्मै-जिस एवं बिदुषे-इसप्रकार जल के महत्त्व को समझनेवाले व्यक्ति के लिए 
अस्लाखुना-न चुने के ड्वारा तल्‌ू“डस जल का--' अपः रेतो भूल्बा०' रेत:कणों का 
[-सेचन करे, अर्थात्‌ यदि प्रभुकृपा से रेत:कणरूप इन जलों का अबस्लंसन न होकर 
शरीर में अभिसेचन हो तो वह प्रत्याहन्यात्‌नप्रत्येक रोग का विनाश करता है च-और न 
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प्रत्याहन्यात्‌-प्रत्थेक रोग का विनाश न भी कर पाये तो भी मनसा-मन से "तवा प्रत्याहन्मि 
 प्रत्याहन्यात्‌-तुझे नष्ट करता हूँ, इसप्रकार नष्ट करनेवाला हो। रोग से अभिभूत न होकर 
चह रोग को अभिभूत करनेवाला बने। मन में “स्वस्थ हो जाने' का पूर्ण निश्चय रक्खे। २. यत्‌. 
प्त्ाहन्ति=जो तत्त्व रोगों का नाश करता है तत्‌-वह जिषम्‌ एव-जलरूप रेतःकण ही उन्हें 
प्त्याहन्ति-नष्ट करता है। यस्तुतः रेतःकण ही रोगों का नाश करते हैं। यः एर्व वेद-जो 
इसप्रकार विषम्‌-जल--रेतःकणों के महत्त्व को समझा लेता है, अस्य-इसके अप्रिय॑ 
आृष्यम-अ्रीतिकर शु (रोगरूप सख) को अलु-लक्षय करके जिम एव सिकिच्यतेलयह 
ज म सिकत किस जाता &। शरीर-सिक्‍्त रेतःकण रोग-श्बुओं कै विनाश का कारण 
| 
भावार्थ--जब मनुष्य रेतःकणों के महततव को समझ लेता है तब इनका अवसन न होने 
देकर हन्हें शरीर में ही सिक्त करता है। शरीर-सिकत रेतःकण रोगों का विनाश करते हैं। इनके 
रक्षण से रोगी का मन रोगाभिभूत नहीँ होता। 
अधैकोनचिंशः प्रपाठकः ॥ 


॥ इत्यष्टमं काण्डम्‌ ॥ 


अथ नवमं काण्डम्‌ २०७ 


अथ नवमं काण्डम्‌ 
अथ बिंशः प्रपाठकः 
९. [ प्रथमं सूक्तम्‌] 
_ऋषिः--अथर्वा ॥ देवता--मधु, अश्विनौ ॥ छन्‍्द:--त्रिच्दुप्‌ ॥ 
मधुकशा 


द्विवस्पूंथिव्या आन्तर्रिक्षात्समुद्रादग्रेबातांन्सधुकशा हि जज्ञे। 
तां चाथित्याऽमृतं जसांनांहृद्धिः प्र॒जाः प्रति नन्दन्ति साः ॥ ९ 
१. 'कशा' याणी का नाम है। सारभूत मधुरज्ञान को “ 


दो सूक्तों का ऋषि है। यह सभुकशा-वेदवाणी दिवः पृ्चिव्या: अन्तरिक्षात्‌-ुलोक, पृथिवीलोक 
तथा अन्तरिक्षलोक के हेतु से-इन सयका ज्ञान प्राल कराने के श स अद्रेः चातात्‌= 
समुद्र, आग्नि व वायु के हेतु से-इन सबका तात्विक ज्ञान देने के ड 
ह ड अपने ह ली 

“उस जा (्‌ ) द्वारा क 
पहला म उना चेदवाणी को चाधि. म च पलक जा 
का श्रवण करके सर्वाः प्रजाः-सब प्रजाएँ हद्धि (-हदयों से आनन्दित होती हैं। यह 
चेदवाणी इृयों में उल्लास पैदा करती है। 

भावार्थ--यह चेदवाणी सब लोकों और लोकस्थ सब पदार्थों का ज्ञान देकर हमें नीरोगता 
जज अमरता प्राप्त कराती है। यह ह॒ृदयों में उल्लास पैदा करती है। 

ऋषि:--अश्यर्वा ॥ देबता--सश्ु, अश्विन ॥ छत्द:--जिब्दुल्गभाप्िः ॥ 


प्राण+अमृतम्‌ 
सहत्पयों खिशवरूपमस्याः समुड्रस्य॑ त्वोत रेत॑ आहुः। 

'यत॒ ऐतिं मधुक॒शा ररांणा तत्माणस्तदमृतं निर्थिषम्‌॥ २॥ 

१. अस्याः-इस मधुकशा--बेदवाणी का पय:-ज्ञानदुग्ध मह॒त्‌-महनीय--पूजनीय है और 
'विश्वरूपमू-सब पदार्थों का निरूपण करनेवाला है उत-और हे मधुकशे। त्वा-तुझे समुदरस्य-(स 
मुद्‌) उस आनन्दमय प्रभु का रेतः आहुः-रेतस्‌ (वर्य) कहते हैं। ज्ञान ही प्रभु की शक्ति है। 
सर्वज्ञ होने से ये प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ हैं (६००७०४३९ ७ 7०७७)। २. यतः=जिधर से यह 
सथुकशा-वेदवाणी रराण्णा-ज्ञानोपदेश करती हुई--ज्ञान देती हुई आ एति-गति करती है, 
'तत्‌-वह ज्ञान प्राणः:-प्राणरूप होता हुआ, तल्‌-बह ज्ञान अमृतम्‌-अमृत (आरोग्य दाता) होता 
डुआ निथिष्टम्‌-स्थापित होता है। यह बेटज्ञान प्राण ख अमृतत्व को प्राप्त कराता है। 

भावार्थ--महनीय बेदज्ञान संसार के सब पदार्थों का निरूपण करता है। यह ज्ञान ही प्रभु 
की शक्ति है। जहाँ यह जेदज्ञान होता है, वहाँ प्राणशक्ति और नीरोगता का निवास होता है। 


३०८ ९.१.३ अथवंयदभष्यम्‌ 
ऋषिः-अथवां ॥ देवता मधु, अश्विनी ॥ छत्द:-.. पराउनुष्दुप्‌॥ 
जेदार्थ की यहुधा मीमांसा 

पश्यनत्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्‌ नरों बहुथा मीमॉसमाना:। 

अगेवतान्मशुक्‌शा हि जे मरुतांमुग्रा जच्तिः॥ ३॥ 

१. पृथकू-अलग-अलग बहुथा मीमांसमाना:-नाना प्रकार से विचार करते हुए चर:-मतुष्य 
व्यास पथिवी पर अस्था:-इस चेदवाणी के चरितं पश्यनति को--जान को 
देखते हैं (ऋ गती, गति: ज्ञानम्‌)। कोई एक मनुष्य चेद के पूर्ण ज्ञान को देखनेवाला नहीं होता। 
किसी को किसी अथाँश का स्पष्टीकरण होता है, किसो को किसी अन्य आधार का। किसी 
ने आधिदैविक अर्थ को देखा तो किसी ने आधिभौतिक और तीसरे ने आध्यात्पिक अर्थ पर 
ही बल दिया। २. यह मधुकशा-जेदबाणी हि-निश्चय से अपे: खातात्‌ जजञे-अप्नि व वायु 
आदि पदार्थों के ज्ञान के हेतु से प्रादुर्भूत होती है। यह मधुका मरुताम्‌-प्राणसाधक पुरुषों की 

'नप्ति:-तैजस्विनी, न गिरने देनेवाली शक्ति है (न पातयिप्नी)। प्राणसाथक पुरुष इस चेदज्ञान 
को प्रास करके उत्थान की ओर ही चलते हैं। 

भावार्थ--वेदवाणी के विचारक इसके विविध अथो को देखनेवाले होते हैं। इस येदवाणी 
द्वारा प्रभु अप्नि-वायु आदि पदार्थों के ज्ञान का प्रकाश करते हैं। यह वेदवाणी प्राणसाधक पुरुषों 
को तेजस्वी बनाकर उन्हें उप्त करती है। 

¬ अथर्वा ॥ देवता--मधु, अश्विनौ ॥ छन्द:--ज्रिष्दुप्‌ ॥ 
हिरण्यवर्णा मधुकशा 

मातादित्यानाँ दुहिता यूना प्राणः प्रजानांममृत॑स्थ नाभिः। 

हिर॑ण्यवर्णा मधुकरा मताची ताची महान्भरगचरति मत्व 

६. यह मधुका (आदित्यानां माता-आदित्यों कौ--' प्रकृति, जीव व परमात्मा' 
के ज्ञान को अपने अन्दर लेनेवालों की निर्मात्री है। इसका अध्येता सब ज्ञानों का अपने अन्दर 
उपादान करता है, क्योंकि यह सब विद्याओं का भण्डार तो है ही। यह वसूनां दुहिता-निवास 

लिए आवश्यक सब ततो की प्रपूरिका है--यह शरीर को स्वस्थ, मन को निर्मल ख मस्तिष्क 
को दीघ्त करती है। यह वेदबाणी बस्तुतः प्रजानां प्राण:-प्रजाओं का प्राण ही है--सब प्रजाओं 

प्राणशक्ति-सम्पन्न करती है। वेदवाणी हमें विलास से दूर करके विनाशा से बचाती है। 
इसप्रकार यह अमृतस्य नाभिः=अमूत का केन्द्र है-हममें अमृतत्व को बाँधनेवाली है (णहू 
बन्धने) । २. हिरण्यवर्णा-हित-रमणीय जञनों का वर्णन करनेवाली है, घूताची-मल-क्षरण व 
ज्ञान-दीसि को प्रात करानेवाली है (घृ क्षरणदीप्त्योः) । यह मधुकशा महान्‌ भर्गः-महनीय तेज 
है--महनीय प्रभु का प्रकाश है, यह मर्त्येषु चरति-मानयों के हित के 
लिए गतिवाली होती है। यह मधुकशा मनुष्य को ठीक ज्ञात देती हुई, कर्चव्य-मार्ग का दर्शन 
कराती हुई, उसका कल्याण करती है। 

पपी आधि की नाता है हुओं की उहि, पजाओं का आण अप 
की नाभि है। यह हिरण्यवर्ण, घृताची, मधुकशा एक महान्‌ तेज है, जो मानवमात्र के हित में 
वृत्त है। 


(अथ जवम काण्डम्‌ ९.९.७ २०९ 


ऋषि:-- आया ॥ देवता--मधु, अश्विनी ॥ छन्द: ्रिषटप्‌॥ 
जात+तरुण 

मधोः कशांमजनयन्त देखास्तस्या गर्भो' अभवद्‌ विश्बरूंपः। 

त जातं तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा भुवना वि चंष्टे॥ ५॥ 

१, देवा:-देवृतति के पुरुष मधो: कशाम्‌ आजनयन्त-मधुविद्या कौ कशा (चेद्वाणी) को 
अपने में प्रादुर्भूत करते हैं इनके इृदयों में बेदबाणी का प्रकारा होता है। तस्या:-उस वेदवाणी 
का गर्भ:=प्रहण विश्वरूपः अभवत्‌-सब पदार्थों का निरूपण करनेवाला होता है। २. माता-यह 
ेदमाता तम्‌-वेदवाणी के धारण करनेवाले जातम्‌-प्रादुर्भत शक्तियॉवाले तथा तरूणम्‌-वासनाओं 
को तैरनेवाले को थिपर्ति-पालित व पूरित करती है। वेद का धारण इस व्यक्ति को विकसित 
शक्तियॉवाला व वासनाओं को तैरनेवाला बनाता है। सः-वह जातः प्रादुर्भूत शक्तियॉवाला व्यक्ति 
चिश्वा भुवना जिचष्टे-सब प्राणियों को देखता है--सबका ध्यान करता है। 

भाषार्थ--देववृत्ति के व्यक्तियों के हृदयो में वेदबाणी का प्रकाश होता है। इससे ये सब 
पदाथा के तत्त्वज्ञान को प्रास करते हैं। उनकी शक्तियों का विकास होता है। वे वासनाओं को 
हैरनेवाले होते हैं और सब प्राणियों का ध्यान करते हैं। 

ऋषिः = अथर्वा ॥ देवता--सथु, अश्विनौ ॥ छत्द:--अतिशक्वरीगर्भादवमध्यामहाबृहती ॥ 

'सुमेधा: 


कस्त प्र यें क ड़ त॑ चिंकेत यो अंस्या हुदः कूलशंः सोम॒थानो अक्षिंतः। 

बहा सुंमेथाः सो अंस्मिन्मदेत॥ ६॥ 

१. यः=जो व्यक्ति अस्याः-इस मधुकशा (वेदवाणी) के हदः-सार का (7० ०४५९१०९० ० 
१/१९) कलशः-घट बनता है, अर्थात्‌ वेदवाणी के सार को धारण करता है, 
सोमधान:-सोमशक्ति को अपने में धारण करता है, अक्षित:-रोग आदि से क्षीण नहीं होता, 
चह कः “कोई विरल व्यक्ति ही त॑ प्रेद्‌-उस प्रभु को जानता है उ-और कः-वह विरल व्यक्ति 
ही त॑ चिकेत-(कित निवासे) उस प्रभु में निवास करता है। प्रभु के ज्ञान के लिए आवश्यक 
है कि हम (क) वेदान को धारण करें, (ख) सोम को सुरक्षित करें, (ग) रोग आदि से शरीर 
को क्षीण न होने दें। २. यह "नीरोग, यासनाशात्य हदयवाला ज्ञानी” ही खहमा-स्थोतम सार्चिक 
ज्ञानी बनता है। सः-खह सुमेधा:-उत्तम मेधावाला हा अस्मिन्‌ मदेत-इस वेदान में च प्रभु 
में आनन्दित होता है, रमण करता है। 

भावार्थ--वेदवाणी के सार को धारण करनेवाला, सोम का रक्षण करनेवाला, अक्षीणशक्ति 
सुमेधा 'ग्रह्मा” ही वेदज्ञान च प्रभु में रमण करनेवाला होता है। 

ऋषि:--अध्वां ॥देवता--मधु, अश्विनौ ॥ छन्‍्द:-- अतिजगतीगर्भायवमध्यामहावृहती ॥ 

“सहर्त्रथारौ अक्षितौ' स्तनौ 

स तौ प्र बेंद स ड ती चिंकेत याज॑स्पाः स्तनी सहरर॑धारावकषिती। 

ऊर्ज” दुहाते अन॑पस्फुरन्ती ॥ ७॥ 

१. इस मधुकशा (वेदधेनु) के दो स्तन हैं। एक स्तत प्रकृति का ज्ञानदुग्ध देता है तो दूसरा 
(आत्मतत्व का ज्ञानदुग्ध प्राप्त कराता है। यौ-जो अस्या:-इस वेदधेनु के स्तनौ-ज्ञानदुग्ध देनेवाले 
स्तन हैं, ये सहस्त्रधारौ-हज़ारों प्रकार से हमारा धारण करनेवाले हैं और अक्षितौनहमें क्षीण न 
होने देनैवाले हैं। ये स्तन हममें ऊर्ज दुहाते-बल य प्राणशक्ति का प्रपूरण करते हैं तथा 


२१० ९.९.८ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
अनपस्फुरन्तौ-( स्फुर सञ्चलने, ॥ १६५५१६ ५० ७९ #०५) सदा ज्ञानदुग्ध देनेवाले हैं। २. 
:>बह गतमन्त्र का “सुमेधा ब्रह्मा" ही तौ प्रयेद-वेदघेनु के उन स्तनों को प्रकर्षण जाननेवाला 
है, ड-और सः-बह ही तौ चिकेत-उनमे निवास करता है अथवा उनसे ज्ञानदुर्थ प्रात करता है। 
भावार्थ--वेदघेनु के दोनों स्तन हमें ज्ञान देकर हज़ारों प्रकार से हमारा धारण करते हैं 
चे हमें क्षीण नहीं होने देते, हममें बल च प्राणशक्ति का प्रपूरण करते हैं, सदा ज्ञानदुग्ध देते हैं। 
सुमेधा ब्रह्मा ही इन्हें जानता है और इनसे ज्ञानदुग्ध प्राल करता है 
(ऋषिः अध्या ॥ देवता-मथु, अश्विन ४ छन्द:--बूहलीगर्भासंस्तारपल्डि: ॥ 
हिंकरिक्रती-- उच्चैघोंचा 


हिंकरिक्रती-( हि गतिवृद्ध्योः) गति व वृद्धि करनेवाली यह वेदधेनु बृहती-वृद्धि का 
कारण बनती है और लययोधाः-उत्कृष्ट जीवन का धारण करती है। या-जो यह उच्चै 
चघोषा-उच्च घोषवाली--यह वेदधेतु ज्ञान को वाणियों का गर्जन करनेवाली है, वह लम अभि 
'एति-ब्रतमय जीवनवाले पुरुष को पराल होती है। खती पुरुष इस वेदधेनु को प्राप्त करता है। २. 
अभिवाचशाना>जीवन के "परतः, माध्यन्दिन च सायन्तन'-इन तीनों सनों का 
लक्षय करके ज्ञान की वाणियो का प्रतिपादन करती हुई यह येदवाणी मासु मिमाती-शब्द करती 
है तथा पयोभिः पयते-ज्ञानुगधों के साथ हमें प्रास होती है 
भावार्थ--चेदभेनु ब्रतमय जीबनयालों को ज्ञानदुः्थ ग्रास कराती है तथा ज्ञान-चाणियों के 
द्वारा ज्ञानदुग्ध देती हुई उनका चर्थत करती है। 
ऋषिः अधर्था ॥ देवता-मधु, अश्लिनौ ॥ छन्दः --पराबहतीप्रस्तारपङ्किः ॥ 
यामापींनामुपसीदुन्त्याप: शाक्यरा सृंषभा ये स्वराज 
ते बरषन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः॥ ९॥ 
१. शाकलरा:-शक्तिशाली, यृषभा:-अपने में शक्ति का सेचन करनेवाले स्थराजः-अपना 
-आण. पुरुष ाम्‌-जिस आयीनाम्‌-सर्वतः आप्यायित वेदधेनु के 
'उपसीदन्ति-समीप उपस्थित होते हैं, उसके उपस्थान से ते खर्षन्तिऽबे अपने में “शक्ति, ज्ञान 
'ज आनन्द का सेचन करते हैं और तेचे वृषभ तत्‌ विदे-उस वेदवाणी को जाननेवाले के लिए 
कामम्‌-आनन्द को ऊर्जम-बल व प्राणशक्ति को तथा आप:-जञानजलों को वर्षयन्तिनसिरू 
करते हैं, बरसाते हैं। 
भा्ार्थ--हम आत्मशासन ह्वार अपने में शक्ति का सेचन करते हुए शक्तिशाली चरनें। 
शक्तिशाली बनकर ज्ञानदुग्ध से भरपूर चेदथेनु का उपासन करें। यह उपासन हममे “शक्ति, ज्ञान 
च आनन्द' का सेचन करनेवाला होगा। 
ऋषिः अथर्खा ॥ देवता--मधु, अश्खिनौ ॥ छन्दः --पुरउच्णिवपङ्किः ॥ 
ज्ञान+शक्ति ( आक्‌ शुष्मम्‌) 
स्तनयिलुस्ते वाक्प्रंजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामा 
अग्नेजवातान्मधुकशा हि जने मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ ९: 
३, हे प्रजापते=प्रजाओं के रक्षक प्रभो! ते जाकू-आपकी वाणी स्तनयिलु:-मेघ-'गर्जना के 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.९.९३ २११ 


समान है (हरिरिति कनिक्रदत्‌), सबसे सुनने के योग्य है, पसु दो्भाग्यवश सामान्यतः 
इसे सुनते नहीं । वृधा-शक्तिशाली आप भूस्याम्‌-हमारे शरीरों में शुष्मं अधिक्षपसि-शक्ति प्रेरित 
करते हैं। २. मथुकशा-मधुरता से ज्ञान का उपदेश करनेवाली वेदवाणी अग्नेः: चातात्‌ हि 
जज्ले-अप्रि-वायु आदि पदार्थों के ज्ञान के हेतु से ही प्रादु्भूत की गई है। प्रभु ने इन पदां 
को प्राप्त कराया है तथा वेदवाणी दवारा इनका ज्ञान दिया है। यह वेदवाणी मरुताम्‌-प्राणसाधकों 
की उग्रा च्ति:-तेजस्विनी व न गिरने देनेवाली शक्ति है। वेदवाणी दवारा ये प्राणसाधक सदा 
उत्थान के पद पर ही चलते हैं। 
भाजार्थ--प्रभु की याणी मेघ-गर्जना के समान है। उसे न सुनना हमारा दुर्भाग्य ही है। 

प्रभु हमें शक्ति परास कराते हैं और अग्नि, वायु आदि पदार्थों का बेदबाणी हवर ज्ञान देते हैं। यह 
दवाणी प्राणसाधक पुरुषों को तेजस्वी व उन्नत बनाती है 

ऋषिः अधरा ॥ देवता--मथु, अश्विनौ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अश्विनोः, इन्द्रा्न्योः, ऋभूणाम्‌ 

प्रियः 


चथा सोमः प्रातःसव॒ने 

[एवा में अश्विना यर्च' आत्मनि प्रियताम्‌॥ ११ 

अथा सोमों द्वितीये सरवन इन्द्रग्योरभति प्लियः। 

एवा म॑ इन्द्रा चर्च' आत्मनि भरियताम्‌॥ १२॥ 

es भी हिच; 

एवा म॑ ऋभवों यची स्रियताम्‌॥ ९३४ 

१. जीबन में प्रथम २४ यर्ष ही जीयन-यज का प्रातःसबन है। यथा-जैसे इस प्रात;सचने. 
प्रातःसबन में सोम:-शरीर में रस, रुधिर आदि क्रम से उत्पन्न सोम अश्विनो:-प्राणापान 
साधकों का प्रियः भजति-प्रिय होता है। सोमरक्षण से ही प्राणापान की शक्ति बढ़ती है और 
प्राणसाधना से सोम का रक्षण होता है, एवनसी प्रकार हे अश्लिना-प्राणापानो। मे आत्पनि-मेरी 
आत्मा में चर्च: स्रियताम्‌-ब्रह्मवर्चस्‌-ज्ञानप्रकाश का धारण किया जाए। हम जीवन के इस प्रथम 
आश्रम में प्राणसाधना द्वारा सोमरक्षण करते हुए ब्रह्मवर्चसूवाले बनैं--ज्ञान संचय करें। २. जीवन 
के अगले ४४ वर्ष माध्यन्दिन सन है। गृहस्थ का काल ही माध्यन्दिन सकन है। यथा-जैसे 
'द्वितीये सबने-जीवन के द्वितये (माध्यन्दिन) सचन में सोम:-सोम इन्द्रा्यो: प्रिय: भवति-इन् 
और अग्नि का प्रिय होता है, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय (इन्द्र) व प्रगतिशील (अग्नि) बनकर एक गृहस्थ 
भी सोम का रक्षण कर पाता है, एथ-इसी प्रकार हे इन्द्राग्री- जितेन्द्रयता व प्रगतिशीलता! मे 
आत्मनि-मेरे आत्मा में वर्च:-शक्ति श्रियताम-धारण की जाए। गृहस्थ में भी जितेन्दिय व 
प्रगतिशील बनकर हम शक्तिशाली बने रहें। ३. जीवन के अन्तिम ४८ वर्ष जीवन का तृतीय 
सबन है। यथा-जैसे इस तृतीये सथने-तृतीय सबन में चनप्रस्थ च संन्यास में सोमः ऋभूणां 
प्रियः भवति-सोम ऋधुओं का (ऋतेन भानत, उरू भान्ति ख) प्रिय होता है। ये ऋभु खानप्रस्थ 
म त्य स्वाध्याययुक्त होकर शन से खूब ही दो होते हैं तथा सन्यास में चूर्ण सत्य का पालन 
करते हुए सत्य से देदीष्यमान होते हैं, एज-इसी प्रकार से ऋधल:-जानदीत च सादत 
व्यक्तियों मे आत्मनि खर्च: शियताम्‌-सेरी आत्या में भी वर्चस्‌ का धारण किया जाए। ज्ञानदीसि 
व सत्यदीसि से मेरा जीवन भी दीस हो। “ 

भावार्थ--हम जीलन में प्रथमात्रम में प्राणसाथना द्वारा ग्राणापान की शक्ति का वर्धन करते 
हुए सोम का रक्षण करें। गहस्थ में भी जितेन्द्रिय य प्रगतिशील बनकर सोमी बनें तथा अन्त 


३२ ९.९.९४ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


अज्ञान व सत्य से दीस बनकर सोम-रक्षण दारा वर्चस्वी जनें। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--मथु, अश्विनौ ॥ छन्द:--पुरखच्णिक्‌ ॥ 
मधु जनिषीय, मधु वंशिषीय 
मधुं जनिषीय॒ मधु बशिषीय। प्यस्ानञ्च आगंसं त॑ मा सं सूज वरचीसा॥ १४॥ 
१, मधु जनिषीय-मैं अपने जीवन में सोम का रक्षण करता हुआ यर्चस्वी बनकर मधु को 
हो प्रर्त करूँ, अर्थात्‌ सदा मधुर शब्द ही बोलू, मथु बंशिषीय-मधु की ही याचना करूँ, 
अर्थात मेरा स्वभाव मधुर ही हो। हे अग्रे-अग्रणी प्रभो! में क न 
शक्तियों को बढानेवाला होकर आगमम्‌-आपके समीप प्रात होता हूँ। त॑ मा-उस मुझे आप 
चर्चसा संसूज-बर्चस्‌ से युक्त कीजिए। वर्चस्व बनकर ही यैं मधुर बन पाऊँगा। 
आाजार्थ--मैं जीवन में मधुर शब्द ही बोलू, मधुरता की ही याचना करूँ। मैं शक्तियों को 
आप्यायित करके परभु को प्राल होऊ, प्रभु मुझे बर्चस्वी बनाएँ। 
ऋषि:--अधर्वा ॥ दैवता-घथु, अशनौ ॥ छन्दः अनुष्टुप 
वर्चसा, प्रजया, आयुषा 
स॑ मारे वर्चसा सूज सं परजया समासुंचा। 
जिसुमें' अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्सह ऋषिभि:॥ १५॥ 
१, इस मन्त्र की व्याख्या ७।९।३ पर ह्रष्टव्य है। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-सथु, अश्नी ॥ छत्द:--१६ अनुष्टुप, १७ उपरिष्टादविराइबृहती॥ 
क्षाः 


मधुकृतः, 
अथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मधायधिं। 

[एला में अश्थिना वर्च' आत्मनि प्रियताम्‌॥ १६॥ 

अथा मक्षां इदं सभं न्य॒ञ्जन्ति मधायधिं। 

एवा में अश्विना यचस्तेजो बलमोजश्च धियताम्‌॥ १७॥ 

१. यथा=जिस प्रकार मधौ-मधुमास या वसन्तकाल में bd अधु-मधुरस को 
अधिसंभरन्तिः आधिक्येन संग्रहीत करते हैं, एज-इसी प्रकार हे प्राणापानो ! ये आत्मनि 
चर्खः श्रियताम्‌-मेरी आत्मा में वर्चस्‌ का धारण किया जाए। २. य्रथा-जिस प्रकार सक्षा:= 
जुनका [मक्खियाँ मधौ-मधुमास या जसन्तकाल में इदं मधु-इस मधुरस को अधिन्यञ्जन्ति>( अञ्ज 

) आधिक्येन प्राप्त करती है, एव-इसी प्रकार अश्विना-हे प्राणापानो ! मे आत्मनि=मेरी आत्मा 
में चर्चः तेजः बलम्‌ ओजः च-ब्रह्मर्चस, तेज, बल और ओज भरियताम्‌-धारण किये जाएँ। 
भावार्थ-जैसे भ्रमर और मधुमक्षिकाएँ थोड़ा-थोड़ा करके मधु का सञ्चय करती हैं, इसी 
प्रकार हम प्राणसाधना करते हुए ' वर्चस, तेज, ओज व बल को धारण करनेवाले हों। 
ऋषिः अधर्सा ॥ देवता-मधु, अश्विनौ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


माधुर्य 
अप्विरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मथुं। सुरायां सिच्यमानायां यत्तज़ म लन्मसिं॥ १८॥ 

द बतो मधु-मधुरस"-जीवनपरद ओषधयो का रस भरु बढे परवत में है, 
यत्‌-जो पवतिषु-छोटे पर्वतो पर ओषधियों च फलों का रस है, यत्‌ मधु-जो मधुरस गोषु 
अश्वेषु-गौओं में मधुर दूध का तथा तीत वेगवाले घोड़ों में जो विजय-लक्ष्मी का मधुर आनन्द 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.१.२९ २१३ 


है, इसी प्रकार सिध्यमानायाम्‌-पृथियी पर मेघो से सिक्त किये जाते हुए सुरायाम-वृष्टिजल 
मैं यत्‌-जो तत्र मधु-वहाँ मधु है, तत्‌ सथि-वह मधु मुझमें भी हो। 
भावार्थ--जिस प्रकार पर्वतं कौ ओषधियों में मधुर रस है, जैसे गोदुग्ध में मधुरता है, 
जोड़ की तीन्न गति में जो विजय-लक्ष्मी का मधु है तथा मेघ-सिक्त वृष्टिजल में जो माधुर्य 
है, यही माधुर्य मेरी वाणी में भी हो। 
_ऋषि:--अर्वा ॥ देवला--मधु, अश्िनौ ॥छनदः-अनुषटुप॥ 
सारघेण मधुना 


अश्विना सार॒घेण॑ मा मरधुनाउङ्कं शुभस्पती 

यथा बर्चस्वतीँ बाच॑माबदांि जनाँ अनुं॥ ९९॥ 

६. हे शुभस्पती-हमारे जीवनों में शुभ का रक्षण करनेवाले आश्खिना-प्राणापानो। मा-सुझे 
सारघेण मधुना» (सारं धारयति संग्राहयति) सार को प्रा करनेवाले मधुर ज्ञान से अंक्तम्‌-अलंकृत 
कौिए अथवा मधुमाकाओ से बीत (सारय) मधु से लकत कौजिए। यथा-जिससे 
जनान्‌. चाचम्‌ आवदानिः चाणी को बोलूँ। मेरी चाणी 
में भी वैसा ही माधुर्य हो जैसाकि 'सारघ मधु' में है। 

भावार्थ-प्राणसाथना द्वारा ज्ञानी बनकर मैं मधुर व तेजस्विनी याणी ही बोलूँ। 

ऋषि:--अधर्जा ॥ देवता--मधु, अश्चिनी ॥ उन्‍्द:-- भुरिकिखिष्टारपङ्गिः 


स्तनयिलुसते जाव््रजयते तृषा शुष्य क्षिपसि भूम्या दिवि। 

तां पशव उप॑ जीवन्ति स्ख तेनो सेघमूर्ज” पिपलिं॥ २०॥ 

१. है प्रजापते-प्रजाओं के रक्षक प्रभो! ते चाक स्तनयिलु:-आपकी याणी मेघगर्जन के 
समान गम्भीर है। आप यृषा=समस्त सुखों के वर्षक हो। भूम्याम्‌-इस भूमि पर दिखि-तथा 
चुलोक में आप शुष्म िपसि-बल को प्रेरित करते हैं। शरीर ( भूमि) तथा मस्तिष्क (झुलोक) 
को आप सबल बनाते हैं। २. ताम्‌-आपकी उस चाणी को ही आधार बनाकर सर्वे पशचः 
'उपजीयन्ति=सब तत्त्वद्रष्टा (पश्यन्ति इति पशवः) जीवित होते हैं--अपने जीवन का आधार 
उस चाणी को ही अनाते हैं। लेन ड-उस जीवन को देने के हेतु से ही सा-नह वाणी 
इषमू-मस्तिष्क में सत्कर्म की प्रेरणा को तथा शरीर में ऊर्जम्‌-सल च प्राणशक्ति को पिपर्ति-पूरित 
करती है। इस शक्ति के द्वारा ही हम उस प्रेरणा को अपने जीवन का अङ्ग बना पाते हैं। 

अ 'की वाणी मेघगर्जन के समान है। वे सुखवर्षक प्रभु हमारे मस्तिष्क व शरीर 
को सबल बनाते हे ॥ सब तत्त्वद्रष्टा प्रभु की वाणी को ही अपने जीवन का आधार बनाते हैं। 
यह बाणी मस्तिष्क में प्रेरणा और शरीर में शाक्त को पूरित करती है। 

_ ऋषि: _ अध्या ॥ देवता--मथु, अश्यिनौ ॥ छन्दः द्वियदाऽऽर्च्यनुष्टुप्‌ ( एकावसाना )॥ 


पृथिवी बिन्दुः 
पृध्वी दण्डोईन्तरिष गर्भो छः कशां विको हिंद॒ण्ययों च्िनदुः 
१. गतमनत्र में कथित प्रजापति का पृथिवी दण्ड:-पृथियी दमन स्थान है (दमनात्‌ दण्डः) । 
सब प्राणी अपना कर्मफल भोगने के लिए पृथिवी पर ही आते हैं। अन्तरिक्षं गर्भ:* अन्तरिक्ष 
प्रजापति का गर्भ है। इसमें ही सब लोक स्थित हैं, घौ: कशा-चुलोक सूर्य द्वारा सबको कर्मों 
में प्रेरित करता है। सूर्य-किरणें ही प्रजापति के हाथ हैं, उनसे यह सबको जगाता-सा है (कशा 


श्र ९.१.२२ अधर्ववदभाच्यम्‌ 


चामुक) । २. विशयुत्‌ प्रकशः=विद्युत्‌ उस प्रभु की प्रकृष्ट ध्वनि है (कश्‌ ७० ५०७१५) । जिद्युत्‌ 

गर्जन मनुष्य को द के समान ही शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दे रहा है। हिरण्ययः 

'बिन्दु:-तैजस्‌ सूर्य आदि उस प्रभु के वीर्य-बिन्दु के समान हैं। ये हमें यही तो प्रेरणा कर रहे 
बनोगे 


हैं कि तुम इस बिन्दु (करय) के रक्षण से ही हिरण्यय- 
भावार्थ--यह पुथिवौ प्रजापति का दमन स्थान है, अन्तरिक्ष सब लोकों का आधार 
(गर्भरूप) है, चुलोक सूर्यप्रकाश द्वारा कर्म का प्रेरक है। विद्युत अपने समान प्रकाशमय बनने 
की प्रेरणा दे रही है और ज्योतिर्मय पदार्थ प्रभु के वीर्य-बिन्दु हैं। 
:--अथर्बा ॥ देवता--मधु, अश्विनी ॥ छन्दः--दविपदाद्राह्मीपुररच्णिक्‌ ॥ 
मधूनि 


यो ले कशांयाः स॒प्त मूत्र चेद म्ुमान्भवति। 
राजां च धेनुश्चांनङ्वा्चं तरीहि 


सर्वश मधं सपतमम्‌॥ २२॥ 


साता भधु-शाहद है। यह स्थूलता और कृशाता को दूर करता हुआ वास्तव में ही जीबन 
को मधुर बनाता है 
भावार्थ--वेदवाणी में प्रतिपादित सात मधुओं का ज्ञान प्रात करके उन्हें अपनाकर हम 
जीवन को मधुमान्‌ अनाएँ। 
अधरया | देवता भध, अश्चिनौ ॥ छन्द: दविपदा रचपङ्कः ॥ 


मधुमान्‌ 

म्ुमान्भवति मधुंमदस्याहायं [ भवति मधुमतो लोकाञ्जंयति य पुं लेदं॥ २३॥ 

१. यः एवं चेद्‌-जो इसप्रकार वेदवाणी के सस मधुओं को जान लेता है यह मधुमान्‌, 
अवति-प्रशस्त माधर्यवाला होता है। अस्य आहार्य मधुमत्‌ भवति-इसका भोजन भी अत्यन्त 
मधुरता को लिये हुए होता है। यह कड-तिक्त वस्तुओं का प्रयोग नहीँ करता रहता। यह मधुमतः 
लोकान्‌ जयति-माधुर्यवाले लोकों को जीतता है-आनन्दप्र लोकों को प्राप्त करता है। 

भावार्थ--वेदवाणी के सात मधुओं को जानकर उनका ठीक प्रयोग व च्यवहार करता हुआ 
साधक मधुर जीवनवाला, मधुर आहारवाला य मधुमान्‌ लोकों का विजेता होता है। 

ऋषिः अचर्य ॥ देवता--मधु, अश्विनौ ॥ छत्द:--चद्पदाउच्टि: ॥ 
के प्रति प्रीति 

यद्वीभ्े स्तनयंति पजापातिरेव तत्प्रजाभ्य॑: आदु्भणति। 

तस्मांठाचीनोपवीतस्तिषठे परजांतेऽनु मा बुध्यस्वेतिं। 

अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं खेदं॥ २४॥ 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.२.२ २३५ 


१. यत्‌-जब चीध्े-(चि इन्ध) विगत दीसिवाले अन्तरिक्षम स्तनयति-गर्जना होती है तब 
तताः एल-मह अ्रकापालक अह राण्य प्रादुभवाति-प्रजाओं के लिए त हो 
जाता है-मेषगर्जना मे प्रभु की महिमा ही प्रकट होती है। तस्मात्‌-उसी कारण से 

प्राचीनोपणीत:-( प्राचीन, उप वि-कान्ति) इस सनातन प्रभु के प्रति प्रीतिबाला (कामनावाला) 
स्थित होता हर. ्रते-हे प्रजापालक प्रभो। था अनु युपर अतु किए, 
इति-यही मेरी आराधना है। यः एवं बेद-जो इसप्रकार आदि में प्रभु की महिमा का 
अनुभव करता है, एनम्‌-इसे प्रजाः आनु=अनुकूलतावाली प्रजाएँ प्रात होती हैं तथा इसपर 
प्रजापतिः अनुबुध्यते-प्रजापति प्रभु अनुग्रहवाले होते हैं। 

भावार्थ-हम मेघगर्जना आदि प्रकृतिक घटनाओं से पु को मिना का अनुभव के 
हुए प्र के प्रति प्ीसिवाले हं। ऐसा होने पर हमे अनुकूल प्रजाए प्रात होगी और प्रधु का आप 
प्राप्त होगा। 


२. [ द्वितीयं सूक्तम्‌ ] 
ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता--काम: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ४ 
हविषा आज्येन 


१. सपलहनम्‌-शतुओं के चिनाराक ऋषभम्‌-रक्तिशाली कामम्‌-कमनीय (कामना के 


भावार्थ--हम “मलो को दूर करने, ज्ञान प्रात करने, नाच अदन तथा भक्तिपूर्वक 
स्मरण" करने के द्वारा प्रभु को प्रात करने का प्रयत्न करें। प्रभु शत्रुओं को नष्ट करने के 
लिए हमें महान्‌ पराक्रमलाला बनाएँगे। 

ऋषि: अथर्वा  देवता--कामः ॥ छन्दः ्रिष्टुप्‌॥ 
प्रभु-स्तवन द्वारा उत्थान 

(यन्मे मन॑सो न प्रिय न चक्षुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्द॑ति। 

तद्‌ दुःषयप्य प्रतिं मुञ्चामि स॒पत्े कामं स्तुत्वोड॒ह भिंदेयम्‌॥ २॥ 

१. यत्‌-जो मे मनसः न प्रियम्‌=मेरे मन का प्रिय नहीं, न चक्षुघ:-न आँख का प्रिय है, 
यत्‌ मे बभस्ति-जो मेरा आ करता है न अयति आर 
तत्‌-उस दु््वप्रन्यम-दुष्ट स्वप्न के कारणभूत पाप को मैं सपने प्तिमुञ्चाभि-अपने शः 
के प्रति छोड़ता हूँ, अर्थात्‌ ऐसी अशुभ वृत्तियोँ शत्रुओं को ही प्रास हों। २. अहम्‌-मैं तो कामं 

“उस कमनीय प्रभु का स्तवन करके उत्‌ भिदेयम्‌-शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ ऊपर 
प 

भावार्थ--अप्रिय पाप हमें सतानेवाले न हों। वे शत्रुओं को ही प्रत हों। मैं प्रभु-स्तवन 

करता हुआ ऊपर-ही-ऊपर उठता चलँ। 


२१६ ९२.३ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि: आध्या ॥ देवता--काम: ॥ छत्द:--्रिष्दुप्‌॥ 
अशुभ चाहनेवाले की दुर्गति 

दुष्वप्न्यं काम दुरितं च॑ कामाप्रजस्तांमस्व॒गतामबं्तिम्‌। 

उग्र इंशांनः प्रतिं मुञ्च तस्मिन्यो अस्मभ्य॑ंहूरणणा चिककित्सात्‌॥ ३॥ 

१, हे काम-कमनीय प्रभो! दुःष्वण्यम्‌नदुष्ट स्वपनो की कारणभूत आपत्तियों को च-और 
क्राम-हे चाहने योग्य प्रभो! दुर्तिम-दुर्गत आ -प्रजाराहित्य (सन्तानहीनता) 
को, अस्वगताम्‌निर्धनता को परासि व वत्ति के अभाव (निर्जिविका) को उग्र:-तेजस्थी 
च ईशानः=सबके स्वामी होते हुए आप तस्मन्‌ प्रति मुज्ज-उस व्यक्ति में छोड़िए, यः=जो 
अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए अंहूरणा-पाप कर्मों को चिकित्सात-चाहे (कित इच्छायाम्‌)। 

भावार्थ--है प्रभो! यही व्यक्ति दुर्गति में पड़े जो औरो के लिए अशुभ की कामना करता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--कामः ॥ छन्‍्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
शत्रुत्व का दण्ड 
झू काम प्र णुंदस्य कामाय॑तें क्यू चल चे सपल: 
द ननमा समास चात द तवभ॥ ४॥ 
१, है काम~कमनीय प्रभो! ये मम सपक्राः-जो मेरे शतु हैं, उन्हें ुदस्व-धकेलिए, 
धकेल दीजिए। हे काम-कमनीय प्रभो! ये अवर्ति यन्तु-नि्जीधिका 
(ता) की स्थिति को प्रत हों, अधमा त्ांसि-पने अपरे Pe (-धकेले हुए तेषाम्‌ 
उन शत्रुओं के चास्तूनि-घरों को हे अग्ने-प्रभो! त्वम्‌. भस्म कर दीजिए। 
भावार्थ--है कमनीय प्रभो! औरों से शुत करनेवाले लोग समाज से पृथक्‌ कर दिये जाएँ। 
थे अवर्ति (दरिद्रता), अन्धकार य गृहशूत्यता (बेघरबारी) को प्राप्त हों। 
(ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-कामः ॥ छनदः--अतिजगती ॥ 

सा तें काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचै कवयो विराज॑म्‌। 

तयां सपलान्परिं वृङ्ग्धि ये मम॒ परयेनान्प्राणः प॒शयो जीव॑न॑ वृणक्तु ॥ ५॥ 

१, है काम-कमनीय प्रभो। सा-वह ते-आपकी थेनु:-वेदधेनु--ज्ञानदुग्ध का पान करानेवाली 
जेदवाणी दुहिता-सब कामनाओं का प्रपूरण करनेवाली उच्यते-कही जाती है। यां लाचम्‌-जिस 
चेदवाणी को कलय:-ज्ञानी लोग थिराजम्‌ आहुः-विशिष्ट दीतियाला कहते हैं, तया-उस चेद- 
वाणी द्वारा ये मम-जो मेरे रुहं, उन सपत्नान्‌ परिवृ्धरिध-शत्रुओं को दूर कीजिए। २. एनानू- 
इन शत्रुओं को प्राण:-प्राण पशव:-गी (पश्यनत) ्नेन्द्रियों तथा जीवनम्‌-जीवन परिवृणक्तु-छोड्‌ 
जाएँ। इन शत्रुत्व की वृत्तिवालों की 'प्राणशक्ति, ्ञानेन्द्रायाँ व जीवन-शक्ति' नष्ट हो जाए। 

भाषार्थ--शब्र॒त्व की वृत्तिवाले व्यक्ति वेदवाणी से, प्राण, पशुओं व जीवन से पृथक्‌ हो जाएँ। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-कामः ॥ छन्‍्द:-त्िष्दुप्‌ ॥ 
प्रभुपूजन ब अग्निहोत्र 

कामस्पेन्द्र॑स्थ चरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलॅन सवितुः सवेन 

आग्रेहोत्रेण प्र णुदे सपल्रांड्छम्बीज नायमुदकेषु थीर॑॥ ६॥ 

३. कामस्य-कमनीय, इन्द्स्य-शतरविद्रावक, जरुणस्य-पापनिवारक राज्ञ:-दील विष्णो: 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.२.९ २९७ 


व्यापक प्रभ के बलेन-बल से स्ितु:-प्रेरक प्रभु के सवेन-(यज्ञेन, यज पूजायाम्‌) पूजने से 

तथा अग्नेः होश्रेण-अग्निहोत्र के दवारा सपत्नान्‌ प्रष्युदेनशबुओं को इसप्रकार से धकेलता हूँ. 

इख-जैसेकि थीरः शम्बी-एक धीर (धैर्य की यूत्तिवाला, समझदार) नाविक उदकेषु नावम्‌-जलों 

सें नाव को प्रेरित करता है। 

भाजाथ--घाप-निवारक प्रधु की जाक से साकिसम्पत्र होकर अका पूना ल अग्निहोत्र 
करते हुए हम शत्रुओं को परे धकेल दें। 

ऋषि: अधर्खा ॥ देवता--काम: ॥ 

“बाजी उग्र: ' कामः 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--कामः ॥ छन्दः शरिपदाऽऽर्चीङ्कः ॥ 
“घृतवृत्‌ आज्यं जुषाणः 

इदमाज्य घृतव्॑जुषाणाः कार्मणये्ठा इह मांदयध्यम्‌। कृण्वन्तो महांमसपत्रमेज॥ ८॥ 

६ इदको के रण व ति से युक आण्यम्‌ (००7० पूजन 
को जुाण्णा:-प्रौतिपूर्वक सेजन करते हुए कामन्ेष्ठ:-ठस कमनीय प्रभु को सबसे ्येष्ठ (श्रेष्ठ) 
मानते हुए देवो! इह=यहाँ-हमारे घर पर मादयध्यम्‌-आप आनन्दित होओ। हमार आतिथ्य 
से ये देव प्रसन्न हों। २. ये देव ज्ञान देकर तथा अपने जीवन का उदाहरण उपस्थित करके महाम्‌- 
ह :% ने सो उ को वन नाणा 
करता हुआ में भी देव ब. काम-क्ोध-सोभ' का विजेता बनूँ (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌)। 

भावार्थ--देव चे होते हैं जोकि मलों को दूर करते हुए तथा ज्ञानदीसि को बढ़ाते हुए प्रभु 
का उपासन करते हैं और कमनीय प्रभु को ही ज्येष्ठ मानते हैं। इन देवों का सम्पर्क मुझे भी 
“काम, क्रोध व लोभ” से ऊपर उठाए। 

ऋषिः--अर्या ॥ देवता--कामः ॥ छन्‍्दः-जिष्टुप्‌ ॥ 
प्रकाश+पराक्रम 
डुन्द्ाग्री कांम स॒रथं उ नीचैः सपल्रान्मम॑ पादयाथः। 
तेषाँ पन्नानांमश्चमा तमांस्यग्ने यास्तून्यनुनिर्दह त्वम्‌॥ ९॥ 
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१. “इन्द्र! शक्ति का प्रतीक है, ' अधि प्रकाश का। हे इन्द्राी-शक्ति व प्रकाश के देवो! 
हे काम” कमनीय प्रभो! आप हि-निश्चय से सरर्थ भूतवा-मेरे साथ इस शरीर-रथ पर आरूढ 
होकर मम-मेरे सपत्नान-शब्मुओं को नीचैः घाद्याथः-नोचे गिरा देते हो। २. हे अगर-प्रभो! 
अधमा तमांसि-निकृष्ट अनधकार मैं पानाम्‌ डर हुए सभाम शहुओं के 
वास्तूनि-निवास-स्थानों को त्वम्‌-आप अनुनिरदह अनुक्रम गथ कर 
प्रशुकृपा से काम-क्रोध की उत्प के कारण भी वि हो जाएँ। pry 

भावार्थ--कमनीय प्रभु की कृपा से हम प्रकाश व पराक्रम को प्रास करके काम च क्रोध 
को तथा उनके उत्पत्ति-कारणों को विनष्ट करके प्रेम व करुणा से युक्त हों। 

ऋषि:- अथर्वा ॥ देवता--काम: ॥ छन्द:-त्रिष्दुप्‌ ॥ 
“निरिन्द्रियाः, अरसाः ' सपत्नाः 

हि त्व॑ काम मम॒ ये स॒पत्नां आन्धा तमांस्यब॑ पादयैनान्‌। 

निरिन्द्रिया असाः स॑न्तु सर्वे मा ते जीलिषु: कतमच्यनाहः॥ १०॥ 

६. हे काम~कमनीय प्रभो ल्वम्‌-आप मम थे सपत्ना:-मेरे जो शु हैं, एनान्‌-इन हः 
को जहिनष्ट कर दीजिए और अन्धा तमांसित अवपादय-इन्हें घने अँधेरे में नीचे 72] 
दौजिए। २. ते सर्थ-ये सब शत्रु निरिन्द्रिया:-निर्वार्य व अरसा:-रसहौन--मृतप्राय सनन्‍्तु-हो जाएँ। 
चे कतमत्‌ चन आहः-कुछ भी दिन मा जीविषु:-न जीएँ, अर्थात्‌ मैं शीघ्र ही उन्हें विनष्ट कर सकूँ। 

भगथप से हम शहुओं को पराजित कर पाएँ। हम उन्हें ण करके विन 
करनेवाले बर्ें। 


डरुं लोकमंकरन्महामेधतुम्‌॥ 
मह॑ नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो ला पा खंहन्तु॥ १९॥ 

,. काम:=वे कमनीय आ “५ (-नष्ट कर Fe ये be शत्रु हैं। 
-लोभादि शत्रुओं को नष्ट करके प्रु महाम्‌-मेरे लिए एथतुम-पृद्धि के कारणधूत 
उरु लोकम्‌-विशाल प्रकाश को अकरत्‌-करें। २. इन शत्रुओं का विजय कर लेने पर चतस्र: 
प्रदिश:-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (प्राची, प्रतीची, उदीची, दक्षिणा) ये चारों प्रधान दिशाएँ 
महां नमन्ताम्‌-मेरे लिए झुक जाएँ मे चारों दिशाओं का अधिष्ठाता बनू--आगे बदू (प्राची), 
इन्द्रियों को विषयों से प्रत्याइत करूँ (प्रतीची) ऊपर उदूँ (उदीची) और निपुण बनू ( दक्षिणा) । 

os लिए षट्‌ उ्बी:- आग्नेय, नै#ति, वायवी, ऐशानी, ध्रुवा व ऊर्ध्वा' नाम्नी छह विशाल 
दाई सतम्‌ ज डद को आवहन्तु-सब ओर से प्रास कराएँ। 
भाजार्थ--प्रभुकृपा से मेरे शत्रु नष्ट हों। वृद्धि का कारणभूत प्रकाश मुझे प्रास हो। सब 
दिशाएँ मेरे लिए झुक जाएँ--मै चतुर्दिग्विजय प्राप्त करूँ। सब ओर से मलों को नष्ट करता हुआ 
जै ज्ञानदीति प्रात करूँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--कामः ॥ छनद:--अनुष्टुप्‌॥ 


ते [रजः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिंव बन्थनात्‌। 
न सार्यकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ॥ २२४ 
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हमारे शत्रु अधराज्ल:-निम्न गतिवाले होकर प्रप्लवन्ताम्‌-उसी प्रकार बह जाएँ, 

इव-जैसेकि जन्धनातू-बन्धन से छिनरा-छि हुई-हुई नौ:-ताव बह जाती है। सायक 

अथ्ञानाम:-चाणों के दवा दू रि किये हुए इन शुं का घुनः-फिर निवर्तने न अस्ति-लौटना 
ह है। 

भावार्थ--दुर्गति को प्राप्त शत्रु बन्धन से खिन्न नौका की भाँति यह जाएँ। बाणों केद्वारा 
परे धकेले शत्र फिर लौटने का नाम न लें। 

(ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--काम: ॥ छन्द:--द्विपदाउ्च्धनुष्दुप्‌ 
“अझ्नि, इन्द्र, सोम '-यब 

अझ्िर्य इन्द्रो यवः सोमो यब॑:। यखयावांनो देवा यां्यन्त्वेनम्‌॥ १३॥ 

१. अभिः-से अग्रणी प्रभु यलः-यय हैं--थे हमसे बुराइयों को पृथक्‌ करनेवाले हैं। इन्द: 
'यवःनये शहुिद्रावक प्रभु हमसे बुराइयों को दूर करते हैं। सोमः यवः-सोम (शान्त) प्रभु 
चुराइयों को हमसे दूर करनेवाले हैं। हम आगे बढ्ने की भावनावाले (अग्नि), जितेन्द्रिय (इनर) 
व शान्त-चिनीत (सोम) बनें। ऐसा बनकर ही हम सब सुराइयों को अपने से दूर कर पाएँगे। 
२. देवाः-माता, पिता, आचार्य थ अतिथि आदि देव यलयाजान:-(यबा: च यावानः च) 
जु को पक्‌ कराल च ओं पर आक्रमण करचे हैं (या गती)। एनमू-इस आपने 
उपासक को ये 


चा्यन्तु-सब शत्रुओं से पृथक्‌ करें। 

भाषार्थ-हम ' आपि, इनदर च सोम” इन नामों से प्रभु-स्मरण करते हुए आगे बढ, जितेन्द्रिय 

बने ख शान्त हों। इसप्रकार हम बुराइयों को अपने से पृथक्‌ कर चाएँगे। माता-पिता, 
आचार्य च का सानिध्य हमें शत्रुओं को दूर भगाने में सशक्त करे। 


ऋषि: -- अ्चर्था ॥ देखता कामः ॥ छन्द: जगली ॥ 
द्वेष्यः मित्राणां, परिवर्ग्य: स्वानाम्‌ 

द पणो द्वेष्यों सित्राणों परिचर्य; स्यानांम्‌। 

डत स्यन्ति खिदयुत॑ उग्रो जॉ देख: प्र मृंणत्सपत्नांन्‌॥ ९४॥ 

१. हमारा शत्रु असर्वजीरः-सब बीरों से रहित हुआ- हुआ णु पर केला हुआ 
चरतः उधर भटके यह भिमा च -सब मरी का इय ल सा जद 
स्वानां घरिवर्ग्य:-अपनों का छोड़ने योग्य हो जाए, अर्थात्‌ अपने लोग भी इसे छोड़ जाएँ। २. 
'उत-और पुथिव्याम्‌-इस पृथिवी पर विशुतः-विशिष्ट दीसतियाले अस्त्र हमारे शत्रुओं का 
असस्यन्ति-अन्त कर देते हैं। वह उग्रः देख:-शत्रुभयंकर विजेत प्रभु जः-तुम्हारे सपल्लान्‌ 
प्रभृणत्‌-रतरुओं को कुचल डाले। 

भाजार्थ--हमारे रा चौरं से रहित, मित्रों के द्वेष्य च अपनों से छोड़ने योग्य हों। हमारे 
दी अस्त्र उनका अन्त करें और प्रभु उन्हें कुचल देने का अनुग्रह करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--काम: ॥ छन्द: जगती ॥ 
सहस्वान्‌ आदित्यः 

च्युता चेयं खृहत्यच्युंता च विद्युद्विंभर्ति स्तनयित्रृंश्ल सवांन्‌। 

उदयन्नादित्यो द्रविणेन तेज॑सा नीचैः सपल्रांचुदतां में सहंस्वान्‌॥ १५॥ 

९ -सब कृद्यो की साधनभूत यह वि्त्‌-विशिष्ट दीसियाली ब्रहमशक्ति 
जळ डी ककी साधाभत पक विश विशिष्ट दोतिकाली जहर यता 
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स्तनयिल्लून-गर्जना करनेवाले सब मेघादि को चिभर्ति-ारण करती है। २. उच्यनू-मेर हृदयाकाश 
में उदित होता हुआ आदित्य:-सूर्यसम दोस सहस्वानू-बलबान्‌ प्रभु ब्रविणेन-बल (नि० २.९) 
घ लेजसा-तेज से ये सपमे राहुओं को नीचे: चुदताम-नीचे धकेल दे। 

भावार्थ--दोस ज्रह्मशक्ति हौ चराचर जगत्‌ को व गर्जना करते हुए मेघादि को भारित करती 
है। इदयाकार में उदि प्रभु बल य तेज प्रास कराके मुझे मेरे शज्ुओं को विनष्ट करने यें समर्थ 


करें। 
ऋषिः अध्र्या ॥ देवता--काम: ॥ छन्‍्दः--चतुष्यदाशक्बरीगर्भापराजगली ॥ 
दहा वर्म 

यते काम शर्म शिवरूघपुद ब्रह्म चर्म वित॑तमनतिव्याध्यं [ कृतम्‌। 

तेन॑ स॒पत्लान्परिं वृङ्ग्धि ये मम॒ घर्येनान्प्राणः यशो जीर्वनं दृणक्तु॥ १६॥ 

९. हे काम-कमनीय प्रभो! यत्‌-जो ते-आपका शर्म-सुखद श्रिवरूथम्‌='रारीर, मन व 
दो पधा करेचाला उख खआहा-ज्ञान है, वह विततम्‌-विस्तृत 
अनतिव्याध्यम्‌-न वेधने योग्य चर्म कृतम्‌-कयच बनाया गया है। आपका दिया हुआ ज्ञान मेरा 
कवच अना है। ब ६ न स शत्रु विद्ध नहीं कर सकते। २. तेन-उस 

कवच से ये मम-' उन सपत्रान्‌-शत्रुओं को परिवृगिध- 
दीजिए। एनान्‌-इन शत्रुओं को प्राण:-प्राण, पशव:-( पश्यन्ति) ज्ञानेन्द्रियाँ, जीबनम्‌-जीवन 
परिषृणक्त-छोड़ जाएँ। 

भावार्थ--प्रधु-प्रदत्त वेदवाणी यह कवच है, जिसे काम-क्रोध आदि से आक्रान्त नहीं 
किया जा सकता। इस कवच से मैं शत्रुओं को दूर करूँ। इन शत्रुओं को प्राण, इन्द्रियाँ व जीवन 


छोड़ जाएँ। 
ऋषिः अधर्था ॥ देयता क्कामः ॥ छन्द: जगती ॥ 


देव+इनद्र 
चैन॑ देया असुरानप्राणुंदन्त येनो दस्यूंनधर्म समोँ लिनाय॑। 


से दूर धकेल देते हैं, येन-जिस बल से इन््रः-एक पुरूष 
रूप विनाशक वृत्तियों को अमं तमः निनायनघने अँधेरे में पहुँचा देता है, है काम-कमनीय 
प्रभो। लेन>उस बल से स्थम्‌-आप तान्‌-उन्हें अस्मात्‌ ललोकात्‌-इस लोक से दूर प्रणुदस्व-दूर 
भकेल दो, ये-जोकि मम सपत्रा:-मेरे शत्रु हैं। 

भावार्थ--हम “देव य इन्द्र'“दिव्यवृत्ति के व जितेन्द्रिय बनकर आसुर व दास्यव भावों 
क-न ही पोषण (आए) ब दूसरी के बि (रल के भावी को आपने से दू धकेल 

] 
षि:--अथर्वा ॥ दवता--कामः ॥ छनद:--जगती ॥ 
असुर य दस्यु-विनाश 

यथां देवा असुरानप्राणुदन्‍्त चचे््रो दस्यूत्मं तमों बयाथे। 

तथा त्वं का मम॒ ये सपलास्तानस्माल्लोकात् णुदस्व दूरम्‌॥ १८॥ 

१. यथा-जैसे देखा:-देववृत्ति के पुरुषों ने असुरान्‌-आसुरभावों को--अपने ही प्राणपोषण, 


अधबा _ फररह सम: 

अत्‌ स्वार्थ के भावों को प्राण्णुदन्‍्त-परे धकेल दिया। यथा-जिस प्रकार 
ज मे दल्यून्‌-दाल्वव चूत्तियों को--औरों के विनाश को दूयं (काम, क्रोध, लोग आदि) 
न लगी जजाधे-घने अधे में पहुँचा दिया, हे काम-कमनीय प्रभो! तथा उसी प्रकार 
सम लाना आसात लोककात्‌-इस लोक से दूर प्रणणुदस्व-दूर धकेल दें, चे-जोकि 


हे 

सपश -जिस प्रकार देव स्वार्थ के भावों से ऊपर उठते हैं, जिस प्रकार एक जितेन्द्र 
दुष विनाश को चियो (काम, क्रोथ, लोभ) से दूर रहता है, उसी प्रकार प्रभुकृपा से में उन 
असुरे व दस्युओं को अपने से दूर कर पाऊँ। 

ऋषि:--अश्चर्या ॥ देवता--कामः ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
"प्रथम" प्रभु 
कामों जज्ञे प्रथमो चैन देवा आंपुः पितरो न मत्यौं:। 
ततुस्त्वम॑सि ज्यायान्यिश्वहां 'हांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्कृंणोभि॥ ९९॥ 

१, कामः=वह कमनीय प्रभु प्रथमः जल्े-सबसे चू प्रादुर्भूत हुए-हुए हैं--वे सबसे प्रथम 
जान आ ह अग्रणी) प्रभु सब गुणों की चरम सीमा ही तो हैं, अतः चे प्रथम हैं। 
रहता भें एनम्‌-इस प्रभु को "न.न तो देखा,-देव (ज्ञानी ह्मण) आपु:-प्राप कर पाते हैं, न 
डा मणम रक्षणात्मक कमो ये र्त पितर (क्षत्रिय) तथा धन-धान्यादि के र्त 
लतत मनुष्य (वैश्य) पा सकते हैं। २. लतः-इसप्रकार है पभो त्वम्‌ आप ज्यायान्‌-सबसे 
मे सच मु (सिह, खिश्वहा-सदा महान:महनौय हैं। है काम-कमनीय प्रभो तस 
अधिक पशरय लए लभर से नमः कृष्णोमि-मैं नमसकार करता हूँ-मैं आपके प्रति 
नतमस्तक होता हूँ। 

स्तक परधम हैं। कँचे-से-ऊँचा ज्ञानी हाण, रिय ब वैश्य भी परध के समान 
जहाँ। उस सदा प्रशस्त ज महान्‌ के लिए मैं नतमस्तक होता हूँ। 

ऋषि: --अधर्णा देवता--कामः ॥ छन्‍्दः--२० भुरिकितषष्दुप, २९ जगती ॥ 
“महान्‌' प्रभु 
चती दययांपूथियी खौहिम्णा यादाः सिषयदुर्यादिः। 
ततस्स ज्यायाज्विशचहं महांस्तस्मै ते काम गम्‌ इत्कृणोमि ॥ २०॥ 
याबंतीर्दिशः प्रदिशो अभिचक्षणा 


नी छू. िपूजी:-(थि सु अज्च) चारों ओर फैलनेवाली दिशः 
प्रदिश:-ये दिशाएँ ब ती ह, यावली:-जितनी दूर तक दिवः अभिचक्षणा:-पुलाक 
प्रदि "० को प्रकट करनेवाली आशा ये दिशाएँ हैं, र. है काम-कमनीय प्रभो । सवअ 
के प्रकार को न धिक जड़े हैं।चिशहा-सदा महान्‌-महनीय व घूजनीय हैं, तसै 
पतन आपके लिए इत-निश्चय से नमः कृणोभि-नमस्कार करता है 

गा ध की महिमा “्ावापृथिवी, जल, अग्नि, दिशा-प्दिशाओं' से महात्‌ है। उस 
महान प्रभु के लिए हम सदा प्रणाम करते हैं। 


२२२ ९.२.२२ अथर्ववेदधाष्यम्‌ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- काम: ॥ छन्‍्दः-- २९ जगती, २३ भुरिवित्रष्दुप, २४ त्िष्दुप्‌॥ 


ज्यायान्‌ प्रभु 
या्यतीर्धङ्ग ज्व |; कुरूरवो याज॑तीर्वषां वृक्षस्रप्यों [व or 
ततस्त्वमसि ज्यायान्विश्वहा महांस्तस्मै ले काम नम ॥र२॥ 
ज्यायाधिधिषतो ति ज्याना काम मलयो 
ततस्त्वमसि ज्यायान्विश्वहां महांस्तस्मै नम॒ इत्कृंणोमि॥ २३॥ 


न बै बातंश्चन कामंमाप्रोति नाग्निः सूरयो नोत चन्दरमाः। 
ततस्त्वम॑सि ज्यायान्धिशवहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्कृंणोमि॥ २४॥ 
:- भौरि, जलः कुरूरय:-चीलें ६ चाजती “जितने 


चराचर जगत्‌ च सम्पूर्ण अन्तरिक्ष से 
नहीँ हो जाती। प्रभु इन सबसे महान्‌ हैं। 
ऋषिः = अधरा ॥ देवता--कामः ॥ छन्‍्द:--त्ि्दुप्‌॥ 
शिवाः ( भद्राः ) बनाम ( ४४ ) पापीः ( धियः ) 
यास्ते शिवास्तुन्व [ काम भ्रा याभिँः स॒त्यं भवंति यद्‌ सृंणीये। 
ताभिष्ट्यमस्मा अभिसंचिंशस्वान्यत्र॑ पापीरपं वेशया धियंः॥ २५४ 
१, है काम-कमनीय प्रभो! याः-जो ते-आपके शिवाः भद्रा; तन्यः-शुभ, कल्याणकारी 
'शक्ति-बिस्तार हैं, याभि: जिन शक्ति-विस्तारों से ययी सत्यं भवति-सत्य होता है, उसी का 
(-आप वरण करते हैं, ताभि:-उन शक्ति-विस्तारों से त्वम-आप अस्मान्‌ अभिसंविशस्ब-हमे 
प्र्त होओ। पापीः धियः-पापमय चुद्धियों को--विचारों को अन्यत्र अपवेशय-हमसे दूर अन्य 
स्थानों पर ही रखिए। 
। का इन मर च किया शक्तियों को प्रास करें, पापमय विचार हमसे दूर 
+ 


जिशेष--इन शुभ विचारों को ग्रहण करानेवाला ' भगु" बनता है। ज्ञानपरिपक्व होकर यह 
'पाप-बिचारों को अपने समीप नहीं आने देता। इसी से यह आङ्जिरा भी होता है-अङ्ग-अङ्ग 
में र । यह किस प्रकार एक सुन्दर गृह का निर्माण करता है। इस विषय का वर्णन अगले 
सूक्त में ह 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.३.४ २२३ 


तृतीयं सूक्तम्‌] 
:— ; ॥ देवता-शाला ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
विश्ववारा 


उपभो प्रतिमितामथों परिमितांमुत। शालांया दिशववांराया न॒त्दानि वि चूंतामसि॥ ९ ॥ 
ल पीर प्रिभिताम परतगानयु् 
„उपमायुक्त (: सराहन ग्य) ताग मानः 
(सके आमने सामने की भ. झा खिड़की आदि एक नाप से हों) आजर परिमितम्‌ 
परिमाणयुकत (चारों ओर से नापकर चौरस कौ हुई) बनावट को उत-और चद्धानि-यन्धनों 
(चिनाई ब काष्ठ आदि के मेलों को) बिचृतामसि-हम अच्छी प्रकार ग्रथित करते हैं। 
भावार्थ--हम गृह को “उपमित, प्रतिमित य परिमित' बनाने का ध्यान करें। इसमें सब 
ओर हवा हों। यह सम वरणीय वस्तुओं से युक्त हो। इसके बन्धन दृढ़ य सुप्रथित हों। 
ऋषि:-- भृग्लड्जिरा: ॥ देवता--शाल्ला ॥ छन्दः - अनुष्टुप्‌ ॥ 
चाशॉ ख ग्रन्थियों की दृढ़ता 

चर्तें जं थिश्यवारे पाशो पन्थिशच यः कृतः। 

चृहस्पतिरिवाहं बलं याचा थि खंसयामि तत्‌॥ २॥ 

६. है लिश्वजारे-सब चरणीय पदा्थोचाली च सब ओर दवरॉचाली शाले। चत्‌ ते नद्धम्‌-जो 
तेर बन्धन चयः घाशः-जो जाल गन्धिः च= “किया गया है, आहम्‌ तत्‌-उसे 
उसी प्रकार बाचा-वेदवाणी के निर्देशानुसार ह सु अधःपतने) विगत पतनवाला 

बृहस्पतिः-एक ज्ञानी पुरुष चाखा-वेदवाणी के निर्देशानुसार कर्म करता 
-बल को विगत पतनवाला करता है। 
ग कनानी के निलख कर्म करता हुआ इस शाला के बन्धनं, जालों य 


त 
ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--शालला ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
आयमन*संबर्हण*+दृढ़ीकरण 

आ य॑याम सं बंबई ग्रन्थीएचंकार ते दुढान्‌। 

परूँषि विद्ाञ्सतेवेन््रॅण लि चूंतामसि॥ ३॥ 

१. है शाले। शिल्पी ने ते ग्रन्‍्थीन्‌ आययाम-तेरी ग्रन्थियों को सम्यक्‌ बाँधा है, संजबई-इन्हें 
सम्यक्‌ मिलाया है (संबर्द्धतवान्‌ संयोजितवान्‌) तथा दुढान्‌ चकार-दृढ़ किया है। विद्वान्‌ 
शस्ता इख-जिस प्रकार एक ज्ञानी चौर-फाड़ करनेवाला बैद सम्यक्‌ पट्टी बाँधता है, इसी प्रकार 
प के स्मरण के साथ परूंचि-तेरे जोड़ों को, पाँ को विचृतामसि-चिशेषरूप से 
थित करते हैं। 

भाजार्थ--जैसे वैय टूटे अवययों को जोड़कर ठीक से पट्टी बाँध देता है, उसी प्रकार हम 
इस शाला के जोड़ों को नियमित करें, मिला दें और दृढ़ कर दें। 

ऋषिः भृगङ्किराः ॥ देवता--शास्ा ॥ छन्दः-अनुषटुप्‌॥ 
की दुढ़ता 

शानां ते नह॑नानां प्राणाहस्य तृणस्य च। 

पक्षाणां विश्ववारे ते जस्दानि वि चूंतामसि॥ ४॥ 


‘ 


३२४ ९.३.५ -अधर्ववेदभाष्यम्‌ 

१, हे विश्ववारे-सब वरणीय वस्तुओंवाली शाले! ते-तेरे बंशानाम्‌-बॉँसों के चहनानाम्‌- 
बन्धनो के च-और प्राणाहस्य (प्र नह) तुणस्यनप्रकृष्ट बन्धनवाल तृणों के तथा ते पक्षाणाम्‌-तैर 
पाश्‍वोँ को, चद्धानि-बन्धनों को जिच्ुतामसि-विशेषरूप से ग्रथित करते हैं। 

भावार्थ-हम वरणीय वस्तुओं से युक्त इस शाला के वंश-बन्धनों, तृण-बन्धनों तथा 
पार्श्व-अन्धनों को सुदृढ़ करते हैं। 

(ऋषिः भूगङ्गरः ॥ देवता-- शाला ॥छनदः--अुष्टुप्‌॥ 
“मानस्य पत्नी' शाला 

स॒न्दुंशानों पलदानां परिंष्यञ्जल््यस्य च 

इद मानस्य ल्या न्दानि दि चूंतामसि॥ ५॥ 

१. इदम्‌ (इदानीम्‌) अब भानस्य पत्न्या:=मान कौ रक्षा करनेवाली, अर्थात्‌ सर्वत्र मान- 
(माप)-पूर्वक बनाई गई इस शाला के सन्द॑शानाम्‌-कैंची के आकार की जुड़ी लकड़ियों के 

,(पाल 5४०७, १७७६) तृणों से बनी चटाइयों के च-और परिष्यञ्जलस्य- (परि 
पलन चा ओर के पारस्परिक आगन (नधन) के नद्ानि बन्धन को जिछृतामसि-विशेषरूप 
से ग्रथित करते हैं। 

भाषार्थ-शाला नाप-तोलकर बनाई जाए। इसके 'सत्दंशों, पलदों च परिष्वम्मल्य' के 
बनधन सुदृढ़ होँ। 

ऋषिः--भृग्वस्लिरा: ॥ देवता--शाला ॥ छनदः--पश्यपङ्कः ॥ 
“शिक्यों से आब्द सुन्दर' शाला 

यानं तेऽन्तः शिक्य | न्याबेधू पण्या | स कम्‌। 

प्र ते तानं चृतामसि शिया मानेस्य पली न उद्दा तनखे | भव॥ ६॥ 

१. है शाले! यानि शिकयानि-जिन छींको को (^ ।००) ७ ४७ ५९ न एक) 
कम्‌-सुख से रण्याय-रमणीयता के लिए ते अन्तः आबेधु:-शिल्पियों ने सैर अन्दर बाँधा है, 
ते तानि-तैरे उन छींकों को प्रचृतामसि-प्रकर्षेंण दृढ़ करते हैं तू शिवा-कल्याणकर हो, 
आनस्य पल्नी-हमारे सम्मान का रक्षण करनेवाली हो। नः तस्वे-हमारे शक्ति-बिस्तार के लिए, 
उत्‌ हिता भज-ऊपर स्थापित हुई-हुई हो अथवा उत्कृष्ट हित करनेवाली हो। 

भावार्थ. हमारा घर कायाथ बंधे हुए छौको से सुन्दर प्रतीत हो। यह घर कल्याणकर च 
सम्मानप्रद तथा हमारे शरीरों के स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। 

ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--शाला ॥ छन्द:--परडब्णिक्‌ ॥ 
दिव्य गृह का स्वरूप 

हचिान॑मप्रिशाल॑ पत्रा सद॑न सद:। सदों देवानांमसि देखि शाले ॥ ७॥ 

१. हे देचि शाले-प्रकाशमय गृह ! (दिव्‌ झुती) तू हविर्धानम्‌ असि-हवि को आहित करने 
का स्थान है। तेरा मुख्य कमरा ' अहो का कमर है। सबसे प्रथम तुझमें इस पूजागृह की 
व्यवस्था की गई है। तब अग्निशालम्‌ (असि)-तु अग्रिशाला है, तुझे रसोईचर (६७३०१) 
'की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात्‌ तीसरा पत्नीनां सदनम>गृहपत्नियों के उठने-बैठने का 
स्थान है। “प्न शब्द सम्मिलित परिवार की सूचना दे रहा है। इसके बाद सदः-पुरुषों के 
उठने-बैठने का कमरा है। २. इन पूजाग्रह आदि के अतिरिक्त देवानां सदः अंखि-आये-गये 
अतिथियों (अतिथिदेवो भव) का कमरा भी है। यही सामान्य बैठक (7३४/7००) 
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कहलाती है। 
भावार्थ-एक प्रकाशमय आदर्श गृह में पाँच कमरे होने चाहिएँ--"पूजागृह, रसोईघर, 
(यों का कमरा, पुरुषों का कमरा य अतिथिगृह '। इनके अतिरिक्त गोष्ठाद अलग होगे ही। 
-- भृम्बङ्किराः ॥ देवता--शाला ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
ओपशं 


अक्षुंमोपशं वित॑तं सहस्वाक्षं लाक ॥ अव॑नव््धमभिहिंतं ख्रह्म॑णा लि चूंतामसि।॥ 
१. जब कभी घरों पर कुछ यज्ञं का विधान होता है तब उन यज्ञ के दिनों में केन्द्रीभूत 
दिन 'लिपृजत्‌' कहाता है (70९ ०७७७३ ५७४ ¡१ १७०7/८४ १०१४०१) । इस चिपूचति-यज्ञ के 
केन्द्रीभूत दिन के अवसर पर ओपशम्‌-गृह के शिरोभूषणरूप इस अक्षुम्‌-जाल को खहाणा-वेद 
के निर्देशानुसार--ज्ञानपूर्वक विचृतामस्ि-विशेषरूप से ग्रथित करते हैं। २. यह जाल खिततम्‌-फैला 
वितृत है, सहस्ाक्म्‌-हजारो आँखों--झरोखॉवाला है, अवनद्धम-नीचे से सम्यक्‌ बद 
तथा अभिहितम्‌-चारों ओर से सम्यक्‌ बद्ध हुआ है। 

भआावार्थ-यज्ञों के अवसर पर केन्द्रीधृत (मुख्य) दिन में घर में जो जाल (तम्बू)-सा 
लगाया जाए बह शोभा को बढ़ानेवाला, प्रकारा व वायु के लिए सहर झरोखोचाला, नीचे से 

चारों और से सम्यक्‌ बद्ध हो। 


ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-शाला॥छनदः-अनुष्ु्‌॥ 
उभौ जीयतां जरदष्टी 


यस्त्वं शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मिता त्वम्‌। 
ड॒भौ मानस्य पल्ल तौ जीयतां जरदंडी॥ ९॥ 
शाले! चः त्या प्रतिगृक्लाति-जो 
अर घन लहपत ले शबे 


'जरदष्टी जीवताम्‌-पूर्ण यृद्धावस्था का ख्यापन करनेवाले होते हुए जीएँ, अर्थात्‌ इस घर में सब 
व्यक्ति दीर्घजीबी बनें। 
भाजार्थ--घर को वास्तुकला के अलुरूप उचित माप से बनानेवाला गृहपति ख घर में 
रहनेवाले सब व्यक्ति दीर्घजीवी बनें। 
ऋषि:--भूग्वब्विरा: ॥ देवता--शाला ॥ छन्द:--अलुष्दुप्‌॥ 


दृढा, चद्धा, परिष्कृता 
न धिवतवस्थ गच्छताद्‌ दुडा न॒स्दा परि्कृता। 
यस्यास्ते -परुष्परुः॥ १०॥ 


र 
१, है शाले! यस्याः ते-जिस तैर अङ्गम्‌ अङ्गम्‌-एक-एक अङ्ग को तथा परुः परुः-एक- 
एक जोड़ को विचुतामसि-बिशेषरूप से ग्रधित करते है, बह तू दुा-मडी द, नासु 
च परिष्कृता-सम्यक्‌ अलंकृत हुई-हुईं तेरा निर्माण करनेवाले गृहपति को आमुश्र-' - 
आशच्छतात-प्रास हो, आर्थात्‌ तू प्रतिदिन डूटती-फूलटती न रह 
भावार्थ-घर के एक-एक अङ्ग य पर्व को सुप्रथित किया जाए। यह दृढ़, सुबद् व 
परिष्कृत घर भविष्य में गृहपति को सुखी करनेवाला हो। 


| 
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_ऋषिः_ भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-शाल्ला ॥ छन्‍्दः- अनुष्दुप्‌ ॥ 
अमांस भोजन ब उत्तम सन्तान-निर्माण 

सत्वां शाले निमिमाय संजभार यन॒स्पतींन्‌। 

परजायै चकर त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः॥ ९१॥ 

१, हे शाले-गृह। यः त्वा निमिमाय-जो तुझे उल [क बनाता है और इस घर में 
चनस्पतीन्‌-वानस्पतिक पदार्थों का संजभार-संग्रह करता है, हे शााले-गृह। लह त्वा-तुझे 
प्रजायै चक्रे-उत्तम सन्तान के लिए बनाता है। जिस घर में मांस आदि पदार्थों का प्रवेश होता 
है, वह उत्तम सन्तानवाला नहीं बनता। २. उत्तम सन्तानो का निर्माता यह गृहपति परपेष्ठी-परम 
का मे स्थित होता है--मोक्ष को प्रास करता है और यहाँ प्रजापति:-प्रजाओं का रक्षक होता 

| 


आावार्थ--घर को मातपूर्वक बनाना चाहिए। इसमें वानस्पतिक पदार्थों का ही संग्रह करना 
चाहिए, परिणामतः घर में सन्तान उत्तम होते हैं और यह गृहपति प्रजारक्षक होता हुआ मोक्ष 
प्राप्त करता है। 
ऋषिः-- भृङ: ४ दवता--शाला॥ छन्‍्दः--अलुष्दप्‌ ४ 
अग्निहोत्र 


पुरुष 
रक्षण करनेवाले के लिए नमः कृण्मः 
की सेला करनेयाले- नियमित 


ह 

भावार्थ--गृहस्थ को चाहिए कि घर मे सन्तानों को उत्तम बनाने का प्रयज करे, दानशील 

हो, गृहरक्षण का ध्यान करे तथा घर में अग्निहोत्र के नियम को छिन्न न होने दे। 
ऋषिः = भूग्बङ्गराः ॥ देवता-शाला ॥ छन्द: -अनुषटुप्‌॥ 
" खिजाजती प्रजावती" शाला 

गोध्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालांयां दिजायते। 

विजावति प्रजांबति वि ते पाशॉश्चृतामसि॥ ९३॥ 

१. इस घर में होनेचाले गोभ्य: अश्वेभ्य:-गौओं ब घोड़ों के लिए नमः-उचित अन्न 
दाना घास प्रात करते हैं (नमः- अन) । शालायां विजायतेनइस घर में विशिष्टरूप से चत्‌-जो 
पदार्थ है, ठस सबके लिए हम आदर का भाव रखते हैं, उन सबका समुचित प्रयोग करते हैं। 
समुचित प्रयोग हौ उनका आदर है। २. हे विजावति-विविध पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली, 
प्रजालति-उत्तम सन्तानोंवाली शाले! ते पाशान्‌-तेरे सब जालो व बन्धो को वितामसि-विशेषरूप 
से ग्रथित करते हैं। 

आलार्श--घर में होनेवाली गौओं और घोडं को समुचित दाना-घास प्रास कराया जाए। 
गृह के सब पदार्थों का समुचित प्रयोग हो। गृह के सब बन्धनं को सुदृढ़ बनाया जाए। 
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ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--शाल्ा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
अग्निहोत्र ज नीरोगता 
अभ्निमन्तश्छांदयसि पुरुंषान्पशुभिं: स॒ह। 
थिजांचति प्रजांचति वि ते पाशाँश्चृतामसि॥ १४॥ 
हे विजावति-विविध पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली प्रजाखति-उततम सन्तनोंवाली शाले! 
तू अन्तः-अपने अन्दर अग्निम-यज्ञाग्रि को छादयसि-सुरक्षितरूप में रखती है, पशुभिः सह-गौ 
आदि पशुओं के साथ पुरुघान्‌-इस घर के पुरुषों को भी सुरक्षित रखनेवाली है। नियमपूर्वक 
अग्निहोत्र होने से रोग नहीं होते और सभी स्वस्थ रहते हैं। २. हे शाले! हम ते पाशान-तेरे 
जालों च बन्धनों को चिचृतामसि-विशेषरूप से ग्रथित करते 
भावार्थ-जिस घर में नियमपूर्वक अग्निहोत्र होता है, वहाँ सब पुरुष और पशु स्वस्थ रहते 
हैं। प्रशस्त प्रजाओबाले इस घर के अन्धनों को हम सुदृढ़ करते हैं 
ऋषिः ।देवता--शाला ॥ एनद:-पञ्चपदातिशकयरी ॥ 
, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
अन्त॒रा दयां च॑ पृथिवीं च॒ यद ्यचस्तेन शालां प्रतिं गृह्णामि त इमाम्‌ 
चदुन्तरिषं रज॑सो विमानं तत्कृण्खेऽहमुदरं शेवधि्यः। 
तेन॒ शालां प्रतं गृह्णासि तस्मै॥ १५॥ 
६. दया च पृथिवीं च अन्तरा-घुलोक व पृथिवी लोक के जीच में यत्‌ ख्यच:-जो विस्तार 
है, सन. उसी विस्तार के हेत से से-तेर लिए इमां शाललाम-इस शाला को रत गृहामि सयीार 


सुर्यप्रकाश रोगकृमियों को न पनपने देगा। २. यत्‌-जो रजस:-इस का (लौका रजांसि 
उच्यन्ते--नि० ४। ९) अल्तरिक्षम-सध्यभाग विमानम्‌-विशेष मनपूर्वक निर्मित हुआ है, तत्‌-ठसे 
अहम्‌-मै शेवभिभ्य:-कोशों के लिए--धन के रक्षण के लिए उदर कृण्चे-पेट के समान करता 
हँ। इस गृह के मध्य में धन के रक्षण के लिए सुगुष्त स्थान है, तेन-ठसी कारण से तस्मै«उस 
धन-रक्षण के लिए मै शालं प्रतिणृह्राणि-इस गृह को स्वीकार करता हूँ। 

भावार्थ--मकान विशेष मानपूर्वक बनाना चाहिए। इसमें सूर्य का प्रकाश और वायु सम्यक्‌ 
आ सकें, अतः इसकी छत पर आकारा पृथिवी, अर्थात्‌ सामान्यतः यह एक 
मंजिला ही हो। मध्य में कोश को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त तलघर (उदर) हो। 

'भूग्लक्लिराः ॥ देवता--शाल्ला ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
ऊर्जस्वती पयस्वती 

ऊर्जस्वती पय॑स्वती पृश्चिव्यां निमिता मिता। 

दिशवान्नं विभती शाले मा हिँसीः प्रतिगूहतः॥ १६॥ 

१, हे शाले-गृह! तू ऊर्जस्यती-अन्न और रसवाली है, पयस्वती-प्रशस्त दूध से परिपूर्ण 

। चृश्षिव्पास्‌-इस पृथिली पर निता०बडे माप से लिखिता-यनाई गई है। २. चिरान्‌ 

अन्नों को विश्वती-धारण करती हुई तू प्रतिगृहतः मा हिंसी:-तुझे स्वीकार कलेवालों का हिंसन 
सत कर। 

आावार्थ-हसारे भर अज, रस ख दुग्ध से परिपूर्ण हों। ये बढ़े सापकर बने हुए घर अन्नो 
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को धारण करते हुए, इनमें रहनेवाले हम लोगों का हिंसन न करें। 
सूचना--घरों में मांस का स्थान नहीं । मांस आया और स-वह माम्‌-मुझे ही खाता है (मां-स)। 


-तृणों से आच्छादित है, पल्दान्‌ वसाना-चटाईयों को 
ओढे हुए है-इसकी छत तथा दीवार णो व पलदों से बनी हुई हैं। यह रात्री: इव-राति के 
समान जगतः निवेशनी-गतिशील प्राणियों को अपने में निवास दनेवाली है। दिनभर कार्य करके 
थके हुए लोग रात्रि में घर में आश्रय पाते हैं। २. हे शाले! तू पूथिव्याम्‌-इस पृथिवी पर 
सिता-मापकर बनाई हुई तिष्ठसि-इसप्रकार स्थित है इव-जैसेकि पटली हस्तिनी-प्रशस्त (सुदृढ़) 
पाँबॉवाली हथिनी स्थित होती है। 

भावार्थ--इस घर पर घास का छप्पर रबखा है, चारों ओर चटाईयों के वेष्टन हैं। सब 
स्थान प्रमाण से बने हैं। इसप्रकार का यह घर सुटू स्तम्भों पर इसप्रकार सुरक्षित रहता है, 
जिस प्रकार हथिनी अपने चार पाबो पर। 

ऋषिः भूगङ्गरः॥ देवठा-शाला ॥ छन्द अष्ट्‌ ॥ 
सूर्यप्रकाश के लिए द्वार का खुलना 

इ्॑स्य ते थि ee ॥ 

'अरुंणोन समुं्जितां मित्रः [ब्जतु॥ ९८॥ 

१, है शाले। ते-तेरे इटस्य अधिनऱदधम (इट गती, गमनागमन स्थानस्य--कषेम०) गमनागमन 
र के बन्धन को अपोर्णुसन्‌-समय-समय पर खोलता हुआ थिचृताभि-पुनः विशेरूप से प्रथित 
करता हूँ। द्वार के खोलने और बन्द करने का ध्यान रखता हूँ। २. वरुणेन समुब्जिताम्‌-आवरक 
अन्धकार से आवृत हुई-हुई तुझ शाला को प्रात:-रात्रि की समाप्ति पर प्रातः भिन्नः-सूर्य 
चयु्णतु=पुनः प्रकाशमय कर दे। 

भावार्थ हमारी शालाओं के द्वार अन्धकार के समय बन्द होकर प्रातः सूर्य के प्रकाश 
के स्वागत के लिए खुल जाएँ। घर में सूर्य का प्रकाश सम्यक प्रवेश पाये। 

ऋषिः -भुगवङ्गरः ॥ देवता-शाला ॥ छन्दः -अुष्टुप॥ 
सौम्यं सदः 

अहांणा शालां निमिंतां कविभिर्निमिंतां सिताम्‌। 

उन्म रक्षतां शालांममूताँ सोम्य सदः॥ १९॥ 

१. खह्मणा-ज्ञानपूर्वक निमितास्‌-बनाई गई कथिक: मितां निमिताम-ज्ञानियों से मापी 
गई और मानपूर्वक बनाई गई इस शालाम्‌-शाला को इन्दराग्री रकषताम्‌-बल और प्रकाश रक्षित 
करनेवाले हों। “इच्र' बल का प्रतीक है और “अग्नि” प्रकाश का। इस शालाम्‌-राला को 
अपृलौ-विषय-वासना के पीछे न मरनेबाले--विषयों से अनाक्रान्त पति-पत्नी (माता-पिता) 
रक्षित करें। २. सदः-यह घर सोम्यम्‌नसौम्य न कि आग्रेय भोजनों से युक्त हो। सौम्य भोजन 
इस घर में रहनेवालों को “अमृत '-नौरोग च दीर्घजीवी बताएँ। 

भावार्थ--घर ज्ञानियों द्वारा ज्ञानपूर्वक मापकर बनाया जाए। इस घर में “बल व प्रकाश” 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.३.२२ २२९ 


दोनों तत्त्वों को सिद्ध करने का यत्र किया जाए। सौम्य भोजनों का ही प्रयोग करते हुए यहाँ 
के लोग नीरोग च दीर्घजीवी हों। 
ऋषि:-- भृग्वज्जिरा: ॥ देवता--शाला ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
विश्व प्रजनन 

कुलायेऽथिं कुलायं कोशे कोशाः समुब्जितः 

र मर्तों वि जांयते समिर एनायते॥ २०॥ 

१. 'कुलम्‌ अयते अत्र इस व्युत्पत्ति से कुलाय शब्द 'एक परिवार के रहने के स्थान' का 
वाचक है। कुलाये अधि-एक कुलाय पर कुलायम्‌-कुलाय तथा कोशे-एक कोश पर 
कोशः-दूसरा कोश ससुष्जितः-सम्यक्‌ आवृत्त हुआ-हुआ है। एक बड़े परिवार में एक भाई 
नीचे के मकान में रहता है तो दूसरा ऊपर रह रहा है। २. तत्र-यहाँसर्तः-मनुष्य थिजायते- 
विशिष्टरूप से अपनी शक्तियों का प्रादुर्भाव करता है, यस्मात्‌ विशव प्रजायते-जिससे कोई भी 
सन्तान असर्याक़ (अ-विश्य, विकलांग) उत्पन्न नहीं होती--सब सन्तान सर्वाङ्ग ही होती हैं। 

भावार्थ--एक बड़े परिवार में एक भाई नीचे के गृह में रहता है तो दूसरा ऊपर के। सब 
क रन से अपनी शक्तियों का विस्तार करत हैं, परिणामतः इनकी सब सना स ही 

d 


ऋषिः भृगङ्गराः ॥ देवता--शाला॥ छन्द; आस्तारपङ्कि; ॥ 
द्विपक्षा- 


था विपक्षा चता घट्प॑क्षा या निंभीयतें। 


अष्टापंक्षां दश॑पक्षां शालां मान॑स्य पत्रीमग्नि्भीडवा शंये॥ २६॥ 
आ पाम काला ख पकक है, यला जाए कशाही है, 


भावार्थ--परिवार के छोटे-बढ़े होने के अनुसार शाला दो से दस कक्षागृहों तक बनाया जा 
सकता है। ये सथ कक्षागृह जड़े माप से बने हों। इनमें हम अतिशयेन सुरक्षितरूप में निवास करें। 
सूचना-पं० जयदेवजी शर्मा के अनुसार 'अग्निगर्भइव' का अर्थ यह है कि जैसे “गर्भ: 
अग्नि: गर्भस्थ बालक माूगर् में सुरक्षित रहता है। 
ऋषिः = भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--शास्ा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
अग्निः आपः 

प्रतीर्ची' त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्याहिंसतीम्‌। 

अग्निहापैन्तराप॑श्चर्तस्यं प्रथ॒मा द्वाः ॥ २२॥ 

१. ढे शाले-गृढ। प्रतीचीम-सेरे सम्मुख स्थित हुई-हुई अहिंसतीम्‌-किसी भी प्रकार से 
हिंसन न करती हुई त्वा-तेरे प्रति प्रतीचीन:-मुख किये हुए आता हुआ प्र एमि-तुझे पराल होता 
हूँ। अन्तः हि-तेरे अन्दर निश्चय से अशि: आपः च-अग्रि और जल--दोनों ही तत्व विदयमान 
हैं जोकि ऋतस्थ-यज्ञ के प्रथमा द्वा:-मुख्य दवार हैं। प्रत्येक यज्ञ की सिद्धि के लिए ' अग्रि और 


x 
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जल” आवश्यक हैं। 

भावार्थ--हम अनुकूल परिस्थितिवाले घरों को प्रात्न हों। इन घरों में रोगादि से किसी 
प्रकार हमारा हिंसन न हो। घरों में 'अग्रि और जल' दोनों तत्त्व सुलभ हों, क्योंकि इन्हीं 
द्वारा सब यज्ञ सिद्ध होंगे। 


भी 
के 


इमा आपः प्र भ॑राम्यय॒क्ष्मा यंक्षमनाश॑नी: 

गुहातुण प्र सींदाम्यमृरतोंन सहाग्निनां॥ २३॥ 

१. इमाः आपः=इन जलो को जोकि अयक्ष्मा:-रोगरहित हैं-जिनमें किन्हीं रोगकृमियों 
के होने की आशंका नहीं है और जो यक्ष्यनाशनीः-रोगों करनेवाले हैं, उन जलों को 
प्रभरामि-मैं घर में प्रकर्षेण प्रास कराता हूँ। [>इन घरों को उयप्रसीदामि-समीपता 
से, प्रसन्नतापूर्वक प्रास होता हूँ--इन घरों में प्रसन्नतापूर्वक स्थित होता हँ जोकि अतन न अग्ना 
सह-कभी न र-क ज जुझनेवाली च नीरोगता प्रात करानेवाली यज्ञाप्नि के साथ हैं-- 
प्ल से मु ह 

|—हमारे घर रोगनाशक जलों से युक्त हों तथा इन घरों में नीरोगता प्रास करानेयाली 
यज्ञाभ्नि कभी बुझे नहीं। 
ऋषि:--भृग्वज्लिरा: ॥ देवता--शाला ॥ छन्द: - अनुष्टुप्‌ ॥ 
घर, न कि सतत बन्धन 

मा जः पाश प्रति सुचो गुरुभारो लघु्भक 

अधूमिंज त्वा शाले यज्रका्म भरामसि॥ २४॥ 

१. हे शाले-गृह! तू नः पाशं मा प्रतिमुचः=हमारे लिए बन्धन करनेवाला न हो--हम 
सदा घर में ही बॅधे न रह जाएँ। गुरुः भारः-एक घर का भार बहुत है, लघुः भव-प्रभुकृपा 
से यह हल्का हो जाए। हम गृहस्थ के बोझ को उठाने में समर्थ हों और धीरे-धीरे 
उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए हल्के हो सके) २. है शाले! इसप्रकार उत्तरदायित्व के ओझ 
से रहित होकर अब हम इसी प्रकार तुझे यत्र कामम्‌-इच्छानुसार जहाँ-तहाँ भरामसि-ले- 
जानेवाले हों, इज-जिस प्रकार कि हम एक दिन धको स च्छु भप बर 
में लाये थे। एक दिन हम गृहस्थ बने थे। अब गृहस्थ के बोझ को सम्यक्‌ उठाने के बाद वनस्थ 
होते हुए घर के बन्धन से मुक्त होते हैं तथा इच्छानुसार किसी अन्य स्थान में डेरा डालते 

भावार्थ-घर हमारे लिए सदा के लिए बन्धन न हो जाएँ। गृहस्थ का बोझ धीमे-धीमे 
हल्का र । अन्ततः इस बोझ का निर्वहन करके हम वनस्थ होकर इच्छानुसार स्थानान्तर 

] 
„ऋषिः भृर्ङ्गराः ॥ देवता--शाल्ला ॥ छन्‍्द:--२५, ३१ ज़िपदाप्रजापत्यायृहती, 
२६ त्रिपदासास्नीत्रिष्दुप, २७-३० ज्िपदाप्रतिष्ठानाथगायत्री ( एकावसाना ) 


आच्यां दिशः शालांया चमो महिम्ते स्वाहां देलेभ्य: स्थाहो | भ्यः॥ २५ 
दक्षिणाया दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहे 
प्रतीच्यां दिशः शालांया नमों महिम्ते स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहो | भ्यः॥ ₹७॥ 


अथ नवर्म काण्डम्‌ ९४.२ २३१ 


उदीच्या दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहो | भ्यः॥ २८॥ 
स्ुवायां दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहे | भ्यः॥ २९॥ 
डर्थ्वायां दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहो 
दिशोदिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेभ्यं: स्वाहो 
१. शालाया:-इस 
महिमा के लिए हम नतमस्तक 
योग्य--प्रशस्य देवेभ्यः-देववृत्ि 
विद्वानों का समुचित आदर करें। 


से श्रुवायाः दिशः=ध्रुव (नीचे की) दिशा 
तथा दिशाओं-प्रदिशाओं से हम उस प्रभु 
'की महिमा के लिए नतमस्तक हों और प्रशंसनीय देवं के लिए प्रशंसा के शब्दों को कहें। 
भावार्थ-हमारे घरों में सर्वत्र प्रभु कौ महिमा के प्रति नमन हो तथा वन्दनीय विद्वानों का 
उचित समाद्र हो। 
विशेष--घर में हम कौ महिमा के प्रति सदा नतमस्तक होता हुआ तथा देववन्दन करता 
ल चह उ होता हुआ "लन चन है। जही अरी साज का च है। चा चभ भान 
प्रभु-स्तयन करता है-- 
४ [ चतुर्थ सूक्तम्‌] 
आषिः-- रह्मा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ उन्‍्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
है -डरित्रिय: 


'सराहस्त्र:- प्रभु 
'साहुर्स्त्वेष षभः पय॑स्यान्धिश्यां रूपाणिं यक्षणांसु विभन॑त्‌। 
भुर दत्रे यज॑मानाय शिक्ष॑न्याहस्पत्थडरित्रयस्तन्तुमातांग्‌॥ ९॥ 
३. साहर्ः=सह शिरों, बाहुओं पादों, चकुओं च अनन्त सामध्य से युक्त त्वेष:-कान्तिमान्‌ 

आऋषभः-(ऋष गतौ दर्शने च) सर्वव्यापक य स्वेंद्रष्टा, य र आप्यायनवाले-- 


करनेवाले हैं। ये बाईस्पत्य:-आकाश आदि महान्‌ लोकों के स्वामी उस्त्रियः-सब लोकों को 
अपने अन्दर बसानेवाले तन्तुम्‌-इस ब्रह्माण्ड तन्तु को आतान्‌-चारों ओर विस्तृत कर रहे हैं 
(अतानीत्‌)। 

भावार्थ-वे प्रभु ' साहस्र, त्वेष, ऋषभ व पयस्वान्‌" हैं। ये सब लोकों को अपनी कोख 
में धारण किये हुए हैं। समर्पण करनेवाले यजमान का बे कल्याण करते हैं। वे सब लोकों के 
स्वामी, सबको अपने में बसानेवाले प्रभु, इस संसार-तन्तु का विस्तार करते हैं। 

ऋषिः हम ॥ देवता--ऋषभः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
अपां प्रतिमा 


अपां यो अग्र प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीयं देवी। 
िता च॒त्सानांपतिएष्नयानी साहसे योषे अपिं नः कृणोतु॥ २॥ 
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९. यः-जो अग्रे-सृष्टि के आरम्भ में अपाण्‌-प्रजाओं का ( आपो नारा इत प्रोक्ता:) प्रतिमा 
-बभूव-निर्माता (०६ ८7७७४०१) हुआ (महर्षय: सत पूर्वे चत्वारे, मनवस्तथा। मद्भावा 
मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥) वह देवी पृथिवी इव-इस दिव्य गुणॉबाली, सब पदार्थ 
क दैनेबाली पृथिवी के समान स प्रभू--सबके लिए- सबको आधा देने के लिए सम 


है। २. वह सत्सानाम्‌-( वदति) स्तवन का अथवा वेट्वचनों का उच्चारण करनेबालों 
'का पिता-रक्षक है। अष््यानाम्‌-अहन्तव्य वैदवाणियों के बे स्वामी हैं। सब चेद्वाणी 
प्रभु में ही निवास करती हैं। ये प्रभु साहस्रे पोषे-सहस्लों से युक्त पोषण में नः 


'कृणोतु=हमे करें, अर्थात्‌ सब प्रकार से हमें पुष्ट करें। 
आवार्थ-प्रभु सर्गारम्भ में अमैथुनी सृष्टि को जन्म देते हैं, सबका धारण करते हैं, स्तोताओं 
के रक्षक हैं, वेदवाणियों के पति हैं। ये हमें सहसो प्रकार से पुष्ट करें। 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--ऋषभध: ॥ छत्द:--त्रिच्दुप्‌॥ 
“पुमान्‌ पयस्वान्‌” प्रभु 


एष पूर्वेचामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ) 

जेदज्ञान का उपदेश देनेवाले हैं, जरायुः-गर्ध बेष्टलर्म के समान हैं--सारे ब्रह्माण्ड को अपने 
में आवृत्त किये हुए हैं, प्रतिथुकह-प्रत्येक पिण्ड सें उस-उस शक्ति का प्रपूरण करनेवाले हैं। सूर्य 
में प्रभा, चन्द्र मे ज्योत्सना, पृथिवी में पुण्य गन्ध, जलो में रस, अग्नि में तेज, बुद्धिमानों में बुडि, 
तेजस्वियों में तेज और बलवानों में बल के स्थापित करनेवाले प्रभु ही हैं। पीयूष:-( पीय्‌ प्रीती) 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९-४६ २३३ 


थे भक्तों को अवर्णनीय आनन्द से प्रीणित करनेवाले हैं, आमिक्षा-(आ मेषति, मिषु सेचने) 
सर्वत्र आनन्द का सेचन करनेवाले हैं। जहाँ कहीं भी घृतम्‌-(घू दीली) दीसि है उ=और 
त:-शक्ति है, तत्‌ अस्थ-वह सब उस प्रभु को ही तो है। 


ऋषि:-- हमा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 


शरीरं बृहन्‌ अदिः 
(देवानाँ भाग उंपनाह आ यधबा डा रख ओष॑धीनां 
सोम॑स्य भक्षमंदूणीत शाक्रो द्यच्छरीरम्‌॥ ५॥ 


भावार्थ--प्रभु दिव्यवृत्तियाले पुरुषों से उपासनीय हैं, सब लोकों को एक सूत्र में बौधनेवाले 
ha च घृत में रसरूप में रह रहे हैं। सौम्य भोजनों के द्वारा हमारे शरीरों को सुदूक 
। 
ऋषिः = खहा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छन्द: जगती ॥ 
याः इमाः, याः अमूः 
ba कलश विभि तवष्ट रूपाणों जनिता | 
शा स्म्य 


पूर्ण कलशम्‌- 
के निर्माता हैं--इन रूपवान्‌ पिण्डं को बनानेवाले हैं और पशूनां जनिता-सब प्राणियों के 
उत्पादक हैं। २. हे प्रभो! या: इमाः ते परजन्ब:-जो ये आपकी प्रजनन शक्तियाँ हैं, ये इह शिवाः 
सन्‍्तु-यहाँ कल्याणकारक हों। हे स्वचिते-आत्मघारणशक्तिवाले प्रभो! या: अमूः-जो वे आपकी 
धारणशक्तियाँ हैं, उन्हें अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए नियच्छ-निरचय से दीजिए। “याः इमाः' से 
शारीरिक शक्तियों के विकास का संकेत है और “या: अमू:” से आत्मिक शक्तियों के विकास 
का। प्रभु हमें दोनों ही शक्तियाँ प्रात कराएँ। 

आार्थ--प्रभु हमारे रारीर-कलाों को सोम (जीर्य) से पूर्ण करके धारण करते हैं। सब 
पिण्डों का निर्माण करते हैं और सब आणियों को जन्म देते हैं। प्रभु की प्रजनन शक्तियाँ हमारे 
शरीरो का कल्याण करें और हमें आत्मिक विकास की शक्तियों को प्रात कराएँ। 


\ 


३४ ९:७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः जहा ॥ देवता--ऋषभ: #छन्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 


“शिवः दत्त:” प्रभु 
आज्य शि र साहसः घोषस्तमुं युज्ञमांहुः। 
इन्द्र॑स्य अस्मान्देचाः शिव ऐतु द॒त्तः ॥ ७॥ 


१. अस्थ-इस प्रभु की घुतम्‌-ञान-दीसि हमारे जीवनं में आज्यम्‌-कान्ति को (अब्ज 
'कान्तौ) थिभर्ति-धारण करती है। ( असय) रेत:-प्रभु के वरा हमारे शरीरों में उत्पन्न किया हुआ 
दीर्य साहसः पोष:-सहसतरों प्रकार से हमारा पोषण करनेवाला है। लम्‌ ड-उस प्रभु को ही 
निश्चय से यज्ञम-पूजनौय व संगति करने योग्य आहुः-कहते हैं। यह प्रभु का मेल ही हमें 
ज्ञान य शक्ति प्रास कराता है। २. सः -स्व्यापक व सर्वद्रष्टा प्रभु इन्द्रस्य 
'परमैश्वर्यशाली के रूपम्‌-रूप को यसानः-धारण करता हुआ अस्मान्‌ आ एतु-हम सरवधा परा 
हो। हे देवा:-विद्वानो! चे प्रभु शिव:-कल्याणकर हैं, और दत्त:-(दत्तम्‌ अस्य अस्ति) सब 
आवश्यक वस्तुओं को देनेवाले हैं। 

भावार्थ-प्रभु का ज्ञान हमारे जौवनों को कान्त बनाता है। प्रु से दी गई शक्ति हमारा 
'बहुत प्रकार से रक्षण करती है। वे प्रभु ही उपास्य हैं। परमैस्वर्यवाले चे प्रभु हमें प्रात हों। वे 
प्रभु सब आवश्यक वस्तुओं को देनेवाले हैं और हमारा कल्याण करनेवाले 

ऋषि:-- हमा ॥ दैवता--ऋषभ: ॥ छन्दः भुरिकिकष्दुप्‌॥ 
, काखः, 
इन्हुस्यौजो यरुणस्य साहू. अश्थिनोरंसीं मरुतांभियं ककृत्‌। 
सृहस्पतिं सभेत धीरांसः कथयो ये म॑नीधिणं:॥ ८॥ 


६. ये प्रभु इन्स्य- पुरुष का ओज:-बल हैं, जितेन्द्रिय पुरुष में बल के रूप 
चरुणस्य-पाप से अपना निवारण करनेवाले की जाहू-भुजाएँ हैं (बाह प्रयते) । 
वस्ततः प्रभु से ही उसे पापनिवारक शक्ति प्रास होती है। अश्विनो: ज्यास ( अश च्याती) 


रहनेवाले पति-पत्नी के चे प्रभु अंसौ-कन्थों के समान हैं। प्रभुकपा से ही थे कर्मव्यात पति- 
पली अपने कन्धों पर गृहस्थ-भार को उठाने में समर्थ होते हैं। भरुताम्‌-(मरुतः प्राणा: 
मितराजिण: ) प्राणसाधक च मितभाषी--कर्मशूर पुरुषों के इथ ककुत्‌-ये प्रभु शिखर हैं, अर्थात्‌ 
इन्हें वे शिखर पर पहुँचानेवाले हैं। २. एतम्‌-इस प्रभु को यृहस्पतिम्‌्-आकाश आदि सब बडढ़े- 
चढ़े लोकों का स्वामी तथा संभूतम्‌-उनका सम्यक्‌ भरण करनेवाला आह:-कहते हैं। ये-जोकि 
थीरासः-धीर हैं (थी+ईर), बुडिपूर्वक गति करनेवाले हैं, कथय:-क्रान्तदर्शी, तत्वदर्शी हैं व 
'मनीषिणः=(मनसः ईशते) मन का शासन करनेवाले हैं, वे पुरुष प्रभु को ऐसा ही कहते हैं। 

भावार्थ--प्रभु ही सम लोक-लोकान्तरों के स्वामी ख सम्यक्‌ भरण करनेवाले हैं। वे 
जितेन्द्रिय पुरुष को शक्ति देते हैं, पाप-निवारण की यृत्तिवाले को पाप-निवारण में समर्थ करते 
हैं, कर्मव्याल पति-पत्नी को गृहस्थ-भार उठाने में समर्थ करते हैं तथा प्राणसाधक सितरवी पुरुषों 
को शिखर पर पहुँचाते हैं। 'थीर, कचि व मनीषी प्रभु को इसी रूप में देखते हैं। 

ऋषिः खहा ॥ देवता-ऋषभ: ॥ छत्द:--जिष्दप्‌ ॥ 


दैवीबिंशः पयय॑स्थाना तंनोंचि त्वामिन्ड् त्वां सर॑स्वन्तमाहु:॥ 
स॒ह स एकंयुखा ददाति यो खाण ऋषभमांजुहोतिं॥ ९॥ 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.४.१९ २३५ 


३. है प्रभो! पयस्वान्‌-सब शक्तियो के दृष्टिकोण से आप्यायनवाले आप दैवीः लिशः-दिव्य 
गुणयुक्त प्रजाओं को आतनोचि-चारों ओर विस्तृत करते हैं। प्रभु का सम्पर्क प्रजाओं को दिव्य 
गुण-सम्पन्न बनाता है। हे प्रभो! त्वाम्‌-आपको ही इन्द्रम-सर्वशक्तिमान्‌ य परमैश्वर्यशाली 
आहुः-कहते हैं। त्थाम्‌-आपको ही सरस्वन्तम्‌-ज्ञानों के प्रवाहवाला--सरस्वती का पति कहते 
हैं। २. थः-जो खाहाण्णे-इस वेदान में (ब्रह्म के प्रतिपादक मन्त्र मे) ऋषभम्‌ आखजुहोति-उस 
सर्वव्यापक व सर्र प्रभु को ग्रहण करता है (ह आदाने), सः-बह एकमुखाः-एक ग्रह 
ही जिनका मुखय प्रतिपद्य विषय है, उन सहस्वम्‌-हज़ारों येदवाणियों को ददाति-जनहित के 
लिए देनेवाला होता है। 

भावार्थ-शक्तियों के आप्यायनवाले प्रभु प्रजाओं को दिव्य गुणयुक्त करते हैं। प्रभु 
सर्वशक्तिमान्‌ य सर्वज्ञ हैं। जो भी व्यक्ति येदवाणयों में प्रभु का ग्रहण करता है, वह प्रभु 
दार प्रतिपादित इन शतशः बेदवाणियों को लोकहित के लिए देता है। 

ऋषिः खहा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छन्द:--जगती ॥ 


जृहस्पतिः-वह आकाशादि महान्‌ लोकों का स्वामी, 

-दधीनेरे लिए उत्कृष्ट जीवन को धारण करता है। उस त्वष्टः 
ुराइयों का गन्धन (हिंसन) करनेवाले प्रभु से ले आत्पा=तेरा आत्मा यरि आभूतः=समनतातू 
पुष्ट किया गया है। २. हे प्रभो! मैं अन्तरिक्षे-अपने हदयान्तरिक्ष में अनसा-मनन के द्वारा 
-्वा- आपके प्रति जुहोमि-अपने को आपत करता हँ। ले-आपके बनाये हुए उभे द्यावापृथिवी. 
दोनों मस्तिष्क व शरीर खहिं:-(यूहि यद्ध) यृद्धिवाले स्ताम्‌-हों। आपके अलुग्रह से मैं अपने 
मस्तिष्क ख शरीर को वृद्धियु्त कर 

भावार्थ--वह ' बृहस्पति, सविता" प्रभु हमें उत्कृष्ट जीवन प्रात कराएँ। “तष्ट, जायु' हमारे 
आतमा का पोषण करें। हम मनन हारा प्रभु को हदय में धारण करें-हमारे मस्तिष्क य शरीर 
दोनों वृद्धिशील हों। 

उभिः कहा ॥ देवता --ऋहषभः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
हा स॑ स्तौतु भन्या 
(स इन्द्र देवेषु गषवेतिं वियासंदत्‌। 
'तस्य॑ ऋष॒भस्माङ्गानि खह्मा सं स्तौतु भद्रयां॥ ९९॥ 


अधित है। ये प्रभु गोघु-वेदवाणियों मे थिवावदत्‌-खूब ही ज्ञानोपदेश करते हुए एति-गति 
करत हैं--हमें प्राल होते हैं। २. तस्थ-उस ऋषभस्‍्य- च सर्वा प्रभु के अङ्गानि 
का ख़हमा-चतु्वेवेता विद्वान्‌ भया संस्तौतु-कल्याणी चेदवाणी द्वारा स्तवन करे। 

भाजार्थ--प्रभु सूर्यादि देओों के इसप्रकार आधिष्ठाता हैं, जैसेकि जीवात्मा इन्द्रियों का। ले 
रु यदयली हारा हमे कर्तव्य का उपदेश देते हैं। बरहम प्रभु का वर्णन करने में आनन्द का 
अनुभव करे। 


२३६ ९४.९२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः खहा ॥ देखता--ऋषभ: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
बिराद्‌ प्रभु का दर्शन 
सावे आस्तामजुमत्या भग॑स्थास्तामनूदुजों 
अष्ठीबन्तांबन्रवीन्मित्रो ममैती केवलाबितिं॥ १२॥ 
बृहस्पतेः 


f के विराद शरीर की कल्पना इसप्रकार करवा है कि उस वि पक के 
पदत पारे से 


आसीत्‌ 
है, श्रोणी-कटि के दोनों भाग बृहस्पते: उ हम भाग देखस्य 
से यह ओषधीः 


किया गया है। यत्‌-जब सर्वे देवाः-सब देव संगत्य-मिलकर ऋषभम्‌-ठस सर्वव्यापक प्रभु 
को च्यकल्पयन्‌-एक विराट्‌ पुरुष के रूप में कल्पित करते हैं, तब उपर्युक्त प्रकार से ब्रह्म 
द्वारा उस प्रभु के आङ्गों का प्रतिपादन होता है 

भावार्थ--ब्रह्मण्ड के सब पिण्ड उस विराट्‌ पुरुष के विविध अग्रं के रूप में है। 

ऋषि:--ख्ह्मा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छन्दः--अनुष्टुष्‌ ॥ 
चस्तुमात्र की अव्यर्थता 

ते कु्टिकाः सरमांयै कूमेंभ्यों अदयुः शफान्‌। 

ऊब॑ध्यमस्य कीटेभ्यं: श्ववर्तेभ्यों अधारयन्‌॥ ९६॥ 

१. ले-उन दोनों ने कुष्ठिका:-(# ५०4 ० 9०७०७) शरीर में उत्पन्न हो जनकाले विषों को 
सरमार्य-सरदी (शुनी) के लिए अदशुः-धारण किया। ये विषतुल्य शरीराज़ भी कुत्तों के लिए 
ग्राह्म रखोंवाले बन जाते हैं--बे उन्हें चबाते हुए आनन्द का अनुभव करते हैं। शफान्‌«खुरों 
को कूमेंभ्य:-कछुओं के लिए अदधु:-धारण किया। ये पशुओं के खुर भी इनका भोजन बन 
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जाते हैं। तथा अस्य-इस प्रभु की व्यवस्था से पेट में रह जानेवाले ऊबध्यम्‌-अजीर्ण अन्न को 
सत्य :“(श्व: वर्तन्ते) एक-दो दिन जीनेवाले कीटेभ्य:-कीटों के लिए अधारयन्‌-धारण 

[| 

भावार्थ-प्रभु की व्यवस्था से इस संसार में होनेवाले “कुछ्ठिका, शफ, ऊबध्य' आदि 
सलभूत पदार्थ भी किन्हीं प्राणियों के लिए भोजन बन जाते 

ऋषिः खमा ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छ्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
चेदज्ञान व सुन्दर जीवन 
शङ्गाय रकष त्ययति हनति चशुंघा। 
शुणोतिं भद्रं कर्णाभ्यां गबां यः पतिरष्न्यः॥ १७॥ 

१, यः=जो भी गवां घतिः-वेदवाणियों का स्वामी बनता है, यह आष्न्य:-विषय-वासनाओं 
से अहन्तव्य होता है। यह वैषयिक वृत्तियॉवाला नहीं बनता। कर्णाभ्यां भ श्रुणोति-कानों 
से भद्र को ही सुनता है। यह निन्दा को बातों को सुनने में रुचि नहीं लेता। शृंगाभ्याम्‌=( शृणाति) 
शरीरस्थ दोषों को विनष्ट करनेवाले प्राणापानरूप शृंगं से रक्षः-सब रोगकृमियों को ऋषति-नष्ट 
कर देता है तथा अक्षुघा-ज्ञानदृष्टि से अवर्ति हन्ति-दौर्भाग्य (७०४ {०7७१९ १०४९ ०४४७३४, 
७7४) को दूर भगाता है। 

भावार्थ--वेदवाणियों का अध्येता 'विषयों में नहीं फैसता, कानों से सदा शुभ सुनता है, 
प्राणसाधना द्वारा रोगकृमियों का विनाश करता है तथा ज्ञानदृष्टि से दौर्भाग्य को दूर करता है। 

(ऋषिः हा ॥ देवता--ऋषभः ॥ छत्द:-- उपरिष्टादबृहती 
'प्रभुस्मरण ' ख 'स्वस्थ, पवित्र जीवन' 


5 ऋषभम्‌ आजुहोति" 

प्रभु को अपने में अर्पित करता है, अर्थात्‌ प्रभु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए यत्रशील 
होता है, सः-वह शतयाज॑ यजते-शतवर्षपर्यन्त यज्ञों को करनेवाला होता है। एनम्‌-इस प्रभु- 
स्मरणपूर्वक यज्ञ करनेवाले व्यक्ति को अग्रय:-अप्नियाँ न दुबन्ति-सन्त्त नहीं करती, अर्थात्‌ यह 

आधिभौतिक व आधिदैविक तापो से पीडति नहीं होता। २. लम्‌-उस प्रु के प्रति 
अपना अर्पण करनेवाले को विश्वेदेवा:-सूर्य-चन्द्रमा आदि सब देव जिन्यन्ति-प्रीणित करनेवाले 
होते हैं। सूर्य-चन्द्रमा आदि सब देवों की अनुकूलता से यह यज्ञशील उपासक पूर्ण स्वस्थ बनता 
है। 


आावार्थ--हम बहान पाल करने के लिए हदय में प्रभु का ध्यान करें। ऐसा करने पर 
हमारा जीवन यज्ञमय होगा। हम कष्यपप्रियों से पीड़ित नहीं होंगे और सूर्यादि सब देवों की 
अलुकूलता से हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रास होगा। 

ऋषि:--खहया ॥ देवता--ऋषणभ: ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌ ॥ 
ऋषभ-दाच 

ब्राह्मणेभ्यं ऋषभ॑ दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः। पु 

पुष्टि सो अष्न्यानां स्वे गोऽ पश्यते॥ १९॥ 

३. ख्राह्मणेध्य:-ब्रह्म-जिज्ञासुओं के लिए ऋषभं दत्वा- सर्वव्यापक व सर्वद्रष्टा प्रभु को- 


दः 
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प्रभु का ज्ञान देकर यह उपदेष्टा मनः वरीयः कृष्णुते-अपने हृदय को विशाल (उदार) बनाता 
की च वह कर 


भावार्थ--हम गोष्ठियों में अहन्तव्य वेदबाणियों कौ ही चर्चा करं ग्रहमान का आदान- 
प्रदान करते हुए विशाल य पवित्र इदयोवाले 
_ ऋषिः खहा ॥ देवता-ः 


छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


गाज: सन्तु प्रजाः सन्त्य अस्तु तनूबलम्‌। 

तत्स॑मनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिनें॥ २०॥ 

१. इस ऋषभदायिने-सर्वव्यापक ख सर्वद्रष्टा प्रभु का ज्ञान देनेवाले के लिए. 
सनन्‍्तु-इन्दरियाँ हों, अर्थात्‌ इसकी सब इन्द्रियाँ सशक्त उत्तम 
प्राप्त हों अथो” और तनूबलम्‌: “इसके शरीर का बल ठीक बना रहे। २. 
आदि सब देव बहमन देनेवाले के लिए तत्‌ सर्वभ्‌-'इ्द्रियों च जल! उन सबको 
अनुमनयन्ताम्‌=अनुमत करें। सब देवों की अनुकूलता से ये सब पदार्थ हमें प्राप्त हों। 

भावार्थ--हम परस्पर ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते हुए सब देवों की अनुकूलता से उत्तम 
इन्द्रियों, सन्‍्तानों व शरीर-बल को प्राप्त करें। 

ऋषिः = ब्रह्मा ॥ देवता-- ऋषभ: ॥ छन्‍्द:--आस्तारपन्नि: ॥ 
तनी रथि 


आयं पिपांन॒ इन्द्र इह॒यिं द॑धातु चेतनीम्‌। 

अयं धेनु सुदुषां नित्य॑थत्सां जश दुहां थिपश्चितँ प्रो दियः॥ २९॥ 

१ अयम्‌-यह चिपानः=सदा से आप्यायित (वू) इनदः =परवै्वर्शाली प्रभु इत्‌-निश्चय 
से चेतनी रथिम्‌-चेतन प्रास करानेवाले जातैरवरय को दधातु=धारण करे। प्रभुकृपा से हमें वह 
ज्ञानैश्वर्य प्रास हो जो हमें चेतना प्रास करानेखाल्ना है अयम्‌ :>ज्ञान के 


i 
i 


ज्ञावैश्वर्य प्राप्त कराएँ और वेदधेनु हमारे लिए सदा नित नया ज्ञान देनेवाली हो। 
ऋषिः खहा ॥ देवता--ऋयभः ॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 
आसु-प्रजा-धन 
दिशङ्गपो नभसो यंयोधा ऐन्‍्द्र: शुष्मों विश्वरूपो न आग॑न्‌। 
आयुरस्मभ्य॑ दर्धदरजां च॑ रायश्च पर्षि न॑: सचताम्‌॥ २२॥ 


-विशङ्गरूपः= (पिर्‌ ७० ४84 ०४०) तेजस्वीरूपवाला नभसः-(7० ५) आकाशवत्‌ 
व्यापक (खं रहा) खयोधा-उत्कृष्ट जीवन प्रदाता ऐन्द्ः-परवैश्वर्यशाली (इन्द्र एव ऐन्द्र:), 
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शुष्मः लिश्वरूपः-सम्पर्ण पदाथो का निरूपण करनेवाला (विरथं रूपयति), 
पदार्थों का ठीक-ठौक ज्ञान देनेवाला प्रभु नः आगन्‌-हम पराल हो। २. ये प्रभु असमभ्यम्‌-हमारे 
लिए आयु:-दीर्घजीबन च प्रजाम्‌-और उत्तम सन्तान प्रास कराए, च-तथा न:-हमे रायः 
चोषैः-धर्तों के पोषणों से अभिसचताम्‌-आभिमुख्येत समवेत करें। प्रु के अनुग्रह से आवश्यक 
चों को प्रात करते हुए हम दीर्घजीवी व उत्तम सन्‍्तानोंवाले हों 

भावार्थ--प्रभु तेजस्वी, व्यापक, उत्कृष्ट जीवन देनेवाले, परमैश्वर्यशाली, शक्तिमान्‌ व सब 
पदार्थों का ज्ञान देनेवाले हैं। ये हमें आयु, प्रजा य धन प्रात कराएँ। 

ऋषिः रह्म ॥ देवता ऋषभः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
रतस्‌च वीर्य 

उपेहोप॑पर्चनास्मिन्गोष उप॑ पृञ्च नः। 

उप॑ ऋषभस्य यङेत उपेन्द्र तव॑ सीय [ म्‌॥ २३॥ 

₹. है उपपर्चननअत्यन्त समीपता से सबके साथ सम्पर्कवाले प्रभो! इह-इस जीवन में 
'डप-आप हमें समीपता से पराल होओ। अस्मन्‌ गोष्टे-इस डानसभा में नः उपपूच-हमारे साथ 
सम्पुक्त होओ। ज्ञान-चर्चाओं को करते हुए हम आपके साथ समपृक्त हों। २. हे इनद-सर्वशक्तिमान्‌ 

। ऋषभस्य तज-सर्वव्यापक च सर्वद्रष्टा आपका यत्‌ रेतः-जो प्रजनन सामर्थ्य य 
चीर्यम-रोगरूप शत्रुओं को कम्पित करनेवाला सामर्थ्य है, वह हमें उप उप-समीपता से प्रास 


भुलार्थ-जानचर्चाओं को करते हुए हम प्र से दूए न हो प्रु से हमे तस्‌ व बी्य की 
प्राप्ति हो। 


(ऋषिः स्ह ॥ देवता--ऋषभ: ॥ छत्द:--जगती ॥ 


आत्मक्रीड 

पतं यो युवां प्रतिं दध्मो अङ्ग तेन॒ क्रीड॑न्तीश्चरत यशाँ अनुं। 

मा नों हासिष्ट जनुचां सुभागा रायशछ पोषैंरंभि नः सखध्यम्‌॥ २४ 

६. हे जीयो! चः-तुमहें अत्र-यहा-इस जीवन में एतं सुखाने प्रतिदष्मः 
नादी) चइ से पृथक नेता अच्छाइयों से [लना प्र 
धारण-करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु से तुम्हारा मेल कराते हैं। लेन-उस प्रभु के साथ क्रीडन्ती:-क्रीदा 
करते हुए तुम खशान्‌ आनु चरत्‌-इन्द्रियों को यश में करने के अनुपात मेँ प्रभु के साथ गति 
करो। जितना-जितना तुम इन्द्रियों को यरा में करोगे, उतना-उतना ही प्रभु के साथ विचरनेवाले 
अनोगे। आत्पक्रीड़ जनो, इन्द्रियों को जश में करो तथा प्रभु के साथ विचरो। २. यह आत्मवशी 
प्रार्थना करता है कि--है सुभागा:-उत्तम ऐ्व्ययाली चेदवाणियो! आप न:-हमें जनुषा मा 
हासिष्ड-जन्म से ही मत छोड़े, अर्थत जन्म से ही हमारा तुम्हारे साथ सम्बन्ध बना रहे अ-तथा 
रायः पोषः-धन के पोषणों के साथ नः-हमें सचचध्कम-समवेत करो। 

भावार्थ--हम प्रभु के साथ मेल बनाये रबखें, आत्मक्रीड़ बनते हुए जितेन्द्रिय ब्नें। जन्म 
से ही चेदवाणियों के साथ हमारा सम्बन्ध हो और हम थनों का पोषण प्राप्त करें। 

चिशेष--वेदवाणिया में अपने को परिपक्व करनेवाला यह 'भूगु” बनता है। अगले सूक्त 
का ऋषि यह भूगु ही है-- 


तृतीय सुखमय ( आनन्दस्वरूप) प्रभु में आक्रमताम्‌-विचरण करे। प्रकृति के 
भोगों से हम ऊपर उठे तथा जीव के प्रति भी मोह (राग-द्वेष) से दूर हों। इसप्रकार हम 
आनन्दमय प्रभु में विचरनेवाले बनें। 
भाषार्थ--प्रभु-स्मरणपूर्षक कर्तव्य-कर्मों को करते हुए। हम पुण्यकर्म लोगों के लोकों को 
त करें। अन्धकार से ऊपर उठकर हम प्राकृतिक भोगों च जीव के प्रति राग-द्वेष में न उलझते 
हुए तृतीय स्थान में स्थित आनन्दमय प्रभु को परास करें। 
= भृगुः ॥ देवता अजः पञ्चौदनः ॥ छन्द: ष्टुप्‌ ॥ 


भागं परि तवा नयाम्यस्मन्यनने यज॑मानाय सूरिम्‌। 


चेनों र "यज॑मानस्य चीरा; ॥ २॥ 
(भज सेवायाम्‌) सूरिम्‌-ज्ानी प्रभु को इन्द्राय-जितेन्द्रिय, यजमानाय 


ज्ञशील त्वा-तेरे लिए अस्मिन्‌ यज्ञे-इस जीवन-यज्ञ में परिनयामि-प्राप्त कराता हूँ। जितेन्द्र 
'ज यज्ञशील पुरुष ही प्रभु-प्राति का पात्र बनता है। २. चे-जो नः-हमें द्विषन्ति 
है, अर्थात्‌ जौ दोष हमारे लिए हानिकर होते हैं, तान्‌ अनु-उन्हें लक्ष्य करके रभसस्थ-(०॥७५३५ 
०१७१३००) उस प्रभु का आलिंगन करनेवाला जन। प्रभु का आलिंगन इन सब अप्रीतिकर दोषों 
देगा। इस निर्दोष जीवनवाले यजमानस्थ-यज्ञशील पुरुष के जीरा:-वीर सन्तान 
“निर्दोष होते हैं। चे सन्तान यज्ञशौल बनते हैं। 

भावार्थ--हम जितेन्द्रिय व यज्ञशील बनते हुए उस भजनीय, ज्ञानी प्रभु को प्रास करें। प्रभु 
का तिन इसे जीलन को निर्दोष चाएत। निच यढील घुल के सनान भी विच्याप 
ही बनते हैं। 

:- भृगुः ॥ देवता--अज: पञ्चौदनः ॥ छन्‍्द:--चतुष्पदापुरोडकतिशकलरी जगती ॥ 
शुद्धैः शफैः 

प्र प॒दोऽव॑ नेनिग्धि दुश्चरितं यच्च॒चार॑ शुद्धैः शफैरा क्र॑मतां प्रजानन्‌। 

तीत्याँतमाँसि बहुधा विपश्यंत्रजो नाकमा क्रमतां तृतीय॑म्‌॥ ३॥ 

१. हे प्रभो! आप इस उपासक के पदः-पाव से दूय को अ 
जेनिग्धिप्रक्षेण दूर थो डालिए, यत्‌ खचार-जिस भी सन किया है, उस सब 


अथ नवम काण्डम्‌ ९.५५ र 


हुर्चरित को इससे पृथक्‌ कौजिए। अब यह प्रजानन्‌-प्रकृष्ट ज्ञानवाला होता हुआ 
शफै:-(शम्‌ शान्तिकरणे आलोचने च) पवित्र, शान्त विचारों के साथ क 
कार्यो मे रवृत हो। २. यह अजः-गति के द्वारा मलों को परे फॅकनेवाला जीव बहुथा थिपश्यन= 
बहुत प्रकार से देखता हुआ--यह आलोचना करता हुआ कि उसका यह कार्य किसी की हानि 
का कारण तो न जनेगा--तमांसि तीतत्वा-अनान-अन्धकारों को तैरकर तृतीयं नाकम्‌-तृतीय-- 
प्रकृति जीव से ऊपर परमात्मरूप--आनन्दमय मोक्षधाम में आक्रमताम्‌- विचरनेवाला हो। 

भाजार्थ--प्रभुकृपा से हमारे पाव दुश्चरित से सदा दूर रहें। हम सदा शान्त विचारों के 
साथ गति करें। अन्धकारों को तैरकर प्रकाशमय लोकों में विचरण करनेवाले बनें। 

(ऋषिः भगः ॥ देचता--आज: पञ्चौदनः ॥ छन्द:--जगती ॥ 
श्यामेन असिना 


अनु च्छ श्यामेन त्वच॑मेतां विंशस्तर्यथापर्ब(सिना माभि मंस्थाः 

माभि हुंहः परुशः क॑ल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रदैनम्‌॥ ४॥ 

१. है विशस्तः=विशेषरूप से प्रभु-शंसन करनेवाले व पापों को काटनेवाले साधक! एतां 
त्वचम्‌-ज्ञान पर आये हुए मलिनता व अज्ञान के आवरण को तू श्यामेन-(श्येद गतौ) गतिशील 


एक पोरी करके कल्पय-काट डाला। इसप्रकार एनम्‌-इस अभिमान य द्रोह से शून्य आत्मा 
को तूतीये नाके अधिचिअय-प्रकृति व जीव से ऊपर तृतीय (न अकः) दःखरहित आनन्दमय 
प्रभु में आश्रित कर। 
भाजार्थ--क्रियायुक्त ज्ञान से हम मलिनता के आवरण को नष्ट करें। अभिमान च द्रोह से 
रहित होकर अपने को प्रभु में स्थापित करें। प्रभु ही “तृतीय नाक' हैं। 
ऋषि:--भूणुः ॥ देवता--आज: पञ्चौदनः ॥ छन्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
का अग्नि पर श्रयण 


आलोचने) है उत्तम आलोचन (तस्व) स मु आचार! मझे अतिना 
ज्ञानाग्ति से परि आधत्त-चारों ओर से धारण करो। मैं ज्ञानाम्नि में आहित हुआ-हुआ आपने 
को परिपक्व कर पाऊँ। जञानार्न में परिपक्व हुआ-हुआ यह आपका शिष्य वहाँ 
गच्छतु-जाए, यत्न-जहाँ कि सुकृतां स्लोकः-पुण्यकर्मा लोगों का निवास है, अर्थात्‌ झानार्नि 
में परिपक्व हुआ-हुआ यह व्यक्ति एक उत्तम गृही बने। 


र्र ९.५५६ अधरवेदभषयमू 
भावार्थ--विज्ञान के हेतु से हम आचार्य के समीप रहते हुए अपने को झञानागनि में परिपवव 
करें और दूषित प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए परिपकय ज्ञानवाले बनकर सप्गृहस्थ चनें। 
भृगुः ॥ देवता--अज: पञ्चौदनः ॥ छत्द:--त्िष्दुप्‌॥ 
'तप्त चरु व ज्योतिर्मय लोक 

'उत्क्रामातः परि चेदतंतस्त॒साच्यरोरखि नाक॑ तृतीय॑म्‌। 

अग्रेरग्निरधि सं ब॑भूविथ॒ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं ज॑यैतम्‌॥ ६॥ 

१. हे जीव! चेत्‌-यदि तू आतः-ज्ञानाग्नि में परिपाकरूप इस कार्य से परि अलप्तः-सब 
प्रकार से सन्तत (दुःखी) नहीं हो गया, अर्थात्‌ आचार्यकुल में निवास की तपस्या से तू व्याकुल 
च निर्िण्ण नहीं हो गया तो तसात्‌ चरो:-खूब दीस ज्ञान के भोजन से (चर गती, गतिः-ज्ञानम) 
तृतीयं नाकम्‌-प्रकृति और जीव से ऊपर तृतीय आनन्दमय बहमलोक में अधि उत्क्ाम-प्रकृष्ट 
'गतिवाला हो। २. हे साधक! तू अग्रे: अधि>अपग्निरूप आचार्य अग्नि ही 
'बन गया है। आचार्य ज्ञानाग्न से दौस था, तू भी ञानग्नि से दीसत बना है, अत: अब एतम्‌-इस 
ज्योतिष्यन्तम्‌- प्रकाशमय लोकम्‌ अभिजय-लोक को जीतनेवाला बन। 


में खूब परिपवख करता है तो इस संसार में प्राकृतिक भच पारस्परिक कलहो का शिकार 
'न होकर मोक्ष को प्रास करता है और आपने गृहस्थ को भी ज्योतिर्मय बना पाता है। 
ऋषि:-- भृगुः ॥ देखता--अज: पञ्चौदनः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ४ 
अज-' अभ्नि+ज्योति' 
अजो अप्निरजमु ज्योतिंराहुरज जीवता ब्रह्मणे देबंभाहु:। 
अजस्तमांस्थप॑ हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रदधांनेन दुत्तः ॥ ७॥ 
जीव 


:¬ भृगुः ॥ देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छन्द:--त्रिच्दुप्‌ ॥ 
पञ्चौदन 


पञ्बौँदनः पञ्च॒धा थि क॑मतामाकरस्यमानस्त्रीणि ज्योतीथि। 
प्रहि मध्य॑ तुतीये नाके अधि थि अंयस्थ॥ ८॥ 
९. प्रभु ने दुय पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ज्ञानरूप भोजनों को प्रास करने के लिए दी हैं, 
अतः जीव पाँचों झ्ञनेन्द्रियों से ज्ञान प्रात करता हुआ “पज्लौदन' कहलाता है। यह 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.५.१० २७३ 


पञ्चौदनः -पञ्चौदन जीय त्रीणि-तीन ज्योर्तीचि-ज्योतियो को आक्रंस्यमान: = आक्रान्त (प्राप्त) 
करने की इच्छा करता हुआ पञ्चधा विक्रमताम्‌-पाँच प्रकार से विक्रमवाला हो, 'पाँचों 
जञनेन्द्रियों से ज्ञान-प्रासि में लगा रहे। प्रकृति का ज्ञान "प्रथम ज्योति” है, जीव का ज्ञान ' वितीय 
ज्योति' तथा परमात्मा का ज्ञान “तृतीय ज्योति” है। इसे इन तीनों ही ज्योतियों को प्राप्त करना 
है। यह सम्भव तभी होगा जबकि ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान-प्रा्ति को ही मुख्य उद्देश्य बनाये 
'रक्खेंगी। इनका न की ओर झुकाव होते ही ज्ञान-प्रासि का क्रम समाप्त हो जाता है। २. 
अतः ज्ञान-प्राहि हुआ तू इंजानानाम्‌- लोगों के मध्यं 
जहि-सष्य े प्रा हो। त भी यहशील च सुकमा बनकर आपा र 
प्रकृति व जीव से ऊपर तृतीय आनन्दमय ब्रह्मलोक में स्थापित 

भावार्थ-हम पाँचों ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञानप्रालि के कार्य में लगे रहें। यज्ञशील व पुण्यकर्मा 
बनकर ब्रह्मलोक में विचरण करनेवाले बनें। 


दुर्ग 
अजा रोह सुकृतां यत्र॑ लोकः शरभो न ज्ञ न $ 
पञ्चौदनो ख़हमणें दीयमानः स दातारं तृप्त्या ॥ ९॥ 


१, है अज-गति के दवार बुराई को परे फेकनेयाले जीव! तू सुकृतां त्र लोक:-पुण्यकर्मा 
लोगों का जहाँ लोक है, वहाँ आरोह-आरोहण कर। तू चत्त:-(चति याचने, चतम्‌ अस्य 
अस्तीति) याचना--प्रार्थनावाला होता हुआ शरभः न-(श्‌ हिंसायाम्‌) शरभ के समान होता 
है--सब चुराइयों को शीर्ण करनेवाला होता है। ऐसा तू दुर्गाणि आति एच:-(इम्‌ गती) सब 
दुगा को--कठिनाइयों को लाँच जाता है। २. यह पड्चौदन:-पाचं इन्द्रियों से ज्ञान-भोजन को 
प्रा करनेवाला जीव ख्रह्मणे-प्रभु के लिए दीयमान:-दिया जाता है--अर्पित होता है। दातारम्‌ 
अपने को प्रभु के लिए देनेवाले को सः-वे प्रभु तुप्यया तर्पयाति-तृप्ति से प्राणित ( आनन्दित) 
करते हैं। 'सम्प्राप्यैनमृषयों ज्ञानतुस्ता: कृतात्मानों जीतराणाः प्रशान्ता:।' (मुण्डकोपनिषत्‌) 


से आ हो नमय जीयनवाले ननकर सरभ के समान रादुओं को सरण करे हए इग 
को लाँघ जाएँ। ज्ञान-प्रासि मं लगकर अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करें। इस अर्पण करनेवाले 
को प्रभु आनन्दविभोर कर देते हैं। 
ऋषिः -- भृगुः ॥ देवता अजः पञ्चौदनः ॥ छन्द: --जगती ॥ 
कामदुषा थेनुः 
अजस्थिनाके त्रिदिवे नाक॑स्य पृष्ठे द॑दियांस॑ दधाति। 
पञ्चौदनो ह्मण विश्वरूपा धेनुः कांम॒दुघाऽस्येकां॥ १०॥ 
> के द्वार बुराइयों को परे फॅकनेवाला यह जीव! ददियांसम-प्रभ के प्रति 
में 


आधिभौतिक 
'ब आशभ्रिदैविक कष्टों से शून्य है (न+अकन्दुःख), ब्रिदिये=' प्रकृति, जीव ख परमात्मा” तीनों 
के प्रकाशवाला है, ज़िपृष्टेशरोर, मन व खुडि तीनों का आधार है। २. यह पज्जौदन:-पाँचों 
क हो क-कर अत कर 
जाता है, यह हम के प्रति अपना अर्पण कर डालता है। यह उस ब्रा का साक्षात्‌ करते हुए 


y 


रड ९.५.९९ अधर्ववेदधाष्यम्‌ 


कह उठता है कि हे प्रभो! आप तो विश्वरूपा-सारे ब्रह्माण्ड के पदार्थों का निरूपण करनेवाली 
का क आि-पह आदण धु को. जोकि कानबुवा-सब कामनाओं को पूरण करनेवाली 
+ 


भावार्थ--हम गति दवारा जुराइयों को परे फॅकते हुए अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करें 
और इसप्रकार अपने को मोक्ष-सुख में स्थापित करें। हम ब्रह्म को इसी रूप में अनुभव करें 
कि प्रभु विश्वकप 'कामधेनु' हैं। ये सब पदार्थों का ज्ञान देनेवाले सब कामनाओं को पूरण 
करनेवाले हैं। 


ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छनदः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 
_ततमो निवारण 


षिः भूगः ॥ देवता-आज: पञ्चौदनः ॥ छन्दः रषु ॥ 
इस लोक पर विजय व 'घरमानन्द-प्राल्ति 

इंजानानों सुकृताँ लोकमीप्पन्पञ्चौदनं ख़ह्मणेउर्ज दंदाति। 

स व्या | प्तिमभि लोकं ज॑यैतं शिवोडस्मर्भ्य॑ प्रतिंगूहीतों अस्तु॥ १२॥ 


प्रत्येक पिण्ड (वस्तु) में ग्रहण 

(शियः अस्तु-हमारे लिए कल्याणकर हो। 

भावार्थ-उत्तम लोकों को प्रास करने की इच्छा से हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। 

परमानन्द की प्रासि के लिए इस लोक की विजय आवश्यक है। प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान प्रभु 
हमारा कल्याण करें। 


अथ नवर्म काण्डम्‌ ९.५९४ २४५ 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अज: पञ्चौदनः ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌॥ 


अज, विप्र, विपश्चित्‌ 
अजो हा ग्रेरजनिष्ट शोकाद्विप्रो विप्र॑स्य सह॑सो विपश्चित्‌। 
डु पूर्तमभिपूर्त वष॑ट्कृतं तदेवा A क॑ल्पयन्तु॥ १३॥ 
१. अन्ने:-प्रकाशमय अग्रणी प्रभू को शोकात्‌-दीति से यह उपासक भी हि-निश्चय से 


को पवित्र जना डालती है। यह विप्रस्थ-(वि*प्रा) विशेषरूप से रण कलमले परू के 
सहसः-बल से चिप्रः-अपना पूरण करनेवाला िपश्खित्‌-ज्ञानी बनता 


(अधिः --भृुः ॥ देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छन्दः--तिष्दुप्‌ ॥ 
“अमोतं वासः +हिरण्यम्‌'=दक्षिणा ( प्रभुदक्षिणा ) 
मोतं जासों दष्याव्दिर॑ण्यमषि दक्षिणाम्‌। 
तथां लोकान्त्समांप्रोति ये दिच्या ये छ पार्थियाः॥ १४॥ 
९. जौब को कर्मातुसार यह शरीर ग्रास होता है। यह शरीर एक यस्त है जोकि हमारे कर्मों 
ठ बु 'गया है (वासांसि जीर्णानि 


प्ति 
करने पर, अर्थात्‌ 'शक्ति व ज्योति' सहित शरीर को प्रभु के प्रति अर्पण करने पर यह उपासक 
लोकान्‌-उन सब लोकों को समाप्रोति-प्रात करता है, ये दिव्या:-जो दिव्य लोक हैं च-और 
थे पार्थिया:-जो पार्थिव लोक हैं। दिव्य लोक मस्तिष्क है और पार्थिक लोक यह शरीर है। 
प्रभु के प्रति अपना समर्पण कर देनेवाले व्यक्ति का शरीर शक्ति से पूर्ण होता है तथा इसका 
मस्तिष्क ज्योति से देदीप्यमान होता है। 

भावार्थ--हम कर्मानुसार प्राप्त इस शरीर को, शरीर की शक्ति व ज्योति को हमारे जीबन- 
यज्ञ का संचालन करनेवाले प्रभु के प्रति दक्षिणारूप में दे दें। ऐसा करने पर मस्तिष्क व शरीर 
दोनों ही उत्तम बनते हैं। 


र ९.५९५ अथववेदाषयम्‌ 


ऋषिः भूगुः ॥ देवता--आज: पञ्चौदनः ॥ छन्दः रिष्‌ ॥ 
प्रकाशमय ख आनन्दमय स्तोक में 
'एतास्त्वाजोप॑ यन्तु धारं सोम्या देबीपृतपूंछा प मु ' 
स्तभान पृथिवीमुत द्यां नाक॑स्य पृष्ठि ॥ ९५ 
१. है अज-गति के द्वारा बुराइयों को परे फॅकनेवाले जीव! एता:-ये सोम्या:-सोम- 
सम्बन्धी (वीर्य की) धारा:-धारणशक्तियाँ त्वा "तुझे समीपता से प्राप्त हों। ये धाराएँ 
देवीः-सब रोगों की विजिगीषावाली है-नीरोग बनानेवाली हैं, घृतपृष्ठा:-ज्ञानदी्ति से सिक्त 
करनेवाली हैं (पष्‌ सेचने) और मथुश्चुतः-हदय में माधुर्य को क्षरित (संचरित) करनेवाली 
हैं। शरीर में सुरक्षित सोम हमें नीरोग, ज्ञानदीस व मधुर स्वभावाला बनाता है। २. इस सोमरक्षण 
के द्वारा तू पृथिवीम-इस शरीरूप पृथिवी को उत-और चाम्‌-मस्तिष्करूप छुलोक को 
स्तभान-थाम। तू सोम-रक्षण करता हुआ शरीर को शक्ति-सम्पन्न व मस्तिष्क को ज्ञान-सम्पन्न 
'अना। ऐसा करता हुआ तू नाकस्य पृष्े-आनन्दमय लोक के आधार में स्थित हो तथा सप्तरश्मौ 
अधि-सप्त छन्दोमयी ज्ञान किरणोंवाली इस वेदवाणी में स्थित हो 

भावार्थ--सोमरक्षण के द्वारा हम जीवन को नीरोग, ज्ञानदील व मधुर बनाएँ। शरीर व 

मस्तिष्क का धारण करते हुए प्रकाशमय य आनन्दमय लोकों में खिचरें। 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता अजः पञ्चीदनः ॥ छन्द:--त़िपदानुष्दुप्‌॥ 
-स्वर्ग 


अज 
अजोडस्यजं स्वगो [सि त्वयां लोकमङ्गससःप्राजानन्‌। 

तत॑ लोक॑ पुण्यं प्र जञेषम्‌॥ १६॥ 

९. है अज-(अज गतिक्षेपणयोः) गतिशील जीय! तू आजः असि-गति के द्वारा जुराइयों 
को अपने से दूर फॅकनेवाला है। बुराइयों को दूर फॅककर स्वर्ग: असिनप्रकाश च सुख कौ ओर 
जानेबाला है। स्थया-तेरे साथ अङ्गिरस:-अञ्ग-आङ्ग में रसवाले ये गतिशील लोग र्नोकं 
'प्रजानन्‌ऽठस प्रकाशमय प्रभु को जान पाते हैं। तेरे साथ ज्ञानचर्चा करते हुए वै अङ्गिरस्‌ प्रभु 
का बात को हं २ मनुष्य यही कामना करे कि सम्‌-उस लोकम्‌-परकाशमय ु्यमपषि 
प्रभु को प्रज्ञेषम्‌-मैं जान पाऊँ। अन्ततः यह ज्ञान ही मनुष्य का कल्याण 

भावार्थ--जीव ' अज' है, “स्वर्ग है। उसे गतिशील बनकर बुराई को अपने से परे फॅक 
कर प्रकाश प्राप्त करना है। उसके साथ ज्ञानचर्चा करते हुए अन्य लोग भी प्रभु को जान पाएँ। 
इस "यान? की एकः झी क्ायता हो कि “सैं उम्त प्रकाफ्यय पत्रिय प्रधु करो भा कर पाकेँ/। 

ऋषिः भृगुः ॥ देववा--अज: पञ्चौदनः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
यज्ञ य स्वर्ग 

चेनां सहस्रं यहि येगांग्रे सर्ववेद्सम्‌। तेनेमं यं नों चह स्व, he गन्ते॥ १७॥ 

१. हे अग्रे=अग्रणी प्रभो । येन=जिस सामर्थ्य से आप सहर्त्रम्‌नइन लोक-लोकान्तरों 
'को यहसि-धारण करते हैं और येन-जिस सामर्थ्य से सर्वबेदसम्‌-सम्पूर्ण ज्ञान व ऐश्वर्य (विद्‌ 
लाभे) को धारण करते हैं, लेन-उसी सामर्थ्य से इमं यज्म्‌-इस यज्ञ को नः वह-हमें प्राप्त 
कराइए। इस यज हार हम देवेषु-देववृत्तिवाले पुरुषों में स्थित होते हुए स्वः गन्तवे-प्रकाश व 
सुख को प्राप्त कराने के लिए यत्नशील हों। 

भावार्थ--प्रभु सब लोकों, ऐश्वर्यों व ज्ञानों को धारण करनेवाले हैं। प्रभु हमें यज्ञों को प्रात 


अथ नबमं काण्डम्‌ ९५.२० २५९ 
कराएं, जिससे हम देव बनकर स्वर्ग को प्रास कर सकें। 
ऋषि:--भूयुः ॥ देवता-- अजः पञ्चौदनः ॥ उत्द:-ज्िपदाजिरादगायत्री ४ 
“पञ्चौदन पब अज" 

आजः पकः स्वे लोके दंधाति पञ्चौदनो नित्रैति आाध॑मानः। 

तेन॑ लोकान्त्सूर्यवतो जयेम॥ १८॥ 

६. चड्लौदन:-पाँचों ज्ञानेनद्रियों से ज्ञान-प्राति में लगा हुआ, आतणव घकल:-ज्ञान में 
'परिषक्त हुआ-हुआ आज:-गतिशीलता द्वारा चुराइयों को परे फैंकनेवाला जीव निर्आ्नतिम-विनाश 


चय व अज' बनें और दूति को अपने से दू करें। सेनी मार्ग से हम भी स्वव 
ज्लोकान-(ख्रहम सूर्यसम॑ ज्योतिः) सूर्यसम दीत हवाले लोकों को जयेम-' जन, 
अर्थात्‌ हम भी 'पज्चौदन, पकय य अज' बनकर निऋते का बाधन करते हुए ब्रह्मलोक को 


को ज्ञनागिन में परिपक्व करें। गतिशीलता द्वारा चुराइयों को परे फॅकनेवाले बनें। पतन के मार्ग 
bE क रवखें। इससे हमारा जीवन स्वर्गोपम बनेगा और हम ब्रह्मलोक को प्रा 
+ 


ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अज: पञ्चौदनः ॥ छन्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
“आदित्य, रुद्र व यसु' ब्रह्मचारियों का ज्ञान 

च॑ ख्रांह्मणे निंदधे य॑ च॑ शिशु या सिष t 

सर्ज तदग्रे सकृतस्य॑ लोके जानीतानरः संगमने पथीनाम्‌॥ ९९॥ 

९. यम्‌-जिस आत्मज्ञान को प्रभु ने खाह्मणे निदे-खहाज्ञानी में ( आदित्य म्रह्मचारी में) 
स्थापित किया है, च-और यम्‌-जीय के करव्यं के जिस ज्ञान को लिक्षु-कर्मों में व्यास 
होनेवाली प्रजाओं में (रुद्र ्हमचारियों में) रका है तथा घा-जो अजस्थ-जीवात्पा के 
ओदनानाम-प्रकृत विज्ञानं के विपरुष:-जलकण हैं, (जिन्हें कि यसु आहारी प्रास करते हैं), 
है अग्ने-प्रभी! तत्‌ सर्वम्‌-यह सब--्रह्मज्ञान, जीव-कर्तव्यजान य प्रकृति विज्ञान नः-हमें भी 
जानीतान्‌-जाने, अर्थात्‌ हमें भी परास हो। २. यह ज्ञान हमें उस समय प्रात हो जबकि हम 
सुकृतस्य लोके-पुण्य के लोक में निवास करनेवाले बनें तथा पथीनां संगमने-मार्गों पर सम्यक्‌ 
गमन करनेवाले हों । पुण्य-कर्मों को करते हुए व सार्ग-भ्रष्ट न होते हुए हम उस सब ज्ञान- 
विज्ञान को प्राप्त करें। 

भावार्थ--प्रभु जो आत्मज्ञान आदित्य ब्रह्मचारियों को प्राप्त कराते हैं, जिस जीयनकर्तव्य- 
ज्ञान को रुद्र ब्रह्मचारियों को देते हैं तथा जो प्रकृतिविज्ञान के बिन्दु यसु ख्रह्मचारियों को प्रात 
होते हैं, हम पुण्य-कर्म करते हुए व शुभ-मार्ग पर बढ़ते हुए, उस सब ज्ञान को प्रात करें। 
ऋषि:- भृगुः ॥ देवता अजः पञ्चौदनः ॥ उन्द:--पड्लपदानुष्दुशुष्णिग्गभोपरिष्टादबाईताभुरिकितरष्दुप्‌॥ 


चिराद्‌ पुरुष 
अजो या इदमग्रे व्य | क्रमत तस्योर॑ इयम॑भव॒द्‌ द्यौः पृष्ठम्‌ 
अन्तररक्षं मध्यं दिश पार्श्वे समुद्रौ कुक्षी ॥ २०॥ 


\ 


२५८ ९.५.२९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. अजः-उस (न जायते) अजनय प्रभु ने ला-निश्चय से इदम्‌-इस जगत्‌ को अग्रे-सर्वप्रथम 
व्यक्रमत-(वि अक्रमत) जाना प्रकार से रचा। “सत्सुष्द्वा उसमे 
अलुप्रविष्ट हो गया। यह ब्रह्माण्ड उस प्रभु का शरीर-सा हो गया--यही विराड्‌ पुरुष हुआ। २. 
तस्थ-उस विरद पुरुष की इयम-यह पृथिवी ही उरः अधवत्‌-छाती हुई, घुलोक 
पीठ बनी और अन्तरिक्षं मध्यम्‌-अन्तरिक्ष ही मध्यभाग हुआ। दिशः पाश्लें-दिशाएँ पाश्वभाग 
बनी और समुद्रौ=पृथिवीस्थ समुद्र तथा अन्तरिक्षस्थ समुद्र (मेघ) कुक्षी-कुक्षी-प्रदेश (कोख) 
हुए। 

भावार्थ--यह ब्रह्माण्ड विराट्‌ पुरुष के शरीर के समान है। पृथिवी छाती है, चुलोक' 
अन्तरिक्ष मध्य है और दिशाएँ पार्श्वभाग हैं। पृथिवी ल अन्तरिक्षस्थ समुद्र उस विराट्‌ पुरुष के 
कुक्षी-प्रदेश हैं। 

ऋषिः भूगु: ॥ देवता- अजः पञ्चौदनः ॥ छन्दः -पञ्चपदानु्टुखुच्णिरग्भोपरिष्टाद्‌- 
_जाईलाभुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 


सत्य ख ऋतरूप आँखें 
सत्यं चर्त च चक्षुपी विश्वं स॒त्य श्रद्धा प्राणो बिराद शिर॑ः। 


दानीय (अर्पणीय) हैं। यत्‌-जो ये अज:-अजन्मा प्रभु हं चे पञ्चौदन:-प्रलय के समय पाँच 
ER बने इस संसार को ओदन के रूप में ले-लेते हैं। ' यस्य खहा च क्षत्रं च उभे भवत 
। मृत्पर्यस्योपसेचनम्‌'। 
भावार्थ--सत्य और ऋत उस विराट पुरुष की आँखें हैं। सत्यज्ञान और श्रद्धा प्राण हैं, 
देदीप्यमान सूर्यादि भिण्ड सिर हैं। यसतूतः ये प्रभु अपरिमित हैं, पूजनीय हैं, अजन्मा हैं और 
प्रलयकाल के समय पञ्चभूतों से बने इस संसार को खा-सा जाते हैं। 
धिः भृगुः ॥ देवता-- अज: पञ्चौदनः ॥ छन्दः 


आाईसाथुरिजिवन्युप्‌ 
प्रभु ज प्रभु-प्रकाश की प्राति 

अपरिमितमे यज़माप्रोत्यपरिमितं लोकमव॑ रु्दे। 

-योईजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति॥ २२॥ 

३. यः-जो पञ्चौदनम्‌-प्रलयकाल के समय पाँचों भूतों को आपना ओदन बना लेनेवाले 

“दान के प्रकाशवाले--सर्वत्र प्रकट दानोवाले आजम्‌=अजन्म प्रभु को--प्रभु 
के ज्ञान को ददाति-पात्रभूत शिष्यों के लिए देता है, यह अपरिमितम्‌-उस असीम यज्ञम-पूजनीय 
प्रभु को एव आप्रोति-ही प्राल होता है लोकम्‌अपने में अनन्त ज्ञान को 
अवरुन्धे-रोकनेवाला बनता है--खूब ही ज्ञान के प्रकाशवाला होता है। 
५ भावार्थ--औरों को प्रभु का ज्ञान देता हुआ ज्ञानी प्रभु को व प्रभु-प्रकाश को आत करता 
+ 


अघ नव काण्डम्‌ ९५.२६ ब 
जिः भगः ॥ देवता अजः पञ्चीदनः ॥ छन्दः -पुरउच्िवह ॥ 
स्वस्थ च दृढ़ शरीर का प्रभु के प्रति अर्पण 

जास्यास्थीनि भिन्द्यान्न सज्ज़ो निर्धयेत्‌। स्वभे समादायेदमिंदं प्र वेंशयेत्‌॥ २३॥ 

३. गतमनत् के ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अस्य-इस शरीर की अस्थीनि-हड्डियों को न 
(भिन्त तोड़े। इस शरीर की अस्थियों को दृढ़ बनाये। मजल: न निर्येत्‌-मजाओं को भी 
ची न जाए-इन्हें सारशून्य न कर दे। इसप्रकार एनम्‌-इस शरीर को सर्वभ-पूर्ण व स्वस्थ 
(५0००) समादाय-लेकर इदम्‌ इदम-इस शरीर को इस प्रभु में ही प्रवेशयेत्‌-प्रतिष्ट कर 
दे। अपने को पूर्णरूप से प्रभु में अर्पित करनेवाला बने। 

भावार्थ-हम स्वस्थ व दूढ़ शरीरवाले बनकर इस स्वस्थ व दृढ़ शरीर को प्रभु के प्रति 
समर्पण करनेवाले बनें। 

ऋषिः भूगुः ॥ देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छनदः--पञ्चपदानुष्टुुष्णिरग्भोपरष्टाद्‌- 
जआ्ाईताजिराइजगती । 


इषं, मह, ऊर्जम्‌ 
ड॒दमिंदसेवास्थ॑ रूपं भ॑वति तेमैंतें से ग॑मयति। 

षं मह ऊर्जमस्मै दुहे यो$ज॑ पञ्चालं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥ २४॥ 

१, इदम्‌ इदम्‌ एव-यह यह ही, अयत्‌ प्रत्येक प्राणी ही अस्य रूपं भवति-इस प्रभु का 
कूप होता है। सेन एनं संगमयति-उस प्रभु के साथ इस आत्मा को यह मिला देता है, अर्थात्‌ 
प्राणियों की सेवा में लौन होकर यह अपने को के साथ यु कर लेता है। प की 
सेला ही इसका प्रभुपूजन हो जाती है। “सर्वभूतहिते रतः” ही तो प्रभु का सच्चा भर है। २. 
यजो उस पञ्चौदनम-पाँचों भूतों से बने जगत्‌ को ओदन के रूप में प्रलयकाल के समय 
अपने अन्दर ले-लेनैवाले दक्षिण्णाज्योतिषम्‌-दान की ज्योतिवाले (सर्वत्र दानों के प्रकाशवाले) 
अजम्‌-अजन्मा प्रभु के प्रति ददाति-अपने को दे डालता है, अस्थै-इसके लिए प्रभु इषम्‌-प्रेरणा 
ऊर्जम्‌-बल ख प्राणशक्ति तथा “महः=तेजस्विता प्रदान करते हैं। 

आावार्थ--सब प्राणियों में प्रभु के रूप को देखते हुए हम अपने को प्रभु में संगत कर 
है। हम प्रभु के प्रति आपना अर्पण करेंगे तो प्रभु हमें “परेणा, बल य तेजस्विता' प्राप्त करएँगें। 

ऋषिः भूगुः ॥ देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छन्दः २५ : 


२६ जिष्दुप्‌ 
दीसि-ही-दीसि तथा स्वर्ग-प्राप्त 

ञ्चं रुसमा पञ्ज नवा यस्वा पञ्चास्मै नयः कामदुघां भवन्ति। 

चोईज॑ पञ्चौँदं दक्षिणाज्योतिर्ष ददांति॥ २५॥ 


है उस दक्षिषणज्योतिषम्‌- ज प्रकाशवाले अजम्‌-अजन्मा प्रभु 
के प्रति ददाति-अपने को दे डालता है, अस्मै-अपने को प्रभु के लिए अर्पण करनेवाले इस 
पुरुष के लिए पञ्च रुवमा-पाँचों कम-द्रयाँ यज्ञादि उत्तम कर्मो में रवतत हुई-हुई देदीप्यमान 
लच दीपी) भवन्ति-हो जाती हैं। पञ्च चस्त्र अनमय, प्राणमय, मनोमय, विहानमय च 
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२८० ९.५.२७ अधववेदभाष्म्‌ 


आनन्दमय" कोशरूप पाँचों वस्त्र नवानि-नये हो जाते हैं। पञ्च धरेनब:=ज्ञानदुग्ध का 
दोहन केवाली पाचों जानेनदरियो कामदुधा जञानदुगध को देनेवाली च सब कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाली हो जाती हैं। २. पञ्च रुक्मा=देदीप्यमान पाँचों इन्द्रियाँ अस्पै-इसके लिए. 
ज्योतिः भवन्ति=प्रकाश-ही-प्रकाश हो जाती हैं। जासांसि-पाँचों कोशरूप वस्त्र तन्वेऽइसके 
शरीर के लिए व शक्ति-विस्तार के लिए यर्म भवान्ति-कवच बन जाते हैं। इन कवचों से आवृत्त 
हुआ-हुआ यह किन्ही भी वासनारूप शत्रुओं से आक्रान्त नहीं होता। इसप्रकार यह स्वर्ग लोकम्‌ 
अश्नुते-स्वर्गलोक को प्रास करता है- आनन्दमय जीवनवाला व को प्रात करनेवाला 


है। 

भाजार्थ--प्रभु के प्रति समर्पण करने से पाँचों कर्मन्द्रयाँ दीश होती हैं, पाँचों कोश स्तुत्य 
अनते हैं, पाचों ज्ञानेन्द्रिय कमनीय च ज्ञानदुर्थ का दोहन करनेवाली होती हैं। यह समर्पक स्वर्ग 
'च आनन्दमय लोक को प्रात करता है। 

(ऋचिः भृगुः ॥ देखता-- आज: पञ्चौदनः ॥ छन्द:--अनुच्दुप्‌ ७ 
प्रभुस्मरणपूर्वक सखा का वरण 

चा पूर्ण पतिं खितत्वाऽथान्यं खिन्दतेउप॑रम्‌। 

पञ्चाँदनं च॒ ताव॒जं ददांतो न वि यॉषतः॥ २७॥ 

१. या-जो युवति पूर्वम-सबका पालन व पूरण करनेवाले (पू पालनपूरणयोः) पतिम्‌नरक्षक 
म को स क ह करे 
है, अर्थात्‌ यह युवति सर्वसक्षक प्रभु को साक्षी अनाकर लौकिक सखा (पति) को स्वीकार करती 


चड़ता-इनका परस्पर प्रेम जना रहता है। 

भआवार्थ-प्रधुस्थरणपूर्वक एक युवति अपने जीवनसाथी को चुनती है और गृहस्थ में यदि 
चे दोनों प्रभु के प्रति आपना अर्पण करते हैं, तो ये एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं होते--इनका परस्पर 
प्रेम बना रहता है। 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-अजः पञ्चौदनः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
-समानलोकता 
समानलॉको भवति पुनर्भुवाउप॑रः प्तिः। 
यो$ज॑ पञ्चौँदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति॥ २८॥ 


समान लोक में निवास करनेवाला 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.५.३२ २५१ 


देवता--अजः पञ्चौदनः ॥ छन्द:-- अनुष्दुप्‌ ॥ 
प्रभु के प्रति अर्पण से ' आभ्युदय-निः श्रेयस' की सिन्द्धि 


अतनुपू्वयत्सां धेनुमंन॒इवाहंसुपणईई"णम्‌। 
चासो हिरण्यं दुत्तवा ते यन्ति दिज॑मुत्तमाम्‌॥ २९४ 


भृगुः ४ देवता-- 
इष्ट-चन्धु- 
आत्मान पितर पुत्र पौत्र पितामहम्‌। 
जायां जनित्री मातर ये प्रियास्तानुप॑ हृये॥ ३०॥ 
९. गृहस्थ को समय-समय पर इष्ट आमतत्ित करना ही चाहिए। उन प्रसङ्गं 
से रध आलानम्‌ उपह Fs 
होना चाहिए। इसके बद चित्रम्‌ पु 
जनित्री मातरम्‌-जन्म देनेवाली र तथा ये 
( उपह्वये )-उन सबको 4 2० 
परो में जज कोई कार्यविशेष उपस्थित हो, तब उन अवसरो पर सर्वप्रथम प्रभु 
का स्परण करना चाहिए, तदनन्तर पिता, दादा, माता, पत्नी च पुत्र-पौजों को भी जुलाना चाहिए। 
यज्ञ के समय घर के सब व्यक्ति हों। उस समय पत्नी पाकराला में कुछ पका न रही हो। 
(अधिः भृगुः ॥ देवता- अजः पञ्चौदनः ॥ छत्द:--३६ सप्तपदाउध्टि, ३२, ३३ दशपदाप्रकृतिः ॥ 


-योइजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति॥ ३२४ 
(यौ वै संयन्त नामतु वेद॑। 
संयतीसयतीमेबाप्रियस्थ 


३५२ ९.५.३३ अवर्षपेदाच्यम्‌ 

'निरेबाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्थ शरिये दहति भव॑त्यात्मनां। 

योडजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददांति॥ ३३॥ 

१. यः-जो सै-निश्चय से नैदार्थ नाम ऋतुं वेद-'नैदाघ' नामवाली ऋतु को जानता है, 
यत्‌-कि एचः-यह घज्जौदन:-पाँचों ज्ञानेन्द्ियों से ज्ञान-भोजन को ग्रहण करनेवाला अज:-गति 
के दार बुराई को परे फॅकनेताला जीव ही चै-निरचय से नैदाघः नाम ऋतुः-नैदाण नामक ऋतु 
है। यह जीव नियमपूर्वक गतियाला होने से ऋतु है (ऋ गती) आपने को ज्ञान व तपस्या की 
अग्नि में खूब ही दग्ध करनेवाला होने से “नैदाच' है। चः-जो नैदाय पञ्चौदनम्‌-प्रलयकाल 
के समय पाचों भूतो से बने संसार को अपना ओदन बना लेनेवाले दकिणाज्योतिषम्‌-दान की 
ज्योतिवाले--सर्वत्र प्रकट दानोवाले अजम्‌-अजन्मा प्रभु के प्रति ददाति-अपने को दे डालता 
ह, चह अध्नियस्थ भाृ्यस्य-अप्रीतिकर सुभू 'काम' की जिये निहति पूथ-शोभा को, 
दा ही कर देता है और आत्यना भवति-अपने साथ होता है. आर्धात अपना म नहीं 

चः 


यह अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य-अप्रीतिकर शत्रुभूत 'क्रोध' कौ कुर्यतीं 
सारी हुए लियन आवस को छीन लेता है। क्रोध को 
यह 


५78: 
ऋतु है, 
रूप शत्रु कौ संयर्ती 


भाजार्थ-हम अपने को ज्ञान व तपस्या में दग्ध करके “नैदाघ' बनें, निरन्तर कर्म करते 
हुए “कुर्वनु' बनें, संयम को सिद्ध करते हुए “संयन्‌' हों। 'नैदाघ' बनकर काम पर विजय करें, 
कुर्वन" बनते हुए 'क्रोध' से दूर रहें तथा लोभ” को नष्ट करके 'संयन्‌' हों। इन सब बातों 
के लिए प्रभु के प्रति आपना अर्पण करें। 
(ऋषिः भृगुः ॥ देवता--आजः पञ्ौदनः ॥ उत्द:-- ३७, ३५ दशपदाप्रकृतिः, 
पिन्वन्‌, उद्यन्‌, अभिभूः 


३६ दशपदाऽऽकृतिः ॥ 
यो थै धिन्यन्तं नाम॒ यद॑। 
पिन्य॒तीपिन्यतीमेवाप्रिंयस्य भ्रातृव्यस्थ यमा द्॑ते। 
एष वै पिन्वन्नामर्तुंदज: पञ्चौँदनः। 
निरेवप्रयस्य भ्रातृव्यस्य श्रियँ दहति भव॑त्यत्मनां। 
योईज॑ पञ्चौँदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥ ३४॥ 
यो वा उदयन्तं नामर्तु वेद॑। 
उझतीमुंदतीमेवाप्रिंयस्य भ्रातृव्यस्थ य॒मा दंत्ते। 
एव या उद्याक्षामतुर्यदज: पञ्चाँदनः। 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.५.३८ २५३ 


निरेवाप्रियस्य भ्रातुंव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मनां। 
योईज॑ पञ्बौंदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥ ३५॥ 
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चै-निशचय से अभिभुव ena Leh का 
= नाम ऋतु येद्‌-अभिभू नामक ऋतु को जानता है, यत्‌-कि एषः: 
पञ्चौदनः अजः य न री किन मे अभिभूः नाम ऋतुः-अभिभू नामक 


_आदत्ते-अभिभूत करती हुई श्री को छीन लेता है 


भावार्थ--हम शक्तियों का वर्थन करते हुए *पिन्वन्‌' बनें, उन्नत होते हुए “उचयन्‌' 
सब शत्रुओं का अभिभव करके ' आभिभू' नामवाले हों। पिन्‍्वन्‌ बनकर मोह को 
“उद्यन्‌ होते हुए “मद! को नष्ट करे तथा 'अभिभू' बनकर 'मत्सर' से ऊपर उठें 

(ऋषिः भगः ॥ देवता--आज: पञ्चौदनः ॥ नदः --३७ प्रिपदाजिराड्गायज्री, 
३८दिपदासाम्ततिष्टु्‌ ( एकावसाना ) ॥ 
अज ब ओदनों का पाचन 

अजं च पच॑त॒ पञ्च॑ चौदुनान्‌। 

सर्वा दिशः संम॑नसः सध्रीचीः सान्त्दैशाः प्रतं गृहन्तु ल एतम्‌॥ ३७॥ 

तास्त रक्षन्तु तख तुध्यमेतं ताभ्य॒ आज्यं हविरिदं जुहोमि॥ ३८४ 

१, हे जीयो! अर्ज च पचत-उल्लिखित “तैदाघ'. “कुर्बन्‌', “संयन्‌, “पिन्वन्‌, उदयन्‌ व 
“ अभिभू" नामक वृत्तयो से जीवात्मा का ठीकरूप में परिपाक करों च-और पञ्च ओदनान्‌-पाँचो 
ज्ञनेन्ियों से प्राप्त होनेबाले ज्ञान-भोजनों का भी परिपाक करो। सर्वाः-सब सान्तर्देशा:- 
अन्तर्देशॉसहित दिश:-दिशाएँ--दिशाओं में स्थित प्राणी संमनस:-उत्तम मनवाले होकर सधीची:- 
सम्मिलित गतिवाले होकर ते-तेरे एतम्‌-इस ज्ञान को प्रतिगृहल्तु-ग्रहण करनेवाले हों। ज्ञान- 
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'परिपवख व्यक्ति जब ज्ञान का प्रसार करे तब सब दिशाओं में स्थित प्राणी उस ज्ञान के ग्रहण 
'की रुचियाले हों। २. ता:-वे सब दिसाएँ ते-तेरी हों--तुझे उन दिशाओं की अनुकूलता प्रात 
हो। सज-तेरे एसम्‌-इस ज्ञान को (ज्ञान के ओदन को) तुध्यम्‌-तेरे लिए रक्षान्तु-रक्षित करें 
मैं ताभ्य:-उन सब दिशाओं के लिए--उनकी अनुकूलता के लिए इदम्‌-उस आज्यम्‌-घृत को 
और हथिः-हवियों को जुहोभि-आहुत करता हूँ। अप्रिहोत्र से वायु शुद्ध होकर नीरोगता प्राप्त 
होती है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए नीरोगता की नितान्त आवश्यकता है। 

आाजार्थ--हम तपस्या की आप्रि में आत्मा का परिपाक करें तथा पाँों जान्यो से पात 
होनेवाले ज्ञानों को प्राप्त करें। इस ज्ञान को सब दिशाओं में स्थित मनुषय ग्रहण करें। हमें इन 
दिशाओं की अतूल प्रात हो। भ्र डाय ये सब दशा शुद्ध वायुवाली होकर नीरोगता 

। 


इति विंशः प्रपाठकः ॥ 

जिशेष--पाँचों ज्ञानेन्द्ियों से ज्ञान के भोजन का परिपाक करनेवाला “ब्रह्मा” अगले दो सूतो 
का ऋषि है 
अध्चैकबिंशः प्रपाठकः 

«६. [ षष्ठं सूक्तम्‌ ( ९) प्रथमः पर्यायः ] 
ऋषि:-- अहा ॥ देवता--अतिथिः, चिदया ॥ छन्द: नागीनाम्रिपदगायतर, २ श्रिपदाऽऽर्षीगायतरी ४ 
यः ( संयमी ) 

'यो विद्याद ख्रहां प्रत्यक्ष॑ परथि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्यानूकय [मि॥ ९॥ 

सामानि यस्य॒ लोमानि यजुहंदंयमुच्यते परिस्तरंणमिद्धुलिः॥ २॥ 

१. यः=(यम्‌+) संयमी पुरुष प्रत्यक्ष हा विद्यत्‌प्रत्यक्ष ब्रह्म को जानता है। उस ब्रह्म 
को जानता है यस्थ>जिसकी संभारा:-यज्ञ-सामप्रियाँ हौ--यज्ञ के लिए एकत्र किये जानेवाले 
द्रष्य ही परूचि>»परु हैं--जोड़ हैं, ऋच:-ऋतचाएँ हौ यस्य-जिसकी अनूक्यम-रीढ़ की 
(५/००) है। २. सामानि-साम-मनत्र हौ यस्य-जिसके लोमानि-लोम हैं, यजुः-' २ 
-हदयम्‌-हदय उच्यते-कहा जाता है और परिस्तरणम्‌-चाये ओर बिछाने :-हथि 

-दानपूर्वक आदन हैं। इसप्रकार का पथित्र यज्ञमय जीबनवाला पुरुष ही मानो ' प्रत्यक्ष ब्रह्म! 
९। एक सी पुरुष की चाहिए कि ऐसे अतिथि में के दंग का करे और उसका 
उचित सत्कार करे। 

भावार्थ--पवित्र, यज्ञमय, वेदन, विद्वान्‌ अतिथि में हम प्रत्यक्ष ब्रह्म को देखने का प्रयनन 
करें और उसका उचित सम्मान करें। 
ऋषि:--ख्रह्म ॥ देवता--असिथ्ि:, विदया ॥ उन्द:-- ३ स्वाम्तीज़िष्दुप, ४ आर्च्यनुष्टुप्‌, ५ आसुरीणायत्री ॥ 

अतिथियज्ञ-देवजन 


द्वा अतिंथिपतिरतिंीन्त्रतिपश्यौति देव॒यज॑नं प्रेक्षंते॥ ३॥ 

'यद॑भिवद॑ति दीक्षामुषैति यदुंदक॑ याच॑त्य॒पः प्र णायति॥ ४॥ 

-या एव युज्न आप॑: प्रणीयन्ते ता पुख लाः॥ ५॥ 

१. यत्‌-जय अतिथिपतिः-अतिथियों का पालक गृहपति (गृहस्थ ०४0) अतिथीन्‌ 
प्तिपश्यति- अतिथियों की ओर देखता है, तब वह चै देवयजनं प्रेक्षते-निश्चय से 
को देखता है। वह यही सोचता है कि यह अतिथियज्ञ ही मेरा देवयज्ञ है। इसके द्वारा मैं अपने 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.६.१.९३ २५५ 


साथ देवों का (दिव्य गुणों का) यजन करूँगा--दिव्य गुणों को धारण करनेवाला बूगा। २. 
यत्‌ अभिवदति-जव अतिथि का अभिवादन करता है तब वह दीक्षाम्‌ उपैति-यज्ञ में दीक्षा 
(ब्रत-प्रहण) को प्राप्त करता है। यत्‌-जब उदकं याचति-जल-पात्रों में जल के ढारा “अर्थ, 
घा, आचमनीय' आदि 
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हे 
भावार्थ--अतिथि-सत्कार “देवयज्ञ' ही है। यह अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने 
'का उत्तम साधन है। 


सदोहिर्ानान्येव तर्त्कल्पयन्ति॥ ७॥ 
बर्हिरेख तत्‌॥ ८ 


४ के 
हैं और यः एख-जो अग्रीचोमीय:-आग्रि य सोम देवतावाला पशुः अध्यते-पशु बाँधा जाता है. 
सः एख स:=लह तर्षण यह पशु ही हो जाता है। सिंह आदि अष्ितत्व प्रधान पशु हैं, तो गौ 
आदि सोमतत्व प्रधान। यज्ञो में दोनों प्रकार के ही पशु बाँधे जाते हैं। इसप्रकार यज्ञ में उपस्थित 
दो च पुनको को ग्राणी- शास्त्र का कान खेल-खोल में ही हो जाता था। २. चत्‌टजों अतिथि 
के निवास के लिए आवसधान्‌ कल्पयन्ति-उचित गृह बनाते हैं, तत्‌-बह एक प्रकार 
सदोहजिधधानानि-(सदस) प्राचीन वंशपगृह (सभास्थान) और हविर्धान नामक पात्रों को 
कल्पयन्ति-यनाते हैं। ३. यत्‌-जो अतिथि के लिए उपस्तृणन्ति-चारपाई या टाट 
तत्‌ बाहिंः एज-वह यज्ञ में कुशाओं का बिछौना ही है। ४. यत्‌ उपरिशयनम्‌ आहरन्ति-' 
गदा लाकर चारपाई पर बिछाते हैं अथवा अपने से ऊँचे स्थान में अतिथि को सुलाते हैं 
तेन-उस अतिथि-सत्कार की क्रिया से स्वर्ग लोकम्‌ एव अवरूच्द्धे-अपने लिए स्वर्गलोक 
ही सुरक्षित कर लेते हैं (रोक लेते हैं)। 

भावार्थ-अतिथि-सत्कार हमारे घरों को स्वर्ग-तुल्य बनाता है। 
ऋषि:--्रह्मा ॥ देखता--अतिथ्ि:, विद्या ॥ छन्द:-१० साम्नीभुरिग्यूहती, ११ साम्न्यनुष्दुप, 
व्‌ 


१२ विराड्गायत्री, १३ र 
अतिथि के लिए ' थिछौना, स्नान, भोजन' आदि की व्यवस्था 
चत्क॑शिपूपयहंणमाहर॑न्ति परियं एव ते॥ १०॥ 
-यदांञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्यज्यंमेव तत्‌॥ ९९॥ 
परिवेषात्खादमाहर॑न्ति पुरोडाशाेय तौ ॥ १२॥ 
न तं ह॑न्ति हसिषकृत॑मेय तद्श्वयन्ति॥ १३४ 
१. यत्‌-जो कशिपु उपबर्हणम्‌-(० ७०५) विस्तरा चा तकिया आहरन्ति-प्रात कराते हैं, 


बु 
CETTE 


र्‌्‌ ९.६.२.१४ _अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ते परिधयः एव-से यज्ञ में परिधि नामक पलाश-दण्डों के समान हैं (५ 5४०६ ०6 ५०८७ 
७०७ ॥६७ पलाश ।॥।4 अ0०७4 ®= ७८८73 67०) । २. यत्‌-जो आज्जन-आँखों के लिए 
अञ्जन वा अभ्यज्जनम्‌-शरीर-मालिश के लिए तेल, डबटन आदि आहरन्ति-लाते हैं, तत्‌ 
आज्यम्‌ एज-वह यज्ञ में लाया जानेवाला घृत ही है। चल्‌-जो परिवेषात्‌-घर के लोगों के लिए 
भोजन परोसने से चुरा-पूर्व ही अतिथि के लिए खादम्‌ आहरन्ति-भोजन लाते हैं, तौ पुरोडाशौ 
'एज-वे यज्ञ की दो पुरोडाश आहुतियं ही हैं। ४. यत्‌-जो अशनकूत॑ हकयन्ति-भोजन बनानेवाले 
कुशल पुरुष को चुलाते हैं, तत्‌ हविष्कृतम्‌ एव ड्रयान्ति-वह यज्ञ में चर तैयार करनेवाले पुरुष 
को ही बुलाते हैं। 

भावार्थ अतिथि के लिए रात्रि में सोने के लिए बिछौना और प्रात: उठने पर स्नान-सामग्री 
च तदनन्तर भोजनादि प्राप्त कगना--अतिथियज्ञ की ये सब क्रियाएँ देवयज्ञ की क्रियाओं के समान 
ही हैं। 


ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता--अतिथिः, विद्या ॥ उन्‍्द:--१४-१६ साम्न्यनुष्टुप्‌, 


१७ त्रिपदाभुरिग्लिराड्गायत्री # 
अतिथियज्ञ की वस्तुएँ देवयज्ञ की यस्तुएँ 
ये ब्रीहयो यवां निरुष्यन्तेंहशज एख ते॥ ९४॥ 
f 
शू पवित्र तुषां ऋजीषाभिष्यणीरापः॥ ९६॥ 
द्रोणकलशः कुम्भ्यो [ वायव्या [नि 


डठने-बैठने के लिए भूमि है, यही कृष्णाचिनम्‌-य की कृष्ण मृगछाला के समान है। 
भावार्थ--अतिथियज्ञ मै प्रयुक्त होनेवाली यसत देवयक् में प्रयुक्त होनेलाली उस-उस बस्तु 
के समान हैं। 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.६.२.७ २०७ 


चर सूक्तम्‌ ( २) द्वितीयः पर्यायः ] 
ऋषिः रह्म ॥ देवता-- अतिथिः, विद्या ॥ छन्द: ₹ विराद्पुरस्तादवृहती, २ साम्नीजिष्द॒प, 
3 


अतिथियज्ञ से दीर्घजीवन 
अजमानब्राह्मणं या एतदतिंथिपतिः कुरुते यदाहार्या | णि 

प्रेक्षंत इद भूया इदाइमितिं॥ ९॥ 

(यवाह भूय उज्रेति प्राणमेव तेन॒ वर्षीयांसं कुरुते॥ २॥ 

उप॑ हरति हुर्वीच्या सांदयति॥ 

१, यतु-जब अतिथिपतिः-अतिधि का पालक गृहस्थ आहार्याणि- अतिथि के लिए देने 
योग्य पदार्थों पर प्रेक्षते०दृष्टि करता है और प्रार्थना करता है कि इदं भूया:-यह और अभिक 
है, इदम्‌ इति-यह और अधिक हो, ऐसा कहता है जो एतत्‌-इसप्रकार वह गृहस्थ उस विद्वान्‌ 
अतिथि को थै-निरचय से यजमानब्राह्मणम्‌-यज्ञ में दीक्षित यजमान ब्राह्मण के समान कुरूते-कर 
लेता है। २. यत्‌ आह~और जब गृहमेधि कहता है कि भूयः उद्धर इति-इस आहार योग्य 
पदार्थ मे से कुछ और अधिक लीजिए तो तेन-उस र्था से घ्राणम्‌ एव रीस कुरते-अपनी 
प्राणशक्ति को चिरस्थायी करता है और ३. जब (-आन्ादि पदार्थ उसके समीप साता 
है तब हजींचि आसादयति-यज्ञ की हचियों को ही लाता है। 

भाजार्थ-- अतिथियज्ञ के रूप में देवयज्ञ करते हुए हम दीर्घजीबन प्रास करते हैं। 

ऋषिः रह्म ॥ देवता-- अतिथिः विदया ॥ छन्दः -४ साम्य, ५ सामतीबृहती, 
'६ आर्च्नुष्टुप्‌॥ 
अतिथि ऋत्विज्‌ 
सेषामासं्रानामतिंथिरात्मञ्ुंहोति ॥ ४॥ 
चु स्तेन प्राणे यूपें सुक्कारेणं बषद्कारेणं॥ ५॥ 
चै प्लियाश्चाप्रियाश्च॒त्थिज: स्व॒र्गं लोकं गंभयन्ति यदतिंथयः॥ ६॥ 

१. तेषाम्‌ आसञ्रााम्‌-उन समीप बैठे हुए गृहसदस्यों के समीप बैठा हुआ अतिथि:-अतिथि 
आमन्‌ जुहोति-जज भोजन को अपनी जाठराष्रि में आहुत करता है तब स्वुचा हस्तेन-यज्ञयमस 
के तुल्य हाथ से यूपे प्राणे-यहस्तम्भ के तुल्य प्राण के निमित जबद्कारेण्ण रुक्कारेण-स्वाहा 
शब्द के समान “लुक्‌-लुक्‌' इसप्रकार के शब्द के साथ यह जाठरा में अन्ररूप हथि को डालता 
है। इसप्रकार यह अतिथि का भोजन देवयजन ( अप्रिहोत्र) ही होता है। ३. एते यत्‌ अतिथय: नये 
जो अतिथि हैं, थे प्रिया: च अप्रिया:-चाहे प्रिय हों, चाहे अप्रिय हों, ये ऋत्विज: -ऋत्विज्‌ 
यजमान को स्वर्ग ल्लोक॑ गमयन्ति=स्वर्गलोक को प्राल कराते हैं। जिन घरों में अतिथियज्ञ होता 
रहता है, थे घर स्वर्ग-से जन जाते हैं। 

भाजार्थ-- अतिथि को प्रेमपूर्वक भोजन कराने से गृहस्थ अपने घरों को स्वर्ग-तुल्य बना 
लेते हैं। ये अतिथि 'ऋत्विज्‌' होते हैं। ये यजमान को स्वर्ग प्राप्त करानेवाले हैं। 
ऋषि:--खह्ला ॥ देवता--अतिथिः, विद्य ॥ छन्द: ७ पञ्चपदाबिराट्पुरस्तादकृहती, ८, ९ साम्न्यनुष्दप्‌॥ 

सप्रेम आतिथ्य व पाप-विनाश 
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(सको या एव जग्धपांपमा यस्याक्नपशनच्ति॥ ८॥ 

सर्वो चा एचोऽज्॑धपाप्मा यस्याज्न॑ नाश्नन्तिं॥ ९॥ 

१. यः एवे चिद्वान्‌-जो इसप्रकार ब्रहमज्ञानी है, स:-बह द्विषन्‌ न अश्नीयात-किसी के 
मेष करता हुआ न खाये और दितः आनन न अहनीयात-टेर करते हुए पुरुष के अल को 
भी न खाए।न शंका के पात्र (सन्देहास्पद) पुरुष के अन्न को भी न खाए, मीमां- 
समानस्य न-हमपर शंका करते हुए पुरुष के अन्न को भी न खाए। एचः सर्वः जै-ये सब लोग 
निरचय से जग्धपाप्मा-नष्ट पापवाल होते हैं, यस्य अन्नम्‌-जिसके अन्न को अश्नन्ति-अतिथि 
खाते हैं और ३. एषः सर्वः बै-ये सब निश्चय से अजग्धपाष्मा-अनष्ट पापवाले होते हैं, यस्य 
आशं न अश्नन्ति-जिसका अन्न अतिथि लोग नहीँ खाते। 

भावार्थ--प्रेमचाले स्थल में ही आतिच्य स्वीकार करना चाहिए। जिसके आतिथ्य को 
विद्वान्‌ अतिथि स्वीकार करते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः जहाँ विद्वान्‌ अतिथियों 
का आना-जाना बना रहता है, वहाँ पापवृत्ति पनप ही नहीँ पाती। 

षिः रमा ॥ देवता--आतिथिः, विद्य ॥ छन्द: --९० शरिपदाऽऽचीत्िषटुप्‌, 
१९ भुरिवसा्नीवृहती, १२ साम्नीजिष्टुप्‌ ॥ 
आतिथ्य प्राजापत्ययज्ञ 


एष यिंक्रमान॑नुथिक्रमते य उंपहर॑ति॥ १२॥ 

१. यः उपहरति-जो अतिथियों के लिए "पाथ, अर्घ्य, आचमनीय य मधुपर्क' आदि प्रात 
कराता है एचः-यह चै-निरचय से सर्वदा-सदा ही युक्तग्राला-सोमरस का अभिषव करनेवाले 
'पाषाणों से निकालनेवाला होता है, आर््रपथित्र:-उसका सोमरस सदा ' दशापवित्र' नामक 
स्त्र पर छनता है, चितताब्यरः=सदा विस्तृत यज्ञवाला होता है और =सदा 
'यजञकर्म का फल प्रास करनेवाला होता है। २. यः उपहरति-जो अतिथि कसि लिए 'अर्घ्य-पाद्य' 
आदि परास कराता है, एतस्य-इसका प्राजापत्थ: यज्ञ: खिलत:-प्राजापत्य यज्ञ विस्तृत होता है-- 
प्रजापति (गृहस्थ) के लिए हितकर यज्ञ विस्तृत होता है, अर्थात्‌ इस अतिथियज्ञ से सन्तानों 
पर सदा उत्तम प्रभाव पड़ता है। 
को प्रास कराता है, एषः-यह |: विक्रमान्‌ अनुलिक्रमते-प्रजापति के 
महान्‌ कार्यों का अनुकरण करता है। 

भावार्थ-- आतिथ्य करनेवालों का यज्ञ सदा चलता है। इसके सन्तानों पर इस आतिध्य का 
सदा उत्तम प्रभाव पड़ता है और यह स्व॑ प्रभु के महान्‌ कायो का अनुसरण करता हुआ उत्तम 
'कायों को करनेवाला बनता है। 

ऋषि:--खहग ॥ देवता-- अतिथिः, विद्या ॥ छन्द: तरिपदाऽऽर्चीपङ्गिः 
अतिथियज्ञ में अग्नित्रय का स्थान 

योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स 

गार्हपत्यो यस्मिन्पचन्ति स दंक्षिणाग्रि: ॥ १३॥ 

१. यः-जो अतिथीनाम्‌~अतिथियों का शरीर है स:-वह आहवनीय:-आहवनीय अग्रि के 
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समान है, यः वेश्मनि-जो गृहस्थ के घर में निवास करना है सः गार्हपत्य:=बह गार्हपत्य अग्नि 
के समान है और यस्मिन्‌-जिस अग्नि में गृहमेधी लोग पच्ति-अलिथि के लिए अन्नादि पकाते 
हैं, सः दक्षिणाभरः-वह दक्षिणाग्रि है। 

भाषार्थ--अतिथियज्ञ में ' आहजनीय, गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि तीनों ही अग्नियाँ उपस्थित हो 
जाती हैं। इसप्रकार यह यज्ञ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

( घष्ठे सूक्तम्‌ (३) तृतीयः पर्यायः ] 
_ऋषिः- ब्रह्मा ॥ देवता-अतिथिः, विद्या ॥ छन्द: _ त्रिपदापिपील्तिकामध्यागायत्री ॥ 
अतिथि से पूर्व भोजन करने का परिणाम 


Me gosone. पूर्वोऽतिंथ्ेरश्नातिं॥ ६॥ 
(-अतिथि को खिलाने से पूर्व स्वयं खा लेता है, एचः 
प से गृहाणाम-घरों के रट च चू्त अनय च कूप-तङग आदि 

है, विनष्ट कर बैठता है। २. पयः च थे रस॑ ख-यह घर 
दूध ज रस को निश्चय से विनष्ट कर देता है। ३. कर्जा च चै स्फालिं च-यह बल त 


को नष्ट कर बैठता है। ४. यह अतिथि से पहले ही खा 
शून अ-सन्तातों य पशुओं को नष्ट कर बैठता है। ५. कीर्ति च 
यश को नष्ट कर बैठता है और ६. श्रियं च संविदं च-श्री (लक्ष्मी) 


) को नष्ट कर देता है 
को खिलाने से पूर्व ही भोजन कर लेनेवाला व्यक्ति घर के “पू 
को, बल य समृद्धि को, प्रजा और पशुओं को, कीर्ति और यश को तथा 


को, दूध व रस 
और सेज्ञान को नष्ट कर बैठता है। 
(ऋषिः हय ॥ देवता--अतिचिः, खिदा ॥ छत्द:--७ साध्नीयूहती, ८ पिपीशिकामध्योच्िक्‌, 
₹ त्रिपदापिपीलिकामध्यागायत्री ॥ 


अतिथि का लक्षण 
एष चा अतिंथिरयचछोत्रियस्तस्मात्पूवो नाश्नीयात्‌॥ ७॥ 
अशिताव॒त्यतिथावश्नीयादज़स्य॑ सात्यत्वाय॑। यज़स्थाबिच्छेदाय तद्‌ ्रतम्‌॥ ८॥ 
एतद्वा ड स्वादीयो यदधिगवं क्षरं या मांस वा तदेव भाश्नीयात्‌॥ ९॥ 
5: एप नरम से अतिथि:-अतिथि हयतियो चेद का त्‌ है 
तसमात्‌ पूर्वः उस _अश्नीयात्‌-भोजन न करे। २. अतिथौ अशितावति अएनीयात्‌- 
अतिथि के भोजन ri ही भोजन खाये ताकि: क सात्मत्थाय-यञ्ञ की संगतता यनी 
रहे, अर्थात्‌ यज्ञ सम्पूर्णता से सफल हो, यज्ञस्य अविच्छेदाय-यज्ञ का विच्छेद (विनाश) न 
हो, तत्‌ ख्रतम्‌न्यह व्रत ही लेना चाहिए कि ' अतिथि से पूर्व नहीं खाऊँगा'। ३. एतत्‌ बै उ=यह 
ही निश्चय से स्वादीयः-सय पदार्थ बहुत स्वादिष्ट है, यत्‌ अधिगवम्‌-जो गौ से प्राप्त होता 
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है, क्षीरं जा-दूध या मांसं या-या आन्य मन को अच्छा लगनेवाला (मानसं अस्मिन्‌ सीदति 
इति--निरु० दूध से उत्पन्न घी, मलाई, रबडी, खोया, खीर आदि पदार्थ है, तत्‌ एज-उन पदार्थों 
को गृहस्थ अतिथि से पूर्व न अश्चीयात्‌-न खाये। अतिथि को खिलाकर ही इन पदार्थों का 
यज्ञशेष के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 

त्रिय अतिथि को दूध, रबड़ी आदि स्वादिष्ट पदार्थों को खिलाकर उसके खाद 
ही गृहस्थ को यज्ञशेष के रूप में उन पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। यह गृहस्थ का ब्रत है। 
इस ब्रत के पालन से ही यज्ञ की पूर्णता व जीवन का कल्याण हुआ करता है। 

च सूक्तम्‌ ( ४) चतुर्थः पर्यायः ] 
ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--अतिथिः, विदया ॥ छनदः-१, ३, ५, ७ प्राजापत्याउनुष्ट्प, 
२, ४; ६, ८ त्रिपदागायत्री 

कषर, सर्षि, मधु, मांस 
'स य एवं विद्वान्क्षीरमुंपसिच्यॉपहर॑ति॥ १॥ 
'याब॑दग्निष्टोमनेष्ट्या सुस॑पृद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव॑ रून्दधे॥ २॥ 
'स य एवं विद्वातसर्पिरुपसिच्यॉपहर॑ति॥ ३॥ 
'याब॑दतिरतरेणष्ट्या सुसंपृन्देनावरुन्द्धे ताय॑देनेना्ं रुन्दद्े॥ ४॥ 
'स य एवं विद्वान्मधृंपसिच्योंपहर॑ति॥ ५॥ 
याव॑त्सत्रसधनष्द्वा सुसंपृन्देनावरून्दे ताव॑देनेनावं रने ॥ 
सस य एबं विद्वान्मासमुपसिच्योपहर॑ति॥ ७॥ 


१. यः एं विद्वान्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के मह्त्व को जानता है, सः-वह क्षीरम्‌ 


लेता है। ३. यः एवं चिदवान्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्व को जानता है स:-वह सर्पि: 
उपसिच्य-भृत आदि पौष्टिक पदार्थों को पात्र में डालकर उपहरति-अतिथि की तूसि के लिए. 
ल कराता है, ४ घायल जिना ससम्ल- स्क सादित अतिरि सपक 
यज्ञ से अवरुच्ड्धे-फल प्रास करता है तावत्‌-उतना एनेन अवरु्द्े=इस अतिथि-सत्कार से 
प्राप्त कर लेता है। ५. यः एवं वद्वान्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्त्व को जानता है सः-वह 
मधु उपसिच्य-मधु आदि मधुर पदार्थों को पात्र में डालकर उपहरति-अतिथि के लिए प्रास 
कराता है, ६. तो यायत्‌-जितना सुसमृदधन सत्त्सधधेन इष्ट्सा+सम्यक्‌ सम्पादित “सत्स से 
अज्ञ करके आवरून्दे-फल प्रात करता है, लाखत्‌-उतना एनेन अबरू्द्रे-हस अतिथियस के 
करने से प्राप्त करता है। ७. यः एवं बिदवान्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्त्व को समझता 
है, सः-बह मांसम्‌ उपसिच्य-मन को रुचिपूर्ण लगनेवाले घी, मलाई, फल (7० ०5१% ३7 
9५५) आदि पदार्थों को पात्र में डालकर उपहरति-अतिथि के लिए प्रास कराता है, तो 
८. यावत्‌-जितना सुसमृद्धेन द्वादशाहेन इष्ट्वानसम्यक्‌ सम्पादित ' द्वादशाह यज्ञ से यज्ञ करके 
अबरुच्द्धे-फल प्रास करता है तावत्‌-उतना एनेन अवरुच्द्धे-इस अतिथियजञ से प्राकर लेता है। 

भावार्थ--अतिथि के लिए “दूध, घृत, मधु, मांस (मन को अच्छा लगनेवाले पदार्थ) प्रात 
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कराने से क्रमशः अग्निष्टोम, अतिरात्र, सत्रसद्य, हादशाह यज्ञों के करने का फल मिलता है। 
ऋषि:--श्रह्मा ॥ देवता--अतिधिः, विद्या ॥ छन्द:--९ 


१० चतुष्यदापरस्तारपङ्कि:॥ 
अतिथि-सत्कार से गृहस्थ की उत्तमता 

'स य एबं विद्वानुंदकमुंपसिच्योंपहर॑ति ॥ ९॥ 

प्रजानाँ प्र॒जन॑नाय गच्छति प्रतिं प्रियः प्रजाना 

भवति य प॑ विद्वानुंडकमुंपसिच्यॉपहर॑ति॥ १०॥ 

३. यः एवं विद्वान-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्व को जानता ह, सः-वह डदकम्‌-जल 
को उपसिच्य उपहरति-पात्र में डालकर अतिथि के लिए प्राप्त कराता है, तो चह २. प्रजानां 
प्रजननाथ-उत्तम सन्तानों को जन्म देनेवाला होता है, प्रतिष्ठां गच्छलि-प्रतिष्ठा को प्राल होता है, 
प्रजानां प्रियः भवति-अपनी प्रजाओं का प्रिय होता है। यः एवं चिदठान्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ 
के महत्त्व को समझता हुआ उदकम्‌ 'डपहरति-जल को पात्र में डालकर अतिथि 
लिए प्रास कराता है 

भावार्थ--हम अतिथि-सत्कार के महत्त्व को समझते हुए आये हुए अतिथि से जलादि 
के लिए पूछें। अतिथि के लिए जल प्रात कराने से भी हम उत्तम सन्तानो को प्राप्त करके एक 
सद्गृहस्थ कौ प्रतिष्ठा को प्रास करते हैं। 

[ षष्ठं सूक्तम्‌ (५ ) पञ्चमः पर्यायः ] 
ऋषि:--ञ्रह्मा ॥ देवता--अतिथ्चि:, विद्या ॥ छन्‍्द:--₹ साम्न्युष्णिक्‌, २ पुरउष्णिक्‌, 
" 
भूति, प्रजा, पशु 
'तस्मां उषा हिङ्कृंणोति सञ्चिता प्र स्तौँति॥ १॥ 
यूहस्पतिंरूजयोद्ायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिं हरति विश्वया निधन॑म्‌॥ २॥ 
भूत्या: प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं येद॑॥ ३॥ 

१. यः एवं खेद्‌-जो इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्त्व को समझता है, तस्थै-उसके लिए 
'डा-उषा हिङ्कृणोति-आनन्द का सन्देश देती है, सथिता प्रस्तौति-सूर्य विशेष प्रशंसा करता 
है, बृहस्पतिः-प्राण ऊर्जया उद्गायति-बल के साथ उसके गुणों का गान करता है, त्वष्टा 

'प्रतिहरति-त्वष्टा उसे पुष्टि प्रदान करता है, विशवे देखा निधनम्‌-अन्य सब देव उसे 
आश्रय प्रदान करते हैं, अतः बह भूत्याः प्रजाया: पशूनाम्‌-सम्पत्ति, प्रजा व पशुओं का निधनं 
भवति-आश्रयस्थान बनता है। 

भावार्थ-- अतिथि- सत्कार करनेवाला सम्पत्ति, प्रजा व पशुओं का आश्रयस्थान बनता है। 

ऋषिः ह्य ॥ देवता-- अतिथिः, विद्या ॥ छन्द:--४ साम्न्यनुष्टुप्‌, ५ (पूर्वाः) त्रिपदानिचृद्‌ 
चिषमानामगायत्री ( उत्तरार्द्ध ) भुरिक्साभ्नीबृहती । 


सूर्य के द्वारा अतिथियज्ञ करनेवाले का शंसन 
तस्मां उनत्ूर्यो हिङ्कृणोति संगवः प्र स्तौति॥ ४॥ 
मध्यन्दिन उद्घांयत्पराह: प्रति J 
लिथनं भूतयः प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं वेद॑॥ ५॥ 
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१. अतिथि-सत्कार करनेवाले तस्वे-उस यज्ञमय जोवनवाले पुरुष के लिए उदयन्‌ सूर्य: 
हिङक़णोति-उद्य होता हुआ सूर्य आनन्द का सन्देश देता है, संगवः प्रस्तौति-संगवकाल 
(सूर्य जब पर्याप्त ऊपर आ जाता है) उसकी विशेष प्रशंसा (स्तुति) करता है। २. 
माध्यन्दिन:-मध्याङ उद्गायति-उसके गुणों का गान करता है, आपराह् ्रतिहरति- अपराह्न 
काल का सूर्य उसके लिए * प्रतिहार' करता है--उसे पुष्ट देता है। अस्त॑यन्‌ निधनम्‌-अस्त 
को जाता हुआ सूर्य उसे आश्रय देता है। यः एं जेद-जो इसप्रकार आतिथ्य सत्कार करता 
है, बह भूतः प्रजायाः पशुनाम्‌-सम्पत्ति, प्रजा और पशुओं का निधनं भवति-आश्रयस्थान 
बनता है। 

भावार्थ-सूर्य दिन की पाँच अवस्थाओं में अतिथि-सत्कार करनेवाले के यश को उज्ज्वल 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसे सब पदार्थ पात कराता और उसे सब पदार्थों से सम्पन्न 
करता है। इसप्रकार यह अतिथियह करनेवाला सपय प्रजा व पशुओं" का आश्रय स्थान बता 

| 
ऋषिः हा ॥ देवता--अलिथि:, चिद्या ॥ छत्द:--६ साम्न्यनुष्दुप, ७ पूवाः ) जिपदालिराद 
'जिषसानामगायत्री ( उत्तराद्धः )' हे 


विद्योतमानः प्रतिं हरति वर्षशुद्रायत्पुदगुकूजिधनंम्‌। 

निधन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भ॑वति य एवं चेद्‌ं॥ ७॥ 

१, तस्मै-उस अतिथि-सत्कार करनेवाले के लिए अः भवन्‌ हिङ्कृषणोति-ठत्पन् होने- 
जाला मेघ आनन्द का सन्देश देता है। स्तनयन्‌ प्रस्तौति-गर्जना करनेवाला मेघ उसकी प्रशंसा 
करता है। विद्योतमानः प्रतिहरति-जिद्युत्‌ से प्रकाशित होनेयाला मेष उसे पुष्टि देता है, वर्षन्‌ 
उद्घायति-यृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है, उद्ुह्न्‌-जल को ऊपर उठाता हुआ 
मेघ निधनम्‌-आश्रय देता है। २. एखम्‌-इसप्रकार अतिथियज्ञ के महत्व को यः खेद-जो समझता 
है, भाः प्रजायाः पशुताम्‌-सम्पत्ति, प्रजा ल पशुओं का निधनम्‌ भवति-आश्रयस्थान 
नता है। 


भाषार्थ--मेष भी अपनी पाँचों स्थितियों में उस आतिथ्य करनेवाले के यश को उ्चल 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसे सब पदार्थ प्रात कराता तथा उसे सब पदार्थों से सम्पन्न 
करता है। इसप्रकार अतिथियज्ञ का कर्ता सम्पत्ति, प्रजा ख पशुओं का आश्रयस्थान बनता है। 

ऋषिः ॥ देवता-अतिथिः, विद्या ॥ छन्‍्द:--८ ज़िपदाबिराडनुष्दुप, ९ साम्नयनुष्ड्प, 


० Hl 
अतिथियज्ञ, सामगान 

अतिंनगरति पश्यति हिङ्कंणोत्यभि व॑दति 

प्र स्तौत्पुडक॑ याज्ञत्ुदरांयति॥ ८॥ 

उप॑ हरति प्रतिं हरत्ुच्छिं्ं निधन॑म्‌॥ ९॥ 

निधनं भूतयः प्र॒जायाः पशूनां भ॑वति य एवं वेद॑॥ १०॥ 

१. जन यह अतिथि-सत्कार करनेवाला अतिथीन्‌ प्रतिपश्यतिन अतिथियों का दर्शन करता 
है, तब मानो हिङ्कृणोति-सामगान का हिंकार करता है, अभिवदति-जब अभिवादन करता 
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है तब मानो प्रस्तौतिनस्तुति करता है। उदकं याचति-अतिथि के लिए उदक मांगता है तो 
उद्रायति-उद्गान करता है। उपहरति-जब उसके सामने खाद्य पदार्थ रखता है तब 
प्रतिहरति-प्रतिहार करता है--' प्रतिहर्ता” का कार्य करता है, उच्छिष्टम्‌ निधनम्‌-उसके भोजन 
कर चुकने पर जो शेष भोजन बचता है, यह निधन है-यड़ का अन्तिम प्रसाद है। २. एवम्‌ 
इसप्रकार आतिथ्य के महत्त्व को यः चेद-जो जानता है, वह भूत्याः प्रजाया; पशूनाम्‌-सम्पतति, 
परजा व पशुओं का निधनम्‌-आश्रय भवति-होता है। 

भावार्थ-- अतिथियज्ञ करनेवाला सामगान करता हुआ प्रभु का उपासक जनता है, अतः 
सम्पत्ति, प्रजा व पशुओं का आश्रय होता है। 

[चष hs ) षष्ठः पर्यायः ] 
(ऋषिः ॥ देवता-- असि्चि:, विद्या ॥ छत्ट:--९ आसुरीगायत्री, २ सामु, 
३ त्रिपदाऽऽर्थीपङ्किः, ४ एकपदाप्राजापत्यागायत्री ॥ 


“गृहपति कषत्ता तथा परिवेष्टा लोगों” का यज्ञ 

यत्क्ष्तारं हत्या ्ांवयत्येय तत्‌॥ १॥ 

सतिशुणोति प्र॒त्याआंजयत्येब तत्‌॥ २॥ 

यतपरिेष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्य॑र्यथ एव ते॥ ३॥ 

तेषां न कश्चनाहोंता॥ ४॥ 

१. यत्‌-जब यह आतिथ्य करनेवाला पुरुष क्षत्तारम्‌ (7 ०४०१७०४, 0१० ०१७००४९ ० ॥ 
००७०१०) सेबक जा कोठारी को द्भयति-बुलाता है, तब मानो तत्‌-उस समय अध्यर्यु-कर्म में 
आश्रावयति एव-आश्रवण ही कराता है। यत्‌ प्रतिशृणोति-जय कोठारी उसकी आज्ञा स्वीकार 
करता है, तब मानो तत्‌-वह प्रतिआ्रावयति एज-आध्यर्यवकाण्ड का प्रत्याक्षयण करता है। र 
अतू-जो परिवेष्टारः=रसोई परोसनेवाले लोग पात्रहस्ता:-हाथ में भोजन के पात्र लिये हुए पूर्व 
'आ पहुँचते हैं, चमसाध्वर्यथः एख ते«वे मानो चमसा 
लिये हुए यज्ञ के चमसाध्वर्यु लोग ही हैं, तेषाम्‌-उनमें से कश्चन-कोई भी आहोता न-आहुति 
न देनेवाला नहीं होता। 


भाषार्थ--अतिथि-सत्कार के समय ' गृहपति, उसका क्षत्ता तथा परिवेष्टा लोग' भी मानो 
हवि की आहुति ही दे रहे होते है, अतः अतिथि-सत्कार ही इनका यज्ञ हो जाता है। 

_ ऋषिः ह्या ॥ देवता- अतिथिः, विद्या ॥ छन्द: ५ श्रिपदाऽः आर्चीयृहती ॥ 

अवृभथ-उदवसान 

द्वा अतिंथिपतिरितिथीन्परिविष्यं गृहानुपोदैत्य॑बभूथमेज तदुपावैति॥ ५॥ 

अत्संभागयंति दक्षिणाः सभागयति यद॑नुतिष्ठ॑ंत उदव॑सयत्येव तत्‌॥ ६॥ 

९ ee निश्चय से अतिथ्चिपतिः - अतिथियों का पालक--गृहस्थ अतिथीन्‌ परिचिष्य- 
अतिथियों को भोजन परोसकर गृहान्‌ उप उदैति-पुनः आपने घरों के (गृहस्थ-सम्मन्धियों के) 
समीप आता है तब मानो लत्‌-वह अवभृथम्‌ एव उप अखैति-यज्ञ कर चुकने के पश्चात्‌ 
अवधभृथ स्नान ही कर लेता है। २. यत्‌ सभागयति-जो उन्हें कुछ धन भेंट करता है, तो मानो 
दक्षिणाः सभागयति-यज्ञ मं ऋत्विजो को दक्षिणा ही देता है और यत्‌«जो अनुतिष्ठते-उनकी 
"विदाई के समय समीप स्थित होता है, तत्‌-वह उद्‌ अवस्यति एव~यज्ञ का उदवसान करना है। 

भावार्थ--अतिथियों को ठूस करके पुनः अपने गृह में आना यज्ञ के अन्त में अवभृथ- 
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(जरान के समान है। अतिथि को विदा करके लौटाना यज्ञ के उदवसान पर 'यज्ञ-स्थान से घर 
लौटने के समान है। 
_ ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--अतिथि:, विद्या ॥ छन्द: ७. आर्चीयूहती ॥ 
पृथिवी के विश्वरूप पदार्थों की प्रालि 

सस उपहूतः पृथ्चिव्यां भंक्षयत्युपंहूतस्तस्मिन्यत्पूंथिव्यां खिश्वरूंपम्‌॥ ७॥ 

१. सः-वह--अतिथियज्ञ को पूर्ण करनेवाला गृहस्थ पृथिव्याम्‌ उपहूत:-इस पृथिवी पर 
निमन्त्रित हुआ-हुआ भक्षयति=भक्षण (इसका सेवन) करता है, चल पिय थिव्यं "जो 
इस पृथिवी पर नाना रूपॉबाले अज्नादि पदार्थ हैं, तस्मिन्‌ उपहूल:=उनये यह निमन्त्रित होता है। 

भावार्थ--अतिथियज्ञ को पूर्ण करनेवाले व्यक्ति को पार्थिव पदार्थों की कमी नहीं रहती। 

_ऋषिः खहा ॥ देवता- अतिथिः, खिद्या ॥ छन्द:--८-११ आर्चीयूहती ॥ 
“अन्तरिक्ष, झुलोक, देवों व लोकों' में 


[स उप॑हूतोउन्तरिंक्षे भंक्षयत्युपंहृतस्तस्मिन्यदन्तरिक्षें विश्वरूंपम्‌॥ ८॥ 


चुलोक में, देवों में व सामान्य (नाना रूपॉवाले यायु 
(अन्तरिक्ष), सूर्यप्रकाश (घुलोक), ज्ञान (देव), बल, धन व अन्न (लोक) आदि पदार्थ हैं, 
“उनमें यह निमत्त होता है। 


पूर्ण करनेवाले व्यक्ति को 'अन्तरिक्षस्थ, चुलोकस्थ, दैवस्थ व 
लोकस्थ” किन्हीं भी पदार्थों की मी गी जती। 
(ऋषिः = ह्मा ॥ देवता--अतिचिः, विदया ॥ छन्द: -९२ एकपदासुरीजगती, 
१३ याजुषीत्रिष्दुपू, १४ एकपदासुर्युष्णिक्‌ ॥ 
यह लोक, बह लोक ख ज्योतिर्मय लोक 

'स उपहूत उप॑हूतः॥ १२॥ 

आप्रोतीमं लोकमाप्रोत्यमुम्‌॥ १३॥ 

ज्योतिष्मतो लोकाउ्ज॑यति य एवं वेद॑॥ १४॥ 

१. सः-वह अतिथियज्ञ को पूर्ण करनेवाला व्यक्ति उपहूल:-सादर आमन्त्रित होता है और 
-उपहूत-अवश्य ही आमन्त्रित होता है। यह इमं लोकम्‌ आप्रोति-इस लोक को प्राप्त करता है 
अर अमुं लोकम आप्रोति-उल लोक को भी ग्रात करता है डस लोक के अभ्युदय को और 
परलोक के निःश्रेयस को यह प्रास करनेवाला होता है। य:-जो एं खेद्‌-इसप्रकार अतिथियज्ञ 
के महत्व को समझता है और उसे साज्न सम्पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, अह ज्योतिष्यतः 
“लोकान्‌ जयति=प्रकाशमय लोकों को जीतनेबाला होता है। 

भावार्थ--अतिथियज्ञ को साङ्ग पूर्ण करनेवाला व्यक्ति सादर आमन्त्रित होता है। वह 
अभ्युदय और निःश्रेयस को प्रास करता है। यह प्रकाशमय लोकों का विजेता होता है। 


धन्यम्‌ = ट ` ६२६६ 


७ [सममं सूक्तम्‌) 

ऋषिः खहा ॥ देवता-- गौः ॥ छन्द:-₹ आ्चीबृहती, २ आर्च्युष्णिक्‌, ३ आर्च्यनुषटुप्‌॥ 
प्रजापति से घर्म तक 

प्रजापतिश्च परमेडी च शङ्गे इन्हः शिरों अग्निलललार्ट यमः कृकांटम्‌॥ ९॥ 

सोमो राजां मस्तिष्को हार॑त्तरहनुः पृथिव्य | धरहनुः॥ २ 

चिशुजिह्वा मरुतो दन्तं रेवतीग्रीाः स्कन्धा घ॒र्मो लह:॥ ३४ 

६. वेदधेनु के विराट्‌ शरीर की यहाँ कल्पना की गई है। इस जेदवाणी में उस प्रभु का 

ge देवों के आधिष्ठान है-'अहचो अक्षरे परमे देखा 

प्रजापति: च परमेष्ठी च शृंगेऽप्रजापति और परमेष्ठी दोनों इस गौ के ई इन्द्र: शिरः=इन्द्र 
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सिर है, अग्नि: अग्नि ललाट है, यमः कृकाटम्‌-यम गले की घंटी है। २. सोम: राजा 
मस्तिष्क:-सोम राजा उसका मस्तिष्क है, छा: उत्तरहनु:-चुलोक उसका ऊपर का जबडा है, 
यी धरम उसका च का जव है। ३. त डात उसकी जिका 
। मरुतः दन्तः दौत हैं, रेवतीः ग्रीजा:-रेवतीनक्षत्र उसकी गर्दन है, 
कृत्तिकाः स्कन्धाः हैं और घर्म: यहः “प्रकाशमान सूर्य व प्रीष्पऋतु उसके 
ककुद के पास |] 


का स्थान 
कि भावार्थ--वैदवाणी में “प्रजापति परमेष्ठी' के प्रतिपादन क 'इन्द्र, अग्नि, >> * पु 
|, चायु, व कृत्तिका आदि नक्षत्र व घर्म' का ज्ञान उपलभ्य है। 
bs Gein ॥ छन्दः-४ साम्नीखृहती, ५ आर्च्यनुष्टुप्‌, ६ आसुरीगायत्री ॥ 
चायु से उपसद तक 
विश्व॑ यायुः स्व॒गा लोकः कृषणं खिथरंणी निमेष्यः॥ ४॥ 
श्येनः कोडोईन्तरिक्षं पाजस्यं वृहस्पतिः ककुद्‌ कृतीः कीकंसा:॥ ५॥ 
प: पृष्टर्य उपसदः 
उसके सब अवयव हैं। स्वर्ग: स्तोक: = स्वर्गलोक कृष्णब्रम>आकर्षक 
“लोकों को म स्थापित करनेबाली शक्ति निखेष्य:= उसका 
-उसका गोद-भाग है, 


— ॥ देवता--गौः ॥ छन्द: ७ त्रिपदापिषील्निकामध्यानिचृद्गायत्री, ८ आसुरीगायत्री, 
उ ६, १३ साम्तीगायत्री, ९० पुरउष्णिक्‌, १९, १२ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
मित्र से प्रजा तक 
सित्रश्च॒ वरुणरचांसौ त्वष्टां चार्यमा च॑ दोषणी महादेवो आहू ॥ ७॥ 
इन्द्राणी भसद्वायुः पुच्छे पवमानो बालां: ८॥ 
जहां च कतर च ओणी जलंमूरू॥ ९॥ 


र्द २.७.१० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


धाता च॑ सदधिता चांडीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः 

कुडिका अदितिः शफाः॥ १०॥ 

चेतो हद॑थं यकृन्मेथा रतं पुरीतत्‌॥ १९॥ 

कुरित चनिष्ठुः पर्वताः bn eR 
बुक्की मन्युराण्डौ प्रजा शेष॑:॥ १३॥ 

१. मित्रः च वरुणः च-मित्र और वरुण अंसौ-कन्ये ह, त्वष्टा च अर्थमा च-तवष्टा और 
अर्यमा दोषणी-भुजाओं के ऊपर के भाग हैं, महादेवः बाहूः-महादेय बाहु हैं (अगली टॉगों 
का पिछला भाग), इन्द्राणी-विद्युत्‌-शक्ति भसत्‌=गु्ाभाग है, चायुः पुच्छम्‌-वासु पूँछ है, 

पदमा जाला:-बहता हुआ यातु उसके चाल हैं। २. जहा च न च- और शन (हाण 
(कूलह) हैं, जलम्‌-बल (सेना) ऊरू-जाँचें हैं। थाता 
च सथिता च-धाता और सविता उसके अष्टीवन्ती-टखने हैं गन्धर्वाः जंघा:-गन्धर्व जाएँ 
-रूपवती स्त्रियँ (अप्सराएँ) कुष्ठिका:-खुरों के ऊपर-पीछे की ओर लगी अंगुलियाँ 
et ॥३. ज यम र है, मेधा-बुद्धि यकृत्‌-जिगर 
= 'इरा-अन्न च जल चनिषलुः- 
रला पदत ज म ए आति का चृथकी ग्र है 
मन्युः-शोक व दीति आण्डौ-अण्डकोश हैं, प्रजा शेष:-प्रजाएँ उसका लिंगभाग हैं (बृषी 
प्रोक्त जठरस्थस्य मेदसः ।यरययाहिशिराधारी यृषणी पीरुषावही। गर्भाधानकरं लिङ्गमयनं 
:--शार्ज़धर)। 

भावार्थ--वेद में मित्र, वरुण से लेकर क्रोध, मन्यु प्रजा आदि का सुचारुरूपेण प्रतिपादन है। 

ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता--गौः ॥ खन्‍्द:--९४-९६ सास्नीयृहती, १७ सास्त्युष्णिक्‌, 

ve 
जदी से निधन तक 

जदी सूत्री वर्षस्य पत॑य स्तनां स्तनयिलुरूः॥ १४॥ 

दिश्वब्य॑चाश्चर्मीषधयो लोमाि नक्षत्राणि रूपम्‌॥ १५॥ 

देजजना गुदां मनुष्या [ आन््रण्यत्रा उदरम्‌॥ ९६॥ 

रक्षॉसि लोहिंतमितरजना ऊ्बंध्यम्‌॥ १७॥ 

अभ पी्ओों म॒ज्जा निधन॑म्‌॥ १८॥ 

१. नदी सूत्री-नदी इस वेदधेनु की सूत्री (जन्म देनेवाली नाड़ी), वर्षस्य पतथः-वृष्टि 
के पालक मेघ स्तनाः-स्तन हैं, स्तनयिलुः ऊथः-गर्जनशील मेघ ऊधस्‌ (औड़ी) है। 
विश्वव्यचा:-सर्वव्यापक आकाश चर्म-चमड़ा है, ओषधयः लोमानि-ओषधियाँ लोम हैं, 
नक्षत्राणि रूपम्‌-नक्षत्र उसके रूप, अर्थात्‌ देह पर चितकबरे चि हैं। २. देवजनाः-देवजन 
(ज्ञानी लोग) गुदाः-गुदा हैं, मनुष्याः र 

अन्य खाने-पीनवाले प्राणी उसके उदर है, रक्षांसि ल्लोहितम-राक्षस लोग रुधिर हैं, 
इतरजना: ऊबध्यम्‌-इतर जन अनपचे अन्न के समान हैं, आधम्‌-मेघ पौलः “मेदस्‌ (चर्बी) हैं, 
“निधन मज्जा-मज्या है (निधन-यज्ञ का अन्तिम प्रसाद) । 
भावार्थ--बह वेदवाणी “नदियों स निधन' सबका प्रतिपादन कर रही है। 


अघ नवमं काण्डम्‌ ९.७.२६ २६७ 


ऋषिः खहा ॥ देवता--गौः ॥ छन्द: १९ एकपदाऽऽसुरीपङ्किः, २० याजुषीजगती, 
२६ आसुर्नु्टुप, २२ एकपदाऽऽसुरी जगती, २३ एकपदाऽऽसुरी बहती ॥ 
बेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'प्रभु" 

अप्निरासीन उत्थितोडश्थिनाँ॥ १९॥ 

इनदरः प्राङ्‌ तिष्ठ॑न्दक्षिणा तिष्ठंन्यमः॥ २०॥ 

प्र्यङ् तिष्ठ॑न्भातोदुङ् तिष्ठ॑न्ल्सलिता॥ २९॥ 

तृणानि प्राप्तः सोमो राजां॥ २२ 

मित्र ईक्षमाण आदृत्त आनन्दः॥ २३॥ 

१, वेदवाणी में सभी पदार्थों, जीव के कर्तव्यों ब आत्मस्वरूप का वर्णन है। इनका 
प्रतिपद्य विषय प्रभु हैं। यह प्रभु हमारे इदय में आसीनः-आसौन हुए-हुए अभ्नः-अग्नि ह 
हमें निरन्तर आगे ले-चलनेवाले हैं (भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्‍्त्रारूकानि मायया), उत्थितः-हमारे 
हृदय में उठे हुए ये प्रभु अश्लिना-प्राणापान हैं, जब प्रभु की भावना हमारे हृदयों में सर्वोपरि 
होती है तब हमारी प्राणापान की शक्ति का वर्धन होता है। प्राइ तिष्ठन्‌-पूर्व में (सामने) ठहरे 
हुए ये प्रभु इन्द्र--हमारे लिए परमैश्वर्यशाली य शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले हैं। दक्षिणा 
तिप्ठन्‌-दक्षिण में स्थित हुए-हुए वे यमः=यम हैं, हमारे नियन्ता हैं, प्रत्य तिष्ठन्‌-पश्चिम में 
'छहरे हुए चे प्रभु धाता-हमारा धारण करनेवाले हैं। उदू तिष्ठन्‌-उत्तर में ठहर हुए सबिता-हमें 
अहा देल है। २. ये ही ध तणा शामन को घ हुए-हुए सोम; राजा-देदष्यमाल 
(राज्‌ दीपौ) सोम होते हैं। ये तूण भोजन के रूप में उदर में प्रा होकर 'सोम' के जनक होते हैं। 
इक्षमाण:-हमें देखते हु, ये प्रभु मित्र:-हमें प्रमीति (मृत्यु) से बचानेचाले हैं (परमतः ज्रायते= 
मित्रः), आवृत्तः-हममे व्याप्त हुए-हुए वे प्रभु आनन्दः-हमारे लिए आनन्दरूप हो जाते हैं। 

भाषार्थ-प्रभु हमारे लिए ' आपरि, अश्विना, इन्द्र, यम, धाता, सविता, सोम' मित्र य 


आनन्दरूप हैं। 
ऋषि: -- खह्मा ॥ देवता--' ८--सास्नीभुरि्यृहती ॥ 
चैश्वदेव, , सर्व 

सुज्यमांनो बैश्बडेखों युक्तः प्रजापतिसुतः सर्वम्‌॥ र४॥ 

Ee :-जब हम अपने मनों को इस प्रभु के साथ जोते हैं, तब ये वैशलदेल:-सब 
दिव्य गुणों को हमारे साथ जोडते हैं। युक्त-हमारे साथ युक्त हुए-हुए ले प्रभु प्रजापति: 
प्रजाओं का रक्षण करनेवाले हैं। विमुक्त:-सब बन्धनों से विमुक्त वे प्रभु सर्वम्‌-“सर्ष” 
सबमें समाये हुए हैं। 

भावार्थ--े प्रभु हममे दिव्य गुणों को जन्म देनेवाले हैं, हमारे रक्षक हैं और सबमें समाये 

हुए हैं। 
हप € च. हा ॥ देवता--मौः ॥ छन्द-_-२५ सामु, २६ साम्तीत्रिष्टुप॥ 
“विश्वरूप, सर्वरूप' गोरूप 


एतद्वै दिश्वरूंपं सर्वीूपं गोरूपम्‌॥ २५॥ 
उपैनं खिशवरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं खेदं॥ २६॥ 


१. एतत्‌-यह उपरिनिर्दिष्ट वर्णन बै“निश्चय से विश्वरूपम्‌-वेदधेनु का सब पदार्थों का 
(संसार का) निरूपण करनेवाला विराट्रूप है, सर्बरूपम्‌-यह “सर्वे” (सब में समाये) प्रभु का 
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निरूपण करनेवाला-सा है, गोरूपम्‌-जेदबाणो का गौ के रूप मे निरूपण है। यः एव वेद-जो 
इसप्रकार समझ लेता है, एनम्‌-इसे बिशवरूपा:-भिन-भिन् यो ल आकृतियंाले, सर्वरूपा: 
“सर्व” प्रभु कौ महिमा का प्रतिपादन करनेवाले--व्यक्त व अव्यक्त वाक्‌ सब प्राणी मनुष्य व 
पशु-पक्षी आदि उपतिष्ठन्ति-पूजित करते हैं। यह उन सब प्राणियों से जीवन के लिए आवश्यक 
लाभ प्राप्त करता हुआ उनमें प्रभु कौ महिमा देखता है। 

भावार्थ--वेदवाणी में विश्व के सब पदार्थों का निरूपण है। इसमें “सर्व ' (सबमें समाये 
हुए) प्रभु का भी निरूपण है। वेदथेनु के इस विराट्रूप को देखनेवाला व्यक्ति सब प्राणियों 
से उचित लाभ प्राप्त करता है, सब प्राणियों में उस “सर्व” प्रभु की महिमा को देखता है। 

विशेष--इसप्रकार वेदधेनु को अपनानेवाला यह व्यक्ति ज्ञानरूप अग्नि में परिपक्व होकर 
“भूयु! बनता है, अङ्ग-अङ्ग में रसबाला (नीरोग) यह व्यक्ति ' आङगिरस' होता है। यह भृग्व्॑निरा 
हौ अगले सूत का ऋषि है। 

<. [ अष्टमं सूक्तम्‌] 


उषः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-- सर्वशीर्षाययाघाकरणम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
शिरोरोग निराकरण > 


शीर्षकि स्मयं कर्णशूलं विलोहितम्‌। 
सै शीर्षण्यं | ते रोग अहिनिर्न्त्रयायह nen 


कर्णीभ्यां ते कय कल दिसल्प॑कम्‌ । 
स शीष | से रोण बहिरिमस्त्रयामहै॥ २॥ 


यस्य॑ हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्ण॑त आस्यतः। 

स्व शीर्षण्यं | ते रोगं जहिनि्नत्रयामहे॥ ३॥ 

'यः कृणोति प्रमोत॑पन्धं कृणोति पूर॑चम्‌। 

सर्व शीर्षण्यं | ते रोगै हिनिर्मत्रयामहे ॥ ४॥ 

अङ्गभेद्ञ्ग्वरे विश्याङ्गघं | खिसल्प॑कम्‌। 

सकी शीर्षण्यं | ते रोग अहिनिर्मन्त्रयामहे॥ ५॥ 

१. शीर्षक्तिम्‌-शिरःपीड़ा को शीर्षामयम्‌-सिर के अन्य रोग को (मस्तकशूल य शिरव्यधा 
को) कर्णशूलम्‌-कान के दर्द व विल्लोहितम्‌-जिसमें रुधिर की कमी आ जाती है तथा विकृत 
सुभिरवाले ते-तैरे सर्वम्‌-सन प्रकार के शीर्षण्यं रोगम्‌-सिर में होनेवाले रोग को बहिः 
निर्मन्रयामहे-बाहर आमन्त्रित करते हैं-दूर करते हैं। कर्णाभ्याम्‌-कानों से तथा ते 
कङ्कूषेभ्यः=तेरे कानों के अन्दर व्यास नाडयो से थिसल्पकम्‌-नाना प्रकार से रेंगनेवाली-- 
चीस चलानेवाली कर्णशूलम्‌-कान की पीड़ा को बाहर करते है। यस्य हेतो:-जिस कारण से 
कर्णतः-कान से और आस्यतः-मुख से य्षम:-रोगकारो, पीड़ाजनक मवाद प्रच्यलते-सहता 
है, उस समस्त शिरोरोग को हम दूर करते हैं। २. यः-जो रोग प्रमोत॑ कृणोति-बहरा कर देता 
है और पूरूषम्‌ अन्धं करोति-पुरुष को अन्धा कर देता है, उस सब रोग को दूर करते हैं। 
अडभेदमरर के आज को तोड़ शालनेवाले, अजन्चरम्‌-शरीर के अङ में च्वए उत्पन्न 
कवल, विश्वाइन्यय सब अङ्गा म व्यापनेवाले विसल्पकम्‌-विशेषरूप से त्न वेदना के 
साथ फैलनेवाले सब शीर्घण्यम्‌-सब शिरोरोग को हम तुझसे दूर करते हैं। 

भावार्थ--सब शिरोरोगों को दूर करके हम स्वस्व मस्तिष्क बन जाएँ। 
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: । क्यान विश्वशारदं खहिनिर्मनतरयामहे॥ ६ ॥ 
'य ऊरू अंनुसर्त्यथो एतिं गवीनिके । यक्ष्म॑ ते अन्तरज्रेंभ्यो बहिनिर्मन्त्रयामहे ॥ ७॥ 
यदि कामांदपक्कामादधृद॑याज्ायते परिं। हुदो खलासमङ्गभ्यो अहिरनिंस॑न्त्रयामहे॥ ८॥ 
हरिमाणं ते अ्जेंभ्योउप्वाम॑न्तरोदरांत्‌। यक्ष्मोधामन्तरात्मनों खहििरमनतरयामहे॥ ९॥ 
६ कि औम:-अपालक ीना-सयक दी चुन, यप को 
कम्पित कर देता -तक्मानम्‌-दुःखदायी ज्वर को विश्यशारदम्‌- (शार सब 
अजो को निर्ब करनेवाले ज्लर को हि निर्मन्‍थाभहे“बाहर निमन्तित करते हो रोग 
ऊरू 


(आसो बलासो भव॑तु मूत्रैं भवत्वामयंत्‌। 

यक्ष्माणां सर्वेचां दिषं निरंचोचमहं त्वत्‌॥ ९०॥ 

जहि्थिलं निद्रयतु काहांबाहँ तवोदरात्‌ 

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर॑योचमहं त्वत्‌॥ १९॥ 

उदरात क्लोम्नो नाभ्या हद॑यादधिं। 

चअक्ष्मांणां सर्ेां दिषं निर॑योचमहं त्वत्‌॥ ९२॥ 

१. बलासः-शरीर के बल का नाशक कफ़-शेग आस:-बाहर फेका हुआ भवतु-हो- 
थूक के रूप में बाहर फॅक दिया जाए। आमयत्‌-रोगकारी पदार्थ मूतर भवतु-मूत्ररूप होकर 
बाहर आ जाए। सर्वेयाम्‌-सब यश्माण्णाम्‌-रोगों के लिषम्‌-विष को अहम्‌मैं त्थत्‌-तैरे शरीर 
से निर्‌ आवोचम्‌-बाहर निकालकर बताऊँ, अर्थात्‌ तुझे नीरोग कर दूँ। २. तब उदरात्‌-तैरे उद्र 

काहाबाइम्‌-खाँसी आदि को लानेखाला खिलम्‌-फूटन रोग (कास आवह) आङ्गं को कड्‌- 
'कड़ानेवाला रोग बहि निर्ईबतु-बाहर निकल जाए। ते उदरात्‌-तेरे उदर से करलोग़:-कलेजे से, 

त -नाभि से और हृदयात्‌ अधि-इदय से भी सब रोगों के विष को मैं तेरे शरीर से बाहर 

कर 
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भाजार्थ-कफ़-रोग थूक के रूप में, अन्य रोगकारी पदार्थ मूत्र के रूप में सरी से पृथक्‌ हो जाए 
खाँसी करनेवाला फूटन रोग भी शरीर से पृथक्‌ हो जाए। हमार उद, बोम, नाभि ब हृदय सब स्वस्थ हों। 
- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--सर्वशीर्षामयापाकरणम्‌ ॥ उन्‍्द:-- १३, ९४, ९६-१८ अनुष्टुप, 


के ऊपरी भाग (खोपड़ी) को नाना प्रकार से पीड़ित करती 
-रोगशूत्य होकर अहिंसन्ती: 


बाहर : 
तीव्र येग से बढ़ी चली आती हैं और कीकसा: अयनी की हड्डियों में फैल जाती 
अपर्षन्ति-जो पौड़ाएँ दोनों पारया में तीव्र येदना करती हुई प्रास होती 


कपी: तिरछी होकर आक्रसण करती हुई से बण उपने पसलियों म पच जती 
“जो पीड़ाएँ गुदाः अनुसर्पन्ति-गुदा कौ नाड़ियों में गतिवाली होती हैं च-और आन्त्राणि 
मोहयच्ति-आँतों को मूर्च्छित (काम न करनेवाला) कर देती हैं, याः-जो मज्जाः-मज्जाओं को 
निर्धयन्ति-चूस-सा लेती हैं और -डालती हैं, च-और परूंचि थिरुजन्ति-जोडं में दर्द 
(फूट) पैदा कर देती हैं, चे सब रोगशूत्य ब अहिंसक होकर शरीर-छिद्रों से बाहर चली जाएँ। 

भावार्थ--जो भी पीड़ादायक तत्त्व शरीर में विकृतियों का कारण बनते हैं, वे पसीने आदि 
के रूप में शरीर से बाहर हो जाएँ। 

ऋषि:-- भूग्वड्जिरा: ॥ देवता--सर्वशीर्षासयापाकरणम्‌ ॥ छन्दः 
यकष्माविष-निराकरण 

ये अङ्गानि मदय॑न्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तवं। 

यक्ष्माणां सचां चिषं निर॑वोचम॒हं त्वत्‌॥ ९९॥ 

विसल्पस्य जिज्ञधस्थ॑ खातीकारस्यं चालजेः 

यक्ष्माणां सर्वेचां सिषं निरंयोचमहं त्वत्‌॥ २०॥ 

१. येनजो यक्ष्मास:-रोगजनक पदार्थ ते अङ्गानि मदयन्ति-तेरे अङगं को मदयुक्त करते 
हैं--कम्पत-सा करते हैं और तब रोपण्णा:-तेरी व्याकुलता च मूर्च्छा का कारण जनते हैं, 
अहम्‌-मै सर्वेषां यक्ष्माणां विषम्‌-उन सब रोगों के विष को त्वत्‌ निरणोचम्‌-तेरे शरीर से 
चाहर निकालकर बताता हूँ। २. थिसल्पस्थ-नान प्रकार के फैलनेवाले पीड़ाकारी रोग (८ 
अ 0०७) जिद्रभस्य-गिल्टियों की सूजन, बातीकारस्थ-बाय की पीड़ा या अलजे:-और 


:-अनुषटुप्‌॥ 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.९.१ २७१ 
स के भीतर दाने या रोहे फूलना आदि सब रोगों के विष को मैं तुझसे पृथक्‌ किये देता 
] 


भावार्थ--पीड़ाजनक ज कम्पित करनेवाले विसल्प आदि सब रोगों के विष को शारीर से 
पृथक्‌ करके हम स्वस्थ बनें। 
ऋषिः भगज्गिराः॥ देवता-सर्वशीर्षामयापाकरणम्‌ ॥ छत्द:--विराट्पथ्याबृहती ॥ 
नीरोग अङ्ग 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां ओणिभ्यां परि भंसंसः। 
रोग॑मनीनशम्‌॥ २९॥ 
१. ते घादाभ्याम्‌-तेर चरणों से, 


शरणिभ्ययाम्‌- परिभंससः 
जघन- भाग से, अका रीक्‌ से उच्णिहाभ्यः eh श य चेदनाओं 
को तथा शीर्षणः रोगम्‌-सिर के रोग को अनीनशम्‌-नष्ट कर देता हूँ। 

भावार्थ--हम पैर, श्रोणि, भंसस्‌, अनूक व उष्णिहा” जन्य पीड़ाओं को तथा सिर के रोग 
को दूर कर स्वस्थ अनें। 

~ भगङ्गराः ॥ देवता--सर्वशीर्षाणयापाकरणम्‌ ॥ छन्द: -पथ्यापङ्किः 
“सिर ख हृदय की पीड़ा' की चिकित्सा सूर्यरश्मियाँ 
स॑ तें शीर्ष्णः कपालानि हृद॑यस्य ज यो खिधुः। 
डद्यन्नांदित्य 


रोग॑मनीनशोऽङ्गभेदमंशीशमः ॥ २२॥ 

१. हे रोगिन्‌। ते=तेरे शीर्ष्ण: कपालानिऽसिर के कपाल-भाग च«और हदयस्य यः 
दि ए विष प्रकार को सज थी, उस सबको मअग) मैने गट कर 
दिया है। हे आदित्य-( आदानात्‌, दाप लवणे) सब रोगों को उखाड़ 
होता हुआ तू रश्मिभि:-अपनी किरणों से शीर्ष्ण: रोगम्‌=सिर के रोग को :=नघ्ट कर 
देता है तथा अङ्गभेदम्‌-अ्ो की वेदना को तूने शान्त कर दिया है। 


भावार्थ--उदय होते हुए सूर्य की किरणें शिरोरोग य हत्‌-पीड़ाओं को शान्त कर देती हैं। 
इसी से सूर्याभिमुख होकर ध्यान करने का महत्त्व है 

चिशेष--नीरोग बनकर प्रभु-स्तथन करनेवाला यह व्यक्ति “ख्रह्मा' बनता है और उस सुन्दर- 
ही-सुन्दर “जाप! प्रभु का स्मरण करता है। अगले दो सूक्तों का ऋषि यही है 


'बाम-अश्न-घृतपृष्ठ-प्रभु-जीव-प्रकृति 
अस्य वामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भातां मध्यो अस्त्यश्न 
तृतीयो आतां चुतपूंछो अस्यात्रांपश्य॑ विश्पतिं सपुत्रम्‌ 
१. अस्य-इस वामस्य-सुन्दर-ही-सुन्दर, सब मल्िनताओं से रहित, यस्नितस्य-सब जीवों 

'का पालन करनेवाले, होतु:-सब आवश्यक पदार्थों के प्रदाता तस्थ-डस प्रभु का आला- भ्राता 
मध्यम:-मध्य में रहनेवाला जीव है जोकि अश्न:-खानेवाला है। जीव के एक ओर प्रकृति है, 
दूसरी ओर प्रभु। इन दोनों के मध्य में है जीव। यह न तो प्रभु के समान पूर्ण चेतन है और 
न ही प्रकृति के समान एकदम जड़ प्रभु पूर्ण तस होने से नहीं खाते, प्रकृति जड़ होने से भूख 
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'का अनुभव नहीं करती। जीव ही खाता है। २. अस्य-इस प्रभु का तृतीयः आता-तीसरा भाई 
यह प्रकृति है जोकि चूतपृष्ठ:-चमकते हुए पृष्ठवाली है। इसकी यह चमक ही जीव को अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेती है। मैं अज्न-यहाँ--प्रकृति में भोगासक्त न होकर विश्पतिम्‌-सब प्रजाओं 
के पालक सल्नपुत्रमु-सात लोकों के रूप में सात पुत्रों को जन्म देनेवाले प्रभु को अपश्यम्‌-देखता 
हूँ। भूः, भूषः, स्वः, महः, जनः, तपः व सत्यम्‌' नामक सात लोक ही प्रभु के सात पुत्र हैं। 
प्रभु सन्दर, पालक ज दाता हैं, जोव प्रकृति ब प्रभु के मध्य में स्थित हुआ- 
हुआ सब भोगों को भोगता है, प्रकृति से बना हुआ संसार सोने की भाँति चमकीला है। यहाँ 
हमें प्रभु का दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
ऋषिः म ॥ देवता--आदित्य:, अध्यात्मम्‌ ॥ ऊन्‍्द:-जिष्दुप्‌ ॥ 
सब लोकों का अभिष्ठानभूत 'रथ' ( शरीर ) 

सप्त युञ्जन्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्वों वहति सुप्तनामा। 

त्रिनाभि च॒क्रम॒जर॑मनर्य यत्रेमा विश्वा भुवनाधिं तुस्थुः॥ २॥ 

१. यह शरीर रथ है। रथम्‌-इस शरीररूप रथ में सप्त युञ्जन्ति« कर्णाधिमौ नासिके 

चु, छ “दो कान, दो नासिका-छितर, दो आँखें ज मुख-( जिह्ला)-रूप सात od 

हुए हैं। (-रथ ' अध्टाचक्रा नयहारा आठ चक्रॉवाला होता हुआ भी एकचक्रम-: 
चक्रॉवाला है (एक-अद्वितीय)। इसके सब चक्र बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे नौचे मूलाधारचक्र 
है। इसमे संयम होने पर यीर्यरक्षण होकर मनुष्य अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। सबसे ऊपर 
“सू्यचक्र' है। यहाँ संयम होने पर “भुवनज्ञान सूये संयमात्‌' सारे भवनों का ज्ञान हो जाता है। 
एकः आश्यः=मुख्य प्राणरूप आश्य इस रथ को यहति=ले-चलता है, जो अश्व कि ससनामा-सात 
नामॉवाला है। "प्राणा: जाज इन्द्रियाणि '--ये सब इन्द्रिया प्राण ही हैं। “आँख, नाक, कान, 
मुख' ये सब प्राण के ही नाम हैं। २. यह चक्रम्‌-शरीर-चक्र त्रिनाभिः-तीन नाभियो- 
(बन्धनो) -याला है (णह बन्धने) । ये तीन नाभियाँ 'इन्त्रियाँ, मन व खुर्द" हैं। अजरम्‌-यह 
चक्र अतिशयेन गतिशील है। यहाँ “इन्द्रियाँ, मन य वासनात्मक बुद्धि' सभी अस्थिर हैं। ये 
अनर्थम्‌-'इन्द्रियाँ, मन च चुद्धि' हिंसित होनेवाले नहीं। अगले शरीरो में भी ये ही हमारे साथ 
रहेंगे। यह शरीररूप रथ यह है यत्र-जहाँ इमा विश्वा भुवना-ये सभी लोक अधितस्थु 
हुए हैं। मस्तिष्क चुलोक है, इदय अन्तरिक तथा पाँव पृथिवीलोक है। “सर्वा हास्मिन्‌ देवता 
गायो गोष्ठइवासते' यह शरीर ब्रह्माण्ड के सभी देवों का अधिष्ठान 

भावार्थ-यह शरीररूप रथ अद्भुत है। यह सब लोकों का अधिष्ठान है। सब देव इसमें 
उपस्थित हैं। 


ऋषि:--ख्रह्मा ॥ देवता-- आदित्यः, आध्यात्यम्‌ ॥ छत्द:--त्िच्दुप्‌ 
“सप्तचक्र' रथ का बर्णन 

इमं रथ्मथि ये सम त॒स्थुः समचंक्रं सं जंहन्त्यश्वांः। 

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यञ्ज गयां निहिता सप्त नामां॥ ३॥ 

१- इमं रथम्‌ अधि-इस शरीररूप रथ पर चे-जो सप्त-सात (सप्‌ $) ज्ञान-जल का 
आचमन करनेवाले सात ऋषि (दो कान, दो नासिका-छित्र, दो आँखें व मुख) तस्थु:-। 
है। ये सप्त अश्वा:-सात ऋषि--इन्द्रिय-अश्व सप्तचक्रम-(सप्‌ ३० 20% ७ ५७४४४१) 
चक्रॉंवाले इस रथ को बहन्ति-धारण करते हैं, जीवन-मार्ग में आगे और आगे लै-चलते हैं। 
२. इस शरीर में सप्त-(सप्‌ ७०७७७) सब शक्तियों को प्रात करानेवाले (सप्‌ ७० ५०, ७ 
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१:०) या सब कार्यों को करनेवाले स्वसारः-(स्वर्य सरणाः) अपने आप निरन्तर चलते 
रहनेवाले--हम सो जाते हैं तो भी ये चलते ही हैं (स्व: आदित्य: तेन सारिताः), अथवा सूर्य 
से प्रेरित होनेवाले (प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः) ये प्राण इस शरीर को अभिसंनयन्त-( सम्यक्‌ 
जवीकुर्यन्ति) प्रतिदिन इस शरीर-रथ को नया और नया (तरोताज़ा) कर देते हैं। यह शरीर- 
रथ वह है, यत्र-जिसमें गवां समन नामा निहिता=(गो ३/००५) “रस, रुधिर, मांस, मेदस्‌, 
मज्जा, अस्थि च वीर्यरूप सात नामोंजाले रत्नों का स्थापन हुआ है। ये रस आदि ही शरीर को 
'रमणीय बनाते हैं। 

भावार्थ-इस शरीर-रथ में सात ऋषियों की स्थिति है। आदरणीय (सात) चक्रोंवाले इस 
शरीर-रथ को सात इन्द्रियाश्य धारण करते हैं। सात प्राण इसे सदा नया बनाये रखते हैं। इसमें 
सात धातुओं का स्थापन हुआ है। 

ऋषि:--्रह्मा ॥ देवता-- आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
'को ददश प्रथम जायमानम्‌ 
को दंदर्श प्रथ॒मं जाय॑मानमस्थन्वन्तंयद॑नस्था विभति। 


भावार्थ--कोई विरल व्यक्ति ही आत्मतत्व का इष्टा बनता है। शरीर में प्राण, रुभिर व 
आत्मा कौ स्थिति को समझने के लिए यह ज्ञानी के पास उपस्थित होता है। 
(षिः ॥ देवत आदित्यः, अध्यातम्‌ ॥ छन्द:--बिष्दुप्‌॥ 
आदर्श उपदेष्टा 


इह र य ईमङ्ग वेदास्य यामस्य निहित प॒दं लेः। 
शीर्ष्णः क्षरं दुहते गायों आस्य वक्रि ससाना उद॒कं घदाऽर्पुः॥ ५॥ 

१. यः=जो इंपू-अब अस्य चामस्य-इस सुन्दर लेः-(&०७) क्रियाशील प्रभु के (द्वा 
सुपर्णा) निहितं पदम्‌=रक्खे हुए पग को अङ्ग-(५९॥, #८००५) ठीक -ठौक वेद-जानता है, 
चह इह अवीतु-इस मानव-जीवन में उपदेश दे। यह झन प्रभु के (ज्रीणि पदा विचक्रमे 
शीण अद तीनो गो को सकार स्ट करता है कि रम प मसर उत (वि 

) प्रधु सृष्टि का निर्माण करते हैं, द्वितीय पग मंचे “गोपाः रक्षक हैं, तृतीय पग में 
अदाध्य:--अहिंसित होते हुए थे प्रभु प्रलय करनेवाले हैं। २. अस्य-इस ज्ञानी पुरुष की शीर्ष्णः 
'गालः-सिर की (शिरोभाग में स्थित) ज्ञानेन्द्रियाँ जनता के मानस में क हे त-ज्ञान-दुग्ध का. 

करती हैं। इसका ज्ञान जनता के मन ज मस्तिष्क के लिए दूध की भाँति पौष्टिक व मधुर 

का काम करता है। ३. ये प्रबचनकर्ता चन्न ससानाः-रूप को--तेजस्विता को धारण 


करने के हेतु से पदा-(पद गतौ) क्रियाशीलता के ड्वारा उदकम्‌-( आप: रेतो भूत्वा) वीरयशक्ति 
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'को अपु:-पीते हैं। प्रवचनकर्ता तेजस्वी हो तो बह जनता पर छा-सा जाता है, अत: वीर्यरक्षण 

आवश्यक ही है। इस वीर्यरक्षण से विचार-शुद्धि भी बनी रहती है। वीर्यरक्षण के लिए यह 

Co 'बना रहता है (पदा) । अकर्मण्यता हो वासनाओं को पैदा करके वीर्यनाश का कारण 
t 


भावार्थ--उपदेष्टा को चाहिए कि वह १. प्रभु के निहित तीनों चरणों को जानता हो, सृष्टि 

की उत्पत्ति, धारण ब प्रलय को समझता हो, २. उसकी इन्द्रियाँ क्षर-तुल्य मधुर शब्दों में उत्तम 

ज्ञान का दोहन करती हों, ३. वीर्यरक्षण वारा उसने तेजस्विता व मधुरता का सम्पादन किया हो। 
(ऋषिः हा ॥ देवता-- आदित्यः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 


॒त्से बष्कयेउथिं स॒प्त तन्तून्वि त॑त्निरे कषय ओत॒वा ॐ॥ ६॥ 

६. जिज्ञासु कहता है कि--पाक:-पक्तथ्य प्रज्ञावाला, अखिजानन्‌-विशेषरूप से न जानता 
हुआ में देवानाम्‌-सूर्य-चन्ः आदि देवों के एना-इन भिहिता पदानि-रकखे हुए पदों को 
मनसा-मन से पूच्छाभि-आपसे पूछता 338 सूर्य-चन्द्र आदि देव शरीर में कहाँ-कहाँ रहते हैं-- 
'चह जानने के लिए मैं हृदय से उत्सुक है, अतः आपसे पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। २. 
त्से-सदा स्पष्टरूप से बोलनेवाले बष्कथे अधि-(जट्‌ सत्यम्‌ कप्‌ रासने) सत्य का शासन 
(अनुशासन, उपदेश) करनेवाले प्रभु में--प्रधु कौ उपासना में स्थित हुए-हुए कथयः-ज्ञानी लोग 
सप्त तन्तून्‌ वितल्निरे-जिसमें ज्ञान का विस्तार किया गया है (तन्‌) उन सात गायत्री आदि छन्दो 
के ज्ञानरूप ताने को तानते हैं। तानते इसलिए हैं कि ओतवै ऊ-उसमें कर्म का बाना सुना ही 
जाए, अर्थात्‌ ये ज्ञान के ताने में कर्म का बाना चुनते हैं-ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाले होते हैं। 

भायार्थ--प्रभु से अनुशासन प्राप्त करनेवाले क्रियाशील विद्वानों से गैं आपनी आत्मविषयक 
जिज्ञासा को शान्त करने के लिए पूछता हूँ कि इस देह में किस-किस देखता ने कहाँ-कहाँ 
स्थिति की है। 

ऋषिः ह्मा ॥ देवता-आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
छह लोक और सातवाँ लोक 
अचिंकित्वांश्चिकितुषंश्चिदत्रं कवीन्पृच्छामि विद्वनो न विद्वान्‌। 

वि यस्तस्तम्भ षड़िमा रजाँस्य॒जस्य॑ रूपे किमपि स्थिदेक॑म्‌॥ ७॥ 

१. अखिकित्वान्‌-अविद्वन्‌ होता हुआ-इस शरीर व झरीरी के रूप को ठीक-ठीक न॒ 
हका हुमा ह स मा ये न शिकत-इ न 
ठानं से पृच्छामि-पूछता हूँ। न विद्वान-न जानता हुआ मैं ज्ञान-प्राति के लिए आपके समीप 
उपस्थित हुआ हूँ। २. उस प्रभु के विषय में पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ य:-जोकि इमा-इन 
चद्‌-छह रजांसि-लोकों को वि-अलग-अलग, अपने-अपने स्थान में तस्तम्भ-थामे हुए हैं। 
इस प्रभु के आधार में इतनी तीतर गति से क्रमण करते हुए भी ये लोक परस्पर टकराते नहीं। 
मैने ऐसा सुना है कि सातवाँ लोक तो आजस्य रूपे-उस कभी न उत्पन्न होनेवाले प्रभु के स्वरूप 
मैं ही विद्यमान है। एकं किम्‌ अपि स्वित्‌-यह लोक तो कुछ आद्टितीय-(एकम्‌)-सा ही है। 
इन लोकों की भाँति न होकर वह प्रभु का “सत्य” स्वरूप ही है। 

भावार्थ--हम ज्ञानियों के सम्पर्क में आकर प्रभु के आन्य में स्थित छह लोकों का ज्ञान 
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पस करके उस अद्वितीय सातवें प्रधुरूप लोक को भी जानने का प्रयत्न करें। 
ऋषिः ॥ देवता--आदित्य:, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः-जष्दुप्‌॥ 
आदर्श शिष्य 


एकमात्र उद्देश्य सल्यज्ञान की प्राति हो (ऋते)! ३. यह श्रम य ध्यान-प्रधान मनवाला हो 
(धत्य) । ४. आचार्य के सदा समीप हो (बीभत्सुः) । ५. नम्रता की भावना से औत-प्रोत 
हो (नमस्यन्तः) । 
-आषिः-- हा ॥ देवता--आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्दः--तिष्दुप्‌ ॥ 
दक्षिणायाः धुरि 


युक्ता मातासीद धुरि दक्षिणाया अतिभा दृजनीष्य॒न्तः। 

अमीमेद्वत्सो अनु गाम॑पश्यद्विश्यरूप्यं | तरिषु योज॑नेघु॥ ९॥ 

१ भाता-जीबन के निर्माण की इच्छावाला शिष्य दक्षिणायाः थुरि-दक्षिणा के सुए में 
(क्षण सरलोदारी) सरलता व उदारता के अप्रभाग में युक्ता आसीत्‌-आचार्य द्वारा जोड़ा जाता 
ह। आचार्य विद्यार्थियों को सरल व उदार कृत्ति का बनाता है। सरलता के अभाव में पारस्परिक 
प्रेम का विकास नहीं और उदारता के अभाव में पवित्रता नहीं, विशालता ही तो हृदय को पचित्र 
जातो है। यह विद्यार्थी यृजनीचु-( 800०5. 5५०४४/८५) जब तक काम-क्रोधरूप जासनाओं से 
उसका संघर्ष चलता है, तथ तक अन्तः गर्भ: अतिष्ठत्‌-अन्तर्गर्भ के समान रहता है--आचार्थ- 
गर्भ में तब तक ठहरता है, जब तक कि वह परिपक्व न हो जाए। २. आचार्यकुल में रहता 
हुआ यह आचार्य का प्रिय वत्स:-पुत्र-तुल्य शिष्य अनु अमीबेत्-आचार्य के पीछे ठीक 
डाय के उच्चारण के अनुसार शब्द करता है। आचार्य के पीछे उच्चारण करता हुआ यह 
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विधार्थी गाम्‌-वेदयाणी को आपश्यत्‌-देखता है। इस बेदलाणो का स्पष्ट ज्ञान प्रात करता है। 
यह उस चेदवाणी को देखता है जो चिश्वरूपयम्‌-सब चिषयों का निरूपण करनेवाली है। यह 
दिर इस चा को नि योजनेस मोजा मै देखता हैके प्रकृति, जील व 
परमात्म-सम्बद्ध तीनों अथो को देखने का प्रयत्न करता है। ऋण ेद मुख्यरूप से प्रकृति का वर्णन 
करता हुआ 'विज्ञानबेद' कहलाता है। यजुर्वेद जोब के कर्तव्यों का प्रतिपादन करता डून 
*कर्मबेद' है और अध्यात्मज्ञान देता हुआ सामचेद “उपासना चेद' है। अथर्व मनुष्य को चो 
हस ऊपर उठकर बमत पा में सुर जयलाल अनक प्रभु प्रति का उपदेश करता 
है, एव॑ विश्‍व का निरूपण करनेवाले ये येद विद्यार्थी को “प्रकृति, जीव च परमात्मा” के विषय 
में ज्ञान प्रास कराते हुए *नौरोग, नहुष य पूर्णपवत्र (सत्य) ' बनाते हैं। 

भावार्थ--आचार्य विद्यार्थी को 'सरल य उदार' वृत्तवाला बनाए। विद्यार्थी परिपकय होने 
से पूर्व आचार्य कुल में ही निवास करे। आचार्य के पीछे उच्चारण करता हुआ शिष्य अपने 
ज्ञान को परिपक्व करे। इस वेदवाणी के “अध्यात्म, अभिभूत य अधिदेव" तीनो क्षेत्र में होनेबाले 
अथो को देखे। 

(ऋषिः हा ॥ दवता--आदित्यः, अध्यात्मम्‌ छन्द: त्रिष्टुप्‌ ॥ 
"तीन माता, तीन पिता 


माता, 
तिस्त्रो मातृस्त्रीन्पितृन्थिक्रदेक॑ ऊष्ज॑स्तस्थी नेमव॑ ग्लापयन्त 

अन्त्यन्ते दियो अमुष्य पुरे िंसवलिदों याचमविववि्ाम्‌॥ १०॥ 
६, जीवन के निर्माण की भावना से आर्चाकुल में रहते हुए. 


दैनेवाले आचार्य ' अप्र हैं, यजुर्मननों द्वार “कर्म चायु 
मन्त्रं द्वारा प्रभु से सम्बन्ध का प्रतिपादन करनेवाले आचार्य 'सूर्य' हैं। ये आचार्य ही यहाँ तीन 
पिता कहे गये हैं। इन सबको धारण करनेवाला यह प्रभु ही है। लिख: 'मातू:-तीन माताओं 
को और त्रीन्‌ पितृन-तीन पितरों को विक्षत्-धारण करता हुआ एकः-चह अ्ठितीय प्रु ऊर्ध्वः 
तस्थौ-सृष्टि कौ समाति पर भी आपने चैतन्यरूप में स्थित होता है। ये प्रभु ही अगली सूष्टि 
के आरम्भ में पुनः बेदज्ञान प्राप्त कराते हैं। प्रभु अग्रि आदि ऋषियों को ज्ञान देते हैं। ले अगले 
शिष्यों को ज्ञान देते हैं। इसप्रकार गुरु-शिष्य परम्परा खे चलनेयाला यह ज्ञान नष्ट नहीं होता। 
आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करते हुए शिष्य ईम्‌=निश्चय से न-अवग्लापयन्त-ग्लानि को प्रास नहीं 
होते-ये कभी ऊबते नहीं। आचार्य इन्हें रमण कराते हुए बड़े प्रिय ढंग से ज्ञान प्राप्त कराते 
हसो तरम, मात मथि शुम २ थ आचार व शिष्य अधुष्य दि षठ 
उत्कृष्ट ज्ञान के स्तर पर स्थित हुए-हुए विश्वथिदः-विश्व का ज्ञान प्रात जा 
सन्ख्यन्ते-इस वेदवाणी का परस्पर विचार करते हैं। ये उस बेदबाणी का विचार करते हैं जो 
अविश्वयिन्ञाम्‌-सब व्यक्तियों से प्रात नहीं की जाती। सामान्य मनुष्य प्रकृति के भोगों के पीछे 
जाकर उस वेदवाणी को पढ़ने का यत्र नहीं करता। विरल व्यक्ति ही इसे अपनाते हैं। 

न रुद्र य आदित्य" ब्रह्मचारी जीवन का निर्माण करनेवाले होने से तीन 
माताओं के समान हैं। “प्रकृति, जीख ख परमात्मा" का ज्ञान देनेवाले * अग्नि, वायु व आदित्य! 
आचार्य तीन पितर हैं। इन सबका धारण करनेवाला अद्वितीय प्रभु है। My न में आचार्य 
शिष्यों को यह वेदान देते हैं। इस चेद्ान की ओर सभी का झुकाव नहीं होता। 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.९.९२ २७७ 


(ऋषिः ॥ देवता--आदित्यः, अध्यात्मम्‌ छन्दः रिष्‌ ॥ 
भूगोल ( The globe of our earth ) 

'पज्लारि च॒क्रे परिवर्तमाने यस्मित्रातस्थुभुंबंनानि विश्वां 

तस्य नाक्षास्तप्पते भूरिभारः सनादेव न च्छिंशते सनांभि:॥ १९॥ 

६. यह पृ्िबीचक पांच अगल है। इस भमणडल का पहला भाग भूम्या के दोनो 
और २३०३ डिग्री तक *उष्ण-कटिबन्ध' कहलाता है। २३०: ईडिग्री से ६६ » ३ डिग्री तक उत्तर 
तथा दक्षिण में दो 'समशीतोष्ण-कटिबन्ध' कहलाते हैं तथा ६६५ डिग्री से ९० डिग्री तक 
दोनों ओर ' हिम-कटिबन्ध” हैं। इस परिवर्समाने-अपनी कौली पर निरन्तर परिवृत्त होते हुए 
पञ्चारे चक्रे-पाँच अरॉबाले इस पृथिवीचक्र में चस्मिन्‌-जिसमें विश्वा चण आएसछु “सभी 
प्राणी स्थित हैं। तस्य-उस पृथिवीचक्र का भूरिभार:-पृथिवी के अनन्त-से बोझवाला अक्षः-अक्ष 
(००४८) न तथ्यते-सन्त नहीं होता। ' कितना दृढ़ यह अक्ष है” यह सोचकर हौ मनुष्य का 
सिर चकरा जाता है। यह चक्र सनात्‌-सदा से सनाभि:-समान नाभिवाला होता हुआ एच-भी 
न छित्यते-छित् नहीं होता। 

भाषार्थ--यह भूमण्डल का चक्र अपनी कीली पर निरन्तर घूम रहा है। यह पाँच भागों 
मे बढा हुआ है। अनन्त बोझ से लदा हुआ इस पृथिवी का अक्ष सन्त नहीँ होता। समान 
जाभिवाला होता हुआ भी यह चक्र कभी छिन्न नहीं होता। “पृथिवी च दूढा' यह नितान्त सत्य 


ही है। 
„ऋषिः = हम ॥ देवता-- आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: जगती ॥ 
कालचक्र 


पञ्च॑पादं पितरं द्वादशाकृतिं दिब आहुः परे अ्थे' पुरीधिणाम्‌। 
अशेषे अन्य उप॑रे विचक्षणो सप्तचक्रे पर्क आवन्‌ ९३॥ 
१. ज्ञानी लोग कालचक्र को पञ्चपादम्‌-पाँच आहुः-कहते हैं। उतकषपण, 
अपण, आकञ्चन प्रसारण और गमने पाँच कर्म हो इसकी गति के घोतक हैं। 
क्रिया होती है और बह क्रिया की गति ही काल के रूप में नापी जाती है। पितरम-काल को 
चे पिता कहते हैं। “कालोउमूं दिवमजनयत्‌ काल इमाः पृथिजीरुत' (अथर्ब० १९.५३.५)। 
'काल ही झुलोक य पृथिवीलोकों को जन्म देता है, अत: यह उनका पिता है। द्वादशाकृतिम-इसे 
बारह आकृतियॉंबाला कहते हैं। बारह मास ही इसको आरह आकृतियाँ हैं। इस काल को ही 
(दिवः परे अर्धे-युलोक के उत्कृष्ट स्थान ष -जलवाला कहते हैं। कालविशेष में ही 
सूर्य की तीत्र किरणों से पृथ्िवीस्थ समुद्र होकर अन्तरिक्षस्थ समुद्र के रूप में परिणत 
हो जाता है। यह मेघरूप जलपूर्ण कुम्भ काल में ही स्थित है--' पूर्ण: कुम्भो अधि काल आहितः 
(अथर्ब० १९.५३.३)। २. अथ-अन इमे अन्ये=ये अन्य विद्वन्‌ इस रूप में भी कालचक्र का 
वर्णन करते हैं कि विचक्षणे-अपनी सहनो आँखों से देखनेवाले (काले चक्षुर्थिपश्यति- 
अधर्व> १९.५३.६) सबकी आँखों को देखने की शक्ति देनेवाले सामचक्रे-सात चक्रवाले 
(दिन-रात का चक्र, सात वारों का चक्र, दो पक्षों का चक्र, मासचक्र, ऋतुचक्र, अयनचक्र, 
शतयर्षचक्र) चद्‌ अरे-छह ऋतुरूप छह अरोयालो उपरे»(उपरमनते अस्मन्‌ प्राणिनः) प्राणियों 
के उपराम (दीर्घ विश्राम) के स्थानभूत इस काल में आर्थितम्‌-यह सारा विश्व अर्पित है। 
भावार्थ--कालचक्र का विचार करते हुए हम उसे व्यर्थ न गैवाने का निश्चय करें। 


र ९.९.९३ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
(ऋषिः ॥ देवता--आदित्य:, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द्वादशार-चक्र 


द्वादशारं नहि तज्जरांय चर्वति चक्रं परि द्ामृतस्यं। 

आ पुत्रा अग्रे मिथुनासो अत्र॑ स॒प्त श॒तानिं विंशतिश्च तस्थुः॥ १३॥ 

१. यह कालचक्र द्वादशारम्‌-बारह अरोंवाला है। वैशाख आदि बारह मास ही इसके बारह 

यह कालचक्र निरन्तर चलता है। लत्‌-बह जराय नहि-कभी जीर्ण नहीं होता। यह 
अक्रम-चक्र तो दया परि-इस महान्‌ अन्तरिक्ष में सर्वत्र खति-नित्य चलता ही चला जा रहा 
है। यह चक्र ऋतस्थ-ऋत का--नियमित गति का है। हमें भी यह नियमित गतिवाला होने का 
उपदेश कर रहा है। २. हे अग्रे-निरन्तर आगे और आगे चलनेचाले कालचक्र तेरे सलशतानि 
विंशतिः च=सात सौ बीस दिन-रातरूप मिशुनास:-'दिवस-रजनी', “वासर-वाशुरा', ' घस 
निशा” नामक इन्रूप पुराः -पुतर आतर-यहाँ-ब्राण्ड के प्रत्येक पिण्ड में आतस्थुः=स्थित हैं। 
हिन कार्य करने के लिए है और रात्रि विश्राम के लिए। दिनभर काम करता हुआ और रात्रि 
में विश्राम लेता हुआ यह व्यक्ति पवित्र बना रहता है। यह पवित्रता उसे सुन्दर, दीर्षजीवनवाला 
अनाती है। एवं, ये दिन-रातरूप मिथुन “पु-ज्र” हैं (पुनान्ति-आयन्ते)। 

भावार्थ--बारह मासरूप बारह अरॉवाला यह कालचक्र इस महान्‌ अन्तरिक्ष मे सर्वत्र गति 
कर रहा है। इस कालचक्र में सात सौ बीस दिन-रात हैं। ये हमें कार्य व विश्राम के चक्र में 
चलाते हुए पवित्र और सुरक्षित बनाये रखते हैं। 

'ऋषि:- झह्मा ॥ देवता--आदित्य:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--जगती ॥ 
"रजः आवृतं ' सूर्य अक्षु 

सनेमि चक्रमजरं थि यांवृत उत्तानायां दश॑ युक्ता बंहन्ति। 

सूर्य स्थ चकष रज॑सैत्यायूत॑ यस्थित्रातस्थुभुंबंनानि विश्यां॥ ९४॥ 

१. यह पृथिवी भी एक चक्र की भाँति है और इस चक्र की “नेमि' बदलती नहीं रहती। 
यह सनेभि-समान नेमियाला है--इस पृथिवीचक्र कौ परिधि जौर्ण-शीर्ण नहीं होती। यह 
अक्रम्‌-समान नेमियाला पृथिवीचक्र अजरम्‌-अजर है--कभी जीर्ण नहीं होता। यह विवाबुते- 
विशेष तीत्र गति से सूर्य के चारों ओर बारम्बार घूम रहा है। प्रतिवर्ष यह अपना चक्राकार भ्रमण 
पूर्ण कर लेता है। २. इस उत्तानायाम्‌-न तो सम और न ही अवतल (८०१००४९), अपितु उत्तन, 
(८०॥४७) इस भूचक्र पर आवस्था ब विकास के दृष्टिकोण से दश-दस स्थितियों में वर्तमान 
पुरुष युक्ता:-अपने-अपने व्यापार में लगे हुए यहन्ति-जीवन का वहन कर रहे हैं। आयुष्य की 
दश दशतियों में चलते हुए व्यक्ति ही यहाँ “दश कहे गये हैं। ३. सूर्यस्य चश्षुः-सूर्य का प्रकाश 
'रजसा>अन्तरिक्षस्थ जलवाष्पों से आवृत्त हुआ-हुआ एति-हम तक पहुँचता है। इतने दीर्घ 
आवरणों को पार करते के कारण ही हमें सूर्यकिरणों की प्रचण्ड उष्णता अनुभव नहीं होती। 
यह सूर्यचक्षु बह है, यस्मिन्‌-जिस रज:आवृत्त सुर्यप्रकाश में ही विशा भुवनानि-सब प्राणी 
आतस्थु:-स्थित हैं। इस प्रकाश के अभाव में जीवन सम्भव नहीं। 

भावार्थ--इस भूचक्र की परिधि कभी जीर्ण-शौर्ण नहीं होती। इस उत्तन भूचक्र में जीयन 
की दस दशतियों में चर्तमान मनुष्य अपने-अपने कर्मों में वृत्त हुए-हुए चल रहे हैं। इस भूचक्र 
पर सूर्य का प्रकाश विशाल अत्तरिक्ष-समुद्र में से होकर हम तक पहुँचता है। इस सूर्वप्रकाश 
से ही सब जीवित हैं। 


ह्‌ विषयों से मेल (संघात) के कारण “स्त्रयः  कहाती हैं। (सत्यै संघाते) । यास्क 
कहते हैं--' स्त्रिय एवैता: शब्दस्पर्शरूपरसगन्धहारिण्यः '--शब्दादि विषयों का हरण करने से 
ये स्त्रियँ ही हैं। ये ही इन्द्रियं संयत होने पर जानोपार्जन का साधन बनकर रक्षा करनेवाली 
होती हैं, अतः “पुमस्‌' (पा डुयसुन्‌) कहलाती हैं। एक संयमी पुरुष कहता है कि स्थ्रिय: 
'सती:=स्त्री होते हुए तान्‌ ड«उन इन्द्रियों को ही मेनमेरे लिए पुंसः आहुः 
इसप्रकार इन्द्रियों की इस द्विरूपता को पश्यत्‌-देखनेवाला व्यक्ति ही “उत्तम 
है, परत जो न चिजेतश्‌-दस ट्रिख्पता को नहीं समझता यह अनधः अनध है 
जाकर, क्षणिक आनन्द के भोगों में फैसाकर ये हमें समास भी कर सकती हैं और संयत होकर 
उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति का साधन होती हुई ये हमारी रक्षा करनेलाली भी हो सकती हैं। २. 
'यः=जो ईम्‌-अब आचिकेल-इन इन्द्रियं के स्वरूप का सर्वधा अनुशीलन करके इन्हें समझ 

क्जि:-ज्ञानी बनता है और पुत्र:-ज्ञान द्वारा आपना पवित्रीकरण करके अपना 

:-जो ला:-'स्त्रिय: ' शब्द से कही गई इन इन्द्रियं को थिजानात्‌- अच्छी 
प्रकार समझ लेता है, सः-वह थितुः पिता आसत्‌-पिता का भी पिता होता है, अर्थात्‌ महान्‌ 
रक्षक होता है। वह इन्द्रियं को विषयों में फैसने से रोककर उन्हें ज्ञान-प्राप्ति का साधन बनाता 
हुआ अपने जीवन को पवित्र करनेवाला होता है। 

भावार्थ-इन्द्रियौ विषयासक्त करके हमारे संघात (विनाश) का भी कारण बनती है और 
ज्ञान-प्राप्ति का साधन होती हुई ये इन्द्रियं हमें पवित्र बनाती हैं। इनके स्वरूप को समझकर 
इग शशका टीक प्रेग करते हुए कम फा आप एकण करें! 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं घडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं। 

तैषांमिष्ानि जिहिंतानि धामश स्थात्रे रजन्ते विकुंतानि रूप॒शः॥ १६॥ 

१. जब जीव शरीर ग्रहण करता है तब पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन. आत्मा के साथ ही शरीर 
में प्रबेश करते हैं (सह उत्पन्नानां घड इन्द्रियाणाम्‌--यास्क) । ये स्ाकंजानाम-साथ ही होनेवाली 
इन इन्द्रियों के सलथम्‌-सातवें बुद्धितत्व को भी एक-जम्‌-उस मुख्य आत्मतत्व के साथ 
-रहतेयाली आहुः=कहते हैं। आत्मा शरीर-रथ का रथी है तो बुद्धि सारथि है। यह सारथि मनरूप 
लगाम के द्वारा इन्द्रिररूप घोड़ों को बश में रखता है। ये घट्=मन ख इन्द्रियां बुद्धिरूप सारथि 
से नियन्त्रित होने पर यमाः इत्‌-निश्चय से यम (नियन्त्रित) कहलाती हैं। उस समय ये 
ऋषय:-तत्त्वदर्शन करनेयाली होती हैं और देखजा:=दिव्य गुणों को जन्म देनेवाली होती हैं। ये 


दृष्टिकोण से इष्टानि विहितानि-वाज्छनीय पदार्थों का निर्माण किया है। हमें इन सांसारिक 
पदार्थों का प्रयोग इनकी शक्ति के दृष्टिकोण से हौ करना चाहिए, रूपशः -सौन्दर्य व स्वादादि 
के मापक से इन पदार्थों का प्रयोग होने पर विकृतानि-विकृत हुई-हुई ये इय स्थात्रे 


RR RR टला 
रेजन्ते-हस शरीररूप रथ पर रहनेवाले अधिष्ठाता जीव को कम्पित (विचलित) करनेवाली हो 
जाती हैं, अतः हमें इन पदार्थों का प्रयोग शक्ति के दृष्टिकोण से ही करना चाहिए, न कि सौन्दर्य 
व स्वाद के लिए। 

भावार्थ--शरीर में आत्मा के साथ प्रवेश करनेवाली इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि हैं। बुद्धि से 


प्रयोग इनकी शक्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से करते हैं तो ठीक है, परन्तु स्वाद व सौन्दर्य की 
ओर उन्सुख हुई तो ये चिकृत होकर जीव को कम्पित (विचलित) करनेवाली होती हैं। 
ऋषिः ॥ देवता-_ आदित्यः, अघ्यासपम्‌॥ छत्द:--त्िच्दुपू ॥ 
वेदवाणी के चार लाभ 


करती हुई क॑ स्थित्‌-कितने महान्‌ अर्धम्‌-ऋद्ध स्थान को--सर्वोच्च स्थान को णर 
पास होती 


भावार्थ--वेदवाणी हमें १. ज्ञानद्वारा उच्च स्थान पर पहुँचाती है। २. यह प्रकृति विद्या से 
से हमें शक्तिसम्फ्न्न बनाती देवों 


_ऋषि:--्ह्मा ॥ देवता-- आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--जगती ॥ 
देवं 


आवः परेंण घिर यो अस्य येदायः परेंण पर एनावरेण। 
कवीयमानः क इह प्र जॉचहेव मनः कुतो आधि प्रजांतम्‌॥ १८॥ 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.९.२० ३८१ 


१. आवः=( अवस्तात्‌) प्रकृतिविद्या के क्षेत्र में परेण-पराविद्या के प्रतिपादक वाक्यों से 
'यः~जो अस्य-इस ब्रह्माण्ड के पित्रम्‌«पालक को वेद्‌जानता है और अवः परेण-जैसे 
पकृतिविद्या के क्षेत्र में परेण-पराविच्या के प्रतिपादक वाक्यों से, इसी प्रकार घर:-पराविद्या के 
क्षेत्र में एना आवरेण-इस आपरा विद्या के प्रतिपादक वाक्यों से लह प्रभु को जानता है। विद्या 
और अविद्या (अपराबिद्या) को मिला देने से ही मनुष्य प्रकृति द्वारा अपना पालन करता हुआ 
प्रभु को पानेवाला बनता है। २. कवीयमान:-एक क्रान्तदर्शी तत्वद्रष्ट की भाँति आचरण करता 
हुआ यह कः-आनन्दमय जीवनवाला व्यक्ति इह-यहाँ प्रयोचत्‌-इस ज्ञान का प्रवचन करता है। 
इस तत्तषटा के जीवन में कु-तः अधि-( कु पृथिवी) पृथिवी से ऊपर उठकर देवं मन:-दैवी 
बृत्तिबाला मन प्रजातम्‌-प्रादुर्भुत हुआ है।' देवो दानात्‌' यह प्रजाओं के लिए ज्ञान देने में आनन्द 
'का अनुभव करता है। 

भावार्थ--अपराविद्या य पराविद्या को मिलाकर जो ब्रह्माण्ड के पिता प्रभु को जानने का 
प्रयत्न करता है वह क्रान्तदर्शी, आनन्दमय स्वभाववाला व्यक्ति औरों के लिए इस तत्वज्ञान को 
देता हुआ आनन्द का अनुभव करता है। 

(ऋषिः ॥ देवता--आदिल्य:, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
इन्द+सोस 

ये अर्वास्‍्च॒स्ताँ उ परांच आव पराञ्चस्ताँ उ आर्वाचं आहुः। 


एर या चक्रथुः सोम प न यक्ता रजो लहन्ति॥ २९॥ 
f -अपराविद्या के प्रतिपादक वाक्य हैं, तान्‌ उ-उन्हें ही पराच; 
आहः-पराचिद्या के प्रतिपादक वाक्य कहते हैं। अपरावदया के वाक्यों को समझने पर पुरक 


के साधक होते हैं, उसी प्रकार ये अपरा और परा-वि्यएँ परस्पर मनुष्य को रजसः 
'बहन्ति-रजोगुण से ऊपर उठा देती है। केवल अपराधिद्या मनुष्य को विलासी बना देती है और 
अकर्मण्य-सा कर देती हैं। इनका मेल उसे च अतासक्त बनाकर 


अक्रशु:-तुम दोनों साकषा किया करते हो। आदर्श विद्यार्थी इन" है, आदर्श आचार्य सोम है। ये 


“ऋषिः हा ॥ देवता--आदित्यः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द्वा सुपर्णा 


दवा सुपणा सयुजा सखांया समां युक्ष परि यस्वजाते। 
तयोरन्यः पिच्प॑ल स्वाद्त्यन॑श्नन्नन्यों अभि चांकशीति॥ २०॥ 
३- दवा सुपर्णा-जीवात्मा व परमात्मा दो सुपर्ण है-उत्तमता से पालन व पूरण करनेवाले 


३८२ ९.९.२९ अधर्ववेदभाष्यमू 


हे। परमात्मा का पालनात्मक कर्म सर्वत्र प्रत्यक्ष है। जीव भी सद्गृहस्थ बनकर एक परिवार 
का पालन करता है। ये दोनों सयुजा-एक साथ मिलकर हृदयान्तरिक्ष में रहनेवाले हैं, साया-सखा 
हैं--दोनों का इकट्ठा ही दर्शन होता है। ये दोनों समानं दृक्षम्‌-एक ही संसाररूप यृक्ष का 
'परिषस्थजाते-आलिंगन करते हैं, दोनों इस संसार में रहते हैं। २. तयोः अन्य:-उन दोनो सुपर्णो 
में से एक जीव पिप्पलमू-संसार-वृक्ष के फल को स्वादु अस्ति-मज़ा लेकर खाता है। 
अन्यः-दूसरा प्रभु “फलों का किसी प्रकार से भोग न करता हुआ अभिचाकशीति- 
ओर, इन फलों को खाते हुए जीवों को देखता है। जीव शरीर रक्षण के लिए खाता है तो ठीक 
है, स्वाद के लिए खाने लगता है, तो प्रभ से दण्डनीय 

भाषार्थ--जीवात्मा व परमात्मा 'सुपर्ण” हैं, “सयुज्‌' हैं, “सखा' हैं। एक ही प्रकृतिवृक्ष पर 
रहते हैं। जीव स्वाद से इस प्रकृतियृक्ष के फलों को खाता है, परन्तु प्रभु उसे केवल देखते हैं 
और आवश्यक होने पर दण्डित करते हैं। 

ऋषिः ह ॥ देवता-आदित्यः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः तरिषु 


पिता को नहीं जानता। 
भाजार्थ--प्रभु को जाननेवाला ही प्रभु की महिमा को समझकर उस परमानन्द की पराति 
की तुलना में इन भोगों की तुच्छता को समझता है तो इन भोगों के प्रति निर्थिण्ण हो जाता है 
प्रभु को जाने बिना मोक्ष-सुख सम्भव नहीँ। 
ऋषिः खहा ॥ देवता- आदित्यः, आष्यात्मम्‌ ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ज्ञान परिपक्यता च प्रभु-प्रासि 
यत्रां सुपर्णा आमृत॑स्य भक्षमनिंमेषं विदथांऽभिस्वर॑न्ति 
एना विश्व॑स्य॒ भुब॑नस्थ गोपाः स मा थीरः पाकमत्रा विंवेश॥ २२॥ 
आत्र-जब सुपर्णाः (सुपलानि इन्द्रयाणि जा) उत्तम गतिवाली इतरया अनिसेचम्‌-थिना 
पलक झपकाए, अर्थात्‌ निरन्तर दिन-रात विदथा-डान-प्राति के दृष्टिकोण से अमृतस्य 
भक्षम्‌-( अथ यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌-तै०उ० १.२५.१०) ज्ञान के भोजन का “लक्ष्य 
करके इन ज्ञान की तायं का उच्चारण करती हैं, तब छना-इस ज्ञान की जाणी के उच्चारण 
से, अर्थात्‌ जीवन को ज्ञानप्रधान बना देने से सः-बह विश्वस्य भुवनस्य गोपा:-सररे ब्रह्माण्ड 
का रक्षक धीरः-(भियं ईरयति) जुद्ध को प्ररणादनेवाला प्रभु आन्न-यहाँ--इस 
-(परिपक्यमनस्कम्‌--सा०) ज्ञान से परिषक्ज मनवाले मा-मुझे आखिवेश-प्रापत होता है। 


(अथ नवमं काण्डम्‌ ९.९०.२ २८३ 


भावार्थ--हम दिन-राल ज्ञान को वाणियों के अपनाने का प्रयत्न करें। इसप्रकार ज्ञान से 
परिपक्व मनवाले बनकर हम प्रभु को प्रात होनेवाले होंगे। 


नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। 'अय॑ चनो 
भुवनस्य नाभि: '--यह यज्ञ ही भुवन का केन्द्र है। २. चामऔर दभाल-निवेद-विा के 
स्तवन के द्वारा-अपने में 'ज्ञान, कर्म व उपासना'--इन तीनों को स्थिर के द्वारा त्रैष्टुभं 
निरतक्षत-अपने जीवन को तीनों सुखों से सम्बद्ध किया करते हैं। ज्ञानपूर्वक कमो को करने 
के द्वारा प्रभु के उपासन से आध्यात्मिक, आधिभौतिक ज आधिदैखिक' /--इन तीनों तापों से 

होकर (त्रि+ष्टुभ) मानव जीवन तीन सुखों से सम्बद्ध होता है। (द्ष्टुभः त्रिभिः 

सम्बद्ध:--द०, भिलेदजिद्यास्ततनेन--द०)। ३. तीसरी आत यह है 'यत्‌-कि चैऽनिश्चय से 


त चह “अस कण काण मे 
वर्तमान प्रभु को जानते हैं, ते-बे अमृतत्वम्‌ आनशु:-मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 


गायत्रेण प्रतिं मिमीते अर्कमर्केण साम ब्रैष्दुंभेन वाकम्‌ 

जाकेन॑ याकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेंण मिमते सप्त खाणीं:॥ 

१, गायत्रेण-यज्ञ के द्वारा अर्कम्‌-उपासना को--पूजा को प्रतिमिमीते-सम्यक्तया सिद्ध 
करता है, अर्थात प्रभु का वास्तविक उपासन यज्ञों के द्वारा हो निष्पन्न होता है ' यज्ञेन यज्मयजन्त 
देवाः '--देव यज्ञरूप विष्णु को यज के द्वारा हौ उपासना करते हैं। अकेण-इस अर्चना से ही 
साम-सच्ची शान्ति प्रास होती है। उपासना से ही त्रिविध तापों का निरोध होकर जीवन शान्त 
जनता है। रैष्टुभेन वाकम्‌-ज्रिविध तापों के समाप्त होने पर ज्ञान (वेदवाणी) की रति होती 
है। सब प्रकार से शान्त वातावरण में ही ज्ञान का विकास od है। २. वाकेन जाकम्‌-अब 
[ए जन से दूरा जान दिवा चतुष्पदा-दिन दुगना और रात चौगुना (७ ।७०५ १५७०७३४) 
बढ़ने लगता है, अर्थात्‌ हम ज्ञान-्रालि के मार्ग पर पूर्ण ताम्रता से बढ़ चलते हैं। प्रारम्भिक 
साधना ही समय की अपेक्षा करती है, फिर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है और यह साधक 
अक्षरेण-अविनाशी, सर्वव्यापक प्रभु के द्वारा सल वाणीः प्रति मिमते-सप्त छन्दोमयी इस 
वेदवाणी को मापने लगते हैं। इदयस्थ प्रभु ही इन्हें चेद का साक्षात्कार कराने लगते हैं। 
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भावार्थ--हम यज्ञों के द्वारा प्रधु का उपासन करें। इस उपासन से हमारा जीवन दुःखत्रय 
निवृति वारा शान्त चनेगा। शान्त जीवन में ज्ञानवृद्धि होगी और उत्तरोततर ज्ञान-यूद्धि होती हुई, 
हमें हदयस्य प्रभु से ज्ञान-सन्देश के सुनने के योग्य बनाएगी। 
ऋषि:--झह्मा ॥ देवता--गौ:, चिराद्‌, अध्यात्पम्‌ ॥ उन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
रथन्तरे 


जग॑ता सिन्‍्धुं दिष्य | स्कभायद्रथन्तरे bop 
"गायत्रस्य समि्थ॑स्तिस्र आहुस्ततो मह्ा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३॥ 
सर्वभूतान्तरात्मा 


स्वर्ग को। ज्ञानवृद्धि से द्वेषशून्य होकर हम इस < पर स्वर्ग को अवतीर्ण करनेवाले बनेंगे। 
२. “गायत्र से उपासना, उपासना से शान्ति, शान्ति से ज्ञान” इस ज्ञानचक्र में ज्ञान-सिन्धु का 
आदिखोत गायत्र ही है। इस गायत्रस्थ-यज्ञ कौ सभिध:=समिन्धन--दीत करनेवाली चस्तुएँ 
तिख्रः आहः-तीन कही गई हैं। “माता, पिता, आचार्य, अतिथि व परमात्मा '--इन पाँच देवों 
'का पूजन पहली समिथा है। इनके साथ मेल (संगतिकरण) दूसरी तथा इनके प्रति आपण तीसरी 
समिथा है। इस ज्ञानयज्ञ कौ अग्नि में शिष्य से डाली जानेवाली ये तीन समिधाएँ हैं। आचार्य 


सै 
महिमा है कि वह ज्ञान के द्वारा इस मर्त्यलोक को ही स्वर्गलोक बना दे। 

भावार्थ--मनुष्य प्रभु की उपासना द्वारा सर्वोच्च ज्ञान प्रास करता है। ज्ञान के ड्वारा श्ण 
मण्डल को यह स्वर्ग बना देता है। इस ज्ञान-यज्ञ में पृथिवी, अन्तरिक्ष च शुलोक'-स्थ 


नु 
दपक सदां धल सूर शुत दोहेाम्‌। 
श्रेष्ठ सबै सदिता साविषपरोऽभी | खो लघ म चसत्‌॥ ४॥ 
ब बनो नी यसू चत्समिच्छन्ती मन॑साऽभ्यागांत्‌। 
यां पयों अष्न्येये सा संधां महुते सौभ॑गाय ॥ ५॥ 
व्याख्या देखें--अथर्व० ७।७३।७-८ वहाँ ' आभ्यागात्‌' के स्थान पर “न्यागन्‌' पाठ है। अर्थ 


समान ही है। 
ऋषिः जह ॥ देवता--गौः, वराद, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--ब्िष्दुप्‌॥ 
गौः 


गौरमीमेदाभि सतस सिफन्‍्ते मुधाने हिडुडकृष्णोत्मातवा उ 
सूबयांण घ॒र्ममभि यांयशाना मिमाति मायुं पयते पर्योस्मिः ॥ ६ ॥ 
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१. गौ:-यह वेदवाणीरूप गौ मिषन्तम्‌ (मिष्‌ ७० ।००% ४) ध्यान से देखते हुए चत्सम्‌ 
अभि~उच्चारण करनेवाले के प्रति अमीमेत्‌=शब्द है- है। यदि हम इस वेदवाणी 
'को ध्यान से देखेंगे और इसे पढ़ेंगे तो यह हमारे प्रति बोलेगी, अर्थात्‌ यह हमें अवश्य समझ 
में आएगी। यह सदमाल ध्यान से पढने के मूरास को हंकणोतनान की 
किरणों से जगमग कर देती है (रश्मयो वै हिंकार: )। इसलिए इसके मस्तिष्क ' 
है कि मातवा उ-यह उत्तम ज्ञानी बनकर निर्माण का कार्य कर सके। २. सृबबाणम्‌- (सूज 
उत्पन्न करना) उत्पादक घर्मम-तेज को अभिवालशाना-पाठक के लिए चाहती हुई, यह 
वेदबाणी अपने पाठक को मायुम्‌-(माया-ज्ञान) ज्ञानवाला भिमाति-बनाती है। एवं, वेल 

विद्वान्‌ ध्वंस के साथनों को नहीं ps लिए उपयोगी चस्तुओं को ही आविष्कृत 
'करता है। इसप्रकार यह बेदयाणी अपने ज्ञानरूपी दुग्ध से पयते-अपने पाठक को 

करती है। यदि व्यक्ति इस वेदवाणी का ध्यान से पाठ करता है, तो यह उसका 
प्रतिफल ज्ञानरूप दूध से देती है। 

भावार्थ-यदि हम वेदवाणी को ध्यान से पढ़ेंगे तो यह अवश्य समझ में आएगी। समझ 
में आने पर यह हमें निर्माण में प्रवृत्त करेगी। इस प्रवृत्ति के साथ हममें उत्पादन की शक्ति भी 
होगी और हम उत्पादन-शक्ति से इस संसार को अवश्य सुन्दर बना पाएँगे। 

४, चिराद्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: जगती ॥ 
चेदज्ञान क्रम 
आयं स शिक्के येन गौरभीयूंता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्िता। 


सा चित्तिभिभिं हि चकार मत्यान्धिधु्धन्ती प्रति सत्िमाहत॥ ७॥ 


में ही लगे। अर्थ समझ में न भी आये तो भी उसका पाठ करे। २. धीरे-धीरे यह वेदवाणी 
उसके अज्ञान को नष्ट करती हुई उसे ज्ञानी बनाएगी। ३. कर्तयाकर्य के ज्ञान के द्वारा उसके 
आचरण य व्यवहार के स्तर को ऊँचा करेगी और ४. अन्त में यह वेदवाणी उसके सामने स्पष्ट 
हो जाएगी। वह इसका ऋषि--द्रष्टा बनेगा। 
आधषिः--खह्मा ॥ देवता--गौः, चिराद्‌, अध्यात्पस्‌॥ छत्द:--तिष्दुप्‌॥ 
जील “शरीर में व शरीर के बाहर' 
अनच्छ॑ये तुरगांतु जीबमेज॑द शुबं मध्य आ स्त्या | नाम्‌। 
शीओ मुतस्य॑ चरति स्व॒भाभिरमंत्यों मर्त्येना सयोनिः ॥ ८॥ 
१. यह जीव पस्त्यानां मध्ये-इन शरीररूप गृहों के बीच में अनत्‌-श्वासोच्छास की क्रिया 
'को चलाता हुआ आशयेननिवास करता है। प्राणं का कार्य तभी तक चलता है, जब तक इस 
शरीर में जीव का निवास है। तुरगातु-यह तूर्णगमन है--बड़ी तीव्रता से सब व्यापारो को 
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करनेवाला है। एक ही सैकिण्ड में कितनी ही आकृतियों को देख जाता है। जीवम्‌-इसी के 
कारण शरीर जीबनवाला कहाता है। यह गया और देह निर्जीव हुई। एजत्‌-यही सब अङ्ग: 
प्रत्यज्ञों को गतिबाला करता है।इस प्राकृतिक अतएव जड़ शरीर में स्वयं गति नहीँ । ्वम्‌-यह 
आत्मा धुव है। यह ध्रुव आत्मा ही इस पिण्ड को गतिमय बनाता है। २. मृतस्थ-इस मृत-- 
त्यक्त-प्राण शरीर का जीय:-जिलानेवाला आत्मा स्वधाभि:-अपनी धारक शक्तियों के द्वारा 
रति-ब्रह्म के साथ इस बाय में विचरता है (अयं वै यमः योऽयं पवते) यमलोक, अर्थात्‌ 
वायुलोक में जाता है। यह आमर्त्य:-अमरणधर्मा होता हुआ भी मत्वेंन सयोगि:-इस मत्यं शरीर 
के साथ समान योियाला होता है। सामात्य भाषा में इस “पैदा बोता हुआ और मरल हम! 
कह 

भास सरीर के साथ होता हुआ यह जीय आण धारण करता हुआ; विविध अजू- 
प्रत्यज्ञों को गति देता हुआ शीघ्रता से कार्य करता है। मृत शरीर को छोड़कर यह अपनी धारण- 
शक्तियों के साथ यमलोक (वायुलोक) में विचरता है 

„ऋषिः ॥ देवता-गौः, विराद, अध्यात्मम्‌ ॥ ऊन्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
जीलन का प्रारम्भ, मध्य ख अन्त 
विधु दंद्राणं संलिलस्य॑ पष युयं सन्‍्ते पलितो ज॑गार। 
देवस्य सहित्वाउच्या समार स हाः समांन॥ ९॥ 


'सन्तम्‌-युवा होते हुए इस पुरुष 'जगार-पालित्य- बालों 
निगल लेती है। हे जीय! देवस्थ-उस सारे संसार-व्यवहार को चलानेवाले प्रभु के काव्यम-काव्य 
'कौ-कविकर्म को-ज्ञानयुक्त इस कर्म को महित्वा-महिमा के दृष्टिकोण से पश्य-देख कि 
आद्या ममार-आज वह मर गया है, सः-वह जोकि हा: समान-कल ही सम्यक्‌ प्राणधारण किये 
हुए था। यह जीवन च मृत्यु भी उस अचि प्रभ का एक रहस्यम काव्य ही है। 

भाजार्थ--जील “चन्द्र' के समान आता है, टैढ़-मेढ़े पग रखने लगता है, युवा होता है 
और अब धीरे-धीरे उसे जालों की सफेदी निगलने लगती है। एक दिन कया देखते हैं कि यह 
चला गया जोकि कल ही सम्यक्‌ प्राणत था और सब व्यवहार कर रहा था। 

जए: खहा ॥ देजता--गौः, जिराद, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः िषडुप्‌॥ 
रहस्यमय जन्म-मरणचक्र 

य ई खकार न सो आस्य खेद य इं" ददर्श हिरुगिन तस्मांत्‌। 

स मातुर्योना परिंवीतो अन्तर्बहुप्रजा नितवतिरा विंयेश॥ १०॥ 

३. यः=जो पिता इंम“निश्चय से चकार-अपने जीयंदान से इसके शरीर को बनाता है, 
-सः-यह पिता भी आस्य न खेद-इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। “यह कहाँ था, हमारा 
इससे कया सम्बन्ध था” इस विषय में पिता को कुछ भी पता नहीं। थः-जो माता च पिता 
ईम्‌-अब ददर्श-इसे देख रहे हैं, तस्मात्‌ इत्‌ च हिरूकू-उनसे वह अन्तर्हित ही है। २. स:-वह 
मातुः योनौ अन्तः-माता की योनि के अन्दर परिजीत:-उल्व व जरायु से परवेष्टित हुआ- 
हुआ~-मानो एकदम एकान्त में छिपा हुआ यही सोच रहा होता है कि बहुप्रजा:-(बहुजन्मभाक्‌-- 
सा०) ओरे। यै तो कितने ही जन्मों का भागी बना हूँ। निति:-दुर्गीत का पुतला बना हुआ 
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से यहाँ आविवेश-प्रविष्ट दुआ न जाने कब इससे मे छकार हो पाएगा (आह 
दुःखोबथी सरगना न पश्यामि ॥ यदि योन्याः प्रयुच्येडहं तत्प्रपहे महेश्वरम्‌॥' 
दुखु में डूबे हुए मुझे कुछ सूझता हो नहीं। आब यदि इस योनि से मुक्त होकर संसार 
'आऊँगा तो प्रभु का उपासन करूंगा और इस जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए 
'यत्रशील होऊंगा। 
भावार्थ--जन्म-मरण का चक्र रहस्यमय है। गर्भस्य यालक अपने पिछले जन्मों व कष्टो 
का स्मरण करता हुआ निश्चय करता है कि इस बार जन्म लेने पर वह प्रभु-स्मरण में प्रवृतत 
होगा और इस चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। 


विषूंचीर्यसांन ति भुवनेष्वन्तः ॥ १९॥ 
१ गोषास्‌-इच्चियों की रक्षा करनेवाले को आनिपद्यमानम्‌-फिर-फिर विविध योनियं मे 
आपश्यम्‌-वैने देखा है। जितेन्द्रियता वारा सु हुए हुए इस पकष को 
(आ च परा अ-समीप और दूर-हमारी ओर आनेवाले व हमसे पश्िभि:-सागगों 
से चरन्तम-विचरण करते हुए को यैंने देखा है। जहाँ हम हैं, यहाँ भी आता है, और हमसे 
दूर अन्य लोक-लोकान्तरों में भी जाता है। २. सः-यह मुक्तात्मा लोकहित के लिए सध्षीची:-(सह 
अञ्चति) जिन शरीरो से हमारे साथ डठता-बैठता है, उन शरीरो को चसानः= धारण करने के 


पूर्ण पुरूष मुक्त हो जाता है। यह समय-समय पर शरीर धारण करके 
लोकहित के लिए भुवनों में विचरण करता है। 
अषि: खहा ॥ देवता--गी?, लिराद, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्दः--जिच्दुप्‌ ॥ 
पिता, माता ( चौष्यिता, पृथिवी माता ) 

र्न: पिता जिता नाभिरज् नधनो माता पूथिवी महीयम्‌। 

उत्तानयॉश्चम्वोईयॉर्निरुन्तरत्नां पिता दुंहितुगर्भमाधांत्‌॥ १२॥ 

१. दयौ:-यह घुलोक अत्र-इस जीवन में नः-हमारा पिता-सूर्य के द्वारा वृष्टि व प्राणशक्ति 
प्राप्त कराके रक्षण कर रहा है। जनिता-यही हमें जन्म देनेवाला है-हमारी शक्तियों के प्रादुर्भाव 
'का कारण जनता है। नाभि:-यह सब लोकों का बन्धन-स्थान (केन्द्र) है।' Le मही पृथियी= 
यह महनीय विस्तृत भूमि नः अन्धु:-हमारी मित्रवत्‌ हितकारिणी है। साता=यहौ हमारे जीवन 
की निर्मात्री है-सब आननो को उत्पन्न करके हमारा पालन करती है। २. इन उत्तानयोः 
चम्योः= (चम्यी दयासापृथिव्यी--निरु>) उत्तमता से चिस्तृत दयावापृथिची का च्योनिः-राक्ति के 
मिश्रण का स्थान आन्त:=मध्य में, अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोक में है। अत्र-्यहाँ अन्तरिक्षलोक में ही 
'चिता-सबका रक्षक यह चुलोक दुहितु:-अन्न आदि के द्वारा सबका धारण करनेवाली पृथिवी 
में गर्भम्‌ आध्यात्‌-गर्भ को धारण करता है। अन्तरिक्ष से ही कृष्टि आदि होकर पृथिवी में अन्नादि 
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'को पैदा करने की शक्ति का स्थापन किया जाता है। 

भावार्थ--चुलोक हमारा पिता है तो पृथिवी हमारी माता है। इन दोनों का मेल अन्तरिक्ष 
में होता है। लोक वृष्टि द्वारा इस पूथिवी में गर्भ का धारण करता है और तब सब अन्नादि 


पदार्थों का उत्पादन होता है। 
ऋषि:-- हम ॥ देवता--गौ:, जिराद्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--१३ त्रिष्टुप्‌, १४ जगती ॥ 
पृच्छामिं ल्या परमन्तं पृथिव्याः वृष्णो अश्ब॑स्थ रेत॑: 


पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य पर्छ चः परम ख्यो 
mR SEN SRN 
अयं चुज्लो विश्वस्य भुव॑नस्य : 


अन्तः परला सिरा है। वर्तुलाकार होने 
होती है, और हमारा अन्तिम उद्देश्य यही है कि हम पृथिवी को 
देवयजनी ही तो है। २. मैं यृष्ण:=तेजस्वी अश्लस्थ-कर्मों में व्यास होनेवाले 


पृष्णामि-पुछता हूँ। उत्तर देते हुए आचार कहते है कि आय यह 


दामी के आधारभूत परम ज्योम-परमव्योम (आकाश) को पृष्छाम-पूछा हँ। यह वेदघाजी 
शब्द किस आकाश का गुण है? उत्तर यह है कि आय॑ खह्मा-यह सदा से बढ़ा हुआ प्रभु ही 
जाच:-वेदवाणी का परमं व्योस-परमव्योम है। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌'। सब ऋचाएँ उस 
परमव्योम में ही स्थित य इनका कोश है। 

भावार्थ--हम पृथिवी को यज्ञवेदि के रूप में परिणत कर दें। शरीर में शक्ति का रक्षण 
करते हुए तेजस्थी व अनथक कार्यकर्ता बन्ें। यज्ञ को ही पृथिवी का केन्द्र जानें और प्रभु को 
इस वेदवाणी का आधार जानते हुए प्रभु की उपासना से ज्ञान प्रा करने के लिए यत्रशील हों। 

ऋषिः हमा ॥ देवता--गौः, खिराद, अध्यात्मस्‌॥ न्द:--म्रिच्दुप्‌॥ 
मनोबन्धत से 


ज वि जानाभि अर्विजेदमस्मिं निण्यः संन॑न्यो मन॑सा चरासि। 

दा माग॑न्प्रथम॒जा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः १५॥ 

६. यदि चा इदम्‌ अस्मि-मैं यह हूँ या कुछ और हूँ” सप्रकार डौक-ठीक अपने ही रूप 
को न िजानाभि-मै नहीं जानता। न जानने का कारण यह है कि मैं निण्यः-अन्तर्हित हूँ-- 
दका हुआ-सा हूँ। ढके हुए होने का कारण यह है कि मनसा-मन से सन्नद्ध:-सम्बद्ध होकर 
चरामि-मैं यहाँ ससर में विचर रहा हूँ। मन ने मुझे बुरी तरह से बाँधा हुआ है। २. यदा-जब 
कभी प्रधुकृपा से, सत्सङ्ग में श्रवण आदि के क्रम से सा-सुझे जहतस्य-सन सत्य भिदो का 
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प्रकाश करनेवाली प्रथमजा:-सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों के हदयो मे ुरभत हुई-हुई यह 
बेदवाणी आगन्‌-प्राल होती है, तब आत्‌ इत्‌-उस समय अविलम्ब ही आस्थाः-इस वेदवाणी 
अनल भजनीय आत्मज्ञान को अश्युवे”प्राण कर लेता हँ। बेदवाणी का सेवन मुझे 

सब व्यसनों से बचाकर मन को इस जकड़ लेता 
भावार्थ--मन के यशीभूत हुआ-हुआ मैं आत्मस्वरूप को ही विस्मृत-सा कर बैठा था। 
अब वेदवाणी के सेबन से व्यसनों से ऊपर उठकर, अन्‍्तर्मुखी यृत्तिजाला बनकर आत्मदर्शन के 


योग्य हुआ हूँ। 
ऋषिः हम ॥ देवता--गीः, विर्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अ्रिष्दुप्‌॥ 
आत्मस्वरूप का अज्ञान'-रूप महान्‌ आश्चर्य 

अपाङ प्राति स्वयां गृभीतोऽमं्यँ मत्यना सयौनिः। 

ता शश्व॑न्ता विषूचीनां वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिंक्युरन्यम्‌॥ १६॥ 

१. जीव कर्मानुसार अपाइ»कभी स्थावर, कभी पक्षी-मृगादि कौ निचली योनियों में 
'एति-जाता है और कभी प्राइः-ऋषि-सुनि आदि की उत्कृष्ट योनियों को (एति) प्रात होता 
है। इस शरीर को छोड्ने पर स्वधया-अपनी धारण-शक्ति दील ५=युक्त हुआ- हुआ यह दूसरे 
शरीरो में प्रवेश करता है। अपने लिए (स्व) जिन घाप-पुण्यं का उसने धारण किया है (धा 
202), उनसे जा इमा हुआ चह चूसर शरीर में वेश काल है। अमल पयकप से जपपूत् 

रहित सयोनिः-मरजधर्म शरीर के साथ ही समान जत्पबाला होता है। शरीर 
के साथ संयुक्त-वियुक्त होने से ही इसके लिए जन्म च मृत्यु के शब्दों का प्रयोग होने लगता 
है। २. ता शाश्यन्ता-ये दोनो क्षर शारीर और अक्षर आत्मा सनातन काल से मिलते चले आ 
रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं जबकि यह शरीर प्रथम जार मिला हो। ये शरीर+आत्मा 
जिषूचीना-म्रह्माण्ड में चारों ओर भिन्न-भिन्न लोकों में जानेवाले हैं, केवल पृथिवी पर जन्म होता 
हो--ऐसी बात नहीं है। जब कभी यह जीय एक शरीर को छोड़ता है तब ये थियन्ता-थिरुद् 
स्थितियों में जानेवाले होते हैं। गति देनेवाला अभौतिक आत्मा अमर है और इसके विपरीत यह 
भौतिक शरीर भस्म में परिणत हो जाता है-- वायुरनिलममृतमचेदं भस्मान्तःशरीरम्‌'। सब 
कोई अन्यम्‌-इस शरीर को तो निचिक्यु:-जानते हैं, इसे ही अस्तुतः अपना स्वरूप समझते हैं। 
अन्यम्‌-उस आत्मतत्व को न निचक्युः-नहीं जानते। ' अपने को ही न जानना” कितनी विचित्र 
बात है! 

भावार्थ--अपने अर्जित पाप-पुण्यों के अनुसार जीव निचली ब उपरली योनियो में जन्म 
लिया करता है। ये शरीर और आत्मा सदा से मेलवाले हैं, भिन्न-भिन्न लोकों में गतिवाले हैं। 
जीव शरीर को छोड्ता है तो आत्मा तो नये शरीर में प्रवेश पाता है और पुराना शरीर भस्मान्त 
होकर पञ्च तत्वों में मिल जाता है। 'हम शरीर को ही जानते हैं, अपने को नहीं जानते' यह 
कितना बढ़ा आश्चर्य है! 

ऋषिः ह्या ॥ देता--गौः, विर्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--जगती ॥ 
प्रकृति में प्रभु का दर्शन 

सप्तार्धगर्भा भुब॑नस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑र्मणि । 

ते थीतिभिर्मन॑सा ते विपश्चितं: परिभुवः परिं भवन्ति विश्वत॑:॥ १७॥ 

१. प्रकृति से उत्पन्न होनेवाला ' महत्तत्त्व", महान्‌ से उत्पन्न अहंकार तथा अहंकार से उत्पन्न 
पज्च तन्मात्राएँ--ये सल-सात अर्थगर्भा:-समृद्ध उत्पादन सामर्थ्यवाले तत्व भुवनस्य रेतः=सारे 


२६० इ ७२०६८ ___ म्लानः, 
भुवनों कौ शाक्त हैं--उत्पत्ति के कारण हैं। ये सब विष्णो:-उस व्यापक प्रभ के प्रदिश: -शासन 
से विधर्मणि तिङ्न्ति- धारणात्मक कार्य में स्थित हैं। उस प्रभु के शासन में ही अपना-अपना 
'भारण-कार्य कर रहे हैं। २. ते लिपश्खित:-वे विशेषळूप से देखकर चिन्तन करनेवाले, ते-वे 
थीतिभिः=ध्यानो के द्वारा और सनसा-मनन के द्वारा परिभुवः-उन पदार्थों का चारों ओर से 
(परि) विचार करनेवाले लोग विश्वतः परिभवन्ति-सब प्रकार से इन इन्द्रियं का परिभव करते 
हैं, इन्हें सब ओर से वशीभूत करते हैं। 

भावार्थ-हम प्रकृति से उत्पन्न होते हुए इस संसार के अधिष्ठाता उस प्रभु को न भूलेगे 
तो संसार के विषयों में न फैसकर इन्द्रियों को वशीभूत करनेवाले बनेंगे। 

ऋषि:-- हम ॥ देवता--गीः, विराट्‌, अध्यात्यम्‌ ॥ छत्दः--जगती ॥ 
प्रभुरूप 'परम' व्योम मे 
खो आक्षरें परमे ख्यो [ मन्यस्मिन्देवा अधि विश्वें निषेदुः । 
यस्तन्न खेद क॑रिष्यति य इत्तद्विदुस्ते अमी सर्मासते॥ १८॥ 


'जिश्वेदेवा:-सब देव अधि निषेदुः-अधौन होकर 
'चेद्‌=उस प्रभु को नहीं जानता ऋचा-यह ऋचाओं 
ये-जो इत्‌-निरचय से तत्‌ थिदुः-उस व्यापक 


भावार्थ--सब ऋचाओं का अन्तिम तात्पर्य उस प्रभु में है, जोकि अविनाशी, सर्वोत्कृष्ट 
च सर्वाधार हैं। उसी प्रभु में सब देव निषण्ण हैं। प्रभु को नहीं जाना तो ऋचाओं का कुछ लाभ 
नहीँ। प्रभु को जाननेवाले परस्पर प्रेम से व्यवहार करते हैं। 
षिः हमा ॥ देवता--गौः, खिराद, अध्याल्मम्‌ ॥ छत्द:--त्िच्दुप्‌॥ 
निष्पाप खहा 


भावार्थ--ज्ञानी लोग सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की महिमा को देखते हैं। इस सृष्टि 
की उत्पत्ति, स्थिति ब प्रलय करनेवाले प्रभु ही नानारूपा में इस ब्रह्मण्ड को धारण किये हुए 


अथ नवमं काण्डम्‌ ९.१०.२२ २९१ 
हैं। वे ही सर्वाधार हैं। 
ऋषिः--ञ्रह्म ॥ देवता-गौः, बिराद्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सूयवसाद्‌ भगवती 
सूयवसाद्धगंवती हि भूया अधां खयं भग॑वन्तः स्याम। 
अददि तणम्त्ये विश्वदानीं पिं शुत्धमुंदकमाचर॑न्ती॥ २०॥ 
इस मन्त्र की व्याख्या अथर्व० ७।७३।११ पर द्रष्टव्य है। 
_ऋषिः- सह्या ॥ देयता-- गौः, थिराट्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः पञ्चपदाऽतिशवयरी ॥ 
-नबपदी 


नौरिनभिमाय सलिलानि तक्ष॒त्येकंपदी द्विपदी सा चतुयदी। 
अष्यापदी, गयी नभी हला र्य 
पक्षिस्तस्याः समुद्रा अधि थि क्षरच्ति॥ २९॥ 


अद्वितीय प्रभु का बर्णन करती है। कभी द्टिपदी-परमात्मा और जीवात्मा--दोनों का साथ-साथ 
ज्ञान देती है, ताकि उनकी तुलना ठीक रूप से हो जाए और जीव आपने आदर्श को समझ ले। 
यह वेदवाणी चतुष्पदी-जीच के पुरुषार्थभूत *धमर्थ-काम-मोकष' चारों पुरुषार्थों का ज्ञान देती 


के अङ्गभूत 'यम-नियम' आदि आठों अङ्गो का प्रतिपादन करती है। नवपदी भारस्य 


भावार्थ--वेदवाणी अद्वितीय प्रभु का वर्णन करती है। जीव य परमात्या का तुलनात्यक 
चित्रण करती है। जीव के चारों पुरुषार्थं का प्रतिपादन करती है। शरीरस्थ आठों चक्रों च नौ 
bs ज्ञान देती है। प्रभु तथा ब्रह्माण्ड का ज्ञान देती हुई यह ज्ञान के समुद्रो के 
प्रवाहवाली है। 


षिः ह्मा ॥ देवता--गौः, चिराद्‌, 


Se en 
नियानम्‌-बढ़े में हरय:-इत्ियों का प्रतयाहरण करनेबाले कमनिय को उत्पादन श्रम में तथा 
ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान-प्रासि में लगाये रखनेवाले और काका सूज :=अपना पालन व पूरण 
करनेवाले आपः बसान:-अपने क्तव्यकमों का धारण लोग दिवम्‌ उत्पतन्ति-स्वर्ग 
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को जाते हैं। २. जब कभी ते-वे सरण र चलनले लोग नह्य लक 
निवास-स्यान से आयखुतरन्‌०लीट आते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष से लौटते हैं तो आत्‌ इत्‌-इसके पश्चात्‌ 
शीघ्र ही घृतेन-ज्ञान की दीसि से पृथ्ियीं व्यदु:-इस पृथिवो को किल कर देते हैं। मोक्ष से 
लौटते पर ये पृथिवी पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए यत्रशील होते हैं। 

भावार्थ--मोक्ष-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम ज्ञानेन्द्रियों और कर्मत्रयं को ज्ञान 
च कर्म के बाड़े में प्रत्याइत करे, अपना पालन ब पूरण करें, सदा क्रियामय जीवनवाले हों। 
मोक्ष से लौटने पर हम ज्ञान-प्रसार के कार्य में ही प्रवृत्त रहें। 

ऋषिः--हमा ॥ देवता-मि्रावरूणी ॥ छत्द:--तिच्दुप्‌ ॥ 
विनाश 


१, पद्तीनाम्‌-पाँववाली प्रजाओं में अपात. पॉचचाली होती हुई यह हारि धमा 
'एति-सर्वप्रथम प्राप्त होती है। शरीरधारी जीव हैं, प्रभु आपत्‌ हैं, परन्तु अपात्‌ प्रभु को 
कोई पाँचवाला जीत नहीं पात। है भिन्नावरूणा-प्राणापानो! बाघ्‌-आपमें से तत्‌ चिकेत-उस 
अहम को जो जानता है, जह क:-आनत्दमय जीवनवाला होता है। २. वह प्रभु हो गर्भ:-सारे 
अह्ण्ड को अपने अन्दर ग्रहण किये हुए चित्‌-निश्चय से अस्था:-इस पाँववाली प्रजा की 
भार आभरत्ति-पोषण क्रिया को सर्वतः सम्यक धारण करता है। य प्रभु ही आतं पिपर्ति-सत्य 
'का पालन करते हैं और अनृतं निपाति-अनृत को नौचे रखते हैं। सत्य की विजय और अनृत 
का पराभव प्रभु ही करते हैं। 

भावार्थ--पाँबवाली प्रजाओं में अपात होते हुए भी ये प्रभु प्रथम हैं। प्राणसाधना टार प्रभु 
का ज्ञान होने पर जीवन आनन्दमय होता है। प्रभु ही सबका पोषण कर रहे है। ये हि ऋत 
का रक्षण व अनृत का विनाश करते हैं। 

षिः ॥ देवता-गौः, चिराद्‌, ्यतपम्‌ ॥ छन्द: -चतुषयदपुरसकृतिभरिगतिजगती ॥ 


विराडवाम्विराद पूंथिवी लिराडन्तरिंक्ष॑ खिराद प्रजापंति:। 

'िराष्पृत्यु: साध्यानामधिराजो बंभूव तस्य॑ भूतं 

भव्यं खशे स में भूतं भव्यं जें कृणोतु॥ २४॥ 

१. वह विराद्‌-विसिष्ट दीसिवाला प्रभु ही बाक्‌-याणी है। वही सृष्टि के आरम्भ में इस 
वेदज्ञान को देता है। थिराद पृथिवी-वे वरट्‌ प्रभु ही पृथिवी हैं--सर्वाधार हैं अथवा सर्वत्र 
प्रथन- (विस्तार) -वाले हैं। चिराद्‌ अन्तरिक्षम-वे प्रभु हो अन्तरिक्ष हैं--सबके अन्दर निवास 
करनेवाले हैं (अनतः क्षि निवासे) विराद्‌-ये विर्‌ प्रभु ही प्रजापतिः-सब प्रजाओं का पालन 
करनेवाले हैं। २. बिराद्‌ मृत्यु:-ये विराट्‌ प्रभु ही आचार्य (आचाय मृत्युः) हैं, अथवा सबका 
अन्त करनेवाले हैं। ये विट्‌ प्रभु साध्यानाम्‌-पर-कार्यसाधक पुरुषों के अधिराजः बभूज-अधिराज 
हैं--सर्वाधिक पर-कार्यसाधक हैं। यह भूतं भव्यम्‌-भूत व भविष्यत्‌ सब तस्य खशे-उस विराट्‌ 
प्रभु के ही लश में हैं। सः-ये प्रभु इस भूतं भव्यम्‌-भूत और भव्य को मे वशे कृणोतु=मेरे 
बश में करें। 

भावार्थ--विराट्‌ प्रभु की उपासना करता हुआ मैं भी चिराद्‌ बनूँ। भूत और भव्य को वश 
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से करनेबाला होऊे। मेरा भूत भी सुन्दर हो और भविष्य भी सुन्दर बने। 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--गौः, चिराद्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 


थूएँ से आश्नि का ज्ञान 
शकमयं न चिषूचतां घर एनाऽवरेण। 
उक्षाणं चीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌॥ २५॥ 
लमान दु्कगोमदूम्‌) 'उपलों की अग्नि से उठे हुए धूमम्‌-धूपँ को 
आरात अपश्यम [-मैंने दूरी पर देखा है और एना-इस विषूवता- चारों ओर फैले 
हुए अबरेण- से पर:=(परस्तात्‌ तत्कारणात्‌ तम्‌ अग्निम्‌) दूर-- 


परिणत हो जाता है। २. प्रभु संसारशकट का बहन करनेवाले *महान्‌ उक्षा' हैं, तो यह जीव 
इस पिण्ड का वहन करता हुआ 'पूरिन (अल्पतनू) उक्षा” है। इस पूश्निम्‌ छोटे 


में परिपक्व करना रूप धर्म ही प्रथमानि आसन्‌-मुख्य धर्म है। यह ज्ञान ही उसे प्रकृति की 
रचना 33 महिमा को देखने के योग्य ट क 
भूँ से जैसे आग्नि का ज्ञान होता है, इसी प्रकार इस सूष्टि-रचना से इसके 
रचयिता का। व्याप्त विद्यावाले आचार्य जीव को प्रकृति, जीव व प्रभु का ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान 
देना ही सुख्य धर्म है 
ऋषिः हय ॥ देयता--गीः, खिराद, अध्यात्पम्‌ ॥ छत्द:-- भुरिकितरष्दुप्‌॥ 
केशिनः 


ज्यः केशिनं अहतुथा खि अंक्षते संवत्सरे संपत एक॑ एषाम्‌। 
विश्वमन्यो अंभिचड़े शर्वीभिश्राजिरेकंस्थ ददृशे न रूपम्‌॥ २६॥ 
केशिन:-तीन प्रकाशमय पदार्थ प्रकृति’ तो हिरण्मय पात्र है हौ। 'आत्मा' 
जशरीरस्थरूपेण शरीर को दीस किये रखता है। प्रभु 'सहस्ौशुसमप्रभ' हैं। उनकी ज्योति को योगी 
ही देख पाते हैं। ज्ञानी लोग ऋतुथा जिचक्षते-( ऋतु ।।९)५, 9०१५०७८) प्रकाश के अनुसार 
इनका व्याख्यान करते हैं-शिष्य की योग्यता देखकर उसके अनुसार इनका प्रतिपादन करते हैं। 
प्रकृति का ज्ञान वे इस रूप में देते हैं कि एषाम्‌ एकः-इन तीनों में से एक "प्रकृति 
संबत्सरे-डचित काल में बीजोत्पत्ति करती है--एक बीज को साठ बीजों में करके उनका फैलाव 
कर देती है। प्रकृति सूले सचराचरम्‌ चच को यह कति ही तो उत करती है। 
२. प्रकृति का यह सारा फैलाव प्रभु की अध्यक्षता में हो रहा है। बह अन्य:-विलकषण प्रभु 
शचीभिः-अपनी विविध शक्तियों से विश्वम-इस सारे अ्रह्मण्ड को अभिचष्टे-सब ओर 
देख रहा है। उस सर्वज, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु कौ अध्यक्षता में इस प्रकृति के फैलाव में गलती 
जही होती। तीसरा एक जीव है। इस एकस्घ-एक जीव की भाजिः चबुरो-दौङ-चहल-पहल 
दीखती है, न रूपम्‌-इसका स्वरूप हमारी आँखों का विषय नहीँ बनता। चहल-पहल सब जीव 
की है। 'प्रकृति व परमात्मा" माता-पिता के समान हैं। जीव बच्चों के समान हैं। बच्चों की ही 
जो चहल-पहल होती है। 


३९४ र १२७. ` ¬ अनवधान 
भावार्थ--तोन पदार्थ हैं। प्रकृति से इस संसार का फैलाव होता है। प्रभु इस फैलाव को 
कस्ते हैं। यहाँ जीव को ही चहल-पहल है--वस्तुत: उसी के लिए तो यह संसार बना है। 
ऋषिः हा ॥ देवता--गौः,विरद्‌,अषयातपम्‌॥ छन्दः भुरि 
ज्ञान के चार विभाग 

ज॒त्वारि याकयरिमिता पदानि तानिं विदुबराह्मणा ये म॑नीषि:। 

गुहा त्रीणि निहिंता नेङ्गयन्ति ५३५३० वाचो मनुष्या | वदन्ति॥ २७॥ 

१. खाकू-(वाचः) याणी के पदानि-प्रतिपाद्य विषय चत्वारि परिमिता-चार कौ संख्या 
में मपे हुए हैं। “ऋक्‌ प्रकृतिविज्ञान, यजुः कर्मविजञान, साम उपासना व अध्यात्मशास्त्र, अथर्ष 
रोगशास्त्र च युद्धशास्त्र'। तानि-उन चारों वदो को ये-जो मनीचिणः-मन का शासन करनेवाले, 
आमोद-प्रमोदों की इच्छा से ऊपर उठे हुए ख्राह्मणा:-ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे ही खिदुः-जानते हैं। 
२. सामान्य मनुष्यों के अन्दर तो गुहा-हृदयगुहा में निहिता-रकखे हुए ज्रीणी-ऋग्यजुः य 
सामरूप ये मन्त्र न इङ्गयन्ति-नाममात्र भी गतिवाले नहीं होते। “यस्मि्चः सामयजूछचि 
अस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः'। ये हम सबके मतों में स्थित हैं। उन्हें प्सुतावस्था से 
जाग्रदवस्था में लाना मनीषी ब्राह्मणों का ही काम है। मनुष्या: -सामान्य मनुष्य तो खाच:-वाणी 
के तुरीयम्‌-चतुर्थाश का ही चदन्ति-उच्चारण करते हैं। ये आयुर्वेद य युद्धशास्त्र तक ही सौभित 
ज्ञानवाले रह जाते हैं। 


भाषार्थ--हम आयुर्वेद और अर्थशास्त्र के अध्ययन के साथ ज्ञान, कर्म व उपसना' पर 
'बल देते हुए “चतुष्पद्‌ ज्ञानवृक्ष” याले बननें। 


स 
पदार्थों में दीप्त होनेवाले हैं, क -=पालनादि उत्तम कर्म करनेवाले हैं, गरुत्मान्‌-ब्रह्माण्ड-शकट 
का महान्‌ भार उठानेवाले हैं। २. उस अद्वितीय सत्ता को ही आग्रिम्‌-आगे ले-चलनेवाला, 


भावार्थ--' इनः आदि नामो से प्रु का स्तवन करते हुए हम भी बैसा ही बनने का प्रयत्न 
] 
॥इत्येकजिंश: प्रपाठकः ॥ 
॥इति नवमं काण्डम्‌॥ 


करें 


अथ दशमं काण्डम्‌ 
नयम काण्ड के अन्तिम सूक्त का ऋषि बरह्मा है। यह उत्तम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान में 
स्थित है। यह सब प्रकार की हिंसाओं को समाल करता हुआ प्रत्येक अङ्ग में रसवाला 
“प््यज्गिरस' बनता है। यही दशम काण्ड के प्रथम सूत का ऋषि है। इस सूक्त का विषय 
कृत्या-दूषण है--हिंसा का दूषण--हिंसा को समाप्त करना-- 
अथ द्वाविंशः प्रपाठकः 


“ विश्वरूपा-हस्तकृता' कृत्या 

यां कल्पयन्ति बहती जधूमिंव दिश्वरूपां हस्तंकृतां चिकित्स्यः 

'सारादेत्यप॑ नुदाम एनाम्‌॥ ₹॥ 

१. जिकित्सल:-( चिकिति १०६००७५) समझदार निर्माता लोग याम्‌-जिस कक 
रूपॉवाली हस्तकृताम्‌-हाय से बनाई गई कत्या को हंसा प्रयोग को (8०08 इत्यादि के रूप 
में) कल्पयन्ति-यनात हैं, यहतौ जथूम्‌ इज-विवाहकाल में विभूषित सथू की भौत सुन्दर बनाते 
हैं। सा-यह कृत्या आरात्‌ एतु-हमसे दूर हो, एनाम्‌ अपनुदामः-हम इसे अपने से दूर करते हैं। 

भाजार्थ--चतुर शत्रुवर्ग हमारे विनाश के लिए जिन वधू के समान सजे हुए कृत्या-प्रयोगों 
को करते हैं--जिचित्र, सुन्दर आकृतियाले बम्ब इत्यादि बनाते हैं, ये भिन्न-भिन्न रूपॉवाले 
आकर्षक, क्रौड़नकों के समान होते हैं। हम इन्हें अपने से दूर करें। इनका शिकार न हो जाएँ। 

ऋषि:--प्रत्यक्लिरस: ॥ देवता--मन््ोक्ताः ॥ छत्द:--जिराण्नामशायत्री ॥ 

शीर्षण्यतीं जस्वतीं कर्षिनीं कृत्याकृता संभूंता खिश्यरूंपा। 

सारादेतवप॑ नुदाम एनाम्‌॥२॥ 

१. कृत्पाकृता-विनाशकारिणी मूर्सि (यम्य आदि) बनानेवाले पुरुष दे] “बनाई गई 
विश्वरूपा-नाना रूपॉवाली शीर्षण्वती-सिरवाली, नस्वती-नाकवाली, =कानवाली 
“बह कृत्या आरात्‌ एतु-दूर हो। एनाम्‌ आपनुदामः-हम इसे अपने से दूर करते हैं 

भाजार्थ--सिर, कान, नाकयाली, विविध रूपॉयाली कृत्या को हम अपने से दूर करते हैं। 

_ऋषि:-प्रत्यक्लिरस: ॥ देवता--अनत्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
जाया पत्या नुत्ता इब 
सहकृता राज॑कृता स्वीकुंता हारिः कुता । जाया पत्यं नुत्त कारें बन्ध्वृच्छु॥ ३॥ 
` ६. शूहकृता- श्रमिकों से की गई, राजकृता-राजाओं से की गई, स्तरीकृता-स्त्रियों से की 
गई तथा ब्रह्मभिः कृता-ब्राह्मणों से की गई कृत्या करतारम्‌-कृत्या के करनेबाले को इसप्रकार 
ऋच्छतु-प्रात हो, इव-जैसे पत्या नुत्ता-पति से परे धकेली हुई जाया-पत्नी बन्धु-अपने मातृ- 
अन्धुओं को पुनः परास होती है। 


३९६ उ १०६४ अपाम्‌ 
भावार्थो, राजाओं, स्त्रियों व ब्राह्मणों से को गई कत्या कर्ता को पुन: इसप्रकार प्रात 
हो, जैसेकि पति से परे धकेली हुई पत्री अपने मातृबन्धुओं को पुनः होती है। 
ऋषिः - प्रल्यङ्गिरसः सल कर 
अनयाउहमोष॑ध्या सवाः कृत्या अंदूदुषम्‌॥ 

यां कषेत्रे चक्तुयाँ hr या वां ते पुरुषेचु॥ ४॥ 

१, अहमू-मैं अनया ओषध्या-इस अपामार्ग नामक ओषधि से (आ० ४.१८.५) उन सर्वा; 
'कृत्या:-सब हिंसा-प्रयोगों को अदूदुषम्‌-दूषित करता हूँ, याम्‌-जिस हिंसा-प्रयोग को क्षेत्रे-मेरे 
शरीररूप क्षेत्र के विषय में चक्कु:-करते हैं (इद शरीर कौनते क्षेत्रमित्यभिधीयते), चाम्‌-जिस 
हिंसा-प्रयोग को गोषु-इन्द्रियों के विषय में करते हैं, चा-अथवा यां ते पुरुषेषु=जिसे तेरे 
पुरुषो-बन्धुओं के थिषय में करते हैं। 

भाजार्थ--अपामार्ग ओषधि के प्रयोग से शरीर और इन्द्रियों के सब रोग दूर हो जाते हैं। 

ऋषि:-प्रत्यक्लिरसः ॥ देवता-- मन्‍्ओोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
अघ अघकृत्‌ के लिए, 

अपषम॑स्त्वघ॒कृतें शपर्थ: शपथीयते। प्र॒त्यवप्नतिप्रहिंण्मो यथां कृत्याकृतं हन॑त्‌॥ ५॥ 

९ अपम हिसार पाप अचकते अस्तु-बस पाप को करनेवाले के लिए ही हो। 
शपथः-यह आक्रोश शपथीयले- के लिए हो हो। हम इस आघ च शपथ को 
पत्यक प्रतिप्रहिण्म:-वापस भेजे देते हैं, यथा-जिससे यह कृत्याकृतं हनत्‌-हिंसा करनेवाले 
को ही नष्ट करे। 

भावार्थ--अघकृत्‌ को हौ उसका पाप परात होता है, शाप देनेवाले को ही शाप लगता है। 

(ऋषिः = प्रतयङ्गिरसः ॥ देवता--मन्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 

प्रतीचीन॑ आक्गिरसोऽध्य॑क्षो नः पुरोहिंतः। 

तीची कना 


आकृत्यामृन्कुंत्याकृतों जहि॥ ६॥ 
९ =(प्रति अज्च्‌) प्रत्याहार की वृत्तिवाला--इन्द्रियोँ को विषयों से व्यावृत्त 
करनेवाला, अतएव आफङ्गिरसः-अङ्ग-प्त्यङग मं रसवाला, अध्यक्ष:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता यह 
व्यक्ति नः-हमारा पुरोहितः-पुरोहित है। यह कृत्या:-शत्रुकृत्‌ सब हिंसाप्रयोगों को प्रतीची;-फिर 
लौट जानेवाला आकृत्य-करके अमून्‌-उन कृत्याकृतः-हिंसा करनेवालों को ही जहि-विनष्ट 
करे। 


भावार्थ--हम अन्तर्मुखी यृत्तिबाले अतएव अङ्ग-प्रत्यङ्ग में रसवाले, इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
बनकर औरों के लिए आदर्शरूप हों और उनसे की गई कृत्याओं को वापस भेजकर उन्हीं का 
विनाश करें। 
ऋषि:--प्रत्यज्जिरस: ॥ देवता--भन्रोक्ताः अनुष्दुप्‌॥ 


अस्त्वोबाच परेहीतिंप्रतिकूल॑मुदाय्य [ म्‌। 
त॑ कृंत्येडभिनिय॑ततस्थ माउस्मानिच्छो अनाग्स:॥ ७॥ 


(अध दशमं काण्डम्‌ १०.९.९० २९७ 


६. है कृत्थे-हिंसा के प्रयोग! यः-जिसने ल्वा उवाच-तुझे यह कहा कि घरा इह एति-परे 
जा और अमुक को मार, तू तम्‌-उस प्रतिकूलन्‌-हमारे विरोध में उदाख्यम्‌-(उत्‌ अम्‌+य) 
उठनेबाले कह के पास ही अधिनिवर्तस्थ-वापस लौट जा, अनागसः अस्मान्‌ मा इच्छ:=निरपराध 

मारने की इच्छा मत कर। 

भावार्थ--कृत्या-प्रयोग हम निरपराधियों को मारनेवाला न हो। यह प्रयोक्ता का ही विनाश करे। 

'प्रत्यक्षिरसः ॥ देवता--भन्रोक्तः ॥ छन्द अनुष्टुप 
: थिया रथस्य इव 


चस्ते परूँषि सन्द॒धौ रथस्यवर्भुधिया 

त॑ गच्छ तनज तेउ्यनमन्ातस्तेऽ्यं जनः॥ ८॥ 

९, इज मिही रचस्थ-रथ के जोड़ो क विया के लाए मिला देत है, 
उसी प्रकार यः-जिसने बड़ी चतुरता से हे कये! रे परूंचि संदथौ-तेरे पो को जोड़ा है, तू. 
त गच्छ-उसी को प्राल हो, तत्र ते आयनम्‌-वहाँ ही तेरा नियास-स्थान है, आयं जन:-यह जन, 
अर्थात्‌ हम लोग से आज्ञात:-तेरे अज्ञात हौ हों। 

भावार्थ--कृत्या का चतुर निर्माता ही कृत्या का शिकार बने। हिंसा का प्रयोग करनेवाला 
ही उस प्रयोग से हिंसित हो। 

:--प्रत्यक्निरस: ॥ टेवता-घन्‍्बोक्ता: ॥ छन्द: --पध्यापङ्कः ॥ 


oh oma विंट्ूला अंभिचारिण:। 


करना 
है। इदम्‌-यह शाणभु=शान्ति उत्पन्न य स र) लय 
ड्ारा त्वा-तुझे हे कृतये! खपयामसि-शुद्ध कर डालते हैं-तेरा सफाया कर देते हैं। 
भाजार्थ--हिंसक प्रयोग को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उसे उलटे रास्ते (वापस) 
लौटा दिया जाए, अर्थात्‌ गाली का उत्तर गाली में न दिया जाए। ' आक्रुष्टः कुशलं चदेत्‌'। 
ऋषि:-.प्रत्यज्लिरसः ॥ देवता मन्योः ॥ छन्द:--अलुष्द प्‌ 
पापम्‌ अंपतिष्ठतु द्रविणम्‌ उप तिष्ठतु 
ज प्रख्रषितां मृतय॑त्सामुपेयिम। 
सर्व मत्पाप॑ रविं मोप॑ तिष्ठतु॥ १०॥ 
दी लक पा चुके हैं, र्पिताम-जो 
शुद्ध आचरणवाली है, मृतवत्साम्‌-जो मृतपुत्रबाली है, आर्थात्‌ जिसकी सन्तान भी चली गई है, 
अतएव जो बड़ी उपेथिम~हम समौपता से पराल हों, तो उस समय 
सर्व पापम्‌-सब पाप, अशुभ मनोवृत्ति भत्‌ अष एतु-सुझसे दूर हो। हुलिणां मा उपतिष्ठतु- 
पु 9०७७ ५३०७५ P००३४) शक्ति मुझे प्त हो। इस शक्ति के द्वारा पाप से ऊपर उठा 
हुआ में उस शोकातुरा के लिए सहायक हो सकूँ। 
भावार्थ असहाय परन्तु शुद्ध आचरणवाली स्त्री को पाकर हम पाप में न फैंस जाएँ, 


२९८ १०.९.९९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
अपितु शक्तिशाली बनकर हम उसके दुःख को कम करने मे सहायक ही बने। 
ऋषि:--प्रत्यज्लिरसः ॥ देवता--+ 


को सम्यक्‌ सम्पन्न 
हुए ते-चे उत्तम 
आचरण करनेवाले लोग नाम जगृहु: रु ऋम का ग्रदण को अ रु का समए करते 
है और प्र स्मएण के कारण ही उन यहो का Sih तब ब दोषों 
का दहन {विद्वान्‌ लोग त्वा=ः “सब [>(सन्दिश ।७ 
8४० ७०४) दान-सम्बन्धी पापातू-पाप से क अय्‌ थे लीक से परा देते 
हुए यज्ञों में अज्ञानवश हो जानेवाले अपराधों से हमें बचाएँ। 
भावार्थ--ज्ञानी लोग पितृयज्ञ व देवयज्ञादि उचम कर्मों को करते हुए प्रभुनाम-स्मरण से 
अहंकारवाले नहीं होते। वे दोषों को दग्ध करनेवाले ज्ञानी पुरुष हमें भी इन दानों में हो जानेवाले 
अपराधों d 
ऋषि:--प्रत्यज्लिरसः ॥ दवता--भन्ोक्तः ॥ छन्दः पङ्कः ॥ 
'यीरुधः वीयेण, ग्रहण: ऋग्भिः, ऋषीणां पयसः 
देवैनसात्ितरयान्नामग्राहातसं देश्या | दभिनिष्कृतात्‌। 
मुञ्चन्तं त्वा वीरुधों वीर्ये | ण ब्हांण ऋणिभः परय ऋषीणाम्‌॥ १२॥ 
बैनर दय के तिय से कशे गये घाप से, आरा सेप आदि न करने से 
ददपक ज ' किये गये पाप से--ठनका उचित आदर न करने से नामग्राहात्‌-नाम 


ring. ९०४०३ ॥ ०7) हिंसन ख खुराई करने से स्था-तुझे सब 
देव मुञ्चनतु=मक्त करें। सब देव जीरूधः यीर्येण-लताओं के वीर्य से--लताओं के भोजन से 
उत्प शक्ति के वार, हरणः जण्भिः-सेएञान की ऋचाओं से--जिज्ञान रतिपादक भनो 
तथा ऋषीणां पयसा>मन््रद्ृष्ण ऋषियों द्वारा दिये गये ज्ञानदुग्ध से तुझे दोषों से मुक्त करें। 

भावार्थ--हम ओषधि य यनस्पतियों का भोजन करते हुए शरीर में शक्ति का सम्पादन 
करें। नेद की ऋतचाओं से विज्ञान को प्रात करें। ऋषियों के प्रबचनों से ज्ञानदुश्ध को प्रात करें। 
इसप्रकार हमारे सब पाप व चापवृत्तियाँ दूर हो जाएँगी। 

ऋषि:--प्रत्यक्लिरसः ॥ देवता--भतओोक्ता: ॥ उत्द:--उरोजुहती ॥ 
रहमनत्तं दुर्भूतं अपायती 

अथा यातंशच्याययंति भूम्या रुमन्तररिक्षच्याशम्‌। 

एवा मत्स्व" 

२. यथा=णिस प्रकार घातः-तीत्र वायु भू्याः=भूमि के रणुम्‌नधूलकणों को च-और 
अन्तरिक्षात्‌-अन्तरिक्ष से अ्म्‌-मेघ र सा कर ता है, पहली न 

“सब दुर्भूतमू-दुर्धाव-चुरी भावनाएँ, ख्रहमनुत्तम-ज्ञान ढवारा हुई मत्‌ 

bro ड 
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भावार्थ जान द्वारा सब दुर्भाव मानसस्थली से इसप्रकार उखड़ जाते है असे तोत्र 
पका हो बाइ क हारा भूमि से धूल-कण स्थानश्रष्ट हो जाते है और अन्तरिक्ष से मेष खिल- 
जाते हैं 


ऋषि:--प्रत्यक्षिरसः ॥ देवहा--सन्‍्जोक्ता। ॥ छन्द; -अतुष्पदाधिराङ्जगती॥ 


अय॑ पन्थाः कृत्य इतिं त्या नयामोऽभिपरितां प्रतं लवा प्र हिंण्म:। 

तेनाभि याहि भड्जत्यन॑स्थतीय वाहिनीं विश्वरूंपा कुरूटिनी॥ १५॥ 

६. है कृत्ये-हिंसा-फ्रिये! तेरे लिए आयं पन्‍्धा:-यह मार्ग है। इति त्वा नयामः-तुे इससे 
लै-जाते हैं। आभिप्रहिताम्‌-हमारी ओर भेजी हुई त्था-तुझे प्रतिप्रहिणम:-भेजनेयाले के प्रति 
भेजते हैं। २. तेन-डस मार्ग से अभियाहि-तू शत्र के प्रति इसप्रकार जा इव. जैसेकि अनस्थती- 
रथॉबाली विश्वरूपा-नाना रूपों को धारण करनेवाली--'हाथी, घोड़े रथ न पदातियो से युक्त 
कुरूटिनी-( कुटिल॑ प्रतिघातिनी, कि प्रबल प्रतिघात करनेवाली याहिनी=सेना न 


भाजार्थ--कृत्या को हम कर्ता के प्ति बापस भेजते हैं। वह पूर्ण सेना के समान इन्र पर 
आक्रमण करती हुई गति करती है। 
अषि:--प्रत्यक्लिरस: ॥ देबता-भेओक्ता: 


२ परेणा इहि-तू दूर मार्ग से गति कर। चाव्या:-नौका से तैरने योग्य--गहरी नवतिम-नव्वे 
(अधिक) दुर्गा:-अल॑ध्य--कठिनता से लाने योग्य ख्ोत्या:-नदियों को आति-लॉबकर परा 
इहि-तू दूर चली जा। मा क्षणिष्ठा:-हसें हिंसित करनेवाली मता हो (क्षणु हंसायम्‌)। 
भावार्थ--कृत्या हमारी ओर आनेबाली न हो। हमसे वह दूर ही रहे। नववे नदियों के पार 
रहती हुई चह हमारा हिंसन करनेवाली न हो। 
सूचना--'नव्बे नदियों पार'--यह सुदूरता के भाव का सूचक वाक्यखण्ड (मुहावरा) है। 
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ऋषि:--प्रत्यक्लिरसः ॥ देवता--भन्न्ो्ताः ॥ छन्दः --परस्तारपङ्कि: ॥ 
हिंसा प्रयोग च बंशोच्छेद 

का न्न मुणीहि पादय मा गामश्ं पुरुंचसुच्छिय एघाम्‌। 

कर्वत्निवृत्येतः कृत्पेठप्रजास्त्वायं योधय ॥ १७॥ 

१. है कृत्ये-हिंसा के प्रयोग। तू शत्रुओं को इसप्रकार निपृणीहि-निर्मूल कर दे इच-जैसेकि 
वातः वृक्षान्‌-वायु वृक्षों को निर्मूल कर डालता है। पादय-इनहें पाँच तले रॉंद डाल-दूर भगा 
दे। एचाम्‌-इनके गां आश्वं पुरुषम्‌-गी, आस्व य पुरुषों को मा उच्छिषः-जीवित मत छोड़। 
२. इतः-यहोँ से निवृत्य-लौटकर कर्तुनू-इन हिंसा-प्रयोग करनेवाले पुरुषों को अप्रजास्त्वाय 
जोधय-प्णाहीन हो जाने कौ चेतावनी दे। उन्हें यह स्पष्ट कर दे कि इन प्रयोगों का परिणाम 
इतना भयंकर होगा कि तुम्हारा वंश ही उच्छिन्न हो जाएगा। 

भावार्थ--हिंसक पुरुषों का हिंसा-प्रयोगों से स्व ही हिंसन हो जाता है। उनके सन्तान 
च वंश के ही उच्छेद हो जाने को आशंका हो जाती है। 

ऋषि:--प्रत्यक्निरसः ॥ देखता--सखोक्ताः # छन्दः-- ९८ विष्टु, ९९ अतुष्पदाजगती ॥ 
बर्हिषि, श्मशाने, कषेत्रे 


या तें खर्हिधि यां श्मंशाने क्षत्रं कुत्यां ज॑लगं यां निच॒ख्नुः । 

अपौ यां त्वा गाहँ'पत्थेडभिचेरः पाकं सन्तं धीरतरा अनागस॑म्‌॥ १८॥ 

उपाह॑तमनुंबु्ध निखातं बैर त्सार्यन्यजिदाम क्रम्‌। 

तदेतु यत॒ आतं तत्राश्यंडव थि च्॑तांइनतुं कृत्याकृतः प्रजाम्‌॥ १९॥ 

१. यां कृत्याम्‌-जिस छेदनक्रिया की साधनभूत यस्तु को, या-अथवा चल-गम्‌- (वल्‌ 
संवरणे, ग-गम्‌) छिपे रूप में गति करनेवाली बम्ब आदि यस्तु को से लहिंधि-तेरी हू 
चासो में, चमसे श्मशाने-समीपस्थ श्मशान में य रखे में निचखलुः-गाढ़ देते है 
आवा ज अस्त भिम बीका थी अधिप करोगे की ज 

बुद्धिमान्‌ माननेयाले लोग पाकम्‌-पवित्र ज अनागसम्‌ ल्यानहोते हुए भी 
पत्ये आपनौ-गाहपत्य आप्रि में अभिचेरु:-अभिचरित करते है। अभिचारयज्ञ हवारा अथवा 
किसी प्रकार गाहपत्य अग्निक प्रयोग द्वारा तुझे नष्ट करने का यत्र करते हैं। २. उपाइतम्‌«उपहाररूप 
जे दी गई अनुखुद्धम्‌-अलुकूल रूप से जानी गई अथवा निखातम-कहीं क्षेत्र आदि में गाड़ी 
'गई जैरम्‌-(वीरस्य भावः, वि*ईर्‌) विशिष्टरूप से कथ्पित करनेवाली त्सारी-(त्सर छद्यगतौ) 
कुटिल गतिवाली--छिपेरूप में गतिवाली (यल-ग) कर्त्रमू-( कृत्याम) घातक वस्तु को अन्ख- 
विदाम-हमने समझ लिया है, तत्‌-अतः यह कर्त्रमू-कृत्या यतः आभृतम्‌-जहाँ से यहाँ पहुँचाई 
गई है यहीं एतु-चली जाए। यह तत्र-बहाँ ही--जहाँ से आई है उस आनेवाले स्थान पर आशवः 
इब-घोड़े की भाति अथवा व्यापक अग्नि की भाति विवर्तताम-लौट जाए और कृत्याकृतः प्रजां 
हन्तु-कृत्या करनेवाले की प्रजा को ही नष्ट करे। 

भावार्थ--घातक प्रयोग की यस्तु घास आदि में छिपाकर रबखी जा सकती है, समीप के 
शामशान या खेत में गाड़ी जा सकती है अथवा गाईपत्य अगि में कोई घातक प्रयोग किया जा 
सकता है। ये भी सम्भव है कि ऐसी कोई घातक वस्तु बड़ी अनुकूल-सी प्रतीत होती हुई उपहार 
रूप में दी जाए। ये सब उस कृत्या को करनेवालों को ही प्रात हों--उन्हीं की प्रजा के विनाश 
का कारण बनें। 
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ऋषि:--प्रत्यक्लिरस: ॥ देवता--भन्ोक्ताः ॥ छन्द अनुष्टुप्‌॥ 
वास्त कृत्ये पादौ चापरं कस्यासि निव । 


: 
El 


भावार्थ--हम रतरुकृत्‌ घातक प्रयोगों को दूर करनेवाले हों। बल घ प्रकाश के तत्त्व हमारा 
रक्षण करें। ये दोनों तत्व प्रजाओं में प्रशस्त' है, अथवा सेनापति ख राजा हमारा रक्षण करें। 
(चिः प्र्यङगिरसः ॥ देणता--भन््रो्ताः ॥ छन्दः ~ दविपदाऽच्ुधणिक्‌ ( एकाजसाना )॥ 


हुए हम दीत, रक्षित व सुखी जीवनवाले हों। 
ऋषिः परत्यङ्गरसः ॥ देवता--मन्रोक्ताः ॥ छन्द: “ 
पापकृत, कृत्याकृत्‌, दुष्कृत्‌ 
भरवाशवायस्यतां पापकृत कृत्याकृते! डूक विद्युतं देबहेतिम्‌॥ २३॥ 
१. संसार को उत्पन्न करनेवाले प्रभु भव" (भूः), संसार का संहार (प्रलय) करनेवाले 
अशु “शर्वः हैं। भवाशर्वी-उत्पादक व संहारक प्रभु पापकृते-पाप करनेवाले के लिए, 


) 
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कृत्याकृते-औरे का छेदन-भेदन करनेवाले के लिए तथा दुष्कृते-अशुभ कर्मों को करनेवाले 
के लिए देबहेतिम्‌-देवों के बज़धूत जिद्युतम-विद्युत्‌ को अस्थताम्‌-फेंकनैवाले हों। 
भावार्थ--पापकृत, कृत्याकृत्‌, दुष्कृत्‌ लोग उत्पादक व संहारक प्रभु के द्वारा फेंकी गई 
त्‌ के शिकार हों। ये लोग आधिदैविक आपत्तियों के ढ्वारा चष्ट हो जाएँ। 
ऋषि:--प्रत्यक्िरस: ॥ देवता--सोक्ताः ॥ छन्द:--प्रस्तारपक्धिः ४ 


भूत्वा 

यशचेयथं द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विशवरूपा। 

सेलोईष्टापंदी भूत्वा चुनः परेहि दुच्छुने॥ २४॥ 

१. हे दुच्छुने-दुष्ट गतिबाली ब दुःखदायिनी कृत्ये! यदि-यदि तू कृत्याकृता=इन छेटन- 
भेदून का प्रयोग करनेवाले पुरुषों के द्वारा संभृता-सम्यक्‌ बनाई गई, थिश्यरूपा-अनेक 
रूपॉवाली ट्विपदी-दो पवोवाली व चतुष्पदी-चार पाँचॉवाली आ इयथ-हमारे समौप आती है, 
तो सा-वह तू अष्टापदी भूरानआठ पायोवाली बनकर--दुगुनी च चौगुनी के स्थान में आठ 
शुनी होकर इतः=यहाँ से पुनः परेहिऽफिर जापस जानेवाली हो। 

भावार्थ--हिंसा का प्रयोग हिंसा करनेवाले को हौ पुनः द्विगुणित होकर प्राप्त हो। 

ऋषि:--प्रत्यक्लिरसः ॥ देवता-मन्रो्ताः ॥ छन्दः-अनुष्टुप्‌॥ 
अभ्यक्ता, अक्ता, स्वरंकृता 

अध्यतक्ताक्ता स्व | रंकृता सर्च भर्ती दुरितं परेंहि। 

"जानीहि कूंत्ये कतारं दुहितेयं पितरं स्वम्‌॥ २५॥ 

१. अभ्यक्ता-चन्दनादि लेप से सब प्रकार से सुन्दर, अक्ता-तैलादि से मर्दित, 


कृत्या का प्रयोग भी कर्ता के समीप ही लौट जाए। 


(ऋषिः प्रतय्रसः ॥ देवता--मन्रो्ताः ॥ छन्द:--अतुष्दुप्‌ ॥ 
मृगः सः, मृगयुः तव॑ 
चकृमा सो विस पद न॑ मूग संगु न तथा ति ॥ २६ 
९. हे कृत्ये-हिंसाक्रिये! तू परा इहि-यहाँ से दूर जा, मा तिष्ठ:- =हमारे समीप स्थित मत 
हो। विद्धस्य एज-याण से घायल शिकार के पैरों के निशान देखकर जिस प्रकार शिकार खोज 
लिया जाता है, उसी प्रकार तू पदं नय-शत्रु के पैर खोज-खोजकर उस तक पहुँच जा। २. 
है कृत्ये! सः भृगः=वह शत्रु भग है, र॑ मुगयुः=तू उस मृग का शिकार करनेवाली है। जह 
त्वा-तुझे निकतुँ न अहंति-काटनै योग्य नहीं है। तू उसी के पास लीटकर उसका छेदन 
करनेवाली हो। 
आवार्थ--हे कृत्ये! तू अपने करनेवाले के समीप ही पहुँच। तू उसी को नष्ट कर। तुझ 


उसी प्रकार हे कृत्ये! तू कर्ता के पास हौ लौट जा। 
भावार्थ--अडी कक 
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सृगयु का वह मृग है। तुझे उसको मारना है, वह तुझे नहीं मार सकता। 
ऋषि:--प्रत्यक्लिरसः ॥ देयता- भनक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
रक्षणात्मक, न कि आक्रमणात्मक ( सुद्ध) 

इत ह॑न्ति पूवासिन प्रत्यादायाप॑र 

उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपंटः प्रतिं॥ २७॥ 

१. आपरः-( अ-परः) शत्रुत्व की भावना से रहित पुरुष उत-भी पूर्वासिनम्‌-( असु क्षेपणे) 
पहले शस्त्र फेंकनैवाल को प्रत्यादाय-ठलटा पक इकर न द्वार उसका सया कर चो 
इन्ति-बाण से मारता है। श्रेष्ठ पुरुष पहले आक्रमण नहीँ करता, परन्तु आक्रान्ता का सेना द्वारा 
स्वागत करके उसे बाणों से प्रहत करता है। २. अ-परः=यह पर (शत्रु) न होता हुआ--व्यर्थ 
मकर न करता हुआ उत-निहचय से हज निप्रतः-पहले हनन (चोट) करते हुए के 
प्रतिह्ति-प्रतिरोध के लिए चोट करता ही है। 

भावार्थ--आक्रमणात्मक युद्ध वाञ्छनीय नहीं है, परन्तु रक्षणात्पक युद्ध तो करना ही है। 

:--प्रत्यक्लिरस: ॥ दवता-- नोः ॥ छन्दः त्रिपदाय 
तत्वा चकार, तं प्रति 

एत्र से चचोउ्थेंहि यतं एयथं। यस्त्वां चकार्‌ त॑ प्रतिं॥ २८॥ 

हे कृत्ये! न ! भे एतत्‌ चचः=मेरे इस वचन को शृणु हि-निश्चय से सुन ही। 
अध इहि-और अब वहाँ ही जा यतः आ इयथ-जहाँ से तू आई है। यः त्या चकार-जो तुझे 
करता है, तं प्रलि-उसी के प्रति तू जा। 

भावार्थ-हम कभी भी पहले आक्रमण न करें, परन्तु शत्रुकृत्‌ हिंसा को उसी के प्रति 


ag? = प्रयङगरसः ॥ देवता--सत्खोक्ता: ॥ छन्द: -ध्यण्योतिष्यतीजगती ॥ 
निरपराध का हिंसन भयंकर पाप है 
अनागोहुत्या बै भीमा क्ये मा नो गामश्वं पुरुषं वभीः। 


चत्र॑तरासि निहिता ततस्त्वोत्थांपयामसि पर्णात्लघीयसी भव॥ २९॥ 

९. है कृत्ये-हिंसक्रिये! आनागः हत्या-निष्पाप का मारना जै-निश्चय से भीमा-भयंकर 
ह--भयप्रद परिणामों को पैदा करनेवाला है। तू नः-हमारे गां अश्य॑ पुरूषम्‌-गौ, घोड़े व पुरुषों 
को मा खधीः-मत मार। २. है कृत्ये! तू यत य निहिता असि-जहाँ-जहाँ भी रबखी गई है 
चसों में, खेतों में, श्मशानों में--जहाँ कहाँ भी रात ने तुझे रखने का प्रयत्र किया है, ततः स्वा 
'उत्थापयामसि-वहाँ से तुझे उखाड़ फेंकते हैं--उठाकर दूर कर देते हैं। तू पर्णात्‌ लघीयसी 
भव-पत्ते से भी हल्की हो जा, अर्थात्‌ तेरा उखाड़ फेंकना हमारे लिए कठिन न हो। 

भाजार्थ-दुष्ट शब्रुभूत लोग निरपराध लोगों को भी आहत करने के लिए बम्बादि भारी- 
भारी हिंसक प्रयोगों को इधर-उधर छिपाकर रखने का प्रयत्न करते हैं। हम इन प्रयोगों को दूँढकर 


विनष्ट कर दें। 
ऋषि:--प्र्यक्लिरस: ॥ देवता-सन्जोक्ता: ॥ छन्दः--अनुष्डुप्‌७ 


सवाः संलुप्येतः कृत्याः पुन॑ः क्रे प्र हिंप्मसि॥ ३०॥ 
\ 
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(ओर अन्धकार-सा छा गया है और ऐसा लगता है कि हमारे लोग जाल से बद्ध-से हो गये 
हैं, तो इत्तः-यहाँ से सरथाः कृत्था:-सम हिंसा-प्रयोगों को संलप्य-लुस करके. छित करके 
'पुनः-फिर कत्रें-इनके करनेवालों के लिए ही प्राहिणमसि-हम भेजते हैं। 

र्थ-र्कर् का यह कर्तव्य है कि सकत अकारं च जाल-बनधनं से प्रजा का 
रक्षण करे। 


ऋषि -प्त्ङ्गरसः ॥ ेवता-मनबो्तः ॥ छत्द:-- अनुष्दुपू ॥ 
लगी, अभिनिष्कारी 


ऋषि:--प्रत्यज्विरसः ॥ देवता--घत्योक्ता: ॥ छनः दनुष्टुङुर्भापञ्चपदातिजगती ॥ 
कृत्या प्रयोगों का विनाश 


(यथा सूर्यो मुच्यते तम॑सस्परि रात्रिं जहात्युधसश्च केतून्‌। 

[एवाहं सर्ब दुर्भूतं कर्ज" कृत्याकृतां कृतं हस्तील रजों' दुरितं जंहामि॥ ३२॥ 

१. यथा-जँसे सूर्यः तमसः परिमुच्यते-सूर्य अन्धकार से मुक्त हो जाता है च-और 
रात्िम्‌-रात्रि को तथा उस: केतून्‌-उघा के प्रज्ञापक (प्रकाशमय) चिहों को भी जहाति-छोड़ 
देता है, एव-इसी प्रकार आहम्‌-पै कृत्याकृता-हिंसनक्रिय करनेवाले पुरुष के द्वारा कतय 
हुए सर्वम-सब दुर्भूतम-दुष्ट कर््म्‌-षातक प्रयोग को उसी प्रकार जहाभि-खोड़ता हूँ, इब-' 
हस्ती-हाथी दुरितं रज:-चुरी प्रकार से प्रा हुई-हुई भूल को परे फैंक देता है। 

र्म सुकत हिंसा-प्रयोगी को इसप्रकार दुर कर पाएँ सक सूर्य अन्यकार को 
दूर कर देता है और हाथी जुरी तरह से चिपकी धूल को दूर कर देता है। 

सब प्रकार के पापों व अन्धकारों को दूर करने के लिए प्रभु का स्मरण करता हुआ यह 
पुरूष नर-समूह का अयन (रक्षण-स्थान) बनता है, अतः “नारायण” नायवाला होता है। यह 
प्रभु-स्परण करता हुआ कहता है कि-- 

२- [द्वितीयं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष:, ख्रह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌॥ 
'पा्णी-प्रतिष्ठा' केच ? 

केश पाष्णी आधूते पूरंषस्थ केन॑ सांस संभु केन॑ गुली 

केनाङ्गुलीः पेशंनी: केन खानि केनॉच्छलझ्ली म॑ध्य॒तः कः ग्र॑तिष्ठाम्‌॥ ९॥ 

१, पूरुषस्थ-पुरुषदेह की पाष्णी-दोनों एडियो केन आभूतेनकिसने बनायी हैं? मांस केन 
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जलमा को किसने यक्‌ भूत (धारित) किया है? केन 'गुल्फी-किसने गिट्टों को लगाया 
है? २. केन पेशनीः=किसने सुन्दर अवयवॉबाली (पिश अवयवे) अंगुली:-अंगुलियों को संभूत 
किया है? केन खानि-किसने इन्द्रिय-छिद्रों को बनाया है? केन उच्छलङ्खो-(उत्‌ श्लंक्‌ गती) 
किसने उत्कृष्ट गतिवाले दोनों शिर:कपाल बनाये हैं? मध्यतः-शरीर के मध्य में कः-किसने 
प्रतिष्ठाम-बैठने के आधारभूत * श्रोणिफलक '--नितम्ब बनाये हं? 
आवार्थ-एक-एक अंग की रचना में प्रभु को महिमा दृष्टिगोचर होती है। 
_ऋषिः--नारायणः ॥ देवता--पुरुष:, ख्ह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः रिष्‌ 
-जानू 


और 
उत्तरौ=घुटने ऊपर बनाये गये हैं? २. क्यॉकर जड्डें>जाँधें 


सनी 
स्यो को कहो रक्‍्खा गया है? कः ड तत्‌ चिकेत-कौन इसे निश्चय से जानता है? 

आावार्थ--इस शरीर कौ रचना को पूरा-पूरा समझना कठिन है। 

ऋषि:--चारायण: ॥ दैवता-पुरुष:, खह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः रिष्‌ ॥ 
कुसिन्ध ( धड़ ) 

चतं युज्यते सहितान्तं जातुं शिर कब॑न्धम। 

ओणी चदूरू क ड तजजंजान याभ्यां कुन्थ सुदूंढ बभूव ३॥ 

१. चतुष्टयम्‌-चार प्रकार के संहित-अन्तम-सटे हुए सिरोवाला यह शिथिरम्‌-शिथिल 
(080) क्य जावध्याम, रुन कपर बेजा गम हे और 


साड़ियों से पूर्ण यह धड़ सुदृढं लभूल-दुढ हुआ है। 
भावार्थ--यहाँ ऊरू ख त्रोणि-प्रदेशों को निर्मित करके उनपर इस धड़ को किसने सुदृढ़ 
किया है? 
ऋषि:--चारायण: ॥ देवता--पुरुषः, खहमप्रकाशनम्‌॥ छत्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 


उरः-पष्टीः 
कति दे्ाः कंतमे त आंस॒न्य उरो ग्रीवाश्चिक्यु: पूरुषस्य। 

कति सतन चय [ दभः कः कंफोडी काति स्कन्ान्कतिं रित्यत ४॥ 

९ 'कति-कितने व कतमे-कौन-से देखा:-दिव्य पदार्थ थे, ये-जिन्होने पूरुषस्य-इस 
पुरुष के उर:=छाती को ग्रीया:-और गले की नाड़्यों को चिक्युः=चिन दिया। कति स्तनौ=कितनो 
जे दोनों स्तनों को ख्यदधुः= बनाया । कः कप्कोड्टौ>किसने दोनों कपोलों को जनाया । कति-कितनों 
ने स्कन्धान्‌-कन्धो को और कति-कितनों ने पृष्टी: अचिन्वन्‌-पसलियों को एकत्र किया। 
ह, “ए य छाती, पल, सल, कल, सच चृष्टियों की रचना अद्भुत ही 

। 


\ 
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१्‌. 
किया है, ' करवात्‌ इति-जिससे यह वीरतापूर्ण कमाँ को करनेवाला बनता है, “उसी 
कर्ततव्य-भार को उठाने के उद्देश्य से ही कः देव:-किस दिव्य ख़ष्टा ने आस्य 'कुसिन्ये अधि" 
इस पुरुष के धड़ पर अंसौ आदथौ-कन्धों को स्थापित किया है। 
भावार्थ--भुजाएँ शक्तिशाली कर्मों को करने के लिए दी गई हैं और कन्थे कर्त्तव्यभार को 
उठाने के लिए प्रा कराये गये हैं। हम कर्त्तव्यधार से 'घबराएँ नहीं, अपितु बीरता के साथ कर्म 
करनेवाले बनें। 
ऋषिः - नारायणः ॥ देवता--घुरुष:, ब्रह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्द: ~ जगली ॥ 
'सप्तखानि 
कः सूल्त खानि लि त॑तर्द शीर्षणि कणीदिमी नासिके चक्ष॑णी मुख॑म्‌। 
चेषां पुरुत्रा लिंजयस्थ॑ महानि चतुष्पादो द्विपदो 
. कः “किसने शीर्षणि-सिर में सल खानि थिततर्द्‌-सात इन्द्रिय-गोलकों को खोदा है 
है। इमौ कर्णी-इन दोनों कानों को, नासिके-दोनोंनासिका- छिरो को अक्षणी-दोनों 
और मुखम-मुख को किसने बनाया है? २. येषाम्‌-जिन इन्द्रिय गोलको की 
विजयस्य महानि-विजय की महिमा में उनके स्वस्थ रहने पर ही चतुष्पादः द्विपद -चौपाये 
क दोपाये--पशु य मनुष्य सभी प्राणी घुरुआ-अनेक प्रकार से याम॑ यन्ति-मार्ग पर चलते 
i 
भाषार्थ--प्रभु ने किस प्रकार इन दो कान, दो नासिका-छिट, दो आँख य सुखरूप 
सात इन्द्रिय-गोलकों को बनाया है। इनकी विजय की महिमा में ही सब प्राणी जीवन 
आगे बढ़ते हैं। 
ऋषि:--चारायण: ॥ देवता--घुरुष:, खहाप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
पुरूची जिह्वा 
इन्योहि जिह्लापद॑धात्युरूचीमधां महीमभिं शिआय वाच॑म्‌ 
स आ यंतीवर्ति भुय॑नेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत॥ ७॥ 
१. उस आनन्दमय प्रभु ने ही हन्योः-दोनों जबड़ों के बीच में अलमः चलनेवाली 
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भावार्थ-जबड़ो में गतिशील जिया का स्थापन कितना अद्भुत है। उस जिह्वा में बया ही 
अद्भुत वाणी की शक्ति का स्थापन हुआ है। थे प्रभु सब भुवनो में वर्तमान हैं, सब प्राणियों 
को आपने में धारण कर रहे हैं। प्रभु की गरिमा अव्याख्येय है। 


अथ दमं काण्डम्‌ १०.२.९९ a 
व: नारायणः ॥ देवता--पुरुष:, आहापरकाशनम्‌॥ छन्‍्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
मस्तिष्कं ललाटं 


म॒स्िष्क॑मस्य यतमो ललाटँ ककार्टिंकां प्रथमो यः कपालंम्‌। 
(पूरुषस्य दिवँ रुरोह कतमः स देवः॥ ८॥ 
१. यतमः प्रथमः-जिस प्रथम देव ने--जिस सर्वव्यापक (प्रथ विस्तारे) देव ने अस्य 
भूरुषस्य-इस पुरुष के मस्तिष्कं लललाटम्‌-मस्तिष्क (भेजे) व ललाट (माथे) को यः-जिसने 
ककाटिकाम्‌-सिर के पिछले भाग को थ कपालम्‌-सोपडी को तथा हन्बौः चित्यम्‌-दोनं 
जबड़ों के सञ्चय को चित्या-चिनकर दिवं रूरोह-अपने प्रकाशमय रूप में आरोहण किया है, 
सः देवः कतमः-वह देव कौन-सा है? 

भावार्थ-पुरुष के ' मस्तिष्क, ललाट, ककाटि, कपाल च हनुओं” की रचना में उस अज्ञेय 
प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर हो रही है। 

ऋष्ि--नारायण: ॥ देवता- परुषः, ्हपरकाशानम्‌॥ छनदः-अनष्टुप्‌॥ 
प्रियाप्रियाणि 


बहुत प्रकार 
प भावों समस को दा बाधाओं (पाओ) 
ख थकानों को आनन्दान्‌-आनन्टों को च नन्दान्‌-और समृद्धियं को कस्मात्‌ जहति-किस 
कारण से प्रास करता है? 
भावार्थ--किस देख की आधीनता यें तेजस्वी-से-तेजस्वी पुरुष भी प्रिय य अप्रिय कर्मफलों 
को परास करता है। 
ऋषि:--भारायण: ॥ देवता-पुरुष:, खहमप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
आर्ति-डदिति 


राच्दिः स्मृस्टिरव्यून्दिमंतिरूदितय: कुत॑ः॥ १०४ 
१, चुरुचे-इस पुरुष में आर्सिः-पीड़ा, अवर्ति:-दरिद्रता--बृत्ति का न चलना, निरतिः 
कुच्छापत्ति (नि० २।७) कष्ट और आमसिः-अझान व कुमति कुतः नु-कहाँ से आ जाते हैं। 


समृद्दिः अता (विशेष सम्पत्ति का भाव), 
मतिः-चुद्धि, तथा उदितयः-उत्थान की क्रियाएँ कुतः 
'पराचार्थ--मनुष्य को कभी पीड़ा, कभी सफलता य कभी उत्थान--ये सब किस परमपुरुष 
कौ व्यवस्था में प्राप्त होते हैं? 
ऋि:--नारायण: ॥ देवता--घुरूष:, खह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः -जगती ॥ 
*कूथिर' रूप अद्भुत जल 

'को अस्मिन्नापों व्य | दधाद्विषूवृतः पुरवृत॑ः सिन्धुसृत्याय जाताः। 

सीज्रा अणा लोहिगीस्ता्रभूमरा ऊर््वा अबांचीः पुरुचे तिरश्ची: ॥ ९९॥ 

१. अस्मन्‌ पुरुषे-इस पुरुष-शरीर में आषः-संचिररूप द्यं को कः ख्यदधात्‌-किसने 


षु 
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अनाया है, जोकि जिपूजृतः-नाना प्रकार से देह में घूमते हैं, पुरूखतः-(पू पालनपूरणयोः) पालन 
च पूरण करने के दृष्टिकोण से घूमनेवाले, सिन्धुसृत्याय जाता:-नाडीरूप सिन्धुओं में गति करने 
के योग्य हो गये हैं। २. ये रुिखव' अरुणाः-लाल रंगवाले ल्लोहिनीः-लोह 
धातु को साथ रो-जानेवाले, -तांे के धूएँ के समान रंगयाले, ऊर्ध्वा अवाची: 
तिएशचीः-ऊपर, नीचे व तिरछे चलनेवाले हैं। 
भावार्थ--नाड़ियों में प्रवाहित होनेवाले इस अद्भुत रुधिर का निर्माण किसने किया है? 
ऋषिः-- नारायणः ॥ टेवता--घुरूष:, खहाप्रकाशनम्‌ ॥ उत्द:--अनुष्दुप्‌७॥ 


मुहाने च नाम॑ 
जादू य प ९९५ 


अस्मिन्‌ पुरुष में रूपं आदधात्‌=रूप को स्थापित करता है? 
चनऔर “कौन महा नाम च=महिमा और नाम को स्थापित करनेवाला है? कः“ कौन 
अस्मन्‌-इस पुरुष में गातुम्‌-गीत को, शब्द को स्थापित करता है? कः केतुम्‌-कौन ज्ञान को, 
का च~ और कौन आरित्राण्णि-आचरणों को स्थापित करता है 
भावार्थः 


अस्मिन्पराणमंवय॒त्को 
स॒मानमस्मिन्को देबोऽधिं शिश्राय पूरुंघे॥ ९३॥ 
३. कः-किस आगमय देव ने आध्िन चूके इस पुरुष मे णाणव को 
अवयत्‌-चुना है । कः-किसने आपानम्‌+ अपान को ड-और Ei ज्यानवायु को 


प्रवाहित किया है? २. अस्मिन-इसमें कः देवः-किस दिव्य परमपुरुष प्रभु ने समानम्‌+समानवायु 
को अधि शिश्राय-अधिद्रित किया है? 
भाबार्थ--इस पुरुष में प्राणादि अवयवो का स्थापक पुरुष कितना आदधत ष्टा है? 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष:, खहमप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


यज्ञ-अमृत 
को अस्मिन्यज्म॑दभादेकों डेवोऽधि पूर्ूचे। 
को अस्मिनतसत्यं कोत कुता मृत्युः इल २h 


अमृतम्‌-कहाँ से नीरोगता को स्थापना होती है? 
भावार्थ" यज, सत्य, अनृत, मृत्यु य अमृत' का संस्थापक देव कीन है? 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-पुरुषः, खरहमप्रकाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


को अंस बासः पर्यदधात्को अस्य्युरकल्पयत्‌। 
जलं को अस्मै प्राय॑च्छत्को अंस्याकल्ययज्जबम्‌॥ १५॥ 
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केनापो अन्य॑तनुत केनाहरकरोडुचे। 
उषसं केनान्बन्दध केन॑ सायंभव दंदे॥ ९६ 
३. केन-किससे आप:-ये जल अथवा शरीरस्थ वीर्यकण अन्वतनुत- अनुकूलता से विस्तृत 
किये गये हैं? केन-किसने रूचे-प्रकाश के लिए अहः-दिन व सूर्य को अकवा है? 
केन-किसने उघसम्‌-उचाकाल को अन्यैच्द्ध-पुरुष के अनुकूल दीस किया है और केन-किसने 
सा्यभवं ददे-सायंकाल को दिया है? 
भावार्थ--किस अनुपम देव ने “जलों, दिनं, उपाओं च सायंकालों” का निर्माण किया है? 
ऋषि:--भारायण: ॥ दैखता-- 


को अस्सित्रेतो न्य [ दधात्न्तुरा तांथतामितिं। 

मेधां को ऑस्सित्रध्यौंहल्को बाण को नृतों दधी॥ १७॥ 

१. अस्मिन्‌-इस पुरुष-देह में रेतः-बीर्य को कः-कौन देख न्यदधात्‌-निहित करता है, 
तन्तुः आतायताम्‌ इति-जिससे इस पुरुष का प्रजातन्तु फैल सके? शरीर में वीर्य स्थापन का 
सुख्य उद्देश्य यही है कि प्रजातन्‍्तु का विस्तार हो सके। २. मेधाम्‌-मेधा चुद्धि को अस्मिन्‌-इस 
पुरुष में कः-कौन अधि औहत्‌-धारण करता है? कः बाणम्‌-कौन वावशक्ति को और 
कः चुतः-हाथ-पैर आदि को चेष्यओं को दधी-स्थापित करता है? 

--प्रजातन्तु के विस्तार के लिए प्रभु ने शरीर में रेतस्‌ की स्थापना की है। साथ 
ही "मेथा, जाकशक्ति व चेष्टाओं' को स्थापित किया है। प्रत्येक कार्य पहले बुद्ध में, फिर वाणी 
में और तदनन्तर हाथ-पैर आदि की चेष्टाओं में उपस्थित होता है--'यन्मनसा मनुते, तद्वाचा 
चद॒ति, यद्वाचा चदति तत्कर्मणा करोति'। ये सब किस अनुपम देव-ने बनाये हं 

(ऋषिः नारायणः ॥ देवता--घुरुष:, खहाप्रकाशनम्‌ ॥ छनन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
भूमि-झुलोक 

केनेमां भूमिंमौ्णोत्केन पर्यभवदिज॑म्‌।॥ 

केनाभि म॒ह्या पर्वतान्केन कर्मीणि पूरूष:॥ १८॥ 

१. पूरूष:-उस परमपुरुष ने केन मह्ता-किस अद्भुत सामर्थ् से इमां भूमिं औणोत्‌-इस 
भूमि ne) किला हना शिया है केम-किस साम से दिले परि 
अभवत्‌-चुलोक को समन्तात्‌ व्याप्त किया हुआ है ? केन-किस अद्भुत सामर्थ्य से पर्वतानू-' 
को और ककस सामरष्व से कमाणि-सब कमं को आभि अभवद्‌) अधिभूत--वशीभूत 
किया हुआ है? 

भावार्थ-उस परमपुरुष ने भूमि को अपनी महिमा से बिछा-सा दिया है और चुलोक 


y 
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को व्यास किया हुआ है। उसी ने पर्वतो व सब कमों को वशोभूत किया हुआ है। 
(ऋषिः नारायणः ॥ देवता--पुरूषः, खहाप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
घर्जन्य-सोम 

केन॑ पर्जन्यमन्वेति केन॒ सोम॑ विचक्षणम्‌ 

केन॑ ननं च॑ श्रु्धां च केनांस्मिश्रिहिंत स्नः ॥ ९९४ 

१. केन-किस अर्ल देव ररा पह मुकय निहितम्‌ अनार में स्थापित किये हुए 
पर्जन्यम्‌-मेष को अनु एति-लगातार--भ्रतिवर्ष पराप्त करता है? केन-किसके हारा शरीर में 
स्थापित किये गये विजक्षणम्‌-विशिष्ट प्रकाशवाले सरोममू-वीर्य को प्रास करता है? शरीर में 
(यह सोम ही ज्ञानाग्नि का ईधन बनकर जीवन को प्रकाशमय यनाता है, यह सोम विचक्षण है। 
२. केन-किस देव के द्वारा स्थापित यजं च श्रद्धां च-यज्ञ और श्रद्धा को प्रास करता है? और 
केन-किससे अस्मिन्‌-इस देह में निहितं मनः“रकखे हुए मन को अनुकूलता से प्राप्त करता है? 

भाषार्थ--प्रभु ने मानव-हिल के लिए पर्जन्यों का निर्माण करके अन्न को सम्भव किया 
है (पर्जन्यादश्सम्भव:) । प्रभु ने इस अन्न हारा शरीर में सोम की स्थापना की है। सुरक्षित सोम 
यज्ञ और श्रद्धा का मूल जनता है और मानसशक्ति का विकास करता है। 

ऋषि:--नारायण: ॥ देखता-घुरुष:, ' ख्रह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः = अनुष्टुप्‌ ॥ 
“ब्रह्म ( ज्ञान ) का महत्त्व” 

केत श्रोजिंयमाप्रोति केनेम॑ परेिनंम्‌। केनेससप्मिं पूरूषः केन॑ संवत्सरं मंे॥ २०॥ 

ह ओत्ियमाप्रति होमं पंरमेष्ठिन॑म्‌। ख्ह्मेसमश्ति परुषो हम संवत्सरं समे॥ २९॥ 

१. केन-किस हेतु से श्रोतरियम्‌ आप्रोति-येद्न आचार्य को प्रास करता है, केन-किससे 

मस घरमेश्चिनम्‌-परम स्थान में स्थित प्रको प्रात करता है? और चूक पुरुष केन- 

इमं अगनिम्‌-इस अग्नि को भमे-मापता है-जान पाता है? केन-किससे संवत्सरम्‌-काल 

को मापता है? २, इन प्रश्नों का उत्तर देते शू कहते हैं कि खहा-जान ही श्रियम्‌ आप्रोति- 
त्रिय को प्रात करता है, अर्थात्‌ ज्ञान के हतु से ही मनुषय ्रोत्रिय के समीप जाता है। हम 
इमं परपेष्ठिनम-ज्ञान ही इस परमे को प्रात करता है। ज्ञान के द्वारा ही प्रभु की पराति होती 
है। पूरचः-पुरुष खहा इमं अशं सघे-ज्ञान के द्वारा इस अधि को मापनेवाला होता है और खम 
संखत्सर" 


भावार्थ--ज्ञान के हेतु से मनुष्य वेद आचार्य को प्राप्त करता है। प्रात ज्ञान से प्रभु को 
प्राप्त करता है। ज्ञान से ही यज्ञिय अग्नि में यज्ञादि कमों को करता है और कालचक्र की गति 
'को समझता हुआ समय पर कार्यों को करनेवाला बनता है। 

ऋषि:--भारायण: ॥ देवता-पुरुष:, खह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्द: -अनुषटुष्‌॥ 
च-क्षत्न-सत्‌ क्षत्रम्‌ 

केन॑ देखाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः । केनेदमन्यतक्षत्रं केन सस्कषतरमुच्यते ॥ २२॥ 

बरहा देवाँ तु क्षियति हम दैखंजनीचिंश: । बह्लोदसन्यचक्षत्रं हम सत्पत्रमुच्यते ॥ २३॥ 

१. केन-किस सामर्थ्य से मनुष्य दानु अनु कषियति-देवों के साथ निवास करवा ह 
दिव्य गुणों को अपने में बढ़ानेवाला बनता है? केन-किस सामर्थ्य से दैवजनी: विशः=प्रु 
से उत्पादित प्रजाओं के साथ अनुकूलता से निवास कर पाता है? केन अन्यत्‌-किससे भिन्न-- 
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रहित होकर इदम्‌-यह न-क्षत्रम-क्षतों से अपना त्राण करनेवाला नहीं होता, और केन-किसके 
द्वारा सत्‌ क्षत्रम-उत्तम यलस्वरूप (क्षत्रों से अपना जाण करनेवाला) उच्यते-कहा जाता है। 
२. खहा देखान्‌ अनु क्षियति-ज्ञान से यह पुरुष देवों के साथ निवास करता है। खहा दैवजनीः 
चिशः ( )-ज्ञान द्वारा देव से उत्पादित प्रजाओं के साथ अनुकूलता से निवास करता 
है। खहा अन्यत्‌-ख्रह्म से रहित इदं नक्षत्रम्‌-यह निर्वार्य है। खहम-ज्ान ही सतू क्षत्रमू-उत्तम 
बल उच्यले-कहा जाता है। 

भाजार्थ--ज्ञान से दिव्यगुणों का विकास होता है। ज्ञान से मनुष्य सब प्रजाओं के साथ 
अनुकूलतापूर्वक निवास करता है। ज्ञानशूत्यता हौ निरवोर्यता है। ज्ञान ही उत्कृष्ट बल है। 

ऋषि:--नारायणः ॥ दैवता--पुरुष:, ख्ह्मप्रकाशनप्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


इदं अन्तरिक्ष “यह 
अन्तरिक्ष स्थापित किया है? २. ह्णा fe 'विहिता-ब्रहाम ने इस पूथिवीलोक को बनाया 
है। खाह-प्रभ ने हौ उत्तरा दौः हिता“घुलोक को ऊपर स्थापित किया है। खहा-प्रभु ने 
ऊच्वर्भ्‌-ऊपर तिर्यक च-और -एक सिरे से दूसरे सिरे तक च्यचः*विस्तृत इद 
अनतरिक्षम्‌-यह अन्तरिक्ष हितम्‌-स्थापित किया हैं। 

भाखार्थ--प्रभु ही इस ग्रह्माण्ड कौ त्रिलोकी के निर्माता है। 

ऋषि:--नारायण: ॥ देवता-पुरुषः, ्हप्रकाशनम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
मूधीनं इदयं संसीव्य 

मूर्धानमस्य संसीव्यारथया हदयं च यत्‌। 

मस्तिष्कंदूर्यःप्र॑य॒त्प्व॑मानोऽधिं शीर्ष॒तः॥ २६॥ 

१. अथर्वा-( अ-थर्ब) स्थिरवृत्ति का मनुष्य अथवा आत्मनिरीक्षण करनेवाला मनुष्य (अथ 
अवार यत्‌-जब अस्य-इस देह के सूर्धा्न हृदय च-मस्तिष्क च हदय को संसीख्य-सीकर, 
अर्थात्‌ ज्ञान और श्रद्धा का परस्पर मेल करके मस्तिष्कात्‌-मस्तिष्क (७/३१, ज्ञान) के द्वार 
अपने को ऊर्ध्वः प्रैरयत्‌-ऊपर प्रेरित करता है। ्रद्धा-विरहित ज्ञान उत्थान का हेतु न होकर 
अवनति का कारण जन जाता है। २. तब शीर्षतः अधि-( अधि पम्बबम्यर्थानुवादी) यह अधर्ष 
सिर से पबमानः=अपने को पवित्र करनेवाला बनता है--ज्ञान इसकी पवित्रता का हेतु होता है। 

भावार्थ--हम स्थिर-वृत्तिबाले व आत्मनिरीक्षण कौ वृत्तिवाले जनें। अपने जीवन में ज्ञान 
च श्रद्धा का समन्वय करें। यह शरद्ध-समर्चित ज्ञान हमारे उत्थान का कारण जनेगा। यह हमें 
“पवित्र बनाएगा। 

-ऋअषिः--नारायणाः॥ देवता-घुरुष:, खहमप्रकाशनम्‌॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
देवकोशः समुब्जितः 


'तद्वा अथ्॑बणः शिरों देवकोशः समुब्जितः 
तत्म्ाणो अभि र॑क्षति शिरो अन्नमथो 
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१ तत-तब जबकि अधवा मूर्धा ब हदय को सी लेता है, वै-निर्चय से अर्वणः इस 
सवा का शिरः-मस्तिष्क देवकोशः-देवों का कोष जनता है। तब यह सम्‌ उब्जितः-सम्यक्‌ 
वशीभूत रहता है (॥०% ७०५०८ ८००६, १५७००) । श्रद्धा के अभाव में मस्तिष्क व्यर्थ के तक 
करता हुआ जीवन को अप्रतिठित-सा कर देता है ९ उस शिए:-मस्तिष्क को अघो-और 
सनः-मन को प्राण:-प्राण और आन्नयू-अन्न सम्यक्‌ रक्षित करते हैं, 
मिक य न के स्वास्थ्य के लिए आवर्पक है कि प्राणसाधना को जाए तथा सात्विक अ 
का सेवन हो। 

भावार्थ--हम प्राणसाधना व सास्विक अन्न के सेवन दवारा मन ख मस्तिष्क को 
करेंगे तो इन दोनों के समन्वय से हमारा मस्तिष्क देवकोश बनेगा--ज्ञान का भण्डार जनेगा। 
दशसं रहेगा, व्यर्थ के तको से जीवन को अप्रतिहत करनेवाला न होगा। श्रद्धा इसे वश 

रकखेगी। 
ऋषि:--नारायण: ॥ देवता--पुरुष:, खहमप्रकाशनम्‌॥ छन्दः भुरिबृहती ॥ 
ऊर्ध्व, तिर्यकः, सर्वाः दिशः 


कथ्य स्त्य + सर्वा दिशः पुरुष आ बंभूवाँदे 
दच ना पर पुः स दितः पड आ चु 


से दूसरे नरे तक र -०r०५०४।७०) उस प्रभु 

का निश्चय होता है। कहीँ देखो, संत्र उस प्रभु की महिमा दिखती है। सर्वा, दिशः=सब 

दिशाओं में पुरुषः आभूख-यह पुरुष च्यात हो रहा है। 'यस्येमे हिमवन्तो महित्वा पस्य 

समुर "सब उस प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर 

(यम्‌+ड) Er पुरं खेद-ब्रह्म की इस नगरी को जान पाता 

है, यस्याः पुरुषः उच्यते-जिस कारण से ये बरहा पुरुष कहलाते हैं-'पुरि वसति'-पुरी में 
रहनेवाले हैं। ब्रह्माण्ड प्रभु का पुर है, इसमें थे प्रभु सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। 

भावार्थ--ये प्रभु ऊपर झुलोक के पिण्डों में अपनी महिमा से प्रकट हो रहे हैं। एक सिरे 

से दूसरे सिरे तक सम्पूर्ण आन्तरिक्ष मे प्रभु की महिमा प्रकट है। सब दिशाओं में वे व्यास हो 

रहे हैं। संयमी पुरुष ही उस हा की ब्रह्माण्डरूप पुरी को जान पाता है। इस पुरी में निवास 


सूचना--यहाँ 'सष्टाः२' आदि में 'विचार्यमाणानाम्‌' इस सूत्र से 'टि' को प्लुत हुआ है। 
_ऋषिः- नारायणः ॥ देवता-पुरुष:, ब्रह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्दः 
चक्षु, प्राण, प्रजा 

यो यै तां ब्रह्म॑णो वेदामृतेनावृता पु॑म्‌। 

तसमै ग्रहां च ब्राह्माश्ल चष प्राणं परजां द॑दुः ॥ २९॥ 

१. यः-जो पुरुष जै>निश्चय से अमृतेन आवृताम्‌-नीरोगता से आच्छादित, अर्थात्‌ पूर्ण 
नीरोग ताम्‌-उस शरीर-नगरी को खहा खेदहर का जानता है, अर्थात्‌ जो यह समझ लेता 
हैं कि यह शरीर उस प्रभु का है, तस्वै-उस जानो पुरुष के लिए खहा च आहया: अ-प्रभु व 
अधु से उत्पादित ये सूर्यादि देव चु परणं प्रजाम्‌-चक्षु आदि इनद्रियरातिष,पराणशक्ति व उत्तम 
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सन्तान को ददुः-देते हैं। 

भावार्थ--जो इस शरीर को ब्रह्म] का समझता है, वह पूर्ण प्रयत्न से इसे स्वस्थ रखने के 
लिए यत्रशील होता है। प्रभुकृपा से इसे उत्तम इयँ, प्राणशक्ति व उत्तम प्रजा प्राप्त होती है। 


:-नारायणः ॥ देवता--पुरुष:, खहाप्रकाशनम्‌॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
' स्वस्थ दीर्घ जीअन' 
न बै तं चक्षुजहाति न प्राणो जरस॑ः पुरा। 


पुरं यो ग्रहणो खेद यस्याः पुरुष उच्यतें॥ ३०॥ 
१. यः=(यम्‌+ड) जो संयमी पुरुष पुरम्‌-इस शरीर-नगरी को खह्मण: लेद-म्रह्मा की जानता 
है, इसे प्रभु को ही धरोहर समझता है, यस्या:-जिससे बह प्रभु पुरूष: उच्यते-पुरुष--पुरी में 
करनेवाले कहे जाते हैं, तम्‌-उस्र संयमी पुरुष को खै-निरचय से चक्षुः न जहाति- आँख 
आदि इच्दियाँ छोड़ नहीं जातीं--उसकी सब इन्द्रियाँ ठीक चनी रहती हैं, प्राणः-प्राण भी उसे 
जरसः पुरा-पूर्ण बृद्धावस्था से पूर्व न-नहीं छोड़ जाता, अर्थात्‌ वह पूर्ण दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। 
भावार्थ--संयमी बनकर जब हम इस शरीर-नगरी को प्रभु का समझकर इसका पूरा ध्यान 
च आदर करते हैं तब हम स्वस्थ च दीर्ध जीवन को प्रास करनेवाले बनते हैं 
ऋषि:--वारायण: ॥ देवता- पुरुषः, ऋहाप्रकाशनम्‌॥ छन्दः: अनुष्टुप्‌॥ 
देवानाम्‌ पूः 


अष्टाचंक्रा नवद्वारा पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्यः कोशः स्व॒र्गों ज्योतिषायूंतः ॥ ३९॥ 

१. यह शरीररूप पूः-नगरी देवानाम्‌-सब सूयाद देवों की अधिष्ठानभूत है, 'सर्जा हास्मिन्‌ 
देवता गावो गोष्ठ इलासते (सूर्यः चुर्भू्वा अप्निवा्भूत्वा०, वायुः पराणो भूतवा०, चन्रमा 
मनो भतवा०)। अष्टाचक्रा-इसमे ` मूलाधार ' से लेकर “सहार ' तक आठ चक्र--* मूलाधार 
(मेरुदण्ड के मूल मे), इसके ऊपर 'स्वाधिष्ठान', “मणिपूरक' (नाभि में), “अनाहत' (हृदय 
म) “विशुद्धिः (कण्ठ में), “ललता' (जिह मूल में) ' आजञाचकर' (भूमध्य में) 'सहसारचक़ 
(मस्तिष्क में) हैं। जबद्वारा-नी इन्द्रिय-ढारॉवाली यह नगरी अयोध्या-शजुओं से युद्ध में न 
जीतने योग्य है। सूर्य का सन्ताप इस नगरी के एक-एक छिट्र से आहर आये हुए पसीने के 
रूप में जलकण को आाण्पीभूत कर सकता है, परन्तु नगरी के अन्दर उपद्रव पैदा नहीं कर पाता। 
२. तस्याम्‌-उस नगरी में एक हिरण्ययः-हितरमणीय कोशः-कोश है, जिसे 'मनोमय' कोश 
कहते हैं। यह स्वर्गः=आनन्दमय है, ज्योतिषा आयृतः=ज्योति से आवृत है। हम इसे राग-ट्वेष 
आदि से मलिन न कर दें, तो यह चमकोला-ही-चमकीला है-यहाँ आहाद-हो-आहाद है, 
यह प्रभु की ज्योति से ह 

भावार्थ--आठ चक्रॉवाली, नौ इन्द्रियाँ-द्वारॉवाली इस शरीररूप अयोध्या नामक देवनगरी 
मैं एक ज्योतिर्मय मनोमयकोश है, जो आहाद व प्रकाश से परिपूर्ण है। इसे हम राग-द्वेष से 
मलिन न करें। 

ऋषिः -- नारायणाः ॥ देवता--साक्षाद्‌ खहाप्रकाशिन्यी ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ 
“यरे त्रिप्रतिद्ठित कोश' 


तस्मिन्हिरण्यये कोशे त्रय | रे त्रिप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्यदक्षमातमन्वततवैब्हविदों विदुः॥ ३२॥ 


३३४ ३ ०२३३ _ अधेदभाम्‌ 


६. तस्मिन्‌-उस शये" सततव, रजस्‌ व तमस्‌' रूप तीन अरोवाले, त्िप्रलिहिले-' ज्ञान, कम, 
उपासन में प्रतिष्ठित हिरण्यये कोशे-ज्योतिरमंयकोश मे तस्मन्‌-उसी मनोमयकोश में यत्‌-जो 
आत्मन्यतू-सदा जीवित (७०७०० ७8५८) यक्षम्‌-पूजनीय सतता है, तत्‌-उस सत्ता को खै-निश्चय 
से कह्मलिदः-ज्ञानी पुरुष हो खिदुः-जानते हैं। 

भावार्थ--प्रभु का निवास इस मनोमयकोश में है। तम च रज से ऊपर उठकर जब यहाँ 
सत्व की प्रधानता होती है, तब उस सदा चैतन्य, पूजनीय सत्ता का यहाँ दर्शन होता है। एक 
जीप इसे "ज्ञान, कर्म थ उपासना में प्रतिष्ठित करता है और इसमें प्रभु को देखने का प्रय 
करता है। 


(अपिः नारायणः ॥ देवता-पुरषः, खह्मप्रकाशनम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
प्रभ्राजमाना -अपराजिता 


परभाज॑मानां हरिणीं यश॑सा संपरीकृताम्‌। 
पुरै हिरण्ययीं ब्रह्म विवेशार्पराजिताम्‌॥ ३३॥ 
९. जिस समय हम इस शरीर-नगरी को पूरी तरह से स्वस्थ रखने का परयत करते हैं तब 
(यह अन्नमयकोश में "प्रभाजमानाम्‌'-तेजस्विता से दील होती है (भाजू दीपी) । यह प्राणमयकोश 
में प्राणशक्तिपूर्ण होने से हरिणीम्‌=सब दुःखों को हरण करनेवाली होती है। इसमे रोगों का प्रवेश 
नहीं होता। मनोमयकोश में यह चशसा संपरीवृतानाम्‌-सब यशस्वी- प्रशस्त भावनाओं से पून 
है 


गतमन्त्र के अनुसार इस शरीर-नगरी को 'प्रश्नाजमाना' जनाने को कामनावाला व्यक्ति 
*अधर्ना' ( अथ अर्वाङ्‌) आत्मनिरीक्षण की यृत्तिवाला बनता है। आत्मनिरीक्षण करता हुआ यह 
रीर में ौर्य-रक्षण का पूर्ण प्रय्न करता है। यह बीर्य उसके लिए "वरणमणि' बनती है-- 
सब रोग च मलिनताओं का निवारण करनेवाली। यह कहता है कि- 


“सपत्लक्षयणः यूषा' बरणो 
आयं में बरुणो मणिः संपलरक्षय॑णो यूषां 
तेना सभस् त्व जूल मणीहि दुरस्यतः॥ १॥ 

१. आयं-यह मे-मेरी मणिः-वीर्यमणि जरण:-सब रोगों का निवारण करनेवाली है। 
सपलनक्षयणः-यासनारूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाली है। खृषा-हममें शक्ति व सुखो का सेचन 
'करनेबाली है। तेन-उस वरण- मणि के दवा त्वम्‌-तू शत्रून्‌ आरभस्व-रोगादि शरओं को पकड़ 
ले (५०००, छ।७०) और इन दुरस्यतःनदुष्ट कामनावालों को-अशुभ चाहनेवालों को 
प्रमणीहि-कुचल दे। 

भाजार्थ--जीर्य चरणमणि है, यह शत्रुओं का निवारण करनेवाली है। शत्रुओं के निवारण 


अथ दशमं काण्डम्‌ Ll fan MOM ERR) ३१५ 
के द्वारा यह हमें सुखों का सेचन करनेवाली है। 
[ऋषिः अथर्य देवता--यरणमणिः, वनस्पतिः ॥ छन्द:--भुरिकितरष्दुप्‌ ॥ 
असुरों के अत्याचार से र्षण 
bonsai र॑भस्व मणिप्तें अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌। 
अवांरयन्त खरणोर्न देखा अंभ्याचारमसुंराणां श्वश्च: ॥ २॥ 
६. एनान्‌-शत्रुभूत रोगादि को प्रशणीहि-नष्ट कर, प्रमृण-कुचल दे, आरभस्व-इनहें 
'निग्रहीत कर ले। यह ते मणि:-तेरी यरयमणि पुरस्तातू-सर्वप्रथम पुरएता चलनेवाली 
देवाः 


के द्वार--रोगों का निवारण करनेवाली मणि के डार अण्‌ असु के शवः श्वः=कल- 


(कल होनेवाले अध्याचारम्‌-आक्रमणो को अवारयन्त-रोकते हैं। इस चीर्यमणि के रक्षण से 
आमुरभावों का आक्रमण नहीँ होता। 


भावार्थ--हम शरीर में वीर्यमणि को प्रथम स्थान देनेवाले अने । यह हमें रोगों च आसुरभावों 
के आक्रमण से बचाए। 


पालनपूरणयोः 
करनेवाला तू तान्‌-उन सब शत्रुओं को दश्युहि-हिंसित कर डाल, ये त्वा द्विषन्ति-जो तेरे साथ 
द्वेष करते ह प्रति प्रीतिवाले Fd 

भाषार्थ--यह चीर्यमणि विश्वभेषज है। यह खीरता स ज्योति की जर्थक है। इसके रक्षण 
दवार हम रोग व वासनारूप शत्रुओं को कुचल दें। 

-ऋषिः= अथर्वा ॥ देवता--वरणमणिः, बनस्पतिः ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
“कृत्या, भय य पाप' का निवारण 

अयं तें कृत्यां वितां पौरुषेयाद्य भयात्‌। 

अयं त्वा सर्वस्मात्यापादणो वारयिष्यते ॥ ४॥ 

१. अयमू-यह कौर्यरूप खरणः-वरणमणि तेनेरे विततां कृत्याम्‌-विस्तृत ` छेदन- भेदन’ 
को यारयिष्यते=रोक देगी। आयम्‌-यह मणि पौरुषेयात्‌ भयात्‌-पुरुषों में प्रात होनेवाले भय 
से De '( वरुण: ) सणिः~यह वरणमणि त्वा=तुझे सर्वस्मात्‌ पापात्‌ (वारयिष्यते) -सारे 
चापों + 


भावार्थ--यह वीर्यमणि “छेदन-भेदन, पुरुष में प्राप्त होनेवाले भय च घाप' का निवारण 
करने से “वरण” इस अन्वर्थ नामबाली है। 


\ 


३३६ १०.३.५ अवर्षवेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः अधवा ॥ देवता वरणमणिः, खनस्पति: ॥ छन्दः अनुष्दप्‌॥ 
देवः वनस्पतिः 


चरणो यारयाता आयं देवो बनस्पतिं:। 


विजिगीषायाम्‌) 
से “बरण” है। यह रोगों को जीतने की 
'कामनावाली होने से 'देव' है। संभजनीय तत्वों के रक्षण से यह *बनस्पति' है। 
_ऋषिः_ अध्र्या ॥ देवता- खरणमणिः, खनस्पतिः ॥ छन्दः _ भुरिकित्रष्दुप्‌ ॥ 
अशुभ स्वप्न ब अपशकुन 
स्वर सुप्चा यदि पश्यासि 
परिक्षयाच्छकुरनेः पापवादादुयं 
१. स्वप्न a में जाकर 
है, और मृगः-कोई आरण्य पशु यति-जितना 
करे-रास्ता काट जाए तो इन अपशुकनों 
'फरफराहट से व घाप्ादात्‌-अमङ्गल शब्दों से आयमू-यह 
यु बचाएगा। र यह शीर्षण भि शरीर मैं 


भावार्थ--वीर्यमणि के शरीर में सुरक्षित होने पर शरीर के स्वस्थ होने से अशुभ स्वप्न नहीं 
आते, न ही मन के दृढ़ होने से पशु-पश्षियों के शब्दों य गतियों में अपशकुन का भय होता है। 
:--अश्य्ां ॥ देवता--चरणमणिः, चनस्पतिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दप्‌॥ 
अराति, निऋति, अभिचार, भय य यध से रक्षण 

अरात्यास्त्या निऋत्या अभिचारादथों 
सृत्योरोजीयसो खधाद॑रणो वारयिष्यते 
जरणः-यह सब बुराइयों का निवारण करनेवाली वीर्यमणि स्था-तुझे अरात्या:-अदानवृत्ति 
से-कृपणता से वारथिष्यते-बचाएगी। निऋत्या:-दुराचरण से बचाएगी, अभिचारात्‌-रोगादि 
के आक्रमण से-अभिचार कर्मों से अथो-और भयात्‌-अन्य भयों से बचाएगी तथा मृत्योः 

ओजीयस:ः यधात्‌-मृत्यु के अति प्रबल यध से यह तुझे बचाएगी। 
--वीर्य-रक्षण हमें 'कृपणता, दुरवस्था, रोगों के आक्रमण' भय तथा असमय की 

मतय" से बचाता है। 
--पल्यापङ्कः ॥ 


_ ऋषि: अथर्वा ॥ देवता-खरणमध्िः, खनस्यतिः ॥ 

पापवारक--'चरण' मणिः 
चन्में माता चन्म पिता भ्रातरो यच्च॑ मे स्वा यदेनश्चकृमा चयम्‌ 
तों नो वारयिष्यतेऽयं देवो यनसप्तिः॥ ८॥ 


अथ दशमं काण्डम्‌ ९०.३.११ ३९७ 


३. यत्‌ एनः=जिस पाप को मे माता-मेरी माता ने, यत्‌ मे पिता-जिसे मेरे पिता ने, यत्‌ 
च से आतरः स्वाः-और जिसे मेरे भाइयों य बन्धुओं ने, यत्‌ ( एना ) खय चकृम-जिस पाप 
को हमने स्वयं किया है, सतः-उस सबसे अयम्‌-यह देलः-सब अशुभो को जीतने को 
कामनावाला बनस्पतिः-संभजनीय तत्वों का रक्षक वरणमणि (वॉर्यरूप मणि) वारयिष्यते 


-यह यौर्यरूप वरणमणि शररों में सुरक्षित होने पर “माता, पिता, भाई, बनधु न 
हो जानेबाले पापों से बचाता है। 
¬ अथर्वा ॥ ेवता--चरणमणिः, वनस्पतिः ॥ न्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


Eo 


भावार्थ--वीर्यरूप वरणमणि के रक्षण से शरीर में आ जानेवाले रोग अपने उपद्रवॉसहित 
जडीभूत होकर विलीन हो जाएँ। 
ऋषिः अधरया ॥ देवता--खरणमण्णिः, यनस्पतिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
(आयुष्मान्‌ सर्वपूरुषः 


त॑ माऽयं व॑रुणो म॒णिः परिं पातु दिशोदिशः ॥ १०॥ 

१. अरिष्टः अहम्‌-मैं अहिंसित होके-रोगादि शत्रुओं से मैं हिंसित न होऊँ। मैं 
अरिष्टगु:-अहिंसित इन्द्रियों-( गाव: इन्द्रियाणि)-वाला बनूँ। मै आयुष्मान्‌-प्रशस्त दीर्घजीवनवाला, 
सर्जपूरूष:- पूर्ण पुरुष (सर्व-स्वस्थ ५॥००-५०४७) बन सकूँ। २. त मा-उस सुझे अयम्‌=यह 
रणः मणिः-शुनिवारक वीर्यरूप बरणमणि दिशः दिशः रिजाल सब दिशाओं से पीत 
करे। बीर्यमणि दवारा सुरक्षित हुआ-हुआ मैं रोगों ज चासनारूप रओं का शिकार न होऊँ। 

भावार्थ--मैं वीर्यरूप सरणमणि के रक्षण से रक्षित हुआ-हुआ अहिंसित इन्द्रियॉबाला, 
प्रशस्त दीर्घजीवनवाला व पूर्ण स्वस्थ पुरुष बनूँ। 

ऋषिः आथर्वा देवता--चरणमण्िः, खनस्पतिः ॥ छन्द:-- भुरिगनुष्दुप्‌॥ 
राजा, देवः, यनस्पतिः 

यं में वरुण उरसि राजां देखो जन॒स्पति: 

स मे शतरन्वि ांधतामिन्त्रो दस्यूनियासुंरान्‌॥ १९॥ 

१ अयम्‌=यह मे-मेरा खरणः-रोग एन खासनारूप श्वुओं का निवारक सीर्यमणि राजा-सेरे 
जीवन को दीस करनेवाला है, देव:-रोगों को जीतने की कामनावाला है। खनस्पति:-संभजनीय 
तत्त्वों का रक्षक है। सानवह मणि उरसि-छाती में उतपनन हो जानेवाले मे शत्ून-मेरे विनाशक 
रोगरूप शत्रुओं को इसप्रकार वियाधताम्‌-नष्ट करे इव-जैसे इन्द्रः-एक जिलेन्द्रिय पुरुष 


| 


३१८ १०.३.१२ अधर्ववेदधाष्यम्‌ 


'दस्यूत- (दसु उपक्षये) बिनाशक असुरान-आसुरभावों को विनष्ट करता है। 
भाजार्थ--बीर्यमणि का रक्षण सब इड्रोगों का बाधन करनेवाला है। 
ऋषि:--अथर्जाँ ॥ देवता-जरणमण्ि:, खनस्पति: ॥ छन्दः अनुष्टुप॥ 
“राष्ट्रं, बलं, पशून्‌ ओजः 
इमं जिंभर्मि वरणमासुष्णाज्छतशारद:। 

स में राष्ट्र च॑ तरं च॑ पशूनोजंशल मे दधत्‌॥ १२॥ 

१. इमम्‌-इस खरणम्‌नरोगादि शत्रुओं के खारक यीर्यमणि को बिभर्भि-मै धारण करता हूँ, 
परिणामतः आयुष्मान्‌-प्रशस्त दीर्घजीवनवाला होता हूँ, शतशारदः-सी वर्ष तक जौनेवाला होता 
हँ। सः-यह वीर्यरूप चरणमणि से-मेरे राष्ट्र च क च-राष्टर य चल को, पशून्‌ ओजः च-गौ 
आदि पतुओं य ओज को से दधते लिए धारण करे। पर शब्द का अर्थ आ (०) 
भी है। तब अर्थ इसप्रकार होगा कि अप्नितल्वों व बल को मेरे लिए धारण करे। 

भाषार्थ--वीर्यरूप सरणमणि का रक्षण करता हुआ वं प्रशस्त जीवनवाला बनूँ। ष्ट, बल, 
अग्नित्व च ओज' को यह मेरे लिए धारण कराए। 

ऋषिः अचरा ॥ देवता--रणमणिः,चनस्पतिः॥ छदः ९३-१४ पथ्यापक्लि:, 
तु 


९५ 
रोगरूप शत्रुओं का भञ्जन 
'यथा यातो बन॒स्पतीनयुक्षान्भनकत्योज॑सा । 
एवा सपत्रान्मे भ्ग्धि पूर्वीम्जाताँ उताप॑रन्यरणस्त्याऽभि रंक्षतु॥ ९३॥ 
जात॑श्चाग्रिश्यं 


यथा जृक्षान्प्सातो यलु्पतीन्‌। 

एवा सुपलानमे प्साहि पू्वी्जाताँ उतापरान्यरणस्त्ाऽभि रंक्षतु॥ १४॥ 

यथा खातेन प्रक्षीण वृक्षाः शेरे न्य | चिंताः। 

एला स॒पलांस्त्व॑ मम॒ प्र क्षिणीहि न्य | पंथ 

चूबॉड्जाताँ उताप॑रान्वरणस्त्वाउभि रक्षतु॥ १५॥ 

१, है जरणमणो। यशा-जैसे खात:-तेज लायु खनस्पलीन्‌-खिना फूल के प्ल देनेचाले पीपल 
आदि को तथा युक्षान्‌-अन्य वृक्षो को ओजसा भनक्ति-शक्ति से तोड़ डालता है, एय-इसी 
अकार मेनमेर पूर्वान्‌ जातान्‌-पहले पैदा हुए-हुए डत-और आपरान्‌-पीछे आनेवाले 


अर्पित किये गये--गिरये गये वृक्षा:-वृक्ष शेरे-भूमि पर लेट जाते है-गिर जाते हैं, एव-इसी 
प्रकार हे नए स्त भप सागर सडको हीन कर दे और 
उन्हं नयपयननीचे दबा के डा म रोगों को पान्त कर चाके। ४ मु अपने 
आराधक से कहते हैं कि वरण:-यह यरणमणि त्वा अभि रक्षतु-तेरे शरीर च सन दोनों शे 
को रक्षित करनेवाली हो। शरीर में यह तुझे रोगों से बचानेवाली हो तथा मन में वासनाओं से 
रक्षित करनेवाली हो। 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.३.२९ ३१९ 


भाार्थ--चरणमणि रोग व यासनारूप राजुओं को इसप्रकार विनष्ट कर दे जैसेकि तीत्रवायु 
चुक्षों को। जिस प्रकार जंगल की आग चनस्पतियों को खा जाती है, इसी प्रकार यह वरणमणि 
रोगों को खा जाए। जैसे तीम्र यायु से वृक्ष गिर जाते हैं, उसी प्रकार इस चरणमाण द्वारा मेरे 
रोग समाप्त हो जाएँ। 
ऋषिः आधव ॥देवता--चरणमणिः, वनस्पति: ॥ उन्‍्दः-- भुरिगनुष्दुप्‌ ५ 
पुरा दिष्टात्‌, पुरा आयुषः 

तत्वं पर चछिन््रि वरण पुरा 

च एने पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्स्॑ः॥ १६॥ 

१. हे जरण-शत्रुओं का निवारण करनेवाली वौर्यमणे। थे एण इस पशद-रीस्‍थ 
अभियो को दिप्सन्ति-हिंसित करना चाहते हैं, ये ख-और जो आस्थ-इसके राष्ट्रदिप्सल:-शरीरसूप 
को ही सर करना चाहते हैं, तान स्मत न कर डाल। 
दिष्टात्‌ ' पूरव ही तू उसे समासत कर दे, पुरा आयुषः-जीवन के से पूर्व 
हो तू उन्हे साल कर है। २. “शेग अपना पूण सम लेकर जाए पटक प प 
बरणमेणि पहले ही समात करनेवाली बने, उसे आरम्भ में ही नष्ट कर दे। 

भावार्थ--वीर्यरूप यरणपणि उन रोगों को आएम्भ में ही समाप्त करनेवाली हो जो शरीरस्थ 
अभिष्टों च शरीर के ही विध्वंस का कारण बनते हैं। 

सूचना यहाँ यह संकेत भी स्पष्ट है कि जिस राष्ट्र में युवक इस भरणि का रक्षण 
करते हैं, उस राष्ट्र को ल उस राष्ट्र के पशुओं को शत्रु हिंसित नहीं कर पाते। 
“षिः अधर्ष ॥ देवता--चरणमणिः, खनस्पतिः ॥ छल्द:--घट्पदाजगती ॥ 
देवः 


सूर्यः देवः 
अथा सूयो' अतिभाति यथाऽस्मिन्तेज आहितम्‌। 
एका में सरुणो मणिः कीर्ति भूति नि यच्छतु 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सर्मनक्त मा॥ १७॥ 


यथा यर्शश्चन्द्रमस्यादित्ये च॑ नुचक्ष॑सि। 

एवा में खर॒णो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 

तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा स्मन मा॥ १८॥ 
d 


'यथा यश: पृथिव्यां यथास्मिञ्जातबेदसि। 

एवा में वर॒णो म॒णिः कीर्ति भूतिं नि 

तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा समनक्तु मा॥ १९॥ 
"सथा यश कन्या [यां यथाऽस्मिन्त्संभृते रखें। 
एवा में चरणो मणि: कीर्ति भूतिं नि 

सैज॑सा मा समु शस स्कु भा २०४ 
अथा यश: सोमपीथे संभुपकें चथा चशंः। 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि 

तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सम॑गक्तु मा॥ २१॥ 


३२ १०.३.२२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
अथा यशोंऽझ्िहोत्रे बंघदकारे यथा यशं:। 
एबा में बरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु 
तेज॑सा मा यश॑सा सम॑नक्तु मा॥ २२॥ 
यथा यशो यज॑माने यथाउस्मिन्यज़ आहिंतम्‌। 
एवा में चरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि 
नजमा भा यश॑सा सर्मनक्त मा॥ २३४ 


रणो मणिः कीतिं भूतिं नि य॑च्छतु 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा समनक्तु मा॥ २४॥ 
यथां देवेष्वमृतं यथैष स॒त्यमाहिंतम्‌। 
एका में बरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि 
तेज॑सा मा प यश॑सा सर्मनक्त सा॥ २५॥ 


६ मणि:-यह 
रोगनिवारक 'कीर्तिमू-कीर्ति (३०१०, ४०९५) य भूतिम्‌-ऐश्वर्य को नियच्छतु-दे। यह 
भा-मुझे तेजसा-तेजस्विता से समुक्षतु-सिक्त करें यशसा-(७०७०७ १०५०० सौन्दर्य से 
मा समनक्तु-मुझे अलंकृत करे। २. यथा-जैसे चनामसि-चन्रा में यशः-सीन्दर्य है, ज-और 


'परमस्थात में स्थित प्रभु मं है, इसी प्रकार यह वरणा मझे यश ( अब थे अलंकृत करे। 
३. चथा-जैसे देखेघु- न नम व्यक्तियों में अमृतम्‌- आहित होता है, यथा-जसे 

इन देवं में सत्यं (-सत्य स्थापित होता है। देव नीरोग होते हैं और कभी अनृत 

जोते, इसी प्रकार यह जरणमणि मुझे कीर्ति च ऐश्वर्य प्रास कराए। यह मुझे तेज से सि 
करे और सौन्दर्य से अलंकृत करे। 

भावाथं--वरणमणि (वीर्य) के रक्षण से जीवन सूर्यसम दीलिवाला होता है, जीवन चन्द्र 
की भौति चमकता है, शरीर-रथ संभूत होता है, हमारी प्रवृति य्शीलतावाली होती है ख हम 
नीरोगता तथा सत्य का धारण करते हुए देव बनते हैं। 

देववत्ति का पुरुष अपने जीवन में “गरस्मान्‌ तक्षक: '-(गरुतः अस्य सन्ति) विविध ज्ञानरूप 
चक्षॉवाला तथा निर्माता--निर्माण के कार्यों में प्रयृत होता है। इसका चित्रण इसप्रकार है-- 


अथ दशमं काण्डम्‌ ९०-४४ ३२१ 


४. [ चतुर्थं सूक्तम्‌] 
ऋषिः--गरत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषापाकरणम्‌॥ छन्द: --पश्यापङ्किः ॥ 
देव, जरूण' 

नद्य प्रशमो रथों देवानामपंरो रथो अरुणस्य तृतीय इत्‌। 

अहीनामपमा रथ॑ स्थाणुमारुदथार्घत्‌॥ ९॥ 

१. यह शरीर रथ है। प्रभु ने जीवन-यत्रा की पूर्ति के लिए इसे हमें परात कराया है। यह 
-रथः=रथ इनस्य प्रथमः-जितेनद्रिय पुरुष का सबसे पहले है। अपर:-दूसरा--दूसरे स्थान पर 
(यह रणः-शरीर-रथ देवानाम्‌-रोगादि को जीतने की कामनावालों का है। तृतीयः-तीसरा यह 
से खरूणस्य-द्वेषादि के निवारण करनेवाले का है। हमें इस रारीर-रथ को प्रा 

"इन्द्र, देव य वरुण” बनना है। २. आहीनाम्‌-( आहन्ति इति अहिः) हिंसक 
का यह रथः-रथ आपमा-(अपमः विभकतराकारः) सबसे निकृष्ट (अपम ०७९) है। यदि 
मनुष्य हिंसावृत्ति से ऊपर "इनद, देव च वरूण” बनता हुआ स्थाणुम्‌ आरत्‌-स्थिर- भक्तियोग 
सुलभ स्थाणु (स्थिर) प्रभु को प्राप्त करता है, आथ-तो आर्थत्‌-इस रथ को समात कर डालता 
(ऋष्‌ ।०।॥), अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। 

भाषार्थ--इस शरीर-रध को प्राप्त करके हम “जिलेन्द्रिय, नीरोग (अजर, अमर) च निर्दाप' 
बने, हिंसावृत्तिवाले न हों (अहि), तभी हम प्रभु को प्राप्त करेंगे और इस शरीररथ की 
आवश्यकता न 

“ऋपिः गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषापाकरणम्‌॥ छन्द: -तरिपदायवपध्यागायत्री ॥ 
शोचिः 


तरुणकम्‌ 

दुर्भः शोचिस्तरूण॑कूमश्बंस्य वार॑ः परुषस्य यार॑ः। रथ॑स्य बन्धुरम्‌॥ २॥ 

६ दर्भः-कुशा घास अश्वस्थ-( आश व्याती) कमा में व्यास रहनेवाले पुरुष की खार:-वरणीय 
जस्त होती है। यज्ञवेदि पर कुशासन आदि के रूप में कुरा का प्रयोग होता है। यह पवित्र मानी 
संस्कारों में इसका स्थान-स्थान पर प्रयोग होता है। २. इसी प्रकार शोचि:-ज्ञान 
दीति चरुषस्थ-शत्रुओं के प्रति कठोर (५०, ४००५५ ।००॥) -शरुंहारक पुरुष की 

-अरणीय असतु है। ज्ञानाप्रि में ही तो बढ़ इन काम, क्रोध, लोभ को भस्म कर पाएगा। 
तरूणकम्‌-पृथिवी से अंकुरित (०४०७) होनेवाले ये वानस्पतिक पदार्थ रथस्य चनधुरम्‌-इस 
रारीर-रथ के शिखर हैं। इन पदार्थों का प्रयोग करता हुआ ही एक व्यक्ति इस शरीर-रथ के 
सौन्दर्य को स्थिर रख पाता है (बन्धुर ७०३७६७) । 

भावार्थ--हम यज्ञवेदि को कुशादि स्तीर्ण करके यज्ञ करनेवाले बने, ज्ञानज्योति में वासनाओं 
को दुग्ध कर दें तथा यानस्पतिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए शरीर-रथ के सौन्दर्य को नष्ट 


न होने दे। 
:--गरुत्मान्‌ ॥ दैवता--सर्पैविषापाकरणम्‌ ॥ छन्द: पथयाबृहती ॥ 
श्वेत: अरंघुशः 
आव॑ श्वेत प॒दा जाहि पूर्वोण चापरेण च । डद॒प्लुतमिंव दार्वहीनामरसं शिष॑ खार्रम्‌॥ ३॥ 
-निमज्योन्मण्य पुनरब्रवीत्‌ उप्त दार्वहीनामरसं विषं वारुगरम्‌॥ ४॥ 
शवेत-शुद्ध आचरणवाले पुरुष! तू पूर्वण च आपरेण च पदा- (पद गतौ, गतिरानम्‌) 
पूर्व तथा आपर ज्ञान के द्वारा--आत्मतत्व तथा प्रकृति के ज्ञान के द्वारा--परा ब अपरा विद्या 


ii 


३२२ ८००४५ «मनन 


च ज्ञानवाणियों में डुबकी लगाकर पुनः-फिर आझजबीत्‌-कहता है कि ज्ञान होने पर गीली लकड़ी 
के समान हिंसकों के विषैले प्रहार निर्बल हो जाते हैं। तेजस्वी ज्ञान-जल सब विषों को 
प्रभावशून्य कर देता है। 

भावार्थ--हम परा स अपरा विदया का आर्जन करके जीलन को अति शुद्ध बनाएँ। प्रभु के 
सतोत्रं के जलो च ज्ञान-जलों में खूब ही स्नान करनेवाले बनें। ऐसा करने पर हम हिंसको के 
चिले प्रहारो से आहत न होंगे। हमारा तेजस्वी ज्ञान-जल विथ को धो डालने में समर्थ होगा। 

ऋषि: = गरुत्मन्‌ ॥ देवता--सपविषापाकरणम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
'कसणीलं, शत्रं असितम्‌ ( हन्ति ) 

द्रो ह॑न्ति कसण्णीलैं पद्रः श्वित्रमुतासितम्‌॥ 

पदो रशर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्याः॥ ५॥ 

१. चैट्ट:-(पद गती, पैद्वः अश्यः--नि० १। १४ कर्मव्याप्त) ago लत 

'विनाशक धन को, 


'यह पैद्वः-गतिशील पुरुष रथर्व्या=इस गतिशील (रथर्यतिर्गतिकर्मा- 
प, दा, कु) पालन के लिए अन्न देनेवाली पृथिवी के शिरः-सिर 
को--पृष्ठ को सधय करत है दए कलली मयी के लिए वेद 
के ' शीर्मा दीव्यः कृथिमित्‌ कृथस्य' इस उपदेश के अनुसार यह कृषि करनेवाला होता है। 

भावार्थ-हम गतिशील बनकर कृषि आदि कार्यों से--उत्तम कार्यों से उत्तम अनो को प्रा 
करें। रोगों च पापों से बचें तथा अन्यायोपार्जित विनाशक भनो के संग्रह से दूर रहें। 

(ऋषिः गरुत्मान्‌ ॥ देयता -सर्पथिषापाकरणाम्‌॥ छन्दः अनुष्टुप 
र नेता का कर्त्तव्य 

पैद्न परेहि प्रथमोऽनुं त्वा ख॒यमेम॑सि। 

अहीनवय | स्यतात्पथो येन॑ स्मा वयमेमसिं॥ ६॥ 

१. चैद्-हे गतिशील पुरुष! तू प्रहिप्रकृषट गतिवाला बन। प्रथम:-शक्तियों के विस्तारवाला 
हो (प्रथ बिस्तारे)। त्था अनु खय आ इंमसि-तेरे पीछे-पीछे हम भी सब ओर गतिवाले हों। 
उत्तम नेता स्वय 'भात्याला झला हुआ अनुयायियों के लिए पथ-प्रदर्शक बनता है। २. हे पैद्ठ! 
आप घथ्:-उस मार्ग से अहीन्‌ ्यस्यताल्‌-हिंसक तत्वं को दूर फेंकें--दूर करें, चेन-जिस मार्ग 
से खयं आ ईमसि स्म-हम गतिवाले होते हैं। हमारे नेता हमारे मार्गों को विज्न-बाधाशून्य करें। 

भावार्थ--हमारा नेतृत्व गतिशील व्यक्तियों के हाथ में हो। चे हमारे मार्ग से हिंसक तत्वं 
को दूर करें। हमारे लिए उनका जीवन पथ-प्रदर्शक हो। 


अध दशमं काण्डम्‌ १०.४.९ ३२३ 


ऋषि:--गरुत्पान्‌ ॥ टेवता--सर्पलिषापाकरणम्‌ ॥ छद; अनुप 
अर्वः, अहिष्त्य, वाजिनीवान्‌ 

इद पदो अंजायतेदम॑स्थ परायंणम्‌। 

इमान्यर्बीतः पदाउहिष्त्यो वाजिनीवतः ॥ ७॥ 

१. इृदम्‌-(इदानीम्‌) अब पैद्ठः-यह गतिशील पुरुष अजायत-प्राद्भूत शक्तियॉचाला होता 
है (जनो प्रादुर्भाव) | इदम्‌ अस्य परायणम्‌-इसका यह उत्कृष्ट मार्ग है (पर+अयनम्‌)। इमानि 
पदा-इसके ये पग उस व्यक्ति के पग हैं जोकि अर्बतः-बासनाओं का संहारक है (अर्ब ७ 
द अधिल्यः-(चष्ठया: सः) धिनक तत्वों को नष्ट कलेवाला है और वाजिनीजत:-शक्तपुक 

] 


भावार्थ-हम गतिशील बनकर अपनी शक्तियों का विकास करें, उत्कृष्ट मार्ग पर चलें, 
'वासनाओं का संहार करें, हिंसक तत्वों को नष्ट करें तथा शक्तियुक्त बनें। 


(षिः गर्या ॥ देवता--सर्पसिधापाकरणाम्‌ ॥ छत्ट:--डब्णिग्गर्भावरात्िष्दुपू। 
हिंसासामर्थ्य वञ्चन , 


संपतं न यि चय्‌ च्यात्तं न सं य॑भत्‌। 

अस्थिन्कषत्रे वाही स्री च पुमाश्छच तालुभा्॑रसा॥ ८॥ 

६. साप मुख खोलकर डसता है--डसने के समय मुख को भींचता है। यदि उसका खुला 
हुआ मुख बन्द न हो सके और बन्द हुआ-हुआ खुल न सके तो यह दशन-क्रिया न हो पाएगी। 
उस स्थिति का ध्यान को हुए कहते हैं कि-संयतम्‌-बन्द हुआ-हुआ मुख न चिष्परत्‌- (स्पू 
प्रीतिचालनयोः) न खुल सके, बन्द-का-बन्द ही रह जाए। व्यात्तम-खुला हुआ मुख न 
संयतम्‌-बन्द न हो पाये। इसप्रकार उसका डसना सम्भव हौ न हो। २. अस्मिन्‌, क 
संसाररूप कषर में दी अही-दो हिंसक हैं, सवी च पुमान्‌ अ-एक स्त्री है, एक पुरुष। “पुरुष 
ही हानिकर हों, स्त्रियाँ नहीं" ऐसी बात भी नहीं है, और न ही यह है कि 'स्थ्रियाँ हानिकर 
हों पुरुष नहीँ'। दोनों ही हिंसक हो सकते हैं। तौ उभी-वे दोनों आरसा-निर्बल हॉ--असक्त 
हों। ये हानि करने का सामर्थ्य हौ खो बैठें। 

भावार्थ--संसार में जो भी पुरुष ब स्त्री हिंसक हों, राजपुरुष उन्हें इसप्रकार दण्डित करें 
कि उनकी हिंसा करने की शक्ति ही न रहे। 

ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता- सर्पविषापाकरणम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्द्रप्‌॥ 
अहि 


अरसास॑ इहाहंयो ये अन्ति ये च॑ दूरके 

घनेन॑ हन्मि वृश्चिंकमहिं' श 

१. इह-इस संसार- त्र मं ये आहयः=जो हिंसक तत्त्व अन्ति-हमारे समीप हैं, ये च-और 
जो यूके रह जे सब आरसास:-नीरस ज निर्बल हो जाएँ। आगतं वृक्षिकम-समीप आये 
री 


चनेन हन्मि-घन से नष्ट करता हूँ तथा अहिम्‌-सर्प को दण्डेन-डण्डे से मारता 
भावार्थ-सर्प ज बिच्छु स्वभाववाले पुरुषों को दण्डित करना आवश्यक ही है। प्रजा- 
रक्षण के लिए इन्हें नष्ट करना अनिवार्य है। 
सूचना--वृकचिक को घन से, सर्प को डण्डे से आहत करने का स्वारस्य चिन्त्य है। 


३२४ क ९०४१० अध्ववेदभाम्‌ 
„ऋषिः गरुत्मान्‌ देवता--सर्पविषापाकरणाम्‌॥ छन्दः--अनुष्दप्‌॥ 


अधाश्वस्वेद भषजमुधयो सवस्य च 
अपाश्वस्पेद भेजमुयोः स्वज खा 
उनो सेजहिंमघायन्तमहिं' चैडो अर्धयत्‌॥ ९०॥ 


१. कामवासना को यहाँ 'अघास्व' कहा है--यह ' अथम्‌ अश्नुते” पाप को व्यास करनेवाली 
होती है। लोभ च तृष्णा को 'स्वज” कहा है, क्योंकि यह (स्वज आलिङ्गने) चिपट-सी जाती 
है तथा (सु अज गतिक्षेपणयोः) हमें सदा भाग-दौड़ में विकरिल-सा रखती है। इदम्‌-इस प्रस्तुत 
मन्त्र में 'इनद' ख 'पैद्' शब्द से वर्णित “जितेन्द्रियता य गतिशीलता' आघाश्‍्वस्य-कामवासना, 


अलंकृत पैद्दः=यह गतिशील देव मे-मेरे अधायन्तम्‌-अघ--अशुभ को चाहनेवाली अहिम्‌ 
आहन्ति--विनाशिका वासना को आरन्धयत्‌-नष्ट करता है। “इन्द्र व पैद्र' का स्मरण मुझे भी 
जितेन्द्रिय ब गतिशील बनाये। जितेन्द्रिय बनकर मैं कामवासना को पराजित करनेवाला बनू तथा 
"गतिशीलता मुझे श्रमजन्य धन को ही चाहनेवाला बनाये। 

भावार्थ-हम जितेन्द्रिय थ गतिशील बनकर कामवासना व तृष्णा को पराजित करनेवाले 


अनें। 
प्रदीच्यतः 


पृदाकवः 

दस्यं मन्महे खयं स्थिरस्य॑ स्थिराम्तः। 

डमे पश्चा पूदांकबः प्रदीष्यंत आसते॥ ११॥ 

१. सयम्‌-हम स्थिरस्थ-स्थिरवृत्तिवाले, स्थिरथापः-स्थिर तेजबाले, पैट्वस्थ-गतिशील व्यक्ति 
'का सन्महे=मनन करते हैं, इसके जीवन का चिन्तन करते हैं। इमे-ये पैद्ट लोग 'पृदाकथ: न) 
पालन के लिए दान की वृतिवाले परदीघ्यतः-(दीधीङ्‌ दीधी) दीस जीवनवाले पश्चा आसते- 
वियत सकर पीछे ही बैठे हैं 'प्र्याहार' को साधना करते हुए ये लोग विषयों मे 

f 

भावार्थ--“स्थिर, स्थिरधाम्ना, पद्र' लोगों का चिन्तन करते हुए हम भी “गतिशील, स्थिर 
वृत्तिवाले ख स्थिर तेजवाले' बनें। दान की वृत्तियाले य दीस जीलनवाले बनकर हम विषय- 
व्यावृत रहें। 

त ऋषिः _ गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पथियापाकरणम्‌ ॥ छन्दः _ भुरिग्गायत्री ॥ 
जी इन्द्रः 


जुष्टासंचो न॒ष्टरिंया हता इन्द्रेण लज़िणा। 

जुषानेन्ड्रों जप्निमा बयम्‌॥ १२॥ 

३. खज़िणा-गतिशील (वज्‌ गती) इन्दरेण-जितेन्द्िय पुरुष से हता:- माह हुए काम, क्रोध, 
लोभ' रूप असुर चष्टासलः-नष्ट-प्राण हो जाते हैं और नष्टविया:-इनका विषैला प्रभाव हमारे 
जीवन से दूर हो जाता है। २. इन्तर:-जिलेन्दरिय पुरुष जघान-इन असुरं को मार डालता है। 
वयम्‌ जध्निमा-हम भी इन आसुरभावों को नष्ट करनेवाले बनते हैं। 

भावार्थ--गतिशील, जितेन्द्रिय पुरुष “काम, क्रोध, लोभ' रूप असुरों का विनाश करके 
उनके विषैले प्रभाव से बचाता है। हम भी ऐसे ही बनें। 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.४.१५ ३२५ 
ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्वविषापाकरणम्‌ ॥ नद: अनुष्टुप्‌॥ 
दर्विम्‌ करिक्रतं (जहि) 
हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदांकवः। 


दि करिंक्रत॑ शत्रं दुर्भेष्वंसतं जंहि॥ १३॥ 
१. तिरक्षिराजय:-कुटिलता (०००८००) व छल-छिद्र कौ पंक्तियाँ हता:-नष्ट कौ गई हैं। 


भावार्थ--हम यज्ञशौल बने। यजय सूति के द्वारा हम 'कुटिलता, स्वार्थ, विदारणवृत्ति 

छेदन-भेदन की चूत, रोगों व अशुभ कर्मों को नष्ट कर डालें 
:-गरुत्पान्‌॥ दैवता--सर्पदियापाकरणम्‌ ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
कैरातिका, कुमारिका 
कुमारिका स॒का खनति भेषजम्‌। 

हिरण्ययीभिरप्रिभिगिरीणासुप सानुंचु॥ १४॥ 

१, “किरात” शब्द “कु विक्षेपे तथा अत सातत्यगभने' धातुओं से बनकर निरन्तर विक्षित 
गतिवाले का याचक है। 'कुमार' शब्द “कुमार क्रीडायाम्‌" से बनकर 
वाचक है। इन दोनों हानिकर वृत्तियों को दूर करने का उपाय ज्ञान परास 
समीप रहकर उनकी ज्ञानदान कौ क्रियाओं में ही इन सृतयो i करने का औषध विदयमान 
है, अतः कहा है कि कैरालिका-निस्तर वित गरिवाली कुमारिका- 


i 


-उपखनति-समीपता से खोदती है। ज्ञान ही औषध है, उसे यह परास करती है। इस ज्ञान-औषध 
कौ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान-प्रासि के अनुकूल क्रियाऑवाली हो। यही भाव 
यहाँ “ हिरण्ययीभिः अभ्रिभिः' शब्दों से व्यक्त हुआ है। 

भाजार्थ--ज्ञानदाता आचायोँ के समीप रहकर ज्ञान-प्राप्ति के लिए अनुकूल गतियॉखाले होते 
हुए हम ज्ञान प्रास करें, इस ज्ञान-औषध द्वारा लिकिस गतियों स विषय-क्रीड़ाओं को समाप्त 
करनेवाले 


हों। 
:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पजियापाकरणम्‌ ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
भिषक्‌, पृश्निहा, 

आयमंगन्युवां भिषक्यूंशितिहापराजितः। 

स खै स्वजस्य जम्भ॑न उभयोवृश्चिकस्थ च॥ १५॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार आचायोँ से ज्ञान प्रा करनेवाला अयम्‌-यह युवा-बुराइयों को दूर 
करनेवाला व अच्छाइयों को आपने साथ मिलानेवाला “पापरूप का चिकित्सक 
दोप (पर डक थक हर गली) पर की किरणों को जात करनेवाल, आप नि 
चासनाओं से पराजित न होनेवाला युवक आ अगन्‌-आया है। २. सः-वह चै-निरुचय से 
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स्वजस्य=(स्वज्‌ आलिंगने, सु अज गतिक्षेपणयोः) चिपट जानेवालो च विक्षि गति पैदा 
(करनेवाली तृष्णावृत्ति, वृश्चिकस्य च-(त्रश्च्‌ छेदने) और छेदन-भेदन की वृत्ति उभयोः=दोनों 
का ही जम्भनः-नारा करनेवाला है। 

ज्ञान परापत करके हम “युवा, भिषक्‌, पूरिनहा य अपराजित" बने तृष्णा व छेदन- 
विनाशा करें। 


भाषार्थ--'जितेन्द्रियता, खेह कौ भावना, निता, क्रियाशीलता ब सुखसेचनवृत्ति' को 
धारण. करते हुए हम वासना को विनष्ट करनेवाले बनें। 
ऋषिः गरुत्मान्‌ ॥ देवता-सर्प॑विषापाकरणम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 


*अहि” आदि का विनाश 
इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयत्पृदांकुं च पृदावय | म्‌। 
'स्व॒जं तिर॑श्चिराजिं कसर्णीलं दशॉनसिम्‌॥ १७॥ 


१. इनद -शज्ु-विद्ाय प्रभु भे-मेरी अहिम्‌- आहन्ति-चिहिँसिका यृ को अरन्धयत्‌-नष्ट 
कर दें, पृदाकुं च पृदाबवम्‌- (परति सवम्‌, पर्द कुत्सिते शब्दे ' दर्त्‌ संप्रसारणमलोपश्च' उ० 
३.८०) स्वात्मम्भरिता (स्वार्थवृत्ति) को और कुत्सित शब्दोच्चारण-वृ्ति को नष्ट करने का 
अनुग्रह करें। २. स्थजम्‌-चिपट जानेयाली य अत्यन्त चिस गतिवाली तृष्णावृत्ति को, तिरक्षिरा- 
जिम्‌-कुटिलता व छल-छिर कौ पंक्तियों को, कसण्णीलम्‌-विनाशक धन (निधि) कोन 
अन्यायोपार्जित धन को तथा दशोनसिम्‌-इन्द्रय दशक में उत्पन्न हो जानेवाली (ऊनसि-ऊन 
परिहाणे) हानि को दूर करें। 

भावार्थ--प्रभकृपा से हम “हिंसा की यूत्ति, स्वार्थ व कुटिल शब्दोच्चारण की वृत, तृष्ण, 
'छल-हछिद्र, अन्यायोपार्जित धन तथा इन्द्रिय दशक में आ जानेवाली हानि' से बच्चें 


_ऋषिः-- गरुत्मान्‌ ॥ देवता-सर्पचिषापाकरणम्‌॥ उन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
“अहि के जनिता' का विनाश 
इन्दों जघान प्रथम ज॑नितारंघहे तथ॑। 
तेषांसु दृशान 'स्वित्तेयामसुड्स: ॥ १८॥ 


१, है अहे-विहिंसन की चृत्ति! इन्द्र:-जितेन्द्रिय पुरुष तव-तेरे जनितारम्‌-उत्पत्र करनेवाले 
भाव को ही प्रथम जघान-सबसे पहले नष्ट कर डालता है। जिन “काम, क्रोध, लोभ' के कारण 
यह हिंसनवृत्ति उत्पन्न होती है, उन कामादि को ही यह जिलेन्द्रिय पुरुष नष्ट कर देता है। २. 
'ड-निश्चय से तह्यमाणानाम्‌-नष्ट किये जाते हुए तेषा 'सेचाम-उन-उन काम-क्रोधादि भावों का 
स्वितु-भला कः रसः असत्‌-क्या रस अवशिष्ट हो सकता है? जब मनुष्य काम-क्रोधादि के 
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नाश के प्रयत्न में लगता है तब इन हिंसन दृत्तियों का स्वयं ही नाश हो जाता है। 
भावार्थ--हम हिंसन यृत्तियों के मूलभूत काम, क्रोध, लोभादि को समास करने का प्रयतन 
करें। इन्हें नष्ट करके हम हिंसन-कृत्तियों से दूर हों। 
ऋषि:-गरुत्मान्‌ ॥ देवता-सर्पविधापाकरणम्‌ ॥ छनदः--अनुषटुप्‌॥ 
सिन्धोः मध्यं परेत्य 


पौड्जिष्ठइंय 

सिन्धोर्मध्य परेत्य व्य | निजमहेर्खिषम्‌॥ १९॥ 

१. गतमन्त्र में 'काम, क्रोध, लोभ' आदि असुरों को अहि (हिंसिका वृति) का जनिता 
कहा था। यहाँ कहते हैं कि मैं हि-निश्चय से इन आसुरवृत्तियों के शीर्षाणि सम्‌ अग्रभम्‌-सिरों 
को सम्यक्‌ पकड़ लेता हूँ--इनके सिरों को कुचल डालता हूँ। इसप्रकार इन्हें पकड़ लेता 

पौज़िष्ठ:-(प्र ओजिष्ठः) प्रकृष्ट तेजस्वी पुरुष कर्खरम्‌-एक चीते (०) 
'घकड़ लेता है। २. मैं सिन्धोः ध्य परेत्थ-क्ञान-समुद्र के मधय में दूर तक जाकर--ज्ञान-समुद्र 
में ख़ान करता हुआ--अहेः विषम्‌-हिंसकवूत्ति के विष को--बिपैले प्रभाव को--च्यनिजम्‌- 
-डालता हूँ। ज्ञान-जल में ख़ान करता हुआ मैं हिंसावृत्ति से ऊपर उठता हूँ। 

भावार्थ-हम काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरवृत्तियों को कुचल दें और ज्ञान का सम्पादन 
करते हुए हिंसावृत्ति के ऊपर उठें। 

ऋषि:--गरुत्पान्‌ ॥ देवता--सर्पथिषापाकरणम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
माहिर्भू:, मा पृदाकुः, (यजुः० ८.२३) 

अहींनां सर्वेषां शिष॑ परां चहन्तु 

ह॒तास्तिरंश्चिराजयो निपिष्टासः पृदांकवः॥ २०॥ 

:-ज्ञान-जल सर्वेषां अहीनाम्‌-सब विहिसिका वृत्तियों के जिघम-जिष को-- 
विषैले प्रभाव को वक बहा दें। हम ज्ञान प्राप्त करके हिंसा की वृत्ति से ऊपर उठें। 
इन ज्ञान-जलों द्वारा ही तिरश्चिराजयः-(तिरक्षी ०००६०५) छल-छित्र की सृतयो की पंक्तियाँ 
हताः-नष्ट कर दी गई हैं और पृदाकल:-(पर्द कुत्सिते शब्दे; कुत्सितवाक्‌-यजुः० ८.२३) 
कुत्सितवाणी बोलने की प्रवृत्तियाँ निषिष्टास:-पीस डाली गई हैं। यजुर्वेद ८.२३ में यही तो 
कहा है कि “माहिभूंमा पृदाकुः'-न हिंसक जन, न 

भावार्थ-ज्ञान-जलों वारा शुद्ध जीबनवाले बनकर हम “हिंसा, कुटिलता व कुत्सितबाणी' 
से ऊपर बढें। 

ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषापाकरणम्‌ ॥ छत्द:--ककुम्मत्थनुष्दप ७ 
ओषधिवरण 

ओष॑धीनामहं यूंण उर्वरीरिव साथुया। 

जयाम्य्यतीरियाहे निरैतु ते खिषम्‌॥ २१॥ 

१. हे अहे-हिंसावृत्ते! अहं-वैं ओषधीनाम्‌= (आचाय मृत्ुर्वण ओषधयः पयः) आचायों 
का दुणे«वरण करता हूँ। इज-जिस प्रकार उर्वरीःनठपजाळ भूमियों (६३7०९ 50) का 
साथुया-उत्तमता से बरण किया जाता है। इन उपजाऊ भूमियों का वरण अन्नं को प्राप्त कराता 
है। इसी प्रकार आचार्यों का वरण ज्ञान-जलों को प्राल कराता है। २. इन आचार्यों से परास ज्ञान- 
जलो को मै इसप्रकार नयामि-अपने जीवन में प्राल कराता हूँ, इब-जैसेकि अर्यतीः=( अर्वू ।० 
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॥) शतुसंहारक घोड़ियों को योद्धा युद्धभूमि में प्रास कराता है, अतः हे हसावे ले चिब 
निरैतु-तेरा विष मेरे जीवन से बाहर निकल जाए। 
भावार्थ--आचायोँ का वरण करते हुए हम ज्ञान-जलों में हिंसा की कृत्तियों के विष को 
थो डालें। ज्ञान हमसे द्वेष व हिंसा को दूर कर दे। 
„ऋषिः - गरुत्मान्‌ ॥ देवता-सर्पविषापाकरणम्‌॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
.कनक्कम्‌ 


(यदग्र सूर्य दिषं पृथिव्यामोघ॑धीषु यत्‌। 

कान्दाविषं कनवनंकं निरैत्ैतुं ते ख्रिषम्‌॥ २२॥ 

१. यत्‌-जो शिषम्‌-जल अग्रौ-अग्नि में है (अग्रे: आपः), सूर्व-सूर्य में है ( सूर्यकिरणों 
से बादलों का निर्माण होकर यह जल प्रास होता है “सहस्वगुणमुल्तरष्दु आदत्ते हि रस रचिः'। 
अतू-जो पृथिव्याम्‌-पृथियी में है (कूप आदि से प्रास होता है) जो 
पकप है, यह जल दवह सर्वधा प्रा हो। र. हे हसे ते-तेरा जो काधि (तिम 
व्याप्ती, कनद (॥०।) में--जोड़ों में व्यातत हो जानेवाला कनक्नकम्‌-(कन दीसौ, क्रथ 
हिंसायाम्‌) दीति को नष्ट कर देनेयाला लिघम्‌-विष है, यह निरैतु=सब प्रकार से बाहर चला 
जाए। 

भावार्थ--हम अग्नि से उत्पन्न होनेवाले--स् से मेषो द्वारा प्राप्त कराये जानेवालै-पूथिवी 
से दिये जानेजाले व ओषधिरसों में प्रात होनेवाले जलों को प्राप्त करें। हिंसावृत्ति से उत्पन्न हो 
जानेवाले, जोड़ों में व्याम, दीतिनाशक विष को दूर करें। 

धिः गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविधापाकरणम्‌॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 


चेच जातानिं बहुधा महान्ति न सा रा वि २३ 

१. “अहि' शब्द सर्प का वाचक है--यह 'आहन्ति'--विनाश कर देता है। इसी प्रकार 
(हिंसन करनेवाले व्यक्ति भी अहि” हैं। ' अग्निजा: े व्यक्ति हैं जोकि * अग्री जाता: ' अग्नि का 
ही मानो अनुभव लेने के लिए उतपन्न हुए हैं और अग्निविद्या सें निपण होकर बम्ब आदि घातक 
इस्तं के निर्माण में लगे हैं। इसी प्रकार ' ओषधिजा: ” वे है, जोकि नाना प्रकार की ओषधियों 
के प्रयोग में निषुण हैं, परन्तु चे इसप्रकार की ओषधियों के निर्माण में प्त हैं, जिनके प्रयोग 
से मनुष्य बिना किन्हीं भौतिक कष्टों का अनुभव किये खिलासमय जीवन जिता पाता है। इसी 
दर अस्ता वे है जोकि जलं की विघा में निपण होकर सोतं व पन्यो के बनाने 
में लगे है। ये सब बि्युतः-विशिष्ट ज्ञानज्योति--झुतिवाले--तो हैं ही। २. अतः मन्त्र में कहते 
हैं कि ये-जो अहीनाम्‌-हिंसकवृत्तिवाले पुरुषों में अस्रिजा: ओषशिजा:-अस्निचिदया थ ओषधिविज्ञान 
में निपुण हैं, ये अप्सुजाः-जो जलचिद्या में निपुण होते हुए विद्युतः-विशिष्ट झुतिवाले-- 
वैज्ञानिक आबभूजु:-बने है, येषाम्‌-जिनके बहुआा-बहुत प्रकार से महान्ति-महान्‌ आश्चर्यजनक 
कर्म जातानि-हुए हैं--एक ही अम्ब से लाखों का विनाश आदि कर्म प्रकट हुए हैं, तेभ्यः-ठन 
सर्पेभ्य:-कुटिलवृत्तिवाले विनाशक पुरुषों के लिए नमसा विधेम-दूर से ही गमन ड्वारा पूजा 
करते हैं--इन्हें दूर से ही नमस्कार करते हैं। प्रभुकृपा से हम इन व्यक्तियों से बचे ही रहें। 

भावार्थ--जो वैज्ञानिक * अग्नि, ओषधि व जलो” को विद्याओं में निपुण होकर विनाशक 
सस्रा को तैयार कर रहे हैं, जिनके “लाखों का विनाश” आदि भयंकर कर्म हमारे सामने 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.४.२६ ३२९ 
हैं, उन कुटिलवृत्तिवाले, विशिष्ट चुतिवाले वैज्ञानिकों के लिए हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। 


तौदी नामांसि कन्या | भूल ल जाम या अंसि। 
अधस्पदेन॑ ते प॒दमा द॑दे विषः “२४॥ 


“तौदी' है। खा-अथबा तू घृताची नाम असि-(घूत अम्ब, भू क्षरणदीप्त्योः) मलो को क्रित 

करके दीप्ति प्राप्त कराने से "घृताची नामवाली है। २. अधस्पदेन-थिषपीड़ा आदि शत्रुओं को 

चादाक्रान्त करने के hs से ते=तर चिषदूचणम्‌-विष को दूषित करनेवाले पदम्‌-मूल को 
ग्रहण करता हूँ। 

भावार्थ--कन्या नामक ओषधि के भूल के द्वारा विष को नष्ट किया जा सकता है। इसी 
से इसके 'तौदी ख घृताची” नाम हुए हैं। 

_षिः--गरुत्मान्‌ ॥ देवता--सर्पविषापाकरणम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
विषस्य तेजः अवाचीनम्‌ 

अङ्ांदङ्गात च्यावय हृद॑यं परि वर्ज॑य। 

आधां विषस्य यततेजॉऽसाचीत तदेतु ते॥ २५॥ 

९, अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ प्रच्याय-एक-एक अङ्ग से विष के इस तेज को प्रच्युत कर दे। हृदय 
चरिणर्जय-इदय को इस विष के तेज से पृथक कर दे। 'इर्ष्या, ट्ष, क्रोध! आदि से भी शरीर 
में विष उत्पन्न हो जाता है। इस विष को हम प्रत्येक अङ्ग से दूर करे-हदय में तो इसे उत्पन्न 
ही न होने देँ। २. अध-अब थिषस्य यत्‌ रोज:-थिष का जो तेज है, तत्‌-बह ते अथाचीन॑ 
'एतु-तेरे नीचे गतियाला हो, अर्थात्‌ तू उसे पाँच तले रौद डाल। 

भावार्थ--हम ईर्ष्या आदि से उत्पन्न हो जानेवाले थिष को अपने से दूर करें-हदय में 
तो यह विष स्थान न ही पाए। इस विथ के तेज को हम पादाक्रान्त कर पाएँ। 

ऋषि: - गरुत्मान्‌ ॥ देवता सर्पलिधापाकरणम्‌ ॥ छन्द: 
d 


सुरिबितर्टुप्‌। 
जिघ-चिकित्सा क्रम 
(आरे अंभृद्रिषमरीद्विषे शिचमंप्रागपिं। अग्निविंषमहेनिरंधात्सोसो निर॑णयीत्‌ 
दुष्टाएमन्॑गाद्विचमहिरमृत॥ २६॥ 


के विषको ति बहर कर दिया है। सोमः निः अनयीत्‌-शरोरस्थ सोमशक्ति ने भी इसे 
हर प्रास कराया सोम स्स 
दंष्टारम्‌-डसनेवाले साप को ही विषम्‌ अनु अगात्‌नविष फिर से प्रास हुआ है और अहिः 
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असृत-सौंप मर गया है। 

भावार्थ--सर्प आदि के दंश में पहले उस स्थान से कुछ ऊपर पट्टी बाँध देना आवश्यक 
है, पुनः सजातीय विष को वहाँ संपूक्त करना ठीक है। अग्नि से ठस स्थान को दग्ध करना 
चाहिए, “सोम' नामक ओषधि का प्रयोग वाञ्छनीय है। ऐसा करने पर सर्पविष मानो उसी सर्प 
को प्रास हो जाता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। 

पञ्चम सूक्त के १ से २४ तक मन्त्रों का ऋषि “सिन्धुट्टीप' है। "सिन्धवः आपः द्विः गताः 
यस्मिन्‌' शरीर में रेतःकणों के रूप में प्रवाहित होनेवाले जल दो प्रकार से “शरीर में शक्तिरूप 
से तथा मस्तिष्क में दीति के रूप से' प्राल हुए हैं जिसमें, यह व्यक्ति “सिन्धुट्रीप' है। यह इन 
“आपः (रेतःकणरूप जलो) को सम्बोधित करता हुआ कहता है कि-- 


अधिः-सिन्सुद्रीप: 


६ 
“ओजस्‌, सहस्‌, बल, वीर्य, नृम्ण 

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य बल स्थेन्द्र॑स्य यी्य॑दै स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ॑। 

जिष्णवे योगांय ब्रह्मयोगैजों' युनज्पि॥ ९॥ 

इनदरस्यीज स्थेन्द्र॑स्य॒ सह स्थेन्द्र॑स्य बल स्थेन्द्र॑स्य जीय॑६ स्थेन्द्र॑स्य नृम्णं स्थ॑। 

जिष्णवे योगांय कषतरयोगैयो' सुनस्छि॥ २॥ 

हन्हस्थीज स्थतस्य सह स्थेन्‍्हरंस्प बलं स्थेन्द्रस्य सीय स्थेन्‍््“स्प चृम्ण स्थं। 

जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैयो' युनज्पि॥ ३॥ 

इन्द्स्यीज स्थेन्तर॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य लं स्थेन्द्र॑स्य जीय॑६ स्थेन्द्र॑स्य गमणं स्थ॑। 

जिष्णवे योगांय सोमयोगैवो' युनज्मि॥ ४॥ . 

इन्दरस्यीज़ स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य ख स्थेन्द्र॑स्य यीर्॑रै स्थेन्द्र॑स्य नृम्णा स्थ॑। 

जिष्णबे योगांयाप्सुयोगैयो' युनच्धि॥ ५॥ 

उन्दरस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ जलल स्थेन्द्र॑स्य यीर्यरै स्थेन्द्रस्थ म्ण स्थय॑। 

के चोगांय विक्णानि भा भूताय तन्त सक्ता भ॑ आप स्थ॥ ९॥ 

१. हे जलो! इन्द्रस्य ओजः स्थ-तुम जितेन्द्रिय ओज हो (ओजस्‌ ०७॥।५), उसे 
सब कर्तव्यकमाँ को कर सकने के योग्य बनाते हो। इन्द्रस्य सहः स्थ-तुम जितेन्द्रिय पुरुष की 
चह शक्ति हो, जिससे कि यह काम, क्रोध आदि शत्रुओं का धर्षण कर पाता है। इन्द्रस्य बल॑ 
स्थ-जितेन्द्रिय पुरुष का तुम्हीं मनोबल हो--इन ' आपः ' रेतःकणरूप जलों का रक्षण करनेवाला 
कभी दुर्बल मानस स्थिति में नहीं होता। इन््रस्थ जीर्य स्थ-तुम जितेन्द्रिय पुरुष की उत्पादन 
(vir, 8०0०/४५७ 9०७७८) व रोगनिवारक शक्ति हो। इन्द्रस्य जुम्णां स्थ-तुम जितेन्द्रिय पुरुष 
का उत्साह व धन (००७००३७, ५७३/७१) हो। २. इन रेतःकणों के रक्षण से 'ओजस, सहस्‌, 
जल, बीर्य व नृम्ण' की प्राप्ति होती है, अतः जिष्णले योगाय-रोगों य वासनारूप शहुओं के 
विजयेच्छ (जिष्णु) उपाय(योग) के लिए मैं च:-आपको (रेत:कणों को) ब्रहमयोगैः-ज्ञानप्रापि 
में लगे रहनेरूप उपायों से युनज्मि-शरीर में ही युक्त करता हूँ। इसी प्रकार क्षत्रयोगैः-बलों 
'का आपने साथ सम्पर्क करने की कामनारूप उपायों से इन्हें मैं शरीर में युक्त करनेवाला बनता 
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हूँ। इन्द्रयोगैः-परमैश्वर्यवाला बनने की कामनारूप उपायों से मैं इन्हें अपने में जोड़ता हूँ। 
सोमयोगै:-सौम्य भोजनों का ही प्रयोग करने के द्वारा मैं इन्हें शरीर में जोड़ता हूँ तथा अन्तत: 
अप्सु योगैः-निरन्तर कमो में लगे रहने के डार यैं इन्हें शरीर में ही सुरक्षित करता हूँ। ३. जब 
मैं शत्रुओं को जीतने के उपाय के रूप में इन रेत:कणों को शरीर में सुरक्षित करता हूँ, तब 
विश्वानि भूतानि-शरीर का निर्माण करनेवाले 'पृथिवी, जल, तेज, बासु व आकाश' रूप सब 
भूत मा उपसिष्ठनतु-मेरे समीप सहायक रूप में उपस्थित हों। इन सब भूतं की अनुकूलता मुझे 
प्राप्त हो। है आपः-रेतःकणरूप जलो! आप मे युक्ताः स्थ-मेरे साथ युक्त रहो। आपकी संयुक्त 
तो मेरी लिजय का कारण बनती है। 
भावार्थ-रेतःकणों के रक्षण से ' ओजस, सहस, बल, बीर्य व नृम्ण' प्राप्त होता है। इन 
रेतःकणौं के रक्षण के लिए आवश्यक है कि हम ज्ञानप्राप्ति में लगे रहें--बल ब ऐश्वर्य के 
सम्पादन को अपना लक्ष्य बनाएँ। सौम्य भोजनों का सेवन करें। कर्मों में लगे रहें। इसप्रकार 
रेतःकणों के रक्षण से सब भूतों की अनुकूलता प्राप्त होगी। 
ऋषि:-सिन्‍्धुद्रीप: ॥ देवता--आपः ॥ छन्दः ७-१४ पञ्चपदाथिपरीतपादला्षमामृहती 
( ११, १४ पथ्यापङ्किः )॥ 
“अझ्नि, इन्द, सोम, वरुण, मित्रावरुण, यम, पितर, देवसविता' 
अपग्रेभांग स्थ॑। अपां शुक्रमांपो देवीबंचों' अस्मासु धत्त। 
प्रजापंतेयों धाम्ताउस्मै लोकायं सादये॥ ७॥ 
इन्द्र॑स्य भाग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीर्षचो' अस्मासु धत्त। 
प्रजापंतेजों धाम्ताऽस्मै लोकायं सादये॥ ८॥ 
सोम॑स्य भाग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो! अस्मासु धत्त। 
प्रजाप॑तेजों धाम्ताऽस्मै लोकायं सादये॥ ९॥ 
वर्रुणस्य भाग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीबंचों' अस्मासु ध्त। 
शराम्ताउस्थै लोकायं सादये॥ १०॥ 
सित्रावरूणयोभांग स्थ॑ं। अपां शुक्रमापो देवीबंचों' अस्यासु धत्त। 
प्रजाप॑तेयों धाम्ताऽस्मै लोकायं सादये॥ १९॥ 
अमस्य॑ भाग स्थं। अपां शुक्रमापो देवीबंचों 
प्रजापत्यो धाम्नाउस्मै लोकाय॑ सादये॥ १२ 
पितुणां भाग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीबंचों' अस्मासु धत्त। 
प्रजापतयो धाम्नाउस्मै लोकाय॑ सादये॥ १३ ४ 
दलस्य सचितुभाग स्थ॑। अपां शुक्रमापो देवीव॑चों' अस्मासु धतत। 
पजापतेयो थाम्नाउस्मै लोकाय॑ सादये॥ १४॥ 
. है देखी: आप:-दिव्य गुणयुक्त अथवा रोगों को जीतने की कामनावाले (दिव्‌ 
रेतःकणरूप जलो ! आप आग्रेः=प्रगतिशील जीव (अग्रणी: ) के भागः स्थ= भाग 
हो, अर्थत प्रगतिशील जील को प्राल होते हो। इसी प्रकार इन्द्रस्थ-जितेन्द्रिय पुरुष के, 
सोमस्य-सौम्य भोजनों के सेवन ड्वारा सौम्य स्वभाववाले पुरुष के, यरूणस्य-पाप का निवारण 
करके श्रेष्ठ बने पुरुष के, मित्रावरुणयो:-स्त्रेहवाले व द्वेष का निवारण करनेवाले पुरुष के, 


अस्मासु घत्त। 


१०.५.९५ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


“रक्षणात्मक कार्यो मे रतत पुरषं के, देवस्य सचितुः-देववृत्ति 
हुए पुरुष के भागः स्थ-भाग हो। ये रेतःकण इन ' आगन, 
इन्द्र, सोम, चरूण, मित्रावरुण, यम, पितर ब देवसविता' में ही सुरक्षित रहते हैं। ' अग्नि” आदि 
जनना ही ची्यक्षण का साधन होता है। २. हे (देखी: आप:-3 दिव्य गुणयुक्त रेतःकणो! आप 
अपां शुक्रम्‌-कमा में लगे रहनेवाली प्रजाओं का वीर्य हो। आप अस्मासु-हममे वर्चः 
घत्त-व्चस्‌ को--रोगनिवारणशक्ति को धारण करो। मैं यः-आपको प्राजपतेः थाज्रा-प्रजारक्षक 
प्रभु के तेज के हेतु से-प्रजापति के तेज को प्रात करने के लिए अस्मै लोकाय-इस लोक 
के हित के लिए सादये-अपने में बिठाा हूँ। वोर्यरक्षण द्वारा मनुष्य प्रजापति के धाम को परास 
करता है और लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त रहता है। 

भावार्थ--रेतःकरणो के रक्षण के लिए आवश्यक है कि हम प्रगतिशील हँ( अग्नि), 
जितेन्द्रिय बे (इन्द), पापवृत्ति से बचे (वरुण), स्नेह च द्वेष नियारणवाले हों (मित्रावरुण), 
संयमी बनें (यम), रक्षणात्पक य देवबृत्ति के बनकर उत्पादक कार्यो में प्रवृत्त हो( देव सविता) । 
ये रेतःकण ही कार्यनिरत प्रजाओं का वीर्य हैं, ये हमें रोगनिवारणशक्ति प्राप्त कराते हैं और प्रभु 

तेज से तेजस्वी बनाकर लोकहित के कार्यों के योग्य बनाते हैं। 


:--१५-१८, २१ दशपदाग्ैष्टुल्गभा उतिधृततिः 
कृतिः 


यो च॑ आपोऽपां भागो हप्सवनतर्य'जुष्यो | देखयज॑नः। 

डृदं तमति सुजाधि त॑ माभ्यर्वनिकषि। 

तेन तम॒भ्यतिंसृजामो योईस्मान्दरेष्टि य॑ खुं द्विष्पः। 

तं धेयं तं स्तुंचीयाऽनेन ग्रहम॑णाऽनेन कर्मीणाऽनयां सेन्या ॥ १५॥ 


यो च॑ आपोः प बो | देव॒यज॑नः। 

डुदं तमतिं सृजामि त॑ र ' 

तेन तमभ्यतिसृजामो योईस्मान्द्ेष्टि य॑ खं द्विष्म:। 

त चेयं त॑ स्तुंचीयाऽनेन आहा॑णाऽनेन कर्मण्णाउनयां सेन्या ॥ १६॥ 
यो च॑ आपोऽपां च॒तसोइप्स्नत्युष्यो | देशयज॑नः। 

इदं तमतिं सृजामि त॑ माभ्यवॉनिक्षि। 

सेन तमभ्यतिंसुजामो योईस्मानद्रेष्टि यं खं द्विष्प:। 

ततं वधेयं तं स्तुंचीयाऽनेन ब्रह्म॑णाऽनेन कर्म्णाऽनयां मेन्या ॥ १७॥ 
यो च॑ आपोऽपां यृंषभोइप्स्वनतर्युष्यो | देवयज॑नः। 

इदं तमतिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि । 

तेन तमभ्यतिसृजामो योईस्मान्द्वेष्टि य॑ यं द्विष्मः। 

त वंध्य त॑ स्तृंचीयाऽनेन ब्रह्म॑णाउनेन कर्मण्णाउनयां मेन्या ॥ ९८॥ 
यो व॑ आपोऽपां हिंरण्यगर्भाइप्स्न्तर्युष्यो | देव॒यज॑नः 
इदे तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि। 


(अथ दशमं काण्डम्‌ १०.५.२२ ३२३ 


तेन तमभ्यतिंसूजामो योईस्मान्द्रेष्टि यं चं द्विष्सः 
बंधेयं तं स्तृंचीयाऽनेन ख्रह्म॑णाउनेन कर्मणाउनयां मेन्या॥ ९९॥ 

(यो ज॑ आपोऽपामश्मा पृश्निरेंब्योईप्स्वप॑न्त्यजुष्यो | देखयज॑नः। 

इदं तमतिं सूजामि त॑ साभ्यवॉनिक्षि। 

सेन तमभ्यतिसृजामो यो ईस्मान्दरेष्टि य॑ खु द्विष्पः। 

त॑ येय त॑ स्तंचीयाऽनेन ब्रह्म॑णाउनेन कर्मणाउनयां मेन्या॥ २०॥ 

यो य॑ आपोऽपामग्योऽप्स्वनतर्युष्या [ देवयज॑ना:। 

डुदं तानतिं सृजाभि तान्माउभ्यवॉनिक्षि 

तैस्तमभ्यतिंसूजामो योईस्मान्द्रेष्टि यं द्विष्पः। 

त॑ यथय त॑ स्तुंथीयाउनेन ब्रह्म॑णाउनेन कर्मणाउनयां सेन्या॥ २९४ 

१. है आपः-रेत:कणों! चः=जो जः-आपका आपाम्‌-प्रजाओं का भागः-पूजन (भज 
सेवायाम्‌ है, अर्थात्‌ आपके रक्षण से प्रजाओं के अन्दर जो प्रधु-पूजन का भाव उत्पन्न होता 
है, इसी प्रकार जो अपाम्‌ ऊर्मि:-प्रजाओं का प्रकाश है (उनि ॥४॥।), आपके रक्षण से जो 
प्रकाश उत्पन्न होता है। जो अपां चत्स:-(चदति) प्रजाओं का ज्ञान की जाणियों का उच्चारण 


'दिव्य:-देवबृत्तियों 
है और अन्ततः अपाँ अग्रय:-प्रजाओं आगे बढ़ने की यृत्तियाँ हैं। ये सब 
अन्तः-प्रजाओं के अन्दर यजुष्यः है-यज्ञात्मकवृत्तियों को जन्म देने के लिए उत्तम हैं। 
ये सब बाते देखयजन:-उस देव के साथ- साथ मेल करनेवाली हैं। २. अतः इदम्‌ 
(इदानीम्‌) -अब मैं तम्‌ उ-उस रेत:कण यो को ही अतिसूजाभि-अशिरायेन अपने 
अन्दर उत्पन्न करता हूँ। त॑ मा अभि अवनिक्षिनउसका मै सफाया न कर दूँ--उसे अपने अन्दर 
सुरक्षित करू ( अवनिज्‌ ५/० ०१) तेन-उस जीर्यशक्ति के दवारा तम्‌ अभि असिसृजाघः-उसे 
अपने से दूर करते हैं (अतिसृज्‌ 9७7 ५४४५) यः-जो अस्मान्‌ द्वेष्टि-हम सबके प्रति अप्रीतियाला 
है. और द्विष्मः-जिससे हम भी प्रीति नहीं कर सकते। तम्‌-उसे अनेन 
ख्रह्मणा-इस ज्ञान के द्वारा अनेन कर्मणा-इस यज्ञादि कर्म के द्वारा तथा अनया मेन्या-इस 
'उपासनारूप बज्र के द्वारा (सेनि:--मन्‌) त॑ वधेयम्‌“उस समाज-विष्विष्ट को समाप्त कर दूँ, त॑ 

“उसे नष्ट कर h ७० kill) 

भावार्थ-रेत:कण के रक्षण से हममें 'उपासना के भाव, प्रकाश, ज्ञान की खाणियों का 
उच्चारण, सुख, ज्योति, दृढ़ रसमय दिव्यता स प्रगतिशीलता' की उत्पति होती है, अतः रेत:कणों 
'का रक्षण आवश्यक है। इससे द्वेषभाव भी विनष्ट हो जाता है। 

ऋषि:--सिन्धुद्रीप: ॥ देवता--आप: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
“दुरित व अंहस' से दूर 

अद॑बाचीन तरैहायणादतृंतं किं जॉडिस। 

आणों मा तस्मात्सर्व स्माहुरितात्पनत्वहंसः॥ २२॥ 

१. तीन साल की आयु तक तो पाप लगता ही नहीं, परन्तु ्ैहायणणात्‌ अर्वांचीनम्‌-तीन 
साल की आयु के पश्चत्‌ (०॥ ४४७ अ5० ०) यत्‌ किख-जो कुछ भी अनूत॑ उदिम-हमने अनृत 


) 


३३४ १०.५.२३ अपर्यवेदभाष्यमू 


(असत्य) बोला है आपः-ये रेत:कण तस्मात्‌: डुरितात्‌-उस सब दुरित (दुराचरण) 
से तथा अंहसः-उस दुरित से जनित चिन्ता से--कष्ट से (७०७७/४, ०१४९१, ०७७) मा 
पान्तु-मुझे रक्षित करें। 


भावार्थ--रेतःकणों का रक्षण हमें दुरितों व कष्टों से मुक्त करता है। 


१. हे रेतःकणो! (आपः) मैं लः-तुम्हें समुद्रण-(स मुद्‌) सर्वदा आनन्दमय उस प्रभु की 
ओर प्रहिणोमि-भेजता हूँ। तुम्हारे रक्षण के द्वारा ही तो मुझे प्रभु को पाना है। तुम स्वां योनिम्‌ 
अधि इतन-अपने उत्पत्तिस्थान इस गतिवाले होओ। तुम शरीररूप घर में 
ही सुरक्षित रहो। २. तुम्हारे रक्षण के द्वारा हम आरिष्टाः-अहिंसित हॉ--रोगों से आक्रान्त न 

“पूर्ण वर्षोचाले व शतवर्षपर्यन्‍्त जीवनवाले हों। चतथा नः-हमें किञ्जन-कुछ 
भी मा आममत्‌-पीड़ित करनेवाला न हो-हम किसी रोग के शिकार न हों 
भावार्थ-ीर्यरक्षण हारा हम “रोगों से अहिंसित--शतवर्षपर्यन्‍्त जीयनयाले हों” तथा इनका 
रक्षण हमें अन्ततः प्रभु को प्रास करानेवाला हो। 
(ऋषिः सिन्धुरः ॥ देवता-- आपः ॥ छदः तरिपदादिराङगायतरी ॥ 
“रिप्रं, एनः, दुरितं, मलम्‌' ( अब प्रवहन्तु ) 
अरिप्रा आपो अप॑ रिप्रमस्मत्‌। 


भावार्थ--रेतःकरणो का रक्षण हमसे “दोष, पाप, दुराचरण व दुःष्वण्य मलों” को दूर 
करनेवाला होता है। 
इन रेतःकणों के रक्षण के उद्देश्य से यह कृषि आदि उत्पादक कर्मों यें प्रबूत रहता है। 
कृषि में हल का स्थान प्रमुख है। इसके फाल को ही “कुशिक' (।००४)७।०१०) कहते हैं। 
यह कुशिक का ही हो जाता है (कुशिकस्य अय), अत: “कौशिक” कहलाता है। यही अगले 
(२५-३५) सत्रों का ऋषि है-- 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता--सत्ोक्ता: ॥ छत्द:--घट्पदायघाक्षरंशक्लर्यतिशववरी ॥ 


अग्नितेजा: 
विष्णोः क्रमोऽसि पृथिवीसंशितोउग्रितेजाः 
प्नि द क्रमेऽहं पृंथिव्यास्तं निर्भजामो योडैस्मान्द्वेष्टि य॑ खयं द्विष्म:। 


समा प्राणो ज॑हातु॥ २५॥ 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.५.२७ ३३५ 


३. तू शिष्णो:-एक पित्र व्यक्ति (4 १०७५ ०१) के ऋमः=पराक्रमवाला असि-है 
(ऋमः अस्यास्तीति क्रमः) । “सीरा युञ्जन्ति को यु वितन्वते पृथक्‌ '-ज्ञानौ लोग कृषि 
आदि निर्माण के कार्यों में हो प्रवतत होते हैं। बेद का भी तो यही है कि ' आकषर्मा दीव्यः 
कृषि|भित्‌ कृषस्व’ पासो से मत खेल, खेती ही कर। इसी से तू सपत्रहा-रोग व वासनारूप 
हून को को नष्ट करनेवाला है। पृथिवीसंशितः-इस शरीररूप पृथिवी में तू तीव्र किया गया है। 
आनि के समान तेजस्वी है। २. तू निरचय कर कि पृ्चचीम्‌ अनु इस र 'शरीररूप 
पृथिवी का लक्ष्य करके--इसे उत्तम, स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से-आहम्‌-मै थिकरमे-पराक्रम 
करता हूँ। पूथिव्या:-इस शरीररूप पृथिवी से त॑ निर्भजामः-उस रोग आदि को दूर भगाते हैं 
(४०५ ७ 8५) यः अस्मान्‌ द्वेष्टिटजो हमसे अप्रीति करता है, च॑ चयं द्विष्म:-जिससे हम 
रस नहीं रखते, सः मा जीवीतू-वह हमारा शत्रु न जीए। सं प्राण: जहातु-उसे प्राण छोड़ जाएँ। 


भावार्थ--कृषि आदि कर्मों में लगे रहने से शरीर स्वस्थ बनता है। अग्नि के समान 
तेजस्विता प्रात होती है। उससे रोग ब जासनारूप शत्रु नष्ट हो जाते हैं। 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता--भन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--घद्पदायथाक्षरंशकवर्यतिशक्खरी ॥ 
अन्तरिक्षसंशितो यायुतेजाः 


'लिण्णोः क्रमोऽसि सपल्हान्तरिंक्षसंशितो जायुतेंजा:। 
अ जि क्ंमेऽहमन्तरिक्षात्तं निर्भजामो योहस्मान्द्रेष्टि य॑ खयं द्विष्मः । 


अनु-हदयान्तरिक्ष को लक्ष्य करके अहम्‌-मैं लिक्रमे>विशिष्ट करता हूँ और 
अररि्षात्‌-हदयानतरिक्ष से उन शत्रुओं को दूर भगाता हूँ। तम्‌ प, फ न) 
भावार्थ--कृषि आदि कर्मों में प्रयृत रहकर मैं हृदय मे पवित्र जनता हूँ। मेरे हृदय में 


चायु(या गतिगन्धनयोः) गति द्वारा चुराई के हिंसन का भाव रहता है और मैं नि जनता हूँ। 
_ऋषिः--कौशिकः ॥ देवता--मनरोक्तः ॥ उत्द:-घद्पदायथ्ाक्षरेशकलर्यतिशक्खरी ॥ 
झौसंशित: सूर्यतेजाः 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दौसशितः सूर्यतेजाः। 

दिव॒मनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं निर्भजामों योईस्मान्द्रेटि य॑ यं द्विष्पः। 

समा जींीत्त प्राणो ज॑हातु ॥ २७॥ 

३. तू विष्णोः मः असि-एक पवित्र व्यक्ति के परक्रमवाला है। संशित: -मस्तिष्करूप 
सुलोक में तीश्ण किया गया है। सुर्यतेजा:-सूर्य के समान तेजस्वी हुआ है। २. तू निश्चय कर 
कि अहम-मैं दिवम्‌ अनु-मस्तिष्करूप झुलोक को लक्ष्य बनाकर विक्रमे-विशिष्ट पुरुषार्थ 
'करता हूँ। तम्‌ निर्भजाम:० (शेषपूर्वजत्‌) 

“चाथ पित्र कर्सो में व्यापृत दुआ-हुआ मैं मस्तिष्करूप चुलोक को ज्ञानसूर्य से दीस 
करता हूँ। मेरे कमों का लक्ष्य इस झुलोक को दीस बनाना होता है। इस दीति में वासनान्धकार 
`का विलय हो जाता है। 


३३६ १०५२८ _ __अधवददभष्यम्‌ 
ऋषिः कौशिकः ॥ देवता--मनब्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--घट्पदायथाक्षरंशक्‍्लर्यलिशकलरी ॥| 
'दिक्संशितो मनस्तेजाः 


विष्णोः क्रमोऽसि सपञ्जहा दिक्संशितो मनस्तेंजा: 

दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिरभयस्तं निर्भजामो योईस्मान्दष्टि य॑ यं द्विष्म:। 

स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु॥ २८॥ 

१. विष्णोः मः असि-तू पवित्र पुरुष के पुरुषार्थवाला है, इसी से सपल्रहा-रोग व 
वासनारूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है। दिक्‌ संशितः-इस शरीर-पिण्ड की 'पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण! सब दिशाओं में तू तीत्न बना है। मनस्तेजा:=सभी दृष्टियों से स्वस्थ होने के कारण 
तू मानस तेज को प्राल हुआ है--तेजस्वी मनवाला बना है। २. तू निश्चय कर कि अहमू-मैं 
दिशः रै Oe 'का लक्ष्य करके सभी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए विक्रमे-पुसुषार्थवाला 
होता हूँ। तम्‌० (' पूर्ववत्‌) 

भाजार्थ--पवित्र कर्मों के द्वारा, शरीर कौ सब दिशाओं को सश बनाकर, मनस्वी होता 
हुआ मैं सब शत्रुओं को परास्त करता हूँ। 

ऋषिः-- कौशिक: ॥ देवता--मन्‍्योक्ता: ॥ छत्द:--घट्पदायथाक्षरंशवलयंतिशकथरी ॥ 
आशासंशितो बाततेजा: 


विष्णोः क्रमोऽसि सपञ्नहाशासंशितों याततेजाः। 

आशा a क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं निर्भजामो योईस्मान्द्रेषटि य॑ चं द्विष्म:। 

समा जन राणो ज॑हातु॥ २९॥ 

१, चिष्णोः क्रम: असि-तू एक पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है, अतएव सपल्नहा-रोग 
च वासनारूप शत्रुं को नष्ट करनेवाला है। आशासंशित:-इस शरीर-पिण्ड के सम्पूर्ण प्रदेशो 
में (आशा-१००९, १०४००) तू तीन जना है। चाततेजाः-वात (गति) के तेजवाला ह। सम्पूर्ण 
प्रदेश में सब अङ्ग-परत्यगो कौ गति ठीक से हो रही है। २. तू निश्चय कर कि आशाः 
अनु-शरीरस्थ सम्पूर्ण प्रदेशो का लक्ष्य करके आह लिक्रमे-मैं विशिष्ट पुरुषार्थवाला होता हँ। 
तिमः (शेष पुरत) 

भावार्थ--पवित्र कम में व्यस्त रहने के द्वारा थैं शरीर के सम्पूर्ण प्रदेश को सशक्त अनाता 
हूँ। वहाँ से रोगरूप शत्रुओं को दूर भगाता हूँ। 

ऋषिः कौशिकः ॥ देवता--मः्होक्ता: ॥ छन्द 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्रह ऋकसैशितः सामतेजाः। 

आचोउनु वि क्रमेऽहमृगभ्यस्तं निर्भजामो योईस्मनदषटि य॑ च॑ द्विष्प:। 

स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु ॥ ३०॥ 

१. तू विष्णोः मः असि-पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है, अतएव सपतहा-रोग य 
'वासनारूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है। ऋकू संशित: -चिज्ञान से तीछ्ण शक्तियॉवाला होता 
हुआ तू सामतेजा:-उपासना के तेजबाला है। विज्ञान ने तेरी शक्तियों को तौश्ण किया है और 
उपासना ने तुझे प्रभु के तेज से तेजस्वी बनाया है। २. तू निश्चय कर कि इन ऋच: अनु-विज्ञानों 
'का लक्ष्य करके ही मैं जिक्रमे-विशिष्ट पुरुषार्थवाला होता हूँ। तम्‌ निर्भजाम:० (शेष: 

भावार्थ--पवित्र कर्मों में लगे रहने से, विज्ञान व उपासना की वृद्धि के द्वारा हम तेजस्वी 
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बनते हैं और शत्रुओं को परास्त करते हैं। 
ऋषि:--कौशिक: ॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: - बट्पदायथ्या्षरशक्वर्यतिशक्री ॥ 
'यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजा: 


विष्णोः क्रमॉऽसि सपञ्जहा यज्संशितों ख्रह्मंतेजा:। 

यमनु वि क्रमेऽहं यज़ात्त निर्भजामो योईस्मान्द्रे्टि य॑ खयं द्विष्मः। 

स मा जीवीत्तं प्राणो ज॑हातु॥ ३१॥ 

१. विष्णोः क्रमः असि-तू पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है, अतएव सपत्रहा-रोग व 

'शहुओं को नष्ट करनेवाला है। यज्ञसंशित:-यज्ञों के दवारा तीक्षण शक्तिवाला बना है, 

और खहातेाः-सेदशान के रोजलाला हुआ है। २. यू निरुचय कर कि यहम्‌ आनु-चज्ञों का सकय 
करके अहम्‌-मैं विक्रमे-विशिष्ट पुरुषार्थवाला होता हूँ। यज्ञ मुझे शक्ति सम्पन्न बनते हैं, अतः 
मै यजो के सम्पादन के लिए विशिष्ट होता हूँ। उस चज्ञात्‌-यज्ञ के डवारा तम्‌७ 
(शेष पूर्ववत्‌) 

भावार्थ_-पकित्र पुरुषार्थ से परक्रमवाला होता हुआ मैं यज्ञशील बनता हूँ और ज्ञान के 
तेज से तेजस्वी होकर मैं सब शत्रुओं को परास्त करता हूँ। 

ऋषि:-- कौशिक: ॥ देवता--मन्‍्त्ोक्ता: ॥ छन्‍्द:--बद्पदायल्ाक्षरंशक्‍्वर्यतिशक्वरी ॥ 
ओषधिसंशित: 


ष्णोः क्रमोऽसि सोमतिजाः 
ओणी शि क्मेऽहमो्षधीभयस्तं निर्भजामो योडस्सान्द्र्टि य॑ खय॑ द्विष्पः। 
समा प्राणो जंहातु॥ ३२॥ 
१. विष्णोः क्रमः असि-तू पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है। इस पराक्रम से ही सप्रहानतू 
रोग य यासनारूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है। ओषधिसंशित:-यानस्पतिक (ओषधि) भोजन 
तीण शक्तिबाला हुआ है और सोघतेजा:-वानस्पतिक भोजन से उत्पन्न सोम से तेजस्वी 
। २. तू यह निश्चय कर कि आहम-मै ओषधीः अनु विक्रमे-ओषभि-चनस्पतियों को 
प्राप्त करने के लक्ष्य से पुरुषार्थवाला होता हूँ और ओषश्िभ्यः०इन ओषधियों से तम्‌० (शेष 


भावार्थ--पयित्र कर्मों को करते डु हम रोगादि क तं को विनष्ट करते हैं। 
के ००४४ से उत्पन्न सोम(जीर्य) द्वारा मैं तेजस्वी बनता हूँ और इस तेजस्थिता के द्वारा निद्वेंष 
जनता हूँ। 

ऋषिः कौशिकः ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: षद्पदायच्या्षरंशकवर्यतिशयखरी ॥ 
अप्सुसंशितः बरुणतेजा: 

चिष्णोः क्रमोऽसि सपलहाउप्सुसशितों वरूणतेजाः। 

अपोऽनु वि क्रमेऽहमदधयसतं निर्भजामो योईस्मनदषटि य॑ बर्य द्विष्प:। 

स मा जींवीत्त पराणो जंहातु॥ ३३४ 

१. विष्णोः क्रमः असि-तू पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है, अतएव सपत्रहानरोग व 
जासनारूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है। अप्सुसंशित:-रेतःकणों में-रेतःकणों के रक्षण 
ड्वारा--तीक्षण शिवाला हुआ है। वरुणतेजाः-नहे परुष केष आदि का निवारण करनेवाले 


है 


३३८ ३३ 0 ५०० श ४ ऽन्‌. 
0७३४ वेदाम 
पुरुष के तेजवाला हुआ है। २. तु निश्चय कर कि अहम्‌-मे आपः अनु विक्रमे-रतःकणो का 
लक्ष्य करके पुरुषार्थवाला चना ह रेत:कणों के ए के किए का 
आद्ध्यः-इन रेतःकणों के वारा तम्‌० (शेष पूर्ववत्‌) । 


भाजार्थ--पवित्र कर्मों में व्यापृत होकर मैं जीर्यकणों का रक्षण करता हुआ निष जीवनवाला 
बनता हूँ। इनके रक्षण से ही शत्रुओं को दूर भगाता हूँ। 
ऋषि:--कौशिक: ॥ दवता- मन्त्रोक्ताः ॥ उन्द:-घट्पदायथाक्षरंशकलर्यलिशकलरी ॥ 


कृषिसंशितोउन्नतेजा: 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसशितो:्नतेजा:। 

कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्धास्त निर्भजामो योडस्मान्द्रेष्टि यंयं द्विष्पः। 

स मा जीवीत्त॑ पराणो जहातु ॥ ३४॥ 

१, विष्णोः क्रमः असि-तू पवित्र पुरुष के पराक्रमवाला है, सपलाहा-कमा में व्यापृत रहने 
केदारा रोगरूप शत्रुओं को नष्ट करनेवाला है। कृषिसंशित:-कृषिकर्म दवारा तीक्षण शक्तिवाला 
be का लक अब Eh Rohe, 

[-कृषि का लक्ष्य = स्स कृष्या; 
देत के कर सर रा कद 
भावार्थ--हम पवित्र कर्मों को करते हुए कृषि से उत्पन्न अन्न का सेवन करते हुए तेजस्वी 
बने और रोग च॑ चासनारू शत्रुओं को नष्ट करें। 
>षि:--कौशिक : ॥ देवत-मन््रोक्ताः॥ ऊन्‍्द:--घट्पदायधाक्षरंशवलर्यतिशक्री ॥ 
प्राणसंशितः पुरुषतेजाः 


विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसँशितः पुरुंषतेजाः। 
प्राणमनु थि क्रमेऽहं प्ाणात्तं निर्भजामो योईस्मान्द्रेष्टि य॑ खय॑ द्विष्मः। 
स मा जीवीत्त॑ प्राणो जहातु॥ ३५॥ 


भावार्थ--पवित्र कर्मों को करते हुए हम तीज्र प्राणशक्तियाले अने, हममे पुरुषोचित 
तेजस्विता हो। प्राणशक्ति का सम्पादन करते हुए हम निष बनें। 

पवित्र कर्मो द्वारा तीम्रशक्तियुक्त यह पुरुष सब रोग-्वैष थ रोगरूप शहुओं को समास करके 
“ब्रह्म” श्रेष्ठ पुरुष बनता है। अगले छह मन्रो का ऋषि यह ब्रह्मा ही है-- 

ऋषिः ख़ह्मा ॥ देखता मन््ोक्ताः ॥ छन्द: _ पञ्जपदाऽतिशाकरातिजागलगर्भाऽच्टि; ॥ 
जितम्‌--उद्धिक्षम्‌ 

लितपस्माकसुस्खिप्रमस्माकंम॒भ्य | ष्ठां चिरवाः चृत॑तरा आरांतीः। 

इदमहमामुष्यासणस्यामुष्या+ पुत्रस्य वर्चस्तेजः 

प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधचराज्चं पादयामि॥ ३६॥ 
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१. गत मन्त्रों के अनुसार पुरुवार्थ करने पर अस्माकं जितम्‌«हमारी विजय होती है। 
अस्माकम्‌ उद्धिन्नम-हमारे डारा शत्रुओं का विनाश (७०००५०६) होता है। मैं विशवाः-सब 
अरातीः चृतना:-शब्रुभूत सेनाओं को अभ्यष्ठाम्‌-अभिभूत करता हूँ। २. यह बरहा निश्चय 
करता है कि इदम्‌-(इदानीम्‌) अब अहम्‌-यै अपने शज्ुभूल आमुष्यायणस्य- अमुक पिता 
तथा अमुष्याः-अमूक माता के पुत्रस्थ-पुत्र के लर्चः-वर्चस्‌ ४०११) को तेजः=तेज को 
प्राणम-प्राणशक्ति को व आयु:-जीवन को निवेष्टयामि-संवृत्त (८०४७) कर देता हूँ। इदम्‌नअब 
एनम्‌-इसको आधराञ्चम्‌ पादयामि-पाँव तले रौद डालता हूँ--पादाक्रान्त कर लेता हूँ। 

जल ह विजयी बेश को विष केषा हों। रहुओं को सदा पादा 
'करनेबाले बनें। 


ऋषि:--क्ह्मा ॥ देवता--सनतोक्ता: ॥ छन्‍्ट:--विराट्पुरस्तादबूहती ॥ 
ड्रथिण- 


सूर्यस्यावृत॑मन्वाय॑तें दक्षिणामन्यावृतंम्‌। 

सा मे ज्रजिंणं यच्छतु सा में ख्राह्मणवर्जंसम्‌॥ ३७॥ 

१. मैं सूर्यस्य आवृतम्‌ आनु आचरते-सूर्य के आवर्तन के अनुसार आवर्तनवाला होता हूँ। 
सूर्य जिस प्रकार नियम से मार्ग पर आगे और आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मैं नियमित रूप से 
अपनी दिनचर्या में चलता हूँ। “पूषन्‌ तब ख़ते थं न रिष्येम कदाचन'-हे सर्य! तेरे ब्रत में 
हम कभी हिंसित न हों। दक्षिणाम्‌ आवृतम्‌ अनु ( आवर्ते )-(दकष वृद्ध) वृद्धि के कारणभूत 
इस आवर्तन के पीछे मै आवर्तनवाला होता हूँ। २. सा-वृद्धि की कारणभूत सूर्य के समान 
पालिता होती हुई वह दिनचर्या मे-मेंरे लिए ड्रलिण यच्छतु=कार्यसाधक धन प्रदान करें। 

(पादस भीत नियामितरूप से मार्ग पर चलते हुए इस धनो च शा के चलो 

] 
(षिः ॥ देवता--सत्योक्ता: ॥ छन्‍्ट:--३८ घुरकच्णिक्‌, ३९, ४१ आजीगायत्री 
४० खिराइजिषमागायत्री 
दिशाएँ, समर्थि, हा, ब्राह्मण 
'दिशो ज्योतिष्पतीर॒धभ्याब॑तें। ता मे द्रखिंणं यच्छन्तु ता में ख्राह्मणवर्चसम्‌॥ ३८ ॥ 


जाह्मणाँ अभ्याय॑ते। ते मे रिण ले में ग्राह्मणवर्च॑सम्‌॥ ४१॥ 

२. मैं इन ज्योतिषमतीः दिशः अभि आवले-ज्योतिर्मय दिशाओं की ओर आवर्तनवाला 
होता हूँ। प्रतिदिन सम्ध्या में इनका ध्यान करता हुआ इनसे ' आगे बढ़ने कौ (प्राची), नप्र बनने 
कौ (अवाची), इन्रयो को विषयों से वापस लौटाने की (प्रतीची) य ऊपर उठने कौ 
(दच) अरणा प्रा करता हँ २. इसी प्रकार मे ससऋबीन अभि आवे-सल ऋषियों की 


ओर आवर्तनवाला होता हूँ। ऋषि का स्मरण करके अशस्त इन्द्रयॉचाला (गालः 
इ) मनला ह “भहा का स्मरण का उपदेश देता है विवामतर' को 
तरह मैं भी सभी 


अति नाला होता हँ। जाला को न जुने दैकर "जदि बनता 
उत्तम वसुओबाला “बसिष्ठ” बनता हुआ “कश्यप'-ज्ञानी बनने के लिए यत्र करता हूँ. 
इसप्रकार * अत्रि'-' काम, क्रोध, लोभ' इन तीनों से ऊपर उठता हूँ। २. खम अभि आवरतें-मैं 


|| 
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अपने प्रत्येक अवकाश के क्षण में ज्ञान की ओर गतिवाला होता हूँ। इसी उद्देश्य से ख्राह्मणान्‌ 
अभि आवर्तें-ज्ञानियों की ओर आवर्तनवाला होता हूँ। इनके सम्पर्क से ज्ञानी बनता हूँ। ये सब 


"द्रविण च ब्रहमवर्चस्‌' प्रात करूँ। 

'यह "द्रविण के साथ ब्रह्मवर्चस्‌' याला व्यक्ति विशिष्ट हव्यॉबाला होता है-उत्तम त्यागवाला 

अनता है। यज्ञों को करता हुआ यह 'विहव्य' अगले नौ मन्त्रों का ऋषि है-- 
ऋषि:--विहव्य: ॥ देवता--प्रजापतिः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
आत्मनिरीक्षण द्वारा शादु का अन्वेषण ख विनाश 

य॑ खयं मृगयांमहे त थै स्तुंणवामहै। 

व्यान्तें परमेष्ठिनो बरह्मणापौपदाम तम्‌॥ ४२॥ 

९, चमु-जिस भी काम, क्रोध य लोभरूप शत्रु को खयम्‌-हम मृगयामहे-दूँढ पाते हैं, 
तमसे ह साधन आपु स्तुणवामहै-सपात करते है ( णया 
२।१९)। २. तम्‌-उस शत्रु को ख्रह्मणा-वेदज्ञान द्वारा परमेष्ठिनः=परम स्थान में स्थि प्रभु कौ 
च्यात्ते-खुली (विशाल) दंष्ट्रा में आपीपदाम-प्राल कराते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान की बाणियों का 
उच्चारण करते हुए प्रभु के सान्निध्य में उस शत्रु को समाप्त कर देते हैं। 

भाबार्थ-_आल्पनिरीक्षण द्वारा हम अन्तःस्थ शत्ुओं को खोज-खोजकर ज्ञान की वाणियों 
के द्वारा प्रभु की समीपता में समाप्त करनेजाले बर्नें। 

_ ऋषिः विहव्यः ॥ देवता-- प्रजापतिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
देवी सहीयसी' आहुतिः 
चैश्वान्रस्य दंष्ट्रां्यां हेतिस्त॑ समंधादभि। 

ड्॒य॑ त॑ प्सात्वाहुतिः स॒मिददेवी सहींयसी॥ ४३॥ 

६, प्रातः-साय॑ प्रभु की उपासना ही प्रभु की दो दंष्ट्राएँ हैं। जो भी इस उपासना को अपनाता 
है उसके लिए यह उपासना शत्रु-नाशन का आयुध बन जाती है। यह हेतिः=शबरुनाशन के लिए. 
बज़ सैश्यानरस्य लाड प्रभु की दो दाढ़ों से (प्रात:-सार्यं की जानेवाली 

सम्‌ अभि अधात्‌-सम्यक्‌ सब ओर से पकड़ ले (दबोच ले)। 
प्रातः-साय॑ प्रभु का उपासन हमें शन्नुओं से रक्षा का सामर्थ्य प्रास कराता है। २. इयम्‌-यह 


उपो बर्णस्य खन्धो डिसि। 
सोईउसुमामुष्यायणममुष्यांः पुत्रमतें प्राणे जंधान॥ ४४॥ 


अथ दशम काण्डम्‌ £ ३४ 


.. राज्ः=संसार के शासक व दीस खरूणस्य- 'का निवारण करनेवाले प्रभु को तू खन्धः 
असि-अपने हदयदेश में बाँधनेवाला है। तू प्रभु को हदय में “राजा वरूण” के रूप में स्मरण 
कहता है, इसार समरण कला हुआ त ऐसा हो बना है उस अपने 

आमुष्यायणम्‌-अमुक पिता के व अमुष्याः -अमुक 
जानल व प्राण में बॉधनेवाला हो। तू अ्री--वानस्पतिक भोजन का हो सेवन करनेवाला 
जन तथा इन आतर को भी प्राणधारण के उद्देश्य से ही खा--अन्न का भी उतना ही सेवन कर 
जितना की प्राणधारण के लिए प्या हो। 
भावार्थ--हम हृदय में उस दील, पाप-निवारक प्रभु को स्थापित करने का प्रत्र करें। 
अपने माता-पिता का स्परण करते हुए. उनके नाथ को कलाङ्कत न होने देने के लिए प्राणशक्ति- 
रक्षण के हेतु वानस्पतिक भोजनों का सेवन करें। 
ऋषि: विहव्यः ॥ देवता-- प्रजापतिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
अन्न का ही सेवन 
अत्ते अनन भुवस्पत आक्षियति पृथ्चिवीमनुं। 
तस्य॑ स्त्व भुंबस्पते संप्रयच्छ प्रजापते॥ ४५॥ 
(पसो पृ कि भो] घे आमो आपका यह आन चि 
आसि नयी पर आरों ओर निवास करता है, आचार एस पण से उत होता है, 
। तस्थ-उस आन के अंश को 


भावार्थ-हम प्रभुकृपा से इस पृथियी से उत्पन्न होनेखाले अन्न को प्राप्त करें और उसके 
दवारा प्राणों का धारण 
उषः विहय: ॥ देवता--परापतिः ॥ छन्दः -अवुष्टप्‌॥ 
दिव्या: अपः 


अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समंपृक्महि। 

पयस्वानग्न आगमं त॑ मा से सूंजञ वर्च॑सा॥ ४६॥ 

स॑ मागे जर्चीसा सूज स॑ प्रजया समायुंा। 

विद्युर्मे अस्य देवा इन्र विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ ४७॥ 

इन मन्त्रों का भाष्य अथर्व० ७।८९।१-२ पर देखिए। 
_ऋषि:--जिहव्य: ॥ देवता- प्रजापति: 

जप द्वारा यातुधानों को 

(यद॑ग्ने अद्य मिंथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः। 

म॒न्योर्मन॑सः शरव्याई जायंते या तयां विष्य हृद॑ये यातुधानांन्‌॥ ४८॥ 

परां शृणीहि तप॑सा यातुथानान्यरांउग्रे रक्षो हर॑सा शृणीहि। 

पराउ्चिषा मूरदिवाञ्छ्णीटठि परासुतृपः शोशुंचतः शृणीहि॥ ४९॥ 

इन मन्त्रं का भाष्य अथर्ब० ८।३।१२-१३ पर देखिए। 
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उचि: विहव्यः ॥ देवता-प्रजापति: ॥ छन्‍्द:--तिष्दप्‌॥ 


चतुर्भाष्टि वज 

अपामंस्मै बच प्र हरासि चतुर्भूष्टिं शीर्षभिद्याय विद्वान्‌। 

सो अस्याङ्गानि प्र शृंणातु स्वा तन्म देवा अनुं जानन्तु विश्वे॥ ५०॥ 

६. विद्वान्‌-जानी (समझदार) जनता हुआ मे अस्यै शी्षभिष्याय-इस रोगरूप शत्रु के सिर 
को फोड़ देने के लिए चतुर्भाष्टम्‌-( भ्रस्ज पाके) चारों ओर अयः=फालोवाले ख चारों ओर 
से भून डालनेवाले अपां वज्रम्‌-रेतःकणणों से बने हुए बज को प्रहरामि-प्रहत करता हूँ। सः-बह 
बज़ अस्य-इस शत्रु के सर्वा अज्ञानि-सब अंगों को प्रशणातु-शीर्ण कर दे। विएवेदेया:-सब 
देव मे तत्‌-मेरे उस कार्य का अनुजानन्तु-समर्थन करनेवाले हों। 

भावार्थ--रेतःकणों के रक्षण के वार रोगरूप शत्रु के सिर का हम भेदन कर डालते हैं। 
दिवयगुणों को अपनाते हुए हम वीर्यरक्षण कर पाते है और रोग-विनाश के कार्य में समर्थ होते हैं। 

छठे सूत का ऋषि “मृहस्पति' है-इसका देवता 'फालमणि' है--बीर्यशक्तिरूप मणि, 
जोकि सब रोगों व यासनाओं को दिशीर्ण करती है (फल्‌ विशरणे) । इसके रक्षण से ही ज्ञानाप्रि 
भी दीस होती है और इसप्रकार इसका रक्षक “यृहस्पति” बनता है--ज्ञानी। 
अथ जयोजिंशः प्रपाठकः 


६. [षष्ठं सूक्तम्‌] 
'ऋषि:--सृहस्पति: ॥ देवतः -अनस्पतिः, फालसणि: ॥ छदः गायती ॥ 
न अरातीयु, न भ्रातृव्य, न दुहा, न द्विषन्‌ 

अगरतीयोध्ांतृव्यस्थ दुहादों' द्विषतः शिर॑ः। अपिं यृश्याष्योज॑सा॥ ९॥ 

१. बीर्यमणि के रक्षण के हा उत्पन्न हुए-हुए ओजसा-ओजस्‌ के दार मैं आरतृष्यस्थ- प्रात्भाव 
से शूत्य श्रु के शिरः-सिर को अपिवृक्षामि-काट डालता हूँ। उस शत्रु के सिर को जोकि अरा- 
लीयो;-अराति की भौति आचरण करता है, अर्थात्‌ यै अदानभावरूप शत्रु के सिर को काट डालता 
हूँ। दुहा: द्विषत:-दुष्ट ृदयवाले--ट्रेष करनेवाले शत्रु के सिर को भी मैं काट डालता हूँ। 

आाजार्थ--वस्तुत: चीर्यमणि के रक्षत होने पर मनुष्य को यह ओज प्राप्त होता है, जिससे 
चह उदारवृत्ति का, उत्तम हृदयवाला, द्वेषशून्य तथा भ्रातृभाव से भूषित जीवनवाला यनता है। 

_ऋषिः-सृहस्पति: ॥ देवता--चनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
मन्थ, रस, वर्चस्‌. 
वर्म महाभयं णिः फालांज्जातः कंरिष्यति। 
पूर्णो मन्येत माग्न सह वर्चसा॥ २॥ 


प्राप्त हो। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्यमणि कवच बनती है--यह रोगों व खासनाओं के आक्रमण 
'को विफल करती है। सूक्ष्म तत्त्वो के आलोडन की शक्ति को, मानस आनन्द व शरीर में वर्चस्‌ 
(प्राणशक्ति) को प्रात कराती है। 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.६.५ ३७३ 


-- बृहस्पतिः ॥देवता--आपः ॥ छन्दः अनुष 
“जीवस्ताः शुचयः' आपः 
-यकतयां शिकयः पराऽ्भीत्तक्षा हस्तेंन खास्यां। 
आप्त्वा तस्मांजीलाः पुनन्तु शुच॑यः शुचिंम्‌॥ ३॥ 

स es ल (तिने ७ ४७४७ ४७ बई 
न-हाथ से बास्या-बसूले (०७०) से-हाथ में लिये हुए बसूले से-परा अवधीत्‌- 
अधिक हिंसित करता है-घाव कर देता है 2 “जीवन-शक्ति ५ 
-शुचयः-मानस पवित्रता के कारणभूत आपः-वीर्यकण (आपः रेतो भूतवा०) शुखिं त्वा=पवित्र 
पने हसक के प्रति भी वह तुशे तसमात्‌-उस घाल से सुपिन कर देसु 

कर दें। 
भावार्थ--वीयंकण शरीर में जीलन-शक्ति को तथा मन ये पवित्रता को प्रास करनेवाले 
हैं। यदि कोई बसूले से गहरा घाव भी कर दे, तो भी ये वीर्यकण उस घाय को शीघ्र भर देते 
हैं और हमारे मनों को आक्रान्ता के प्रति रोषवाला नहीँ होने देते। 
ऋषि:--बृहस्पतिः ॥ देवता-वनस्पतिः, कुक ॥ गावी 


हर॑ण्यस््यं मणिः श्वा यज्ञं महो दध॑त्‌। गृहे च॑सतु नोऽतिंथिः॥ ४॥ 


१. शरीर में सुरक्षित आर्य मणि: हिरण्यस््क्‌-हितरमणीय तों को उत्पन्न 
करनेवाला है (सृज्‌) । यह अद्धाम-इृदय में श्रद्धा को, ज्ञम्‌-हाथों में यजो (श्रेष्ठतम्‌ कमो) 
को, तथा महः-शरीर में दधत्‌- धारण करता हुआ अतिथ्थि:-( अत सातत्यगमने) 


शरीर के अङ्ग-प्त्ङग में गतिवाला होता हुआ नः गृहे-हमारे शरीरगृह में खसतु-निवास करे। 
को 


यह हृदय में श्रद्धा, हाथों में यज्ञ तथा शरीर में तेज को स्थापित करती है। प्रुकृपा से यह हमारे 
शरीर-गृह में ही, गति करती हुई, निवास करे। 
ऋषि:--सृहस्पतिः ॥ देवता--अनस्थति:, फालसणिः ॥ छन्दः--घद्पदाजगती ॥ 
घृतं, सुरां, मशु, अन्नम्‌-अध्नम्‌ 

तस्मै क्षदामहे। स न॑ः पितेव पुरेभ्यः 

रयः भूयोभूयः श्वःश्वो देवेभ्यं म॒धरेत्यं॥ ५॥ 

१. तस्मै=उस वीर्यमणि के लिए हम घृतम्‌=घूत को सुराम्‌-(अपां च वा एष ओषधीनां 
छो तुए १२।८।॥।४ नल च भोय के स ब मु शहर को तथा आ 
अननम्‌-खाने योग्य सात्विक अन्न को क्षदामहे-(क्षद भक्षणे) खाते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न 
चीर्यमाण शरीर में सुरक्षित रहता है। २. सः-बह मणिः-बीर्यमणि देखेभ्य:-दव्य गुणों के 
विकास के लिए भूयः अधिकाधिक श्वःएव:-अगले-अगले दिन एत्थ-प्रास होकर 
ज£-हमें उसी प्रकार शयः चिकित्सतु-उत्तम कल्याणो में निवास कराए, इज-जैसे 
पिता-पिता युत्ेध्य:-पुत्रों के लिए उत्तम निवास प्रास कराता है। 

भावार्थ--उत्तम अन्नो ठार उत्पन्न वर्य शरीर में सुरक्षित रहता है। यह हमें उसी प्रकार 
कल्याण में निवास कराता है जैसे पिता पुत्रों को। सुरक्षित हुआ-हुआ वीर्य हमारे अन्दर दिव्य 
शुणों का यर्धन करता है 


I 


३ १०.६.६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
जिः बृहस्पतिः ॥ देवता--बनस्पति:, फालमणि: ॥ छन्द: सलपदाधिरादशकबरी ॥ 
अञ्चि के ल्लिए आज्य ( कान्ति ब गति) 
-यमर्ध्गाद्‌खृहस्पतिंमणि फालं घृतश्चुतंभु्रं खॉटिरमोज॑से। 
तमिः प्रत्यमुञ्चत सो अस्म दुष आज्य॑ 
भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जंहि॥ ६॥ 
खदिरम्‌-ज्ान का अधिष्ठाता (ज्ञानी) पुरुष यम्‌-जिस फालम्‌-रोगों को 
'विशीर्ण करनेवाली घूतशचुतम्‌-शरीर में दीति को क्षरित करनेवाली, उगरम्‌-तेजस्वी खदिरम्‌-स्थिरता 
पैदा करनेवाली ज जासनारूप श॒त्नुओं को हिंसित मणिम्‌-दीर्यरूप मणि को 
ओजसे- ओजस्विता की प्राति के लिए आबश्नात्‌-अपने अन्दर बाँधता है २. तम्‌-उस मणि 
को अधिः प्रगतिशील जीव प्रत्यमुछत-कवच के रूप में बाँधता है। सः-वह मणि अस्मै-इसके 
-अगले-अगले दिन आण्य दहेकान्ति व गति को 
पूरित करती है-इसे कान्तिमय य गतिशील बनाती है। तेन-ठस मणि के द्वारा सव॑=ू द्विषतः 
'जहि-सब अप्रौतिकर शत्रुऑ--रोगों य यासनाओं को विनष्ट कर। 
भावार्थ--ज्ञानी पुरुष ओजस्विता की प्रति के लिए इस चीर्यमणि को अपने अन्दर धारण 
करता है। प्रगतिशील जील इसे अपना कवच बनाता है। यह मणि इसके लिए कान्ति व गति 
देती है। इससे यह अप्रीतिकर रोग य शत्रुओं का नाश करता है। 
ऋषिः = बृहस्पतिः ॥ देवता- खनस्पतिः, फालमणि: ॥ छन्द: _ अष्टपदाऽच्टिः ॥ 
इन्द्र के लिए 


अमलध्ताद यहस्पतिंमफिं फाल॑ खँदिरमोजंसे। 
ततभदः ्रत्॑मुञ्चतौज॑से वीया | य॒ कम्‌। 

सो अंसौ बलमिह भूयोभूयः शवःशवसतत तव॑ ट्विंषतो जंहि॥ ७॥ 

१. बृहस्पतिः...-खदिरम्‌=( देखें मन्त्र छह में) २. तम्‌-उस मणि को 
ओजसे-ओजस्विता के लिए तथा वीर्याय-बल के लिए कम्‌-सुख से 
रूप में धारण करता है। सः-यह मणि अस्थै-इसके लिए भूयः भूयः' 
शखः=अगले-अगले दिन इत्‌-निश्चय से आसनं दुहे=बल को प्रपूरित करती है। तेन-उस मणि 
के हारा त्व॑-तू द्विषतः शत्रुओं को जहि-विनष्ट कर डाल। 

भावार्थ--जितेन्द्रिय पुरुष यीर्यमणि को कवच के रूप में धारण करता है। यह मणि इसे 
"बलवान्‌ बनाती है। तब शुओं का विनाश कर पाता है 

ऋषिः-- बृहस्पतिः ॥ देवता--चनस्यतिः, फालमणिः ॥ छन्द: आष्टपदाऽष्टिः ॥ 
सोम के लिए वर्चस्‌ 

अमजध्गाद वृहु्पतिमीणि फाल पृतशचुतुम्र रदिरिमोज॑से। 

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे त्राय 

सो अंस वर्च इडे भूयोभूय तवं दधतो जंहि॥ ८॥ 

९, ओजसे-ओजस्विता के लिए बृहस्पतिः सखदिरम्‌-( देखें मन्त्र छह में) २. ततष्‌-उस 
मणि को सोमः-शान्तस्वभाववाला व्यक्ति प्रत्यमुञ्चत-कवच के रूप में धारण करता है। जैसे 
प्रगतिशीलता व जितेन्द्रियता वीर्यरक्षण में सहायक होती हैं, इसी प्रकार शान्तस्वभाव भी 
ीर्यरक्षण में साधन होता है। यह सोम इसे सहेनमहत्व के लिए, ओत्ाय-्रवणराकति के लिए. 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.६.११ २ 
च अक्षसे-दृष्टिशक्ति के लिए धारण करता है। सः-वह मणि अस्मै-इसके लिए इत्‌-निश्चय से 
चर्चः=व्च॑स्‌ को--प्राणशक्ति को भूयः भूयः- अधिकाधिक श्यः श्यः-अगले-अगले दिन दुहे 
पूरित करती है। तेन-ठससे त्वम्‌ू द्विषतः जहि-अप्रीतिकर शत्रुओं को नष्ट करनेवाला बन। 
भाजार्थ--सोम (शान्त स्वभाव) और वीर्य-रक्षण द्वारा वर्चस्वी बनकर हम अप्रतिकर 
शन्बुओं को नष्ट कर डालें। 
ऋषिः बृहस्पतिः A 'फालमणि: ॥ छन्द;--अष्टपदाऽच्टिः ॥ 


अपब॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिंमणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं नोज 
हः म तोजंसे। 
सूर्यः सेनेमा अजयदिशं: 


तं सूर्यः 

सो अंस भूतिमिइुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन तवं द्वितो ज॑हि॥ ९॥ 

१. बृहस्पतिः खदिरम्‌ ओजसे-( देखें मन्त्र छह में) २. तम्‌-उस वीर्यमणि को सर्वः -ू्यवत्‌ 
निरन्तर गतिशील कर्त॑व्यकर्मपरायण मनुष्य परतयमुञ्चत-कवच के रूप में धारण करता है। 
सेन-उससे बह इमा दिशः आजयत्‌-इन दिशाओं का विजय करता है। सः-बह मणि आस्पै-इसके 
लिए भूयः भूयः- अधिकाधिक शवःश्वः-अगले-अगले दिन इत्‌-निरचय से भूतिम्‌-' स्वास्थ्य, 
न्म्य व ज्ञान' के ऐश्वर्य को दुहे=प्पूरित करती है। तेन-उस मणि के दवारा त्वम्‌नू द्विषतः 
अप्रीतिकर शत्रुओं को जहि-विनष्ट कर डाल। 

भावार्थ--वीर्यमणि को रक्षित करता हुआ कर्तव्यकर्मपरायण पुरुष भूति को प्राप्त करता है 
तथा अप्रीतिकर शत्रुओं का नाश कर देता है। 

'ऋषि:--चूहस्पति: ॥ देवता--चनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्दः नदाः ॥ 
चन्द्रमा के लिए श्री 

यमाद्‌ ूहस्पतिमाणि फाले घृतश्चुतमुग्रं खॉदेरमोज॑से। 

तं वि॑च्यन्त्रमां मणिमसुंाणां पुरोऽजयहानवानां हिरण्ययीः 

सो अस्मै ज्रियमिहंहे भूयॉभयः श्वःश्जस्तेन त्व वितो जौहि॥ ९० 

६. बृहस्पति: खदिरम्‌ ओजसे-(देखें मन्त्र छह में) २. तम्‌-उस मणि को वित-धारण 
करता हुआ चन्द्रमा:-आहादमय स्वभाववाला पुरुष आसुराणाम्‌-औरो को थिनष्ट करनेवाले 
(अस क्षपणे) दानवानाम्‌=छेदन- भेटन के स्वभाववाले पुरुषों की हिरण्ययीः-विलास की ज्योति 
से जगमगाती पुरः-पुरियों को अजयत्‌-जीतता है, अर्थात्‌ यह विलास में न फैसता हुआ औरं 
का छेदन-भेदन व विनाश नहीं करता। सः-वह मणि अस्मै“इस आहादमय स्वभाववाले पुरुष 
के लिए भूयः भूयः= अधिकाधिक श्वःश्वः-अगले- अगले दिन इत्‌-निशचय से श्रियम को 
दुेप्रपूरित करती है। लेन-उस मणि केदार त्वम्‌+ द्विषत:-अप्रीतिकर राहुओं को जहि-विनष्ट 
कर डाल। 

भाषार्थ--आहादमय स्वभाववाला पुरुष इस वीर्यमणि का रक्षण करता हुआ आसुरभावों 
से ऊपर उठता है। श्री को प्रात करके यह शत्रुओं को शीर्ण कर डालता है। 

ऋषि:--खृहस्पति: ॥ देखता--खनस्पति:, फनलमणि: ॥ छन्दः --प्यापङ्किः ॥ 
'बाजिनम्‌ ( 5छव्णहफ ) 
(यमबध्नाद्‌ बृहस्पतियांतांय मणिमाशवें। 
सो अस्मै याजिनं दुहे भूयोभूयः स्वःश्व्॒तेन त्वं द्विषतो जहि॥ १९॥ 


३४६ १०.६.१२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
१. बृहस्पतिः-ज्ञानी पुरुष यं मणिम्‌-जिस वीर्यरूप मणि को अक्षात-अपने शरीर में हो 
बद्ध करता है, जिससे आशखे-शीघ्रता से कार्यों में व्याल हो सके तथा खालाय-गति द्वारा सब 
चुराइयों का हिंसन हो जाए (जा गतिगन्धनयो: )। २. सः-बह मणि अस्मै-इस बृहस्पति के लिए 
मिका मी 'खाजिन दुहे-वीरता (९०५7, अ) 
को प्रपूरित करती है। तेन-उस वीरता के दवारा तवम्‌-तू ट्विषतः-अप्रीतिकर रोगों व 
वासनारूप शत्रं को जहि-नष्ट कर। 
भावार्थ क्रियाशील बनकर जीर्यरक्षण हारा शक्तिशाली होते हुए हम शहुओं को शीर्ण कर 


-ऋषिः--खृहसपतिः॥ देवता--चनस्पतिः,फलालमणिः ॥ छनद:--चषट्पदाशवयरी ॥ 


दें। 


Rr रक्षतः 
दुहे भूयॉभूयः श्वःश्वस्तेन त्व॑ द्वितो जहि॥ १२॥ 

बृहस्पतिः य॑ मणिम्‌ अबष्तात्‌-(मन्त्र ११ में द्रष्टव्य है) २. तेन मणिनाऽउस मणि 
के हवारा--वीर्यकूप माणि को अपने में रक्षत करने के द्वारा अश्चिनी-कमा में व्यास होनेवाले 
नर-नारी :“कृषि का रक्षण करते हैं ( अक्षी्मा दौव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व०)-- 
सट्टे आदि म न होकर क ही न करते है। सा पर 
मणि भी भिषरभ्याम्‌-चीर्यक्षण द्वारा रोगों का प्रतीकार करनेवाले इन बैद्यभूत नर-नारियों के 
लिए महः>तेजस्विता को भूयःभूयः-अधिकाथिक श्वःश्वः-अगले-अगले दिन दुहे-प्रपूरित 
करती है। तेन-उस तेजस्विता से त्वम्‌-तू द्विषतः जहि-इन अप्रीतिकर शत्रुओं को विनष्ट कर। 

भाखार्थ-वीर्यरक्षण से मनुष्य में कृषि आदि श्रमसाध्य कर्मों में रुचि होती है। ये सट्टे के 

कामों में च लॉटरीज़ में नहीं पड़े रहते। ये तेजस्विता को प्राप्त कर नौरोग खनते हैं। 

(ऋषिः यस्पतिः ॥ देवता--यनस्पतिः, ्लालमणिः ॥ छत्द:--घद्पदाशबबरी ॥ 

सूनृता 

अम॑ध्नाद बृहस्पतिजांताथ मणिमाशने 

त॑ विभ्रत्सलिता मणि तेनेदमंजयत्स्थ | 

सो अंस्मै सूनृतां दुहे श्वःश्वस्तेन त्व॑ द्विंवतो जंहि॥ १३॥ 

१. बृहस्पतिः य॑ मणिम्‌ अबध्नात्‌ (मन्त्र ११ में द्ष्टव्य है) २. तं मणिम्‌-उस वीर्यमणि 
को बिभत्‌-धारण करता हुआ सबिता-निर्माण के कर्मों में प्रेरित होनेवाला (सू-उत्पन्न करना) 
व्यक्ति लेन-उस मणि से इद स्थः-इस सुख व प्रकाश का अजयत्‌-विजय करता है। सः-वह 
मणि अस्मै-इसके लिए सूनुताम्‌-प्रिय सत्यवाणियों को भूय: भूयः-अधिकाधिक' 
अगले दिन दुहे प्रपूरित करता है। तेन>उस मणि के ढ्वारा त्वम-तू द्विषतः-अप्रीतिकर शतुओं 

जहि-विनष्ट कर। 

भावार्श--वीर्यरक्षण द्वारा निर्माण के कायों में रुचिवाला यह व्यक्ति सुख ब प्रकाश में 
निवास करता हुआ प्रिय, सत्य वाणियों को ही बोलता है। 


३४७ 


धावन्त्यक्षिताः 
स आभ्योऽमृतमिहुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विंचतो जहि॥ १४॥ 
यं मणिम्‌ अबध्नात्‌- (मन्त्र ११ में इषटव्य है) २. तं भणिम्‌-उस वीर्यमणि 
स हुईं आप:-कर्मो ये व्यास होनेवाली प्रजाएँ (आप व्या, आपो नारा 
इति प्रोक्तः) खदा-सदा अक्षिताः-शरो में क्षीण हुई-हुई धालन्ति-गतिवाली और शुद्ध 
होती है (धाव गतिशुद्धयः) । सः=चह मणि आभ्यः-इन प्रजाओं के लिए इत्‌-निश्चय 
भू भू, अधिकाधिक श्यावः" अगले-अगले दिन अभूत दमता को प्ररत करती 
। तैन-उस निरोगता के दवारा त्वमत द्विषतः =अप्रीतिकर शत्रुओं को जहि-विनष्ट कर डाल। 
भावार्थ--ीर्यरक्षण हरा हम आकषीण व पवित्र-जोवनवाले अने रहते हैं। यह वीर्य हमें 
रोगत पराल कराता है और शत्रुओं को थिनष्ट करने के योग्य बनाता है। 
ऋषिः शृहस्पतिः ॥ देयता खनस्यतिः, प्कात्नमश्णिः ॥ छन्द; - चद्पदाशय्यरी ॥ 


सत्यम्‌ 
'यमब॑ष्नाद्‌ कृहस्पतिवांतांय मणिमाशयें। 
त॑ राजा वरुणो म॒णिं प्रत्य॑मुञ्चत शंभुव॑म्‌ 


सो अंस्मै स॒त्यमिहुंे भूयों भूयः श्वःश्वस्तेन त्व॑ द्वितो ज॑हि॥ १५॥ 
१, बृहस्पति: य॑ मणिम्‌ अबध्नात्‌-( मन्त्र ११ में द्रष्टव्य है) २. तम्‌-उस शंभुखम्‌-शान्ति 
को उत्पन्न करनेवाली मणिम्‌- -आपने जीवन को बढ़ा व्यवस्थित (।०६५- 
॥॥४७१) करनेवाला खरुण:-सब पापों व अशुभाचरणों का वारण करेवाला साधक प्त्यपुञ्चत-कयच 


भूः 
श्वःश्यः= अगले- अगले दिन इत्‌-निश्चय से सत्यं दुहे=सत्य का प्रपूरण करती है--इस वीर्यमणि 
का रक्षक पुरुष असत्य नहीं बोलता । तेन-डस मणि के ढ्वारा त्वम्‌-तू द्विषत्‌-अप्रीतिकर शत्रुऑ 
को जहि-जितष्ट कर। 
भावार्थ--च्यवस्थित ज सदाचारी जीवनवाले बनकर हम यीर्यमणि को धारण करें। यह 
“शान्ति, सत्य व अशतुता' को प्रात कराएगी। 
_ऋषि:--बृहस्पति: ॥ देवता--वनस्पतिः, फालमणिः॥ 


अमबंध्नाद्‌ यृहस्पतिरजातांय सणिमाशयें। 
तं देवा बिभ्रतो मर्णि सबॉल्लोकान्युथाउजंयन्‌। 
स एभ्यो जितिमिुहे भूयॉभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जंहि॥ २६॥ 


:-चद्पदाशकयरी ॥ 


सभी 
स्वस्थ, मन को निर्मल व मस्तिष्क को दीत बनाते हैं। सः-वह 
मणि एध्यः-इनके लिए भूय:भूय:-अधिकाधिक श्थःश्व:-अगले-अगले दिन इत्‌-निश्चय से 


जि 


x १०.६.९७ अधर्ववेदभाष्यमू 
जय को अरित करती है। तेन-डस माणि के हारा वम द्विषतः-अप्रीतिकर 
विनष्ट कर। 
भावार्थ-- देववृत्ति के बनकर वीरयमणि का रक्षण करने पर हम इसके दवारा चिजय-ही- 
"विजय प्राप्त करते हुए "स्वस्थ, निर्मल व दील' बनेगे। 
“बृहस्पति: ॥ देवता--चनस्पलिः, प्फालमणिः ॥ छन्दः-चद्पदाशकखरी ॥ 


विश्वम्‌ 

अमबंध्नाद्‌ यूहस्पतियांताय मुणिमाशलें। तमिमं देवतां मणिं प्रत्य॑मुड्लन्त शभु्॑म्‌। 

स आंभ्यो विश्वमिद भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्वितो जंहि॥ १७॥ 

१, वृहस्पतिः यं मणिम्‌ अबष्ात्‌- (मन्त्र ११ में द्रष्टव्य है) २. तं शंभुवम्‌ मणिम्‌-उस 
शान्ति उत्पन्न करनेवाली चीर्यमणि को देवताः परत्यमुञ्चन्त-कबच के रूप 
में धारण करते हैं। सः-वह मणि आध्यः-इन देवलोगों के लिए भूयःभूय:-अधिकाधिक 
इवःश्वः-अगले-अगले दिन इत्‌-निश्चय से विशय॑ दुहे-सम्पूर्ण (स्वस्थ) शरीर को प्रपूरित 
करती है। तेन-उस मणि के द्वारा त्थम्‌-तू द्विषतः जहि-अप्रीतिकर शत्रुओं को नष्ट कर डाल। 

भावार्थ--देववृत्ति का पुरुष वीर्यरक्षण द्वारा सम्पूर्ण (स्वस्थ) शरीर प्रास करता है और सब 
लक न भरकर बाज कक न 

(:-- बृहस्पति: ॥ देवता--चनस्पति:, फालमणिः ॥ छद: अनुष्टुप्‌ 

ऋतयः, आर्तवाः, संयत्सरः 
(आतव॒स्तमंबध्नतातंवास्तमंबध्नत। संघत्सरस्तं बद्ष्वा Se चि र॑क्षति॥ १८॥ 
वतयः = (भ्र गती) ऋतुओं कौ भाति नियमित गतिवाले-- दिनचर्यावाले लोग 
तम्‌-उस बीर्यमणि को आबद्चत-अपने अन्दर बाँधते हैं। आर्तया:-प्रुओं के अनुसार चर्यावाले-- 
ऋतुचर्या का ठीक से पालन करनेवाले तम्‌ अक्षत-उस यीर्यमणि को अपने अन्दर बद्ध करते 
हैं। २. संघत्सरः-(संवत्सर इय नियमेन वर्तमानः--द्‌० य० २७।४८) वर्ष की तरह नियम में 
अलगैवाला ऑर इसप्रकार अपने निवास को उत्तम ननलला ( dos 
चदध्वा-इस यीर्यमणि सुरक्षित [सब शरीरस्थ ` 
लय को विरक्षति-रक्षित करमेबाला ढोता है। 

भावार्थ--हम ऋतुओं कौ भाँति नियमित दिनचयांवाले बनकर, ऋतुचर्या का भी पालन 
करते हुए, यर्ष कौ भोति नियम में वर्तमान होकर यीर्य का रक्षण करें। रक्षत जीर्य शरीरस्थ 
सब धातुओं व पदार्थों का रक्षण करेगा। 

ऋषि:--बृहस्पतिः ॥ देवता--वनस्पति:, फालमणिः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
अन्तर्देशा:--प्रदिशः 

अन्तश अंबष्तत प्रदिशस्तमंबच्नत। 

प्रजाप॑तिसृष्टो सणिद्विचतो मेऽध॑रँ अकः॥ 

१, अन्तर्देशाः=( अन्तः देशो येषाम्‌) अन्दर ही जिनका देश है-जो अन्तर्मुखी वृत्तिवाले 


ह 
प्रधु के अकृष्ट निर्देशों (प्रेरणाओं) को 

जं बाँधते हैं। २. प्रजापतिसूष्ट:-प्रजाओं 
मेम ट्विषतः:-अप्रीतिकर रोगरूप शह्ुओं को अधरान्‌ अकः-पादाक्रान्त करती है 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.६.२२ ३७९ 
रौँद देती है। 


भावार्थ--हम अन्तर्मुखी चृत्तिवाले बरने--अन्तःस्थित प्रभु की प्रेरणा को सुनें। इसप्रकार 
चीर्यमणि को आपने अन्दर बद्ध करते हुए रोगों को कुचल देनेवाले बनें। 
ऋषि: 


अध॑र्बाणो अबध्तताथर्वणा अंबघ्नत। 
तैमेंदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि॥ २०॥ 

१. अधर्वाणः-(न थर्बाते) स्थिर बुद्धिबाले--विषयों में डॉवाडोल न होनेवाले-पुरुष 
अबषत-वीर्यमणि को अपने में बद्ध करते हैं। आथर्वणा:-स्थिर प्रभु के उपासक (स्थाणु का 
संभजन करनेवाले) आखश्चत-इस सीर्यमणि को अपने में याँधते हैं। २. तै:=इन अधर्वाओं व 
sss से मेदिनः बरा न मे उक अङ्गिरसः ऽगतिशील (आगि गतौ) 

दस्यूनां पुरः=' काम, क्रोध, ! रूप की नगरियों का जिभिदु:-विदारण 
(विध्य॑ंस) कर दें हैं। हे जीव! तेन-उस यीर्यमणि के द्वारा त्थमू-तू भी द्विषतः जहि-इन 
अप्रतिकर रोगरूप शत्रुओं को विनष्ट करनेवाला बन। 

भावार्थ-हम स्थिरवृत्ति के बनकर तथा स्थि (स्थाणु) प्रभु के उपासक बनकर और ऐसे 
ही लोगों के सम्पर्क में रहते हुए यासनाओं को विनष्ट कर डालें--बीर्य को आपने अन्दर सुरक्षित 
करें और रोगरूप शत्रुओं को नष्ट कर डालें। 

'ऋषि:--खृहस्पति: ॥ देवता--यनस्यतिः, फालमणिः ॥ उन्द्‌: गायत्री ॥ 


याता 
त॑ भाता परतयमुञ्चत स भूतं च्य | कल्पयत्‌। तेन तव॑ द्विंपतो जंहि॥ २९॥ 
९. तम्‌-उस वौर्यमणि को धाता-अपनी इन्द्रियों का धारण (स्थिर) करनेवाला व्यक्ति 
[=कवच के रूप में धारण करता है। सः-वह सुरक्षित वीर्यमणि भूलम्‌-इस उत्पन्न शरीर 
को व्यकल्पयत्‌-विशेषरूप से सामर्थ्यवाला बनाता है (क्लप्‌ सामर्थ्ये) । प्रभु कहते है कि हे 
(जीव! तेन=इस यीर्यमणि के द्वारा त्वम्‌-तू द्विषतः जहि-इन रोगरूप शत्रुओं को नष्ट कर। 
भाजार्थ--इन्द्रियों का धारक “जितेन्द्रिय' पुरुष इस वीर्यमणि को आपना कलच अनाता है। 
रा शरीर के आङ्ग-प्रत्यङ्ग को शक्तिशाली बनाता है। इस वीर्यमणि द्वारा हम रोगों को 
t 
ऋषिः खृहस्पतिः ॥ देवता--यनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
रस + वर्चस्‌ 
अमब॑ध्णाद यृहस्पतिंदेंवेध्यों असुरक्षितिम्‌। 
स सायं सणिराग॑मद्सेन सह यर्चसा॥ २२४ 
१. खृहस्पतिः-सर्वजञ प्रभु ने देवेभ्य:-देववृत्ति के पुरुषों के लिए यम्‌-जिस असुरक्षितिम्‌- 
आसुर भावनाओं को--काम, क्रोध, लोभ को विनष्ट boo be को आबक्षात्‌- 
शरीर में बाँधा है। २. सः आयं मणि:-वह यह यीर्यमणि मा-मुझे रसेन-मानस रस (आनन्द) 
के साथ तथा वर्चसा सह=शरीरस्थ वर्चस्‌-रोगनिरोधक शक्ति के साथ आगमत्‌-प्राप्त हो। 
भावार्थ--हम देववृत्ति के बनेंगे तो शरीर में वीर्यमणि को रक्षित कर पाएँगे। इसकी रक्षा 
से जहाँ हम आसुरभावों को विनष्ट कर पाएँगे, वहाँ मानस आनन्द व शरीरस्थ प्राणशक्ति को 


अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


परा करेंगे। 


[-यव, मथु-घृत, कीलाल 


अमब॑ध्नाद कृहस्पतिँयेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स॒ माऽयं म॒णिराग॑मत्सह त्रींहियवाभ्यां मह॑सा भूत्यां स॒ह॥ २४॥ 
अम॑ध्नाद बृहस्पतिँवेभ्यो असुरक्षितिम्‌।॥ 
स मायं सणिराग॑घन्मशॉ्यूतस्थ थार॑या कीलालेन मणिः सह॥ २५॥ 
बृहस्पतिः-(मनतर २२ मे ब्रष्टव्य है) २. सः आयं मणि:-वह यह मणि मा«मुझे 
गोभिः सह-उत्तम गौवों के साथ, अजा+अखिभि:-बकरियों व भेड़ों के साथ, अश्नेन प्रजया 
सह-अन्न व उत्तम सन्तान के साथ आगमतू-प्रात हो। २. यह मणि मुझे ज्रीहियवाभ्याम्‌ू-चावल 
च जौ के साथ, महसा-तेजस्विता व भूत्या सह-पेस्वर्य के साथ परास हो। इसी प्रकार यह मणि 
मुझे सथो:-शहद की तथा घृतस्थ-चृत की थ्ारया-धारा के साथ तथा मण्ि:-यह वीर्यमणि 
कीलालेन सह-(कौलाल॑ अन्न--नि० २.७) सुसंस्कृत अन्न के साथ मुझे प्रास हो। 
भाजाज-_ीयमाण के रक के किए आवशक है कि इमाए जीवन कृषियता से 
होकर स्वाभाविक हो। हमारे घर गौवों, बकरियों, भेड़ॉवाले व अन्न से युक्त हों। इन्हीं घरों 
उत्तम सन्तान सम्भव होती है। इन घरों में चावल व जौ भोज्यपदार्थ हो, तभी तेजस्विता व ऐश्वर्य 
का विकास होगा। इन घरों में मधु, घृत व सुसंस्कृत अन्न की कमी न हो। (मांस आदि भोजन 
च अन्य उत्तेजक पेय द्रव्य वीर्यरक्षण 


अमज॑ध्ताद शृहस्पतिदेलेध्यो असुंरक्षितिम्‌। 
खत माय bao पा पय॑सा स॒ह खिंणेन खिया स॒ह॥ २६॥ 


अमब॑ध्ताद्‌ यो असुंरक्षितिम्‌। 

'स मायं मणिराग॑मत्तेज॑सा त्विष्या सुह यश॑सा कीत्या | स॒ह॥ २७॥ 

यमब॑ध्नाद्‌ बृहुस्पतिंदुवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 

'स माऽयं मणिरागंमत्सर्वाभिभूतिभिः स॒ह॥ २८॥ 

१. खृहस्पतिः=(मन्त्र २२ मे द्रष्टव्य है) २. सः आयं मणि:-वह यह मणि मा=मुझे पयसा 
सह ऊर्जया-शक्तियों के आप्यायन के साथ बल व प्राणशक्ति के साथ तथा श्रिया सह-शोभा 
के साथ ड्रविणेन-कार्यसाथक थन के साथ आगमत्‌-प्रास हो। त्विष्या सह लेजला-कान्तियुक्त 
तेज के साथ तथा कीर्त्या सह=कीर्ति (३०) के साथ यशसा-सौन्दर्य (७०३०।४, 5/०००८) 
'को लेकर, यह मणि मुझे प्राप्त हो तथा यह मणि सर्वाभिः भूतिभि: सह=सब ऐस्वयाँ के साथ 
मुझे प्राप्त हो। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्यमणि हमारे लिए 'शक्तियों के आप्यायन के साथ ऊर्जा को 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.६.३९ ३५१ 
प्राप्त कराती है, श्री के साथ द्रविण देती है। कान्ति के साथ तेज तथा कीर्ति के साथ यश देनेवाली 
है। यह सब ऐश्वयों को प्रास कराती है। 
ऋषिः बृहस्पतिः ॥ देवता--चनस्पतिः, फालमणिएः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
ठ कत्रवर्धन ' सणि 


अभिभु- 

ततभ्षिमं देवतां मणिं महं ददतु पुष्टंये। अभिषुं क्ष॑त्रवर्धन॑ सपद्रदम्भ॑नं मणिम्‌॥ २९॥ 

१. देवताः-संसार के सूर्य, चन्द्र आदि देव महाम्‌-मेरे लिए तम्‌ इमम्‌ मधिम्‌-इस 
दीर्यमणि को पुटे द-प के लिए आल करएँ। सब बहा देवों को अतुकलता हमारे रो 
में इस मणि का स करे २ न को देव जन जोकि अभिभुम्‌नसब रोगों 
का अभिभव करनेवाली है, क्षत्रवर्धनमू-बल को बढानेवाली है तथा सपळदम्भनम्‌=' काम, 
क्रोध, लोभ! रूप शत्रुओं को हिंसित करनेवाली है। 

भावार्थ-सूर्व-चन् आदि सब देवों कौ अनुकूलता हमारे शरीरो में जीर्यमणि का रक्षण 
करे। यह रोगों को अभिभूत करती है, बल को बढ़ाती है तथा 'काम, क्रोध, लोभ रूप शह्रुऑं 
को नष्ट करती है। 

ऋषिः भृहस्पतिः ॥ देवता--नस्पतिः, फालमणिः; ॥ छनदः-- अनुष्टुप्‌ ॥ 
्रह्मणा+तेजसा 


अहांणा तेज॑सा सह प्रतिं मुञ्चामि मे शिवम्‌। असप्रः संपत्रहा संपलरन्मेऽध॑रा अकः ॥ ३० ॥ 

१. तेजसा सह ग्रह्मणा-तेजस्विता के साथ ज्ञान के हेतु से मे शि्म्‌-मेरे लिए कल्याणकर 
इस वीर्यमणि को मैं प्रतिमुञ्चामि-धारण करता हूँ। यह मणि असपल्ः:-सपत्नों (श्र) से 
रिल है इसके भन करने पर खोई सह इमपर ममन गही कर सकता! यह मा 
-सपत्रहा-सब नष्ट ॥ यह से सपलान्‌-ग अधरान्‌ 
पपा त ह be 

भावार्थ--शरीर में रक्षित वीर्यमणि हमारे शत्रुओं को नष्ट करके हमें तेजस्विता य ज्ञान 
प्राप्त कराती है। 

(ऋषिः वृहस्पतिः ॥ देवता--यनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्द:--घट्घदाजगती ॥ 
:, उत्तर, पयः, श्रैष्ठधाय 
उत्तर द्विषतो सामर्य मणिः कूंणोतु देखजाः 
यस्य॑ लोका हमे तरः पयो मसत t 
स माञयमधिं रोहतु मणिः मूर्घतः॥ ३९॥ 

१. आयं-यह देवजाः-(देवाः जायन्ते यस्मात्‌) दिव्य गुणों कौ उत्पत्ति कौ कारणभूत 
मणिः-वीर्यमणि माम्‌-मुझे उत्तर कुणोतु=शाुओं के ऊपर करे--शा्ओं का विजेता बनाए। 
यस्य-जिस मणि के दुर््ध पयः-प्रपूरित आप्यायन को--जिस मणि के द्वारा प्राप्त कराई गई वृद्धि 
को इमे तरयो लोका:०ये तीनों लोक उपासले-उपासित करते हैं। शरीररूप पृथिवीलोक इस 
मणि के द्वारा ही दृढ़ किया जाता है, इसी से मनरूप अन्तरिक्षलोक शान्त बनता है, इसी से 
र है 3. खा जा लइु/म३ लक लय मल 

[मेरे मस्तिष्क की दिशा में--मस्तिष्क की ओर आरूद़ हो। इसकी ऊर्ध्वगति 
यह मेरे मस्तिष्क में ज्ञानाग्रि का ईंधन बने, इसप्रकार यह मणि मेरी श्रैष्ठघाय-श्रेठ्ठठा के लिए हो। 
भावार्थ--यह दिव्य गुणों को उत्पन्न करनेवाली चीर्यमणि मेरे शत्रुओं को परास्त करे। 


Rn PO C0) अकि 
इससे मेरे “शरीर, मन ज मस्तिष्क” तीनों लोक आप्यायित हों। यह मणि मुझमें ऊर्ध्वगतिवाली 
होकर मुझे श्रेष्ठ बनाये। 
अधिः बहस्पतिः ॥ देवता-चनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
देव, पितर, मनुष्य 

य॑ डेबाः पित॒रं मनुष्या | उपजीवन्ति सर्वदा। 

स माऽयमधिं रोहतु मणिः ष्ठाय मूर्धतः ॥ ३२॥ 

१- यम्‌-जिस चीर्यमणि को देजा:-देववृत्ति के पुरुष--ब्राहमण ( ज्ञानी), पितरः 
कार्यो में प्रवृत्त क्षत्रिय, मनुष्याः -मननपूरवक व्यवहारं को करनेवाले वैश्य सर्वदा उप जीवन्ति 
आश्रय करके जीते हैं। यह बीर्यमणि ही तो उन्हें उत्तम “ब्राह्मण, क्षत्रिय ख वैश्य” बनाती है। 
'सः-यह अयं मणिः-यह वीर्यमणि मा मूर्थतः अधिरोहतु-मेर मस्तिष्क की ओर आरूढ़ हो 
इसकी ऊर्ध्वगति होकर यह मेरे मस्तिष्क में ज्ञानाम्नि का ईंधन बने और इसप्रकार यह मेरी 
्रषठायन्रषता के लिए हो। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित वीर्य ही हमें उत्तम “देव, पितर व मनुष्य" बनाता है। यह 
मस्तिष्क की ओर आरूढ़ होकर ज्ञानार्न का ईंधन बने और मुझे श्रेष्ठता प्रदान करे। 

(आपिः -- बृहस्पतिः ॥देवता--यनस्पतिः, फालमणिः ॥ छन्द-अनुषटुप्‌॥ 
प्रजा, पशव:, अन्नम्‌ अन्नम्‌ 
यथा चीजुर्वरांयां कष्टे फालेन रोहंति। एवा मसिं प्रजा पशखोउन्न॑मन्न॑ लि रोहतु॥ ३३॥ 

१, चथा-जिस प्रकार डर्बरयाम र भूमि में फालेन कष्टे-हल के लोलक से भूमि 
के कृष्ट होने पर ज॑ रोहलि-बीज उगता है--फल आदि रूप यें वृद्धि को प्राप्त करता है। 
'एज-इसी प्रकार इस वीर्यमणि के रक्षण से मथि-मुपमें प्रजा-सन्तान पशवः-गौ आदि पशु व 
अन्न॑ अन्नम्‌-खाने योग्य सास्थिक अन्न लिरोहतु-विशेषरूप से सूद को प्रास हों। 

भाजार्थ--बीर्यरक्षण से मैं उत्तम सन्तान, गौ आदि पशुओं य सार्चिक अनन को प्रतत होऊँ। 

ऋषिः--खृहस्पतिः॥ देवता--नस्पतिः, फालमणि: ॥ छत्द:-- अनुष्दुप्‌ ॥ 
-यज्ञवर्धन-- 

'सस्पैं त्या यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुंचं शिखम्‌। 

तत त्व॑ श॑तदक्षिण मणे श्रैष्ठ्य जिन्यतात्‌॥ ३४॥ 

६. हे यजखर्धन-यजं की यूत्ति को बढानेयाली मणे-वीर्यमणे। यस्यै-जिस भी पुरूष के 
लिए शिवं त्वा=कल्याणकर तुझे प्त्यमुचम्‌=मै बाँधता हूँ, हे शतदक्षिण-शतबर्षपर्यन्त वृद्ध 
कौ कारणभूत मणे-वीर्यमणे। स्थम्‌-तू तम्‌-उस पुरुष को शरष्ठयाय-श्रेष्ठा के लिए 
जिन्जतातू-प्रीणित कर। 

भावार्थ--शरीर में सुरक्षित जीर्यमणि यजो की यूति को बढ़ाती है तथा शतवर्षपर्यन्त वृद्धि 
का कारण बनती है। 

“ऋषिः बृहस्पतिः ॥ देवता--बनस्पति:, फालसणि: ॥ छन्‍्द:--पक्कपदाउतुष्टुल्गभांजगती ॥ 

सुसति, स्खस्ति, प्रजा, अस्सु, पशु 

एतभिष्मं समाहितं जुषाणो अगे प्रतिं ह्यं होमें:। तस्मिन्विदेम 

सुमतिं स्व॒स्ति परजां चरुः पशून्त्समिंन्दे जातवेदसि ब्रह्म॑णा॥ ३५॥ 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.७.२ ३५३ 


६. हे अप्ने-प्रगतिशील जीव। एतम्‌-इस इध्मम्‌-दीस समाहितम्‌-हदय ये स्थापित प्रभु को 
होक अदन से परष के सेवन से सा पिक स करता हुआ प्रतिहय प्रात 
करने के लिए कामनावाला हो (हर्य गतिकान्त्यो:)। २. लस्मिन्‌-उस जातेखदस्मि-सर्वजञ प्रभु 
के लहाणा बात के दारा ससि में दल होने पर हम सुमतिम मि को. 
स्वस्ति-कल्याण को, प्रजाम्‌“उत्तम सन्तान को, चक्षु:-चक्षु आदि इन्द्रियों को तथा पशून्‌ 
आदि पशुओं को विदेम-प्राप्त करें। 7 र 

भावार्थ-हम त्यागपूर्वक अदन कणे हुए प्रभु का उपासन करें। प्रभु को ज्ञान के प्रकाश 
में, हदय में समाहित करें। तब हम 'सुमति, स्वस्ति, प्रजा, चक्षु व पशुओं' को प्रास करेंगे। 

७. [ ससम्‌ सूक्तम्‌] 
ऋषिः अथर्वा ॥ देयता- स्कम्भः, अब्यात्मम्‌ ॥ छन्द: -खिराइजगती ॥ 
“तप, ऋत, ग्रत, श्रद्धा, सत्य' की स्थिति कहाँ? 

"कस्मि तपों झस्याभिं तिष्ठति कस्मिन्नज्रं ऋतमस्याध्याहितम्‌। 

कव | छ॒र्त कल | श्रव्थाउस्प॑ तिष्ठति कस्मिननङगं सत्यस्य प्रतिंष्ठितम॥ १॥ 

१. इस ससम सूक्त में प्रभु को “स्कम्भ'-सर्वाधाररूप से स्मरण किया गया है। स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ति ही प्रभु का इस रूप में अनुभव करता है। यह स्थितिप्रज्ञ “अथर्वा (न डाँबाडोल 
होनेवाला) ही इस सूक्त का ऋषि है। यह अथर्वा “ब्रह्म-जिज्ञासा' को इसप्रकार उठाता है कि 
यदस सकभ के कसम अज्-कत-से अजग (अवयव) भ तः अधिरिफति-तप की 


है? अस्य वय-इसके कौन से अवयव में ख्तम्‌-ब्रत और प अदा रिति 
है। अस्थ-इसके कस्मिन्‌ अज्ले"किस अङ्ग में स्य प्रतिष्ठतम-सत्य प्रतिष्ठित है। 

भावार्थ--्रह्मजिज्ासु प्रभु को “सर्वाधार स्कम्भ' के रूप में सोचता हुआ जिज्ञासा करता 
है कि इस स्कम्भ में किस-किस अङ्ग में “तप, ऋत, जत, श्रद्धा व सत्य' की स्थिति है? 

षिः अथ्ा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ ऊन्द:--भुरिकिब्रष्दुप्‌॥ 
कौन-से अङ्ग से “अग्नि, वायु व चन्द्र' का निर्माण? 

कस्मादङ्गादीप्यते अपग्रिर॑स्य कस्मादङ्गा्पथते मातरिश्लां। 

कस्मादङ्गाद्वि मिमीतेऽधि चन्द्रां मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌॥ 

१. अस्य-इस स्कम्भ--सर्वाधार--्रभु के कस्मात्‌ अङ्गात्‌-किस अज़ से अप्निः दीप्यते- 
अग्नि दीत होती है? मातरिश्वा-वायु कस्मात्‌ अङ्गात्‌ पयते-किस अङ्ग से बहनेवाला होता 
है? अन्द्रमाःयह आहादजनक ज्योतियाला चन्द्र महः स्कम्भस्य-उस पूजनीय (महान्‌) 
सर्वाधार प्रभु के अङ्गम्‌ मिमानः-स्वरूप को प्रकट करता हुआ--प्रभु की महिमा का प्रकारा 
करता हुआ--कस्मात्‌ अङ्गात्‌-किस अङ्ग से वि-विविध प्रकार से आधिभिमीते-अपना मार्ग 
मापता रहता है? यह कभी सोलह कलाओवाला व कभी निष्कल दीखता है। यह व्यवस्था भी 
कितनी कौतूहलकारी है। 

भावार्थ--म्रहमजिज्ञास जिज्ञासा करता है कि उस स्कम्भ में किन-किन अङो से इन “अग्नि, 
वायु व चन्द्रमा' आदि देवों का प्रकाश होता है? 


३५४ १०.७.३ अधर्ववेदाष्यम्‌ 
_ऋषिः--अथर्या॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः श्रिषटुप्‌॥ 
“भूमि, अन्तरिक्ष, झुलोक व झुलोकोत्तर प्रदेश' की स्थिति कहाँ? 

'कस्मि्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिं तिषठयन्तरिक्षम्‌। 

'कस्मिन्ङ्गं तिष्ठत्याहिंता द्यौः कस्मिन्नड्रें तिष्ठ॒त्युत्तरं दिवः ॥ ३॥ 

१. अस्य-इस स्कम्भ के कस्मिन्‌ अङ्गे-किस अङ्ग में भूमिः तिष्ठतिनभूमि स्थित है? और 
कस्मिन्‌ आङ्गेऽकिस अङ्ग में अन्तरि तिष्ठति-अन्तरि्ष स्थित है? कस्मिन्‌ अङ्गे-किस अङ्ग 
में आहिता-स्थापित हुआ-हुआ यह शौ िति-घलोक स्थित है? और कासम्‌ आकि 
अङ्ग मे दिवः उत्तरम्‌-चुलोक से भी ऊपर का प्रदेश शष्ठतिनस्थित है। 

भावार्थ--ब्रह्मजिज्ञासु जिज्ञासा करता है कि उस सर्वाधार प्रभु के किन अङ्ग में ये ' भूमि, 
अन्तरिक्ष, चुलोक व झुलोकोत्तर प्रदेश” स्थित हैं? 

ऋषि:-- अथवा ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 
“सूर्य, वायु व जल' कहाँ चले जा रहे हैं? 

कव प्रेप्सन्दीप्यत ऊर्थ्वो गिः कल प्रप्सन्पवते मातरिश्यां। 

उञ प्रेप्संन्तीरभियन्त्यायृतः स्कम्भं त॑ शहि कतमः स्थिंदेख सः ॥ ४॥ 

१, यह ऊर्ध्वः अशिः=ऊपर चुलोक में च्तमान अग्नि, अर्थात्‌ सूर्य कय प्प्सन्‌-कहाँ 
की कामना करता हुआ दीप्यते=चमक रहा है? और यख eee) म 
हुआ यह सातरिश्वा-यायु पवते-बह रहा है? २. यत्र-ऊहाँ प्रेप्सन्ती:-' चो कौ कामना 
करती हुई आयृतः-चारों ओर वर्तनवाली ये जलधाराएँ अधियन्ति-चारों (पुर, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण में) गतिवाली होती हं, तम्‌-उसे स्कम्भम्‌-स्कम्भ-सर्वाधरखरूहि-कहो । सः-वह 
स्वित्‌ननिश्चय से क-तमः एय-अतिशयेन आनन्दमय ही है। 

“सूर्य, यायु व जल” न जाने कहाँ पहुँचने की कामना करते हुए निरन्तर 
स्तुतः जिसके आधार में ये सब गतियाले हो रहे हैं, चे सर्वधा प्रभु ही हैं-- 
चै 'स्कम्भ' हैं। निश्चय से ये परमानन्दमय हैं। 
ऋषिः अथर ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
“अर्थमास, मास, संवत्सर, ऋतुएँ य आख पुष्प' आदि कहाँ? 

बवा [्थमासाः कव | यन्ति मासां: संवत्सरेण॑ स॒ह संविदानाः। 
त्राताः स्कम्भं त॑ ब्रूंहि कतमः स्थिंदेज सः॥ ५॥ 

ये -मास के आधे भाग, अर्थात्‌ पक्ष बल यन्ति-किसमें गतिवाले हो रहे है? 
संवत्सरेण सह संविदाना:-वर्ष के साथ संान- (मेल) -बाले होते हुए मासाः-ये मास (महिने) 
कल चन्तिञकिस आधार में गतिवाले हो रहे हैं? २. यत्रनजिस आधार में आतयः-वसन्तादि 
ऋतुएँ यन्ति-गतिवाली हैं, और यत्र-जिस आधार में आर्तयाः-सब ऋतु-सम्बन्धी पुष्प, फल, 
मूल गतिवाले हैं, तम्‌-उस आधार को स्कम्भं खूहि=' स्कम्भ सर्वाधार कहो। सः-वह 
स्वित्‌-निश्चय से कतमः एव-अत्यन्त आनन्दमय ही है। 

भावार्थ--' अर्धमास, मास, संवत्सर, ऋतुएँ य आतंव पुच्प-फल आदि” ये सब जिस 
आधार में गतिवाले हो रहे हैं, वे सर्वाधार प्रभु ही 'स्कम्भ' नामवाले हैं। 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.७८ ३५५ 


ऋषिः अपरया ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--तिष्दुप्‌॥ 
अहोरात्रे-आपः 

क्या प्रेष्संन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे बतः संखिदाने। 

च अप्सन्तीरभियन्त्यापं: स्कम्भं त॑ ब्रहि कत॒मः स्विदेव सः॥ ६॥ 

९. कय प्रेप्सन्ती- कहाँ-पहुँचने की अभिलाषा करती हुई ये दो विरूपे-विपरीत रूपवाली--. 
अकाश ब अन्धकारमयी (एक सवेता और दूसरी कृष्णा) संविदाने-परस्पर मनत्रणा-सी करती 
हुई अहोरात्र सुखती=दिन व रात्ररूप युवतियों ड्रवतः-चली जा रही हैं? चत्र-जिसके आधार 
मे प्रेप्सन्तीः-विविध यस्तुओं को प्रा करने की कामना करती हुई आप:-प्रजाएँ (आपो यै 
नरसूनवः) आभियन्ति-चारों ओर गति कर रही हैं, तम्‌-उस आधार को स्कम्भम-स्कम्भ- 
सर्वधा प्रभु सूहि-कहो। सः एख-वही स्वित्‌-निश्चय से कतमः-अत्यन्त आनन्दमय है। 

भावार्थ-प्रभु के आधार में ही ये दिन च रात निरन्तर चले जा रहे हैं। उसी के आधार 
से सब प्रजाएँ, विविध पदार्थों को प्रास करने कौ कामना से गतिवाली हो रही हैं। 

ऋषिः अध्या ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः परोष्णिक्‌ ॥ 


दयायापृथियी ( > 

अस्मिन्‍्ल्तव्थ्या प्रजापति्लोकान्त्सर्ौँ अथां्यत्‌। 

स्कम्भं त॑ हि कत॒मः स्थिंदेव सः॥ ७॥ 

६. यस्मिन्‌ ्तब्ध्वा-जिसमे आधार पाकर ( अपने को थामकर) प्रजापतिः=("चायापूथियी 
'हि प्रजापतिः, मातेव च हि पितेव च प्रजापतिः --श० ५.१.५.२६) ये पिता य माता के समान 
ुलोक व पृथिवीलोक सर्वान्‌ लोकान्‌ अधारयत्‌-सब लोकों का धारण कर रहे हैं। सब लोक 
इस द्यावापृथिवी में ही तो आश्रित हैं और ये यायापूथियी उस स्कम्भ (प्रभु) में आहित है। 
तम्‌-उस स्कम्भम्‌-आधारभूत प्रभु का ही खूहि-प्रतिपादन करो। स एज-वही स्थित्‌-निश्चय 
से कतमः-अतिशयेन आनन्दमय है। 

भाजार्थ--ये द्यावापृथिवी, प्रभु में आधारित हुए-हुए, सब लोकों का धारण कर रहे हैं। 
चे प्रभु स्कम्भ, सर्वाधार हैं, और कतम:-अतिशयेन आनन्दमय हैं। 

ऋषिः अथर्खा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः भूरिवित्रष्दुप्‌॥ 
चरम, अबम, च मध्यम' सृष्टि उस असीम प्रभु में 
अत्प॑र॑मम॑ज्म॑ यच्च मध्यमं प्रजापतिः bo vs 


'कियंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न तद्वभूव ॥ ८॥ 
१. यतू-जो परमम्‌ उतकृष्ट सास्विक, अवमम्‌-निकृष्ट तामस्‌, यत्‌ च मध्यमम्‌-और जो 
मध्यम राजस्‌ विश्वरूपम्‌-सब भिन्न-भिन्न रूपॉवाला यस्तुजगत्‌ प्रजापतिः ससुजे-प्रजापालक 


प्रभु ने उत्पन्न किया है। “ये चैल सारिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवैति ततान्‌ 
सिद्ध न तवहं तेषुते मचि'। तञ्र-उस सारे यसतु-जगदूप ब्रह्माण्ड मं स्कम्भः-वे सर्वाधार प्रभु 
कियता प्रजिबेश-कितने अंश में प्रविष्ट हुए हैं? प्रभु का यत्‌-जो अंश न प्राविशत-यहाँ नहीँ 
प्रविष्ट हुआ, *पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिजि' इस पुरुषसूक्त के वाक्य के दारा 
स्पष्ट है कि प्रभु के एकदेश में हो सारा ब्रह्माण्ड स्थित है, प्रभु के तीन अंश तो इससे ऊपर 


] 
भाजार्थ-- प्रभु ने 'सास्विक, राजस्‌ व तामस्‌' त्रिविध वस्तुजगत्वाले इस ब्रह्माण्ड को रचा 
| | 


श ३०.७.९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसके एक देश में ही है-उसका ज्िपाद तो अपने प्रकाशमय स्वरूप 
मे ही स्थित है। एवं, स्थान के दृष्टिकोण से बे प्रभु असीम हैं। 
ऋषि:--अ्र्णा ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ४ 
“दिक्‍्कालाह्यनबच्छिन्न' 


प्रभु 

किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियंद्धवरिष्यदन्बाश॑येऽस्य। 

एकं यदङ्गमकृणोत्सह्रधा किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र॥ ९॥ 

१. कियता=अपने कितने अंश में स्कम्भः=वह सर्वाधार प्रभु भूतं प्रविवेश= भूतकाल में 
प्रविष्ट हुआ? आस्य कियत्‌-इस स्कम्भ का कितना अंश भविष्यत्‌ अन्याशये= आनेवाले 
भविष्यकाल में प्रविष्ट होता है? इसर स्कम्भ ने यतू+जब एकं आङ्गम्‌नअपने एक अङ्ग को 


असंच्च यन्न सच्यान्त स्कम्भ त हि कतमः स्थिव सः॥ ९०॥ 

६. यञ्ग-जिसके आधार में लोकान्‌ च-सब लोकों च कोशान्‌-और सब कोशों तथा 
खहाज्ञान को आपः जनाः=आस जन-जञानी पुरुष थिदुः-जानते हैं। यत्र अन्तः-जिसके अन्दर 
सत्‌ च असत्‌ च~यह कार्यजगत्‌ व कारणजगत्‌ निहित है, तम्‌-उस ब्रहम को ही स्कम्भ 
कम्य (सर्वाधार) नाम से कहो। सः एब-यह ही स्थित्‌-निश्चय से कतम:=अतिशयेन 
आनन्दमय है। 

भावार्थ--आसजन उस प्रभु को ही सब लोकों, सब कोशों, आवरणों व ज्ञानों का आधार 
जानते है। उसी में ये कार्यजगत्‌ व कारणजगत्‌ आधारित हैं। 

ऋषि:--अश्यर्वा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः उपरिष्टाज्ण्योतिर्जगती ॥ 
सबका थारक “ग्रह्माअत तप" 

यज्ज तपः पराक्रम्य द्॒तं भारयत्युत्तरम्‌। ऋतं चच यतर श्रद्वा चापो ब्रह्मं समाहिताः 

स्कम्भं त॑ ब्रंहि कतमः स्थिंदेवः सः॥ १९॥ 

१. अन्न-जिसके आश्रय पर घराक्रम्य=पराक्रम करके तपः-तप उत्तर खतं धारयति-उत्कृष्ट 
आचरण को धारण करता है, अर्थात्‌ आचरण को उत्कृष्ट बनानेवाले तप का आधार वे प्रभु 
ही तो हैं च-और अत्र-जिसमें ऋतं श्रद्धा च-ऋत और श्रद्धा आपः खहा-सब जीवगण व 
ज्ञान समाहिता:=एक ही साथ (सम्‌) स्थापित हैं (आहिताः) तम्‌उस देव को स्कम्भं 
TS “स्कम्भ' कहो। सः एव-वह ही स्वित्‌-निश्चय से कतमः-अतिशयेन आनन्दमय 

i 


भावार्थ--सब व्रतो के धारक तप, ऋत, श्रद्धा, सब जीवगण व ज्ञान का धारक वह 
आनन्दमय 'स्कम्भ' नामक प्रभु ही है। 


काण्डम्‌ १०.७.१५ ३५७ 


ऋषि:-. अधर्वा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्द: -उपरिषटाऽ्योतिजगती ॥ 
“भूमि, अन्तरिक्ष, च्युलोक तथा अग्नि, चन्द्र, सूर्य ब वायु” का आधार 'ब्रह्म' 


Me सूरयो वातस्तष्छ्त्यार्पितः स्कम्भ त हि कतमः स्विदेव सः॥ ९२॥ 
१. यस्मिन्‌ू-जिसमें भूमिः अन्तरिक्षम्‌-भूमि और अन्तरिक्ष तथा यस्मिन्‌-जिसमें छौः-चुलोक 
अध्याहिता-स्थापित है। यत्र-जिसमें अग्नि: चन्द्रमा: सूर्यः खात:-अश्नि, चन्र सूर्य और वायु 
आर्पितः तिष्ठन्ति-समन्तात अर्पित हुए-हुए स्थित हैं, तम्‌-उसी को स्कम्भम्‌-सर्वाधार खूहि-कहों। 
सः एव-वह ही स्वित्‌=निश्चय से कतमः=अतिशयेन आनन्दमय है। 

भावार्थ--' भूमि, अन्तरिक्ष, चुलोक तथा अग्नि, चन्द्र, सूर्य व वायु" को अपने में स्थापित 
'करनेवाला वह प्रभु ही है। 

ऋषि:--अश्र्वा ॥ देवता-स्कम्भ:, अध्यात्मम छन्द: --परोष्णिक्‌ ॥ 
तेतीस देखों का आधार 'ख्रहा' 


कहो। 
भाजार्थ--' आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य य इन्द्र और प्रजापति" इन तेतीस देवों 
के आधार ये आनन्दमय प्रभु ही हैं। 
_अषिः थवा ॥ देवता- स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्द; -उपरिष्टाद्सृहती ॥ 
प्रथमजाः ऋषयः, ऋचः, साम, यजुर्मही, एकर्थिः 
अन्न ऋष॑थः प्रथम॒जा ऋचः साम यजुर्मही। 
एकर्षियस्मित्रार्पितः स्कम्भं त हि कतमः स्विदेव सः॥ १४॥ 

१. चन्न-जिसके आधार में प्रथमजाः ऋषयः-सृष्टि के प्रारम्भ मे होनेवाले ' अन, वायु, 
आदित्य व अंगिरा" नामक ऋषि तथा इन ऋषियों को प्रात कराई गई ऋच: य 
मही-ऋण्वेद की वाणियाँ, यजुरूप वाणियाँ, साम-मन््र तथा महनीय अथर्ववेद ( ब्रह्मयेद) 
सब स्थित हैं तथा एक ऋषिः-( ऋषि: इन्द्रियम-नि० १२,३६) अद्वितीय मुख्य इन्द्रिय 'मना 
यस्मिन्‌ आर्पितः-जिसमें अर्पित हुआ है, तम्‌-उस स्कम्भम्‌-सर्वाधर प्रभु का खूहि-प्रतिपादन 
कर। सः एव-वही स्वित्‌-निश्चय से कतम:-अतिशयेन आनन्दमय है। 

भावार्थ-सूष्टि के प्रारम्भ में होनेवाले ' अगन, वायु, आदित्य, आङ्गिरा' आदि ऋषि, इनके 
दाया दी जानेवाली 'ऋग, यजु, साम व अथर्व' बाणियाँ तथा अनुपम इन्द्रिय 'मन' जिसमें अर्पित 
है, वही सर्वाधार आनन्दमय प्रभु है स्कम्भ” है। 

_ऋषिः-अघर्खा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--उपरिष्टाजण्योतिर्जगती ॥ 


स्कम्भे त॑ डि कतमः स्थिंदेव सः ॥ २५॥ 


३५८ ६०.७.९६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
३. चन्र पुरुषे-जिस परम पुरुष में अमृत च मृत्युः च-अमृत (नीरोगता) तथा मृत्यु 
अधिसमाहिते-आश्रित हैं और समुद्र न च सक म 
अ्ह्माण्डमय शरीर में पुरुषे नाड्यः इव=पुरुष के शरीर में रुधिरभरी नाड़ियों के समान अधि 
समाहिताः-स्थापि है, तम्‌-उसी को स्कम्भम्‌-सर्याधार खूहि-कहो। सः एज-बह स्कम्भ ही 

स्वित्‌-निश्चय से कतमः-अतिशयेन आनन्दमय है। 
जाजी प स्त्रु सर्वाधार है। उसी के आधार में ' अमत, मृत्यु व समुद्र' 
समाहित हैं। 
ऋषि:--अर्चा ॥ दवता--स्कम्भः, अध्यात्म ४ उत्द:--डपरिष्टाद ृहती ॥ 
चतस्रः प्रदिशः 
अस्य॒ चत॑स्रः प्रदिशों नाडय॑स्ति्॑न्ति प्रशमा: 

अज्ञो यत्र॒ परांक्रान्तः स्कम्भं तं ग्रहि कतमः स्विंदेव सः॥ १६॥ 

१. चतस्तः प्रदिश:-ये चारों विशाल दिशाएँ यस्य प्रथमाः नाडयः-जिसकी मुख्य नाड़ियों 
के समान समाहिताः-समाहित हुई लिष्न्ति-स्थित हैं। चज्-जिसमें यज ष्म Gb 
अज्ञ-पराक्रान्तः-उत्कृष्टता से सम्पादित होता है। त॑ स्कम्भं सूहि-ठस सर्वाधार का तू. 
प्रतिपादन कर। सः एज-वह स्कम्भ ही स्वित्‌-निरचय से कतमः-अत्यन्त आनन्दमय है। 

(उस विराट्‌ पुरुष के शरीर कौ चार मुख्य नाड्यों के समान ये चार दिशाएँ हैं। 
उस प्रभु से ही यज्ञादि उत्तम कर्मों का सम्पादन होता है। थे स्कम्भ नामक प्रभु अतिशयेन 
आनन्दमय हैं। 

_ऋषि:--अध्र्या ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द; -चद्पदाजगती ॥ 

प्रजापति 


थे पुरुषे ग्रहमं जिदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌। 

(यो चेद॑ परमेष्ठिनं यश्च येद॑प्र॒जाप॑तिम्‌। 

जेड ये हा विदत सक्ुसिुः॥ ९७॥ 

१. ये-जो पुरुषे-इस पुरुष-शरीर में खहा विदु:-उस ब्रह को जानते हैं, ते-ले ही 
रमेदठिनम्‌-घरम स्थान में स्थित प्रभु को चिदु: -यस्तुल: जानते हैं। प्रभु का जब भी दर्शन होगा, 
हृदय में ही तो होगा। सारे विश्व में उसकी महिमा का प्रकाश होता है, हदय में प्रभु का दर्शन। 
आः-जो परमेष्ठिनं बेद-उस परम स्थान में स्थित प्रभु को बेद्‌-जानता है, च-और यः-जो उसे 
प्रजापतिं बेद-सब प्रजाओं का रक्षक जानता है ये-जो उस ज्येघ्ठम्‌-सर्वश्रे्-सर्वमहान्‌ 

'ज्ञानपुज्ज प्रभु को चिदुः-जानते हैं, ते-वे स्कम्भम्‌-उस सर्वाधार को अनुसंखिदुः- 
अनुकूलता से जाननेबाले होते हैं। 

भावार्थ--प्रभु हमारे हृदयों में स्थित हैं। जे" परमेष्ठी, प्रजापति, जयेष्ठ, जञानपु्ज य सर्वाधार' हैं। 

ऋषि:-- अथां ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--उपरिष्टादवृहती ॥ 
शिरः बश्वानरः, चक्षु: अङ्गिरसः 

अस्य॒ शिरों खैशवानरश€चक्षुरङकिरसोऽभंवन्‌। 

अङ्गानि यस्य॑ यातवः स्कम्भ तं रहि कत॒मः स्विदेव सः॥ १८॥ 

यस्य॒ ब्रह्म मुख॑माहुर्जिड्ं मंधुकशामुत। 

विराजमूथो यस्याहुः स्कम्भं त॑ ब्रहि कत॒मः स्विस सः॥ १९॥ 


अथ दरामं काण्डम्‌ १०.७.२९. ३५९ 
३. यस्य-जिसका शिर:-सिर खैश्वानरः-बैरयानर अग्न है, चक्ुः-आँख ही अङ्गिरसः -प्राण 
('ाणो वै अङ्गराः' श० ६।१।२।२८) आभवन्‌-हो गये हैं। यस्य अङ्गानि-जिसके अङ्ग 
आातजः “गतिशील प्राणी हैं। चस्य-जिसका मुखम-पुख ही खहा-बेदजान हैं, डत-और 
को राची भजते हल्के 

-कहते हैं। २. 


भावार्थ--यह सारा ब्रह्माण्ड उस प्रभु के भिन्न-भिन्न अङ्ों के समान है। वे सर्वाधार प्रभु 
अतिशयेन आनन्दमय हैं। 
ऋषिः अध्या ॥ देवता-स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: -उपरिष्टाज्ण्योतिर्जगती ॥ 
ऋण, यजु, साम, अथर्व 
अस्मादूचों अपातंक्षन्यजुर्यस्मांदपाकंघन्‌ 
सामानि यस्य॒ लोसान्यथर्वा ज्लिरसो सुखै सकम्भ त॑ गहि कतमः स्विदेव सः ॥२०॥ 


भाजार्थ--प्रभु ने “ऋण, यजुः, साम ' मत्रं द्वारा ज्ञान, कर्म, उपासना का प्रतिपादन किया 
तथा अधर्व-मन्तरों द्वारा “कम खाने व कम बोलने” का उपदेश देते हुए अङ्ग-पत्ङ्ग को रसमय 
अनने का संकेत किया। 

अधां | दैवता-स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: बृहतीगर्भा ४ 


इतो सन्म॑न्यन्तेऽव ये ते शाखांमुपासंते॥ २९॥ 

१. अदृश्य होने से प्रकृति * आ-सत्‌' कहलाती है तथा यह दृश्य जगत्‌ “सत्‌” कहा गया 
है। संखार-वृक्ष की शाखाएँ ऊपर-नीचे फैली हैं 'अधश्चोष्व॑ प्रसृतास्तस्य शाखा: '। इस वृक्ष 
का मूल वह 'असत्‌' प्रकृति है। यह अनन्त शाखाओंबाला संसार बड़े दृढ़ घूलवाला है। यह 
हमारे हृदयों में प्रतिष्ठित-सा हो जाता है। प्रतिकन्तीम्‌-इदयों में प्रकरेण अपना स्थान बनाती हुई 
इन असत्‌ शाखामप्रकृतिमूलक यृक्ष-शाखाओं को ही जना:-सामान्य लोग परमं इव 
'िदुः=सवोततम-सा जानते हैं। २. उतो-और ये-जो शाखाम्‌-इस संसारवृक्ष-शाखा की उपासते- 
उपासना करते हैं ते अवरे-ये निम्न श्रेणी के लोग इसे ही सत्‌ मन्यन्ते-श्रेष्ठ समझते हैं। इसी 
में डलझे हुए से जन्म-मरण के चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते 

भावार्थ-सामान्य लोग प्रकृति से उत्पन्न इस संसार-वृक्ष को ही “परम” समझते हैं, इसे 
ही चे सतू ब्र) मानते हैं। 


३६० १०.७.२२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--डपरिष्टाज्ज्योतिर्जगती ॥ 
आदित्य, रूद्र, बसु 

यत्रादित्याश्चं रुद्राश्च वसंजश्च स॒माहिंता:। 
भूतं च यत्र भव्यं च॒ सर्वे' लोकाः प्रतिष्ठिताः 
स्कम्भं त॑ रहि कत॒मः स्विदेव सः॥ २२॥ 
१. सत्रनजिसमें आदित्याः चन्बारह आदित्य देव, रूद्राः चनग्यारह रुद्रदेव च=तथा 
'बसवः-आठ वसु समाहिताः-सम्यक्‌ स्थापित हैं। सब देवों के आधारभूत वे प्रभु ही तो स्कम्भ 
हैं। यत्र-जहाँ भूतं च भव्यं च-जो लोक भूतकाल में थे तथा भविष्यत में होंगे तथा वर्तमानकाल 
में सर्वे लोका:-सब लोक प्रतिष्ठिताः प्रतिष्ठित हैं, तम्‌-उस स्कम्भम्‌-सर्वाधार प्रभु को खरूहि= 


भावार्थ: 
लोक उस प्रभु में ही प्रतिष्टित हैं। उस सर्वाधार “स्कम्भ' का ही हम स्तवन करें, वे ही 
आनन्दस्वरूप हैं। 
ऋषिः अथवा ॥ देवता--स्कम्भः, अच्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
“देवों को देवत्व प्रास करानेवाले' चे प्रभु 
सस्य जरयस्थिंशेता निर्थिं रक्ष॑न्ति सर्वृदा। 
तिभिं तम॒ को खे यं देवा अभिरक्षंथ॥ २३४ 


, ग्यारह 
यस्य भिश्िम्‌-जिसके द्वारा दी गई निधि (कोरा) को सर्वदा रक्षन्ति-सदा अपने में रखते हैं 
“तेन देवा देवतामग्र आयन्‌'-उस प्रभु से ही तो थे सब देव देवत्व को प्रात 
भासा सर्वभिदं विभाति'-ठसी की दीति से तो ये सब दीप्त है 
च॑ निधिस-जिस निधि को तुम अभिरक्षथ-अपने अन्दर रक्षित करते हो, अद्य-आज तम्‌-उस 


व्यक्ति जनता है और खेदिता स्यात्‌-जानी होता है। 
भआावार्थ--अरह्मविद्‌ देव तो ब्रह्म को “ज्येषट' रूप में उपासित करते ही हैं, उनके सम्पर्क 


अथ दशमं काण्डम्‌ ९०.७.२७ ३६१ 


में आकर उनसे दिये गये जान का शरोता भो सास्विक थ ज्ञानी बनता है। 
_ऋषिः-_आधर्खा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द; --अनुष्टुप्‌ ॥ 
'दैव--असत्‌--स्कम्भ ( पर--परतर--परतम ) 
बृहन्तो नाम॒ ते देवा येऽसंतः परिं जज्िरे। 

एकं तदङ्ग स्कम्भस्यासदाहुः घरो जनाः॥ २५॥ 

१. ये-जो असतः-अव्यक्त प्रकृति से परिजल्लिर-प्रादभूत हुए हैं, ते देवा:-ये सूर्य, वायु, 
अग्नि आदि देव भी बृहन्तः चाम-निशलय से बृहत्‌ हैं। इन सूर्य आदि देवों की महिमा भी 
महान्‌ है। इन देवों का कारणभूत वह आसत्‌-अ्याकृत ( अदृश्य-सा) प्रधान ( प्रकृति) परः-इन 
सब देवों से उत्कृष्ट है। कारणात्मना बह प्रधान इन कार्यभूत सूर्यादि देवों से उत्कृष्ट होना ही 
चाहिए। जना:-ज्ञानी लोग तत्‌-उस आसत्‌ को भी स्कम्भस्थ-सर्वाधार 
आहुः-एक आङ्ग ही कहते हैं। वह अङ्गी स्कम्भ तो इस अज्ञभूत आसत्‌ से कितना ही महान्‌ 

परिपा उदैत्‌ 5स्येहाभवत्‌ पुनः" 

भावार्थ-सूर्य,वायु, अग्नि देव महान्‌ हैं। इनका कारणभूत ' असत्‌' (प्रधान-प्रकृति) इनसे 
पर है। यह असत्‌ भी सर्वाधार प्रभु का एक अङ्ग ही है 

—अध्षा ॥ देवता-स्कम्धः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्कम्भ का एक अङ्ग ' पुराण" 

सर स्कम्भः पर॑जञनय॑न्पुराणं व्यय॑र्तयत्‌। 

एकं तदङ्ग स्कम्भस्प॑ पुराणमंनुसंजिंदु:॥ २६॥ 


१, यत्र-जहाँ स्कम्भः-ये सर्वाधार प्रभु प्रजनयन्‌-इस सृष्टि 


की उत्पत्ति के हेतु से 
करते हैं 


सामर्थ्य प्रभु का ही तो अङ्ग है--गुण है। 
भावार्थ प्रकृति’ कभी चिकृति के रूप में और कभी फिर प्रकृति के रूप में चली आती 
हुई 'पुराण' (सन्तान) है। प्रभु इसी का विवर्तन करते हुए सृष्टि को जन्म देते हैं। यह पुराण 
प्रकृति भी अन्ततः सामर्थ्य के रूप में होती हुई उस प्रभु का ही एक अङ्ग है। 
ऋषि:--अथ्रजां ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 


तान्‍्य ्रयस्विंशहेवानेकें ख्रह्मलिदों विदुः 

९. यस्य अङ्गे-जिस विराट्‌ पुरुष के शरीर में जयस्बिशद्‌ देवाः-तेतीस देव गात्रा 
विभेजिरे-भिन्न-भिन्न अङ्गो का सेवन करते हैं। विराट परुष के भिन्न-भिन्न अङ्ग ही ये देव हैं 
तान्‌ अयरिमशद्‌ देखान्‌-उसे जिराद पुरुष के भिन्न-भिन्न अङ्गभूत तेतीस देवो को एके 
्हलिदः-केवल ब्रह्मज्ञानी लोग ही खै-निश्चय से विदुः-जानते हैं। 

भावार्थ--तेतीस देवों के आधारभूत वे चौंतीसवें महादेव हैं। सर्वाधार होने से वे 'स्कम्भ' 
हैं। 


३६२ १०.७२८ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
जि: र्या ॥ देवता--सकम्भः, अध्यात्म ॥ छन्द: अलुष्दप्‌॥ 
हिरण्यगर्भ 


हिरण्य परम्मनत्युद्ं जनां विदुः ।स्कम्भसतवदेपासिं््दिर॑णय लोके अन्तरा ॥ २८॥ 

१. जना:=ज्ञानी लोग हिरण्यगर्भम्‌=( हिरण्यं वै ज्योतिः) सम्पूर्ण ज्योति जिसके गर्भ में 
है, उस प्रभु को परमम्‌-सर्वोत्कृष्ट व अनति-उचयम्‌~' जिसका स्तवन अतयुक्त हो ही नहाँ 
सकता' ऐसा खिदुः=जानते हैं। बे प्रभु “वाचाम्‌ अगोचर' हैं-वाणी का विषय बन ही नहीं 


लोके आनः इस लोक के अ सिचत हू ज आदि ज्योतियों 
को चे प्रभु ही तो बनाते हैं। “त्रीणि सचते स घोडशी'। 
प्रभु हिरण्यगर्भ हैं-- परम हैं--अनत्युद्य हैं। य सर्वाधार प्रभु ही इस लोक में सूर्य 
आदि ज्योतियों का स्थापन करते हैं 
ऋषि:--अथ्र्जा 


स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्यृतमाहिंतम्‌। 

स्कम्भं त्वा येद प्रत्यक्षमिन्दे सर्व” समाहिंतम्‌॥ २९॥ 

१. स्कम्भे=उस सर्वाधार प्रभु में ही स्नोकाः-ये सब लोक आहित हैं। स्कम्भे-ठस 
सर्वाधार में ही तपः-तप आहित है--“ऋत च सत्य' के जनक तप के आधार प्रभु ही हैं “ऋतं 
अ सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत '। स्कम्भे-उस सर्वाधार प्रभु में ही ऋतम्‌ अधि आहितम्‌-ऋत 


सर्व समाहितम्‌-सब समाहित है। 
भावार्थ--वे प्रभु ही 'लोकों, तप य ऋत' के आधार हैं। इन्द्र में सन लोक समाहित हैं। 


इनदरः स्कम्भ 
इन्द्र लोका इन्हे तप इन्द्रऽधयतमाहितम्‌। 

इन त्वा येद प्रत्यक्ष स्कम्भे सव॑ प्रतिष्ठितम्‌॥ ३०॥ 

१. इन्द्रे लोकाः-उस परमैश्वर्यशाली प्रभु में सब लोक आहित हैं। इन्हे तपः-उस 
प्वशाली पर में ही तप की स्थिति है। कने हतम्‌ अधि आहितम-उस शू में ही ऋत 
स्थापित हुआ है। इन्द्रं त्था-परमैश्वर्यशाली आपको मै प्रत्यक्षं जेद-प्रत्येक पिण्ड में प्रत्यक्ष 
देखता हूँ--सब पदार्थों में आपकी महिमा दृष्टिगोचर होती है। स्कम्भम्‌-सर्वाधार आपमें ही 
सर्व प्रतिक्रितम-यह सारा ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित है। 

भाजार्थ- प्रभु ही इन्द्र हैं--परमैश्वर्यशाली हैं। 'लोकों, तप व ऋत” के आधारभूत इन्द्र 
सचमुच “स्कम्भ' हैं-सर्वाधार हैं। 

ऋषि:--अश्यर्था ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्पम्‌ ॥ छत्टः--मध्येज्योसिजैगती ॥ 
नामस्मरण व स्वराज्य प्रास 

नाम॒ नाम्नां जोहवीति पुरा सू्यौतपुरोषसः। यदुजः परथमं संत्रभूण 

स ह तत्स्व॒राज्यमियाय यस्मातरनयत्परमस्ति भूतम्‌॥ ३९ 


अथ दशमं काण्डम्‌ 


१. सूर्यात्‌ पुरा=सूयोदय से पूर्व ही, 
चाप्ना-' इन, स्कम्भ' आदि नामों से एक साधक नाम जोहलीति-उस शत्रुओं को नमानेवाले 
प्रभु को पुकारता है। इस *नाम-जप' से प्रेरणा परास करके यत्‌-जब आज:-सब चुराइयों को 
क्रियाशीलता हारा परे फॅकनेवाला जीव (अज गतिक्षेपणयोः प्रथमम्‌-उस सर्वाग्रणी व सर्वव्यापक 
(प्रथ विस्तर) प्रभु के संबभूव-साथ होता है, अर्थात्‌ प्रभु से अपना मेल बनाता है, तब सः-खह 
अज ह-निश्चय से स्वराज्यम्‌ इयाय-स्वराज्य प्राप्त करता है-आपना शासन करनेवाला बनता 
है, इन्द्रियों का दास नहीं होता। वह उस स्वराज्य को प्रा करता है यस्मात्‌-जिससे परम्‌-बड़ा 
अन्यत्‌-दूसरा भूतम्‌नपदार्थ न अस्ति-नहों हैं। 

स-न एक साधक हल में शज का सर करना है लन जह दय को 
दूर करके प्रभु के साथ मेलवाला होता है। यह प्रभ-सम्पर्क इसे इन्द्रियों का स्वामी (न कि 
दास) बनाता है। यह आत्मशासन--स्वराज्य--सर्वोत्तम वस्तु है। 

५३२,३४ उपरिष्टादधिराइवृहती, 


rs पटक अहांणे नम॑:॥ ३२॥ 


यस्य॒ चुनर्णचः। 
अग्नि यश्चक्र आस्य॑} तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑:॥ ३३॥ 
'सस्य चातः नना 203८ 3भंबन्‌। 


ऋषि:--अध्रा ॥ देवता-स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ 
सर्वाधार 'स्कम्भ' 
स्कम्भो दांधार छावांपूशिवी उभे इमे स्कम्भो दांधारोवन्तरिक्षम्‌। 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्बीः स्कम्भ इदं विशं भुवनमा विंवेश॥ ३५॥ 
॥। 


३६४ १०.७.३६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
१. स्कम्भः-उस सर्वाधार प्रभु ने हो इमे उधे छयावापूशचिवी-इन दोनों चुलोक व पृथियीलोक 
रघन किया हुआ है सकम्भास ने ही डक आर 
अन्तरिक्ष को धारण किया है। स्कम्भ:-स्कम्भ ने ही घट्‌ उरी: प्रदिशः-छह बड़ी दिशाओं 
को दाथार-धारण किया है। स्कम्भे-उस सर्वाधार प्रभु के एकदेश में ही इद विश्व भुवनम-यह 
सारा भुवन आवियेश-प्रविष्ट हुआ है। प्रभु इन सबमें व्याप्त हो रहे हैं-प्रभु की व्याति से ही 
यह उस-उस दीति को धारण करता है। 
भावार्थ--प्रभु ही द्यावापृथिवी को, अन्तरिक्ष को तथा छह बड़ी दिशाओं को धारण 
किये हुए हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड प्रभु के एकदेश में प्रविष्ट है और प्रभु की दीछि से दीप्त हो 


रहा है 
-ऋषिः अथर्वा ॥ दवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छनद;-उपरिष्टाद्विराङृहती ॥ 


नो थ भा से च सपत से जात: होते हैं-जिनहें श्रम व 
तप के द्वारा ही हदयदेश में देखा जा सकता है। वे प्रभु सर्वान्‌ ललोकान्‌ समानशे«सब लोकों 
को व्याप्त किये हुए हैं। यः-जिन प्रभु ने सोमम्‌-सोमशक्ति के पुञ्ज बननेवाले जीव को 
चीर्यरक्षा द्वारा ज्ञानदीत जीय कौ--केयल चकरे-(क यल्‌) आनन्द करनेवाला, अर्थात्‌ 
सुकत किया है। तस्मै-उस ज्योष्ठाय ख्रह्मणे-ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमः-हम प्रणाम करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु-दर्शन श्रम च तप से होता है। वैसे ले प्रभु सर्वत्र वयास हो रहे हैं। म्रहमचर्य 
वारा सोम (वीर्य) का पुञ्ज बननेयाले साथक को प्रभु आनन्द में विचरनेवाला करते हैं 

उषः अधा ॥ दवता--सकम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन; अनुष्टुप्‌॥ 


६. कथम्‌-क्यों थातः-यायु न इलयति-स्थिर होकर शान्त (६० ५! ४७०००९ १७४७), 
जनही होता ? कथम्‌-क्यॉकर मनः न रमले-यह मन कहीं भी स्थिरता से रमता नहीं? किम्‌ सत्यं 
=किस सत्य को प्रात करने की कामनावाले हुए-हुए ये आपः-जल कदाचन-कभी 
भी न इलबन्ति-स्थिर होकर शानत नहीं होते? २. नितस्तर चल रही बायु को देखकर जिज्ञासु 
के हृदय में जिज्ञासा होती है कि वायु किथर भागा चला जा रहा है? इसी प्रकार ये जल किस 
सत्य की खोज में निरन्तर बहते चल रहे हैं? यह मन भी अन्ततोगत्वा कहाँ रति का अनुभव 
करेगा? संसार के विषय तो कुछ ही देर बाद उसे निर्विण्ण कर डालते हैं 
भाजार्थ--जिज्ञासु को इस निएन्तर बहते यायु व जलो को देखकर उत्कण्ठा होती है कि 
ये किधर भागे चले जा रहे हैं? मन भी किसी एक स्थान में रति का अनुभव क्‍यों नहीं करता? 
ऋषिः आध्या ॥ देवता-स्कम्भः, आध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--जिष्दप्‌॥ 
तपसि कानत, सलिलस्य 
भुब॑नस्थ॒ मध्ये तपौसे कन्त सलिलस्य पे 
तस्मिंज्छुयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्थ स्कन्धः परितं शासता ॥ ३८॥ 


अथ दामं काण्डम्‌ १०.७.४१ ३६५ 


१ भुवनस्य मध्ये-सारे ब्रह्माण्ड में (्हमण्ड के अन्दर) थे महद्यक्षम-महान्‌ पूजनीय प्रधु 
स्थित हैं। सब पिण्डों में ओत-प्रोत सूत्र बे प्रभु ही तो हैं। तपसि क्रन्तम्‌-वे प्रभु तप में सबसे 
आगे बढ़े हुए हैं-सबको लाँच गये हैं। चे सल्लिलस्य- (सत्‌ लीनं अस्मिन्‌) प्रलयकाल में यह 
सन ससानाल लग भिसये सील हो नाता है रत अथान (नहर श) क पप्र थे 
प्रभु (प्रकृति के अधिष्ठाता हैं। ' मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌'। २. ये उ 
के च दामो कोई भी देव ह बाचा करत है 
इसी प्रकार आश्रय करते हैं इब-जैसेकि युक्षस्य-वृक्ष के स्कन्थः-तने के परितः-चारों ओर 
'शाखाः-शाखाएँ आश्रित होती हैं। 

भावार्थ--वे प्रभु इस ब्रह्माण्ड के एक-एक पिण्ड में ओत-प्रोत सूत्र के समान हैं। ले 
तपोमय प्रभु ही प्रकृति के अधिष्ठाता हैं। उन प्रभु में ही सब देव आधारित हो रहे हैं-उस 
महान्‌ देव से ही इन्हें देवत्व प्राल हो रहा है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: उपरिष्टा्ञ्योलिज॑गती ॥ 
अङ्ग-परत्यङग द्वारा प्रभु-पूजन 

ससै हस्ताभ्या पादाभ्यां याचा तरण चक्षुंचा। 

स्मै देवाः सदां जिं प्रयच्छन्ति विमितेऽभितं 

स्कम्भं त॑ गरि कत॒मः स्विदेव सः॥ ३९॥ 

१. यस्मै-जिसके लिए और यस्मै-जिसके लिए ही देखाः-देववृत्त के पुरुष हस्ताभ्याम्‌-हाथों 
के, पादाध्याम-पायों से चाचा मरण चकुषा-वाणी, ओग य आँख से सदा>सदा चलिमू-पूजा 
(५०४9) को प्रयच्छन्तिनप्रास कराते हैं, और यस्तुतः इस पूजा के कारण ही देव बन पाते 
हैं। इन देवों के सब कार्य प्रभु-पूजन के लिए ही होते हैं। जो प्रभु ्िमिते-वियिधरूपा में बने 
हुए इस भित (परिमित) संसार में आभितम्‌- असीम--आपरिमित य अनन्त है, तम्‌-उन्हीं को 
कम चुहि-सर्वाधार कहों। सः एज-ये ही स्थित्‌-मिरचय से कततमः-अतिशवेन आनन्दमय 

। 


जज देप को सन अब शी हा पलन के रूप मे होती हैं 
इस परिमित संसार में ये अपरिमित प्रभु ही अतिशयेन आनन्दमय है। 
ऋषिः अश्वां ॥ देवता--स्कम्भः, अष्यात्पम्‌॥ छत्दः--४० अनुष्टुप, ४९ आर्षीत्रिपदागायप्री 

“सृष्टि ज प्रभु' को समझनेवाले में तीन बातें 

(अप॒ तस्य॑ हुतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मनां। 

सलीणि तस्मिउन्योती'थि यानि तरीणि प्रजापती ॥ ४०॥ 

यो येत॒सं हिरण्ययं तिड॑न्तं सलिले चेट। स खै गु: प्जापौतिः॥ ४१॥ 

१. (क) तस्थ-उसका तमः अपहतम्‌-अन्धकार सुदूर विनष्ट हो जाता है--उसका अज्ञान 
'विनष्ट होकर उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। (ख) सः-यह घाप्मना-पाप से व्यावृत्त:-दूर 
(हटा हुआ) होता है। (ग) तस्मिन्‌-उसमें वे सर्वाणि-सब ज्योतीचि-ज्योतिया होती हैं यानि 
जीणि-जो तीन प्रजापती-प्रजारक्षक प्रभु में हैं। ये ज्योतियाँ इसके जीवन में शरीर के स्वास्थ्य 
की दीति के रूप में, मन के तैर्मल्य के रूप में तथा मस्तिष्क की ज्ञानज्योति के रूप में प्रकट 
होती हैं। २. उस व्यक्ति के जीवन में ये ज्योतियाँ प्रकट होती हैं, यः-जोकि सलिले-(सत्‌ 
लीनम्‌ अस्मिन्‌) यह कार्यजगत्‌ जिसमें लीन होकर रहता है, उस प्रकृति में तिष्ठन्तम>स्थित 


३ २०,७४२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


हुए-हुए हिरण्ययम»इस चमकोले (हिरण्मय) वेतसम्‌-(ऊतं स्यूतं) परस्पर सम्बद्ध लोक- 
लोकान्तरॉबाले संसार को बेद-जानता है और जो यह जानता है कि सः-बह जै-निश्चय से 
प्रजापतिः =परजापालक प्रभु गुछा:-मेरी हृदय-गुहा में ही स्थित है। इसप्रकार जाननेवाला व्यक्ति 
अन्धकार ख पाप से दूर होकर ज्योतिर्मय जोवनवाला बनता है। 

भावार्थ--जो व्यक्ति इस चमकीले, परस्पर सम्बद्ध लोक-लोकान्तरोंवाले, प्रकृतिनिष्ठ संसार 
को जानता है तथा प्रभु को हृदयस्थ रूपेण प्रतीत करता है, चह अन्धकार से ऊपर उठता है, 
पाप से दूर होता है तथा प्रभु की ज्योतियों को परास करके ' स्वस्थ, निर्मल च दीस' जीवनवाला 


बनता है। 
ऋषि:--अध्यरया ॥ देवता--स्कम्भ:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌॥ 
विरूपे 


तन्त्रमेकॅ युती विरूपे अभ्याकरा्मं ययत॒ः घण्म॑यूखम्‌। 

प्या तन्तस्तिरत धत्ते अन्या नाप॑ कृञ्जाते न गंमातो अन्त॑म्‌॥ ४२॥ 

₹. एके-कोई दो सुयती एक-दूसरे से नित्य संगत (यु मिश्रणे) खिरूपे-तम: च प्रकाशमय 

रातिरूप तरुणियाँ आभ्याक्रामम्‌-बार-बार आ-आ और जा-जाकर 
चण्मयूरम्‌-छह दिशाओं व छह ऋतुओंचाले विरवरूप तन््रम्‌-जाल को चयत:-चुन रही हैं। 
२. इनमें से अन्या-एक उषारूप युवति तन्तून्‌सूर्यकिरणरूप तन्तुओं को प्रतिरते-फैलाती है, 
अल 'रात्रिरूप युवति धले-ठन सब किरणों को आपने अन्दर समेट लेती है। न 
चे दोनों कभी अपने कार्य को नहीं छोड़तीं--विश्राम नहीं लेती, न अन्तं गमातः-न 
ही कार्य के अन्त तक पहुँचती हैं। उचा और रात्रि के रूप में यह कालचक्र चलता ही रहता है। 
भाजार्थ--उपा च रात्रय युवतियों ऋुओँचाला कालरूप जाल चुना जा रहा 
है, निरन्तर खुना जा रहा है--पर यह सुनाई चल हौ रही है-इसका कहीँ अन्त ही नहीं आता। 

~ अध्या ॥ देवता-स्कम्भः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 

चयन ब उद्विरण 

तयोरहं परितत्य्॑त्योरि्च ज लि जानाभि यत्रा प॑रस्तात्‌। 

पुमानेनद्यत्युद्‌ गृंणत्ति पुमानिनद्वि ज॑भाराथि नाके ॥ ४३॥ 

१. परिनृत्यन्त्थों: इव-नृत्य-सा करतौ हुई तयोः-उन उघा थ रात्रिरूप युवतियों में यतरा 
'परस्तात्‌-कौन-सी परली है--कौन-सी पहले उत्पन्न हुई आह न विजानाभि-यह मैं नहीं 
जानता। इनका तो चक्र न जाने कब से चल ही रहा है। २. पुमान्‌-वह परम पुरुष प्रभु एनत्‌, 
'चयति-इस समस्त विश्वजाल को युनता है, पुमान्‌ एनत्‌ उत्‌ गृणत्ति-यह परम 
उधेड़ डालता है-इसे निगल लेता है। वह परम पुरुष ही एनत्‌-इसे नाके अधि खिजभार-सुखमय 
आश्रय में अथवा आकाश में विहत करता है--धारण करता है। 

भावार्थ--यह उषा च रात्रि का चक्र ' अज्ञेय प्रारम्भ! वाला है। इस विश्वजाल को वे परम 
पुरुष प्रभु ही चुनते हैं व उधेड़ डालते हैं। ये ही आकाश में इसका धारण कर रहे हैं। 

_ऋषिः--अथर्खा ॥ देवता--स्कम्भः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः -द्विपदाऽऽच्यनुष्टुप्‌॥ 
चक्तपदानिचृत्पदपक्धिओँ ( एकावसाना ) 
-सामानि 


डमे स॒यूजा उप॑ तस्तभुर्दिं सामानि अक्तुस्तसंराणि खातंजे॥ ४४॥ 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.८.३ ३६७ 


२. इसे-थे सयूखा:-ज्ञानरश्मियों दिये उपतस्तभुः=मस्तिष्करूप चुलोक को थामनेवाली 
बनती हैं। जब साधक प्रभु से रचे हुए इस सृष्टियज्ञ को समझने का प्रयत्न करता है, तब उसका 
मस्तिष्क धीमे-धीमे ज्ञानरश्मियों से दौल हो उठता है। ये ज्ञानी पुरुष सामानि-साममनत्ों द्वार 
उपासनाओं को अक्कुः-करते हैं। ये साम लखराजि-(तस्‌ उपक्षये) सब दुःखों का उपक्षय 
करनेवाले होते हैं, तथा जातवे-गति द्वारा सब बुराइयों को दूर करनेवाले होते हैं (ला गतिगन्धनयो:)। 

भाजार्थ--साधक लोग ज्ञान द्वारा मस्तिष्क को दीस करते हुए उपासना द्वारा सब चुराइयों 
च दुःखों को दूर करते हैं। 

आठवे सूरू का ऋषि “कुल्ल' है (कुथ हिंसायाम्‌)--सब बुराइयों का हिंसन करनेवाला। 
यह प्भु-स्मरण करता हुआ ही ऐसा बन पाता है। यह स्तवन करता हुआ कहता है कि 

८. [ अष्टमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः कुत्सः ॥ देवता--अघ्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--उपरिष्टाद्विराइबहती ॥ 
केवलं 


यो भूतं च भव्य च सर्वं यश्चांधितिष्ठति। 

स्वपर्यस्यं चच केल॑लं तस्मै ज्येछाय ब्रह्म॑णे न्मः ॥ ९॥ 

३. चः=जो भूतं च भव्यं च-भूत में हो चुके और भविष्यत्‌ में हनेवाले यः च सर्वम्‌- और 
जो वर्तमान में विद्यमान सब लोकों का अधितिषठति- अधिष्ठाता है। चस्य ज स्यः-और जिसका 
प्रकाश केचलम्‌-आनन्द में संचरण करनेवाला है, तस्मै ज्येष्लाय-उस सर्वत्रे सर्वमहान्‌, 
ह्मणे नमः=ब्रहा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। 

भया कालरी में हनेाल सब लोक लोका के अभा हं । का प्रकाश 
हमें आनन्द में विचरण कराता है। हम उस यष्ट बरहम के लिए नमस्कार करते हैं। 

उः कुत्सः ॥ देवता-- अध्यातम्‌ ॥ छन्दः = शहतीगर्भऽनुषटुप्‌॥ 


सर्वाधार स्कम्भभूत प्रभु 

लोक और मधियीलोक 
'प्राणत्‌-जो प्राण धारण 
॥र जो आ बद किये हुए 


सिस्र हं प्रजा ऑत्यायमांयन्तयन्या अ्कर्मा 
जुइनहं तस्थौ रज॑सो जिमानो हरितो हरिणीरा जिंवेश ॥ ३॥ 

है. तिसः प्रजाः=' सात्विक, राजस्‌ व तामस्‌” स्वभाववाली प्रजाएँ ह अति आयम्‌ 
आयन्‌-निश्चय से अत्यधिक बारम्बार) आवागमन को प्राल होती हैं, परन्तु आन्याः-इनसे भिन्न 


३६८ १०.८.४ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


गुणातीत स्थितिवाली (नित्यसत्वस्थ) प्रजाएँ अर्कम्‌ अभितः नि अविशन्त=उस पूजनीय प्रभु 
के समीप स्थित होती हैं। २. वे प्रभु ह-निश्चय से बृहन्‌-महान्‌ होते हुए, रजसः थिमानः-लोको 
'को विशेष मानपूर्वक बनाते हुए तस्थौ-स्थित हैं, वे हरकत "सूर्यसम दीसिवाले प्रभु हरिणी:-समस्त 
दिशाओं में आविवेश-प्रविष्ट हो रहे हैं। वस्तुतः उस तेजोदोस प्रभु की दी से ही सब पिण्ड 
दीघ होते हैं “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'। 

भावार्थ--गुणों से बद्ध प्रजाएँ आवागमन के चक्र में चलती हैं। गुणातीत व्यक्ति प्रभु के 
न स्थित होते हैं। वे महान्‌ प्रभु सब लोक-लोकान्तरों का निर्माण करके उने स्थित हो 


कुत्सः ॥ दवता-- अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:-त्रिष्दुप्‌ ॥ 


. प्रभु-निर्मित कालचक्र का एकं चकरम्‌-संवत्सररूप एक चक्र है। इसकी द्वादश 
पभय: “बारह मासरूपी बारह प्रभा पिया) हैं। प्रीणि नभ्यानि-'सरदी, गरमी य वर्षा! रूप 
तीन ऋतुएँ--इस चक्र में तीन नाभियों हैं। सत्‌ कः ड चिकेलू-उस कालचक्र के रहस्य को 
कोई विरला ही जान पाता है। २. तत्र-उस कालचक्र में त्रीणी शातानि-तीन सौ शंकलःबड़े 
-दिनरूप खूँट, च-तथा चण्टिः खीला:-साठ छोटे दिनरूप कील आहताः-जड़े हुए है 
आइतएल हुए) है। थ-जो सक और खील आ-किाचाः- अकुल गतियाले हैं, सदा टक 
गति । 

भाजार्थ--प्रभु का अनाया हुआ कालचक्र सचमुच अद्भुत ही है। 

कुत्सः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः भुरिगनुष्टुप्‌ 
घड यमाः--एकः एकजः 
इदं संवित्॒ि जानीहि घडप्रमा एक॑ एकजः 
तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य॑ एंघामेक एकज: 
सथितः-अपने अन्दर सोम का सवन करनेवाले जीय! दं चिजानीहि-तू यह समझ 

ले कि घड्‌-पौँच जञानेन्िय और एक मन--ये छह तो यमाः-यम है-परस्पर जोड़े के रूप में 
रहनेवाले है। अकेली आँख नहीं देखती, मन से मिलकर ही देखनेवाली बनती है। इसी प्रकार 
'कान आदि भी मन से मिलकर ही अपना कार्य कर पाते हैं। एक:~एक आत्मा एकजः-: 
ही शरीर में प्रभूत हुआ करता है। 'एकः प्रजायते जन्तु एक एव विलीयते'। २. यः-जो 
यह एचाम-इन्रियो आदि में एक:-एक जीव एकजः-अकेला ही प्रादु्धृत होनेवाला है, तस्मन्‌ 
ह«उसमें ही निश्चय से ये इन्द्रियाँ व मन आपितवम्‌- इच्छनते-चाहते हैं। उस 
आत्मतत्व की मित्रता में ही इन सबका कार्य चलता है। उसके शरीर को छोड़ते ही ये सब 
भी शरीर को छोड़ जाते हैं। 

भावार्थ--पाँच ज्ञानेन्द्रियों और छठा मन-ये सब मिलकर ही कार्य करनेवाले हैं। जीव 
अकेला ही संसार में जन्म लेता है, अकेला ही चिलीन होता है। इस 'एकज' आत्मा में ही 
इन्द्रियाँ व मन मित्रता को चाहते हैं। उसके शरीर में आने पर ये शरीर में आते हैं, उसके छोड़ 
जाने पर ये भी शरीर को छोड़ जाते हैं। 


un 


RI HPN 


। 
| 


अथ दमं काण्डम्‌ १०.८.८. ३६९ 
छः कुत्सः ॥ देवता अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:-- अलुष्दप्‌॥ 
जरक्नाम 

आजि:ः सन्निहितं गुहा जर॒ज्ञाम॑ महत्यदम्‌। 

लब्रेदं सर्वमार्षित॒मेज॑त््राणल्प्रतिंडितम्‌॥ ६॥ 

१. चह आिः=एक-एक पदार्थ में अपनी महिमा से प्रकट होनेवाला, जरत्‌-स्तुति के 
योग्य, नाम-प्रसिद्ध महत्‌-महान्‌ व पूजनीय, घदस्‌-पाने के योग्य (पद गतौ) सत्‌-अविनाशौ 
प्रभु गुहा निहितम्‌-हदयरूप गुहा में स्थित हैं। २. लत्र-उस प्रभु में ही इदं सर्वम्‌-यह सब 
आर्षितम्‌- अर्पित हुआ-हुआ है। एजत्‌-गति करता हुआ व प्राणत्‌-प्राणों को धारण करता हुआ 
यह सब प्राणिजगत्‌ (तत्र) प्रतिष्ठितम्‌-उस प्रभु में प्रतिष्ठित है। 

भावार्थ--ये सर्वत्र प्रकट महिमाबाले पूज्य प्रभु हमारे हृदयों में स्थित हैं। उन प्रभु में ये 
सारा ब्रह्माण्ड व प्राणिजगत्‌ प्रतिष्ठित है। 

ऋषिः कुस्सः ॥ देवता- अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: -पराखृहती ॥ 
-एकनेमि 


धू कहाँ है? (त्रिपादस्यामृतं दिवि) "प्रभु का वह समृद्ध स्वरूप किसी अन्य आधार 
में स्थित हो ऐसी जात नहीं है।” 
भावार्थे प्रभु अद्वितीय करता, अद्वितीय संचालक, अनन्तशक्तियॉवाले, आगे-पीछे सर्वत्र 
हैं। प्रभु के एकदेश में यह सम्पूर्ण त्रह्मण्ड प्रकट हो रहा है। प्रभु का अपना समृद्धस्वरूप, अन्य 
आधारबाला न होता हुआ प्रकाशमय है। 
ऋषिः--कुल्स: ॥ देखता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
पञ्चवाही 


पञ्चवाही वहत्यग्र॑ेषां पर्यो bs re ' 

अयातमस्य ददुशे न यातं परे र दर्वीय: ॥ ८॥ 

दही पडा से ने हुए ससर का लन कला बे आम जहति-हमें 
आगे और आगे ले-चलते हैं। एचाम्‌-इत भूतों के प्रष्टय:-( प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌) जिज्ञासु लोग- 
ज्ञान को प्राप्त करने कौ कामनावाले लोग--युक्ता:-समाहित हुए-हुए (युज समाधौ) आनुसंबहन्ति- 
उस प्रभु के पीछे-पीछे अपनी जीवन-यात्रा का संवहन करते हैं। २. आस्य=इस प्रभु का 
अयातम्‌-न जाना--शरीर में आना व ठहरा तथा चातम्‌-जाना--शरीर को छोड्ना--न ददृशे- 
नहीं दिखता। थे प्रभु जीव की भौति शरीर में आते-जाते नहीं रहते। परं नेदीयःने दूर-से- 
दूर होते हुए समीप हैं, तथा अयर दबीय:-समीष-से-समीप होते हुए दूर हैं (तए तिके 
दरात्‌ सुदूरे, तदिहान्तिके च)। 

| 


३६९ 


ऋषिः 


आयिः सन्निहितं गुहा जर॒न्नाम॑ महत्यदम्‌। 

तत्रेदं सर्वंभाषिंतमेज॑त्माणत्प्रतिंडितम्‌॥ ६॥ 

१. बह आधिः-एक-एक पदार्थ में अपनी महिमा से प्रकट होनेवाला, जरत्‌-स्तुति के 
योग्य, नामनप्रसिद्ध महत्‌-महान्‌ ख पूजनीय, घदम्‌-पाने के योग्य (पद गतौ) सत्‌= अविनाशी 
प्रभु गुहा निहितम्‌-इदयरूप गुहा में स्थित हैं। २. तत्र-उस प्रभु में ही इदं सर्यम्‌नयह सब 
आर्पितम्‌-अर्पित हुआ-हुआ है। एजत्‌-गति करता हुआ व प्राणत्‌-प्राणों को धारण करता हुआ 
यह सब प्राणिजगत्‌ (तत्र) प्रतिष्ठितम्‌-उस प्रभु में प्रतिष्ठित है। 

भावार्थ--े सर्वत्र प्रकट महिमावाले पूज्य प्रभु हमारे हृदयों में स्थित हैं। उन प्रभु मे ये 
सारा ब्रह्माण्ड य प्राणिजगत्‌, 

६-_कुतसः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--घराबृहती ॥ 
एकचक्रं-एकनेभि 

एकचक्रं वर्तत एक॑नेमि स॒हस्तांकरँ प्र पुरो नि पश्या। 

अर्धेन विशं भुव॑नं ज॒जान यद॑स्यार्थ कय} तद्‌ ंभूव॥ ७॥ 

दे पकम अतीच चाय । एकः भत चा) तय 
सजालनणले ह सलाइन {अधर-अय) अधिताशी राजियोचाले । पर -आगे 
च पश्छा>पीछे प्र-प्रकर्षेण नि>निश्चयपूर्वक वर्तमान हैं--सर्वश्र व्यास हैं। ये प्रभ अर्धेन-एक 
अंश से थिशवम्‌-सम्पूर्ण भुचनम्‌-भुवन को जजान-प्रादुर्भूत कर रहे हैं (पादोऽस्य विश्वा 

) यत्‌-जो अस्य-इस अविनाशी प्रभुका अर्थम्‌-समृद्ध (ऋधु वृद्धी) स्वरूप है तत्‌ बल 
भूल यह कहाँ है? (कक दि) रु का बह समख सग किसी अन्य आर 
ऐसी बात 

भावार्थ-ये प्रभु अद्वितीय कर्ता, अद्वितीय संचालक, अनन्तशक्तियॉलाले, आगे-पीछे सर्वत्र 
है। प्रधु के एकदेश में यह सम्पूर्ण हण्ड प्रकट हो रहा है। प्रभु का अपना समृद्धस्वरूप, अन्य 
(आधाराला न होता हुआ प्रकाशमय है। 

ऋषि:--कुल्सः ॥ देवता-- आध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पञ्चवाही 


अंहतयगरयेषांपश॑यो ed 
अयातमस्य ददृशे न यातं परं दरवीयः॥ ८॥ 
१. पञ्चवाही-पभूतो से बने हुए संसार का बहन करनेवाले चे प्रभु आम्रं वहति-हमें 
आगे और आगे ले-चलते हैं। एषाम्‌-इन भूतों के प्रष्टय:-( प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌) जिज्ञासु लोग-- 


अयातम्‌- क चलो 
नहीं दिखता। ये प्रभु जीब की भाँति शरीर में आते-जाते नहीं रहते। घरं नेदीयः-बे दूर-से- 
दूर होते हुए समीप हैं, तथा अबरें दवीयः-समीप-से-समीप होते हुए दूर हैं (तदूर तदन्तिके 
दूरात्‌ सुदूरे, तदिहान्तिके च)। 

| 


अथ दशमं काण्डम्‌ ९०.८.१३ ३७१ 


१. यत्‌ एजति=जो कम्पित होता है, पतति-गतिवाला होता है, यत्‌ च तिष्ठति-और जो 
स्थित होता है, प्राणत्‌ आप्राणत्‌-श्वास लेता हुआ, या न श्वास लेता हुआ है, यत्‌ च-और 
जो [-सदा आँखे मूँदे हुए है, तत्‌-उस सबको, च [>इस सम्पूर्ण चराचर 
चदार्थों की आधारभूत पृथिवी को दाधार-वे प्रभु धारण कर रहे हैं-* औम्‌' शब्द वाच्य प्रभु 
ही इस सबके आधार हैं। २. विश्वरूपं तत्‌-वह नानारूपॉवाला ब्रह्माण्ड संभूय-उस प्रभु के 
साथ होकर--उसी के एकदेश में स्थिर होकर--एकम्‌ एच भति-चह एक प्रभु ही हो जाता 
है। प्रभु-मध्य पतित (स्थित) होने से यह प्रभु के ग्रहण से ही गृहीत होता है-इसकी अलग 
सत्ता नहीं दिखती । “सव॑ खल्विदं ब्रह्म' का यही तो अर्थ है। 

भाजार्थ--सब प्राणिमात्र व सब पिण्ड प्रभु से धारण किये जा रहे हैं। प्रभु से भिन्न देश 
में स्थित न होने से ये प्रभु के ग्रहण से ही गृहीत होते हैं-ये सब प्रभु में ही समाये हुए हैं। 

ऋषि:--कुर्सः ॥ देवता-- अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--पुरोबृहती्रिषटकगर्भाऽर्ीपङ्किः ॥ 
नाक पालः 

अनन्तं वित॑तं पुरुत्रऽनन्तमन्त॑वच्या सम॑न्ते। 

ते नांकपालश्च॑रति विचिन्यन्िद्वानभूतमुत भव्य॑भस्य॥ १२॥ 

१. अम क सीमाला चर कारण 'प्रकृति' नामक पदार्थ ही पुरुत्रा 
(चिततम्‌-नाना रूपों में--कार्यपदार्थों में फैला हुआ है। अनन्तम्‌-वह अन्तरहित-सा कारणपदार्थ, 
 अन्तयत्‌-और अन्तवाला सीमायुक्त कार्यपदार्थ--ये दोनों सम्‌ अन्ते-एक-दूसरे की सीमा 
हैं--कार्यकारणभाव के रूप से एक-दूसरे से मिले हुए हैं। २. अस्थ-इस विश्व के भूतम्‌-अतीत 
मैं उत्पन्न हुए-हुए उत्त-और भव्यम्‌-भविष्य में उत्पन्न होनेवाले को विद्वान्‌-जाननेवाला वह 
जाकपालः-मोकषधाम का भी पालक प्रभु ते थिचिन्वन्‌-उन अनन्त और अन्तवाले कारणात्मक 
च कार्यात्मक जगत्‌ को जिविक्तरूप से जानता हुआ चरति-सर्वत्र गतिवाला है--और प्रलय के 
समय इस सबको अपने अन्दर ले-लेनेवाला (खा जानेवाला) है। 

भबार्थ--अनन्त-सी प्रकृति इन अन्तवाले कार्य-पदार्थों को जन्म देती है। ये दोनों कारण- 
कार्य परस्पर सम्बद्ध सीमावाले हैं--जुड़े हुए हैं। ये भूत-भव्य के ज्ञाता प्रभु इनका विवेक करते 
हुए सर्वत्र गतिबाले हो रहे हैं। 

पिः कुत्सः ॥ देवता--अध्यात्पम्‌ ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌॥ 
-कतमः--केतुः 

प्रजाप॑तिश्चरति गर्भे' अन्तरंदृश्यमानो बहुधा थि जांयते। 

अर्थेन विश्वं भुव॑नं जजान यद॑स्यार्थ क॑त॒मः स केतुः॥ १३॥ 

१. वह प्रजापतिः=-सब प्रजाओं का रक्षक प्रभु गर्भे अन्तः चरति-सब पदार्थों के अन्दर 
'गतिवाला है--सबमें व्यात है। अदृश्यमान:-न देखा जाता हुआ--इन्द्रियों का विषय न होता 
हुआ वह प्रभु बहुधा विजायते-नाना रूपों से प्रादुर्भूत होता है। सूर्य और चन्द्र में वह "प्रभा" 
रूप से, अग्नि में 'तेज' रूप से, पृथिवी में “पुण्यगन्ध' रूप से, जलों में “रस” रूप से तथा 
नरों में “पौरूष' रूप से बही प्रकट हो रहा है। २. चे प्रभु अर्धेन-आपने एकदेश में स्थित इस 
प्रकृति से विश्वं भुवनम्‌-सम्पूर्ण भुवन को जजान-प्रादुर्भूत करते हैं। यत्‌-जो आस्थ-इस त्रभु 
का प्रकृति से ऊपर जो समृद्धरूप है सः-बह कतमः०अत्यन्त आनन्दमय व 
केतुः=प्रकारामय (^ 7३ ० ॥8॥६) है। 

भावार्थ-वह प्रभु अदृश्य होते हुए भी प्रत्येक पदार्थ में अपनी महिमा से प्रादुर्भूत हो रहे 


+ 


३७२ १०. अधर्ववदाच्यम्‌ 


है। यह सार ब्रह्माण्ड प्रभु के एकदेश में जन्म व लयवाला होता है। प्रभु का अपना समृद्धरूप 
आनन्द ब प्रकाशमय है। 
“ऋषिः --कुल्सः ॥ देववा--अध्यात्पमू # छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 

इव भदक क र 

ऊर्वं भर॑न्तमुद॒कं ‘ 

'पश्य॑न्ति सर्वे चक्षुंषा न सें मन॑सा विदुः ॥ १४॥ 

१, इब-जैसे कुम्भेन-घड़े के द्वारा उदकं ऊर्वं भरन्तम्‌-पानी को ऊपर भरते (खेचते) 
हुए दार्म-कहर को सर्वे-सब चकुषा पश्यतति आँख से देखते है, इसी प्रकार समरप 
कूण से, मेघरूप घडो के द्वार, जल को ऊपर अन्तरिक्ष में पहुँचाते हुए प्रभु को सब आँख से 
देखते हैं। २. प्रभु आन्तरिक्ष में पानी को ऊपर ले-जा रहे हैं--कितनी अद्भुत उस उदहार्य की 
महिमा है? प्त सरसम भनसा न मन से दस प्रभु को पूण जान नहीं पाते। वे परम 
“असित ह अब्यक्तौपमाचिन्पोयमचिकायोउययुच्यत'। सर्वत्र प्रभु की कृति दृष्टिगोचर होती 
है, परन्तु ले प्रभु हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। 

भावार्थ--सर्वत्र प्रभु कौ महिमा दृष्टिगोचर होती है, परन्तु थे प्रभु दीखते नहीं। 

ऋषि:---कुरसः ॥ देवता--अध्यात्यम्‌ ॥ छन्दः भूरिग्कूृहती ॥ 


अपने लिए न जीनेवाले लोग बलि को--भागधेय को-प्रास कराते हैं, अर्थात्‌ अर्जित धन का 
यजो मं विनियोग करके यज्शेष का ही चे सेवन करते हैं। इसप्रकार ही तो परध का पूजन होता 
है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देखाः”। 

भआावार्थ- प्रभु ज्ञानियों के साथ निवास करते हैं, अज्ञानियों से वे दूर हैं। वे पूज्य प्रभु सर्वत्र 
ज्यास हैं। यज्ञशील पुरुष ही प्रभु को पूजते व पाते हैं। 

ऋषि:--कुल्सः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--जिष्दुप्‌ ॥ 
ज्येष्ठ ( हम ) 

यतः सूर्य' उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छति। 

तदे मन्येऽ ज्येष्ठ॑ तदु नात्येति किं चन॥ १६॥ 

१. चतः-जिस प्रभु के द्वारा सूर्यः उदेति-यह सूर्य उदय को आस करता है, यत्र च-और 
(जस प्रभु के आधार में ही अस्तं गच्छति=असत होता है, तत्‌ एव-उल प्रभु को ही आह जये 
मन्ये सर्वश्रेष्ठ जानता हूँ, उ-और तत्‌-उस ब्रहम को किञ्चन न अत्वेति-कुछ भी (कोई 
भी) लॉ नहीँ पाता। 

भावारथ-प्रभु ही सूर्योदय च सूर्यास्त के-जगत्‌ कौ उत्पत्ति च लय के आधार च 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.८.९८ ३७३ 
मूलकारण हैं। चे प्रु ही सर्वश्रेष्ठ है--उनसे अतिक्रमण करके कोई भी पदार्थ नहीँ है (न 
तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः) । 
ऋषि:--कुल्सः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: --त्रिषटु्‌॥ 
आदित्य, अग्नि, हंस 


द्वितीयम-(हयो: पूरणः) जोव ब प्रकृति दोनों का पूरण करनेवाला और अग्निम्‌-अग्रणी 
प्रतिपादित करते हैं, च-तथा चे प्रभु को त्रियृतम्‌-(त्रिषु यतति) तीनों कालों य तीनों लोको में 
हन्ति) पापों का विनाराक कहते हैं। प्रभु की सर्वण्यापकता का 
स्मरण हमें पापों से बचाता है। 
भावार्थ--प्रभु सदा ही ज्ञानस्वरूप हैं। हम प्रात:-साय॑ प्रभु का इस रूप में स्मरण करें 
कि बे सब ज्ञानों का अपने में आदान करनेवाले ' आदित्य' हैं, प्रकृति व जीब का पूरण करनेवाले 
बे प्रभु हमें आगे ले-चलनेयाले ' अग्नि' हैं, सदा सर्वत्र वर्तमान ये प्रभु हमें पापों से बचानेयाले-- 
हमारी पापकृत्तियों को नष्ट करनेवाले 'हस' है। 
ऋषि:--कुर्स: ॥ देयता-- अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
हंस-हरि 


सहस्वाह्मएं थिय॑तायस्य पक्षौ हरेंहेंसस्थ पत॑तः स्वर्गम्‌। 


'स देवानतसर्वानुरंस्मुपदच्य संपश्य॑न्याति भुव॑नानि चिश्यां॥ १८॥ 
९. स्वर्ग पततः-सदा आनन्दमय लोक में गति करनेवाले--सदा आनन्दस्वरूप--हंसस्थ-हमारे 


भावार्थ--सदा आनन्दमय लोक में निवास करनेवाले, पापविनाशक, दुःखनिवारक प्रभु के 
सुष्टि-निर्माण व प्रलयरूप दिन व रात सहस्युगों के परिणामवाले हैं। ये प्रभु सब देवों को अपने 
में धारण करते हुए, सब लोकों को देखते हुए सर्वत्र प्रात हो रहे हैं। 


३७४ १०.८.९९ अधवयेदभष्यम्‌ 
उऋछषि--कुत्सः ॥ देवता-- अच्यात्पम्‌ ॥ छत्ट:-- अनुष्दुप्‌॥ 
(यस्मिन ज्येष्ठम्‌ अधिश्जितम्‌ 


तिरय प्राणति यस्मिंड्ज्येष्ठमर्थि श्चितम्‌॥ १९॥ 

१. यस्मिन ्येष्ठम्‌ अधिश्चितम्‌=जिस उपासक के हृदय में यह सर्वश्रेष्ठ प्रभु अधिश्रित हुए 
है-निरन्तर ठहरे हैं, चह पुरुष सत्येन ऊर्च्य तपति-सत्य से ऊँचा उठकर--सत्य के हारा उन्नत 
होकर दीस होता है-चमकता है, अर्थात्‌ यह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कभी असत्य नहीं जोलता। यह 
अहाण्णा-ज्ञान के द्वारा आर्वाङ थिपश्यति-नीचे (०७१००५) देखता है-नम्न होता है तथा 
'प्राणेन=प्राणशक्ति के द्वारा तिर्यडएक छोर से दूसरे छोर तक (०५४०/३०) -सब अङ्ग- 
प्रत्यज्ञों में प्राणति+प्रकर्षेण जीवन-शक्तियाला होता है। 

भावार्थ--गरहमिष्ठ व्यक्ति ' शीर में प्राणशक्ति-सम्पन्न, मन में सत्यपूतात्या तथा मस्तिष्क 
मैं ज्ञानविनीत' होता है। 


-कुल्स: ॥देवता--अध्यत्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्दुप्‌ ॥ 

अरणी ( दो अरणियाँ) 
यो बै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते यसुं। 
'स विद्वा्येष्ठ म॑न्येत स बिंद खाणं महत्‌॥ २०॥ 
“जो उपासक बै-निश्चय से ले अरणी-उन दो अरणियों को--स्वदेहरूप अधरारणि 
तथा प्रणवरूप उत्तराराणि को विद्यात्‌-जानता है, याभ्याम्‌-जिन दो अरणियं के द्वारा बसु-सबको 
'बसानेवाला यह प्रभु निर्मण्यले-मथा जाता है--मधकर प्रकाशित किया जाता है। सः थिद्रान्‌-वह 
दोनों अरणियों को जानेवाला पुरुष ही ज्येष्ठं मन्येत-उस सर्वश्रेष्ठ प्रभु का मनन कर पाता है। 
'सः=वही भहत्‌-महनीय खरहमणम्‌-्हमतान को--वेदान को लिद्यात्‌-जानता है। २. " 
कतवा ण तरिम्‌ ध्याननिर्मशनाभ्यासाद द पश्येजिगृडबत्‌॥ - -श्वेता० १। १४। 
देह अधरारणि है और प्रणव उततरारणि। ध्यान के द्वारा इनका मथन होता है और परमगूड 
आत्मतत्व का दर्शन हुआ करता है। 

भावार्थ--हम इस मानव-शरीर को प्राप्त करके प्रणब (ओम्‌) का मानस जप करें। इसी 
से पवित्र हुए-हुए हदय में प्रभु के प्रकाश की प्राति होगी। 

ऋषिः --कुत्सः ॥ देबता-अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अत्ता 

अपादग्रे सम॑भव॒त्सो अग्रे स्वपराभ॑रत्‌। 

चतुष्पाद्त्वा भोग्यः सर्वमाद्॑त भोज॑नम्‌॥ २९४ 

६. अग्ने-सृष्टि के पूर्व सः=ये परम पुरुष “प्रभु' अपात्‌-( आ, पद्‌ गती) अविशेषरूप-- 
' अमात्र ' स्वरूप सम्‌ अभवत-थे। वे प्रभु अग्रे=सृष्ट की उत्पत्ति से पूर्व स्वः आभरत्‌=प्रकाशमय 
प को धारण करते थे। २. सूद के होने परेर चतुष्यात्‌ भूल्वा“'प्रकाराबान, अननतवान 
ज्योतिष्मान्‌ व आयतनवान्‌ रूप चारों पादोबाले होकर भोग्यः-भोगने में उत्तम थे प्रभु 
भोजनम्‌ आदत्त>सारे ब्रह्माण्ड को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। 'आत्ता चराचर- 
अहणात्‌“चर-अचर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने में लेने से वे “अता” कहलाते हैं। इसप्रकार 
सारे ब्रह्माण्ड को कोई भी अन्य अपना भोजन नहीं बना पाता एवं वे प्रभु ' भोकता' हैं। 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.८.२४ ३७५ 


आलजार्थ- सृष्टि से पूर्व प्रभु 'अमातर' के रूप में है। थे प्रकाश का पोषण किये हुए हैं। 
सृष्टि में थे प्रभु चतुष्पाद होकर--'प्रकाशवान, आनन्तवान, ज्योतिष्मान्‌ च आयतनवान्‌” होकर 
सारे ब्राह्मण्ड को भोजन के रूप में सील लेनेवाले सर्वोत्तम भोक्ता हैं। 

ऋषि:--कुल्स: ॥ देवता--अध्यात्मम्‌  ऊन्‍्द:--पुरडच्णिक्‌॥ 
*उत्तराबान्‌ सनातन' देव का उपासन 

भोग्यों भवदथो अन्न॑मदद्‌ खह। यो देवसु्तराज॑न्तमुषासांतै सनातन॑म्‌॥ २२॥ 

३. चः=जो पुरुष देवम्‌-उस प्रकाशमय उत्तरावन्तम-श्रेष्ठ गुणों की चरम सीमारूप (प्रत्येक 
गुण ७४५०॥७४० निरपैक्षरूप से प्रभु में ही तो है) सनातनम्‌-सदा से विद्यमान प्रभु को उपासातै-पूजता 
है, वह भी भोग्यः-उत्तम भोगवाला भवत्‌-होता है, आथो-और बहु अन्नम्‌ अदतू-बड़े लम्बे 
काल तक अन्न खानेवाला होता है, अर्थात्‌ सुदीर्घ जीवन पराल करता है। 

भावार्थ--' उत्तरान्‌ सनातन” देव का स्मरण पुरुष को उत्तम भोबता व सुदीर्ष काल तक 
अन्न खानेवाला बनाता है। 

(ऋषिः --कुतसः ॥ देवता--अच्यात्पम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 


सनातनः-पुनर्णबः 
स॒नातन॑मेनमाहुरूताद्य स्यात्पन॑र्ण॑यः। 
अहोरात्र प्र जायेते आन्यो अन्यस्य॑ रूपयों:॥ २३॥ 


सम ध को सनातनं आए-सनातन कहते है, पए उत आष-पह को आण 
भी चुनर्णलः-फिर नये-का-नया ही है। जैसे अहोराज्े-दिन च रात अन्यः अन्यस्य रूपयो:-एक- 
दूसरे के रूपों में से प्राजायेते-उत्पन्न होते हैं। २. दिन से रात्रि पैदा होती है और रात्रि से दिन 
चदा होता है। ये रात और दिन नित्य तये-ही-नये लगते हैं। इसी प्रकार सनातन भी ये प्रभु 
नित नये-ही नये हैं। 
भावार्थ--सनातन होते हुए भी ये प्रभु नवीन-ही-नयीन हैं। चे कभी जीर्ण नहीं होते। 
ऋषिः कुत्सः ॥ देवता-- आघ्याल्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--ब्रिष्दुप्‌ ॥ 
देवः रोचते एष एतत्‌. 
शर्त सहस्व॑भयुत॑ न्य | खुंदमसंख्येयं स्थ्ास्मिज्िविष्टम्‌। 
तद॑स्य प्रन्त्यभिपश्य॑ंत एज तस्मादियो रॉचत एष एतत्‌॥ २४७ 
१. अस्मन्‌-इस प्रभु में शतम्‌-सैकड़ों, सहस्वम्‌-हज्ारो, न्यर्गुदम्‌-लक्षों व असंख्येयम्‌- 
'गणनातीत स्वम्‌-धन नििष्टम्‌-स्थापित है। अस्य-इस अभिपश्यतः एब-सब ओर देखते हुए 
प्रभु के तत्‌-इस तेज को ही ध्लन्ति-सब सूर्य आदि लोक प्राप्त करते हैं। सूर्य आदि पिण्डों में 
अपना तेज नहीं, उनमें इस तेज को प्रभु ही स्थापित करते हैं।“तस्थ भासा सर्वमिद॑ विभाति'। 
तस्मात-उस कारण से एलत-यह सूर्य आदि चमकता हुआ जो पिण्डमात्र है, एचः-यह देवः 
दते प्रकाशक ग्रभु ही चपक रहा है, आ, चल. ता आदि मं क दाहि ही 
दीत हो रही है। 
भावार्थ--उस प्रभु में अनन्त ऐस्वर्य स्थापित है। सब ओर देखते हुए चे प्रभु ही इन सब 
ण्डं को दीस करते हैं, आतः इन सूर्य आदि पिण्डं में प्रभु की दीति हौ दील हो रही है। 


३ १०.८.२५. अवरवेदभाष्यम्‌ 


एक आणु, दूसरी अदृश्य-सी तथा तीसरी इनमें व्यास (तीन सत्ताएँ) 
दालकंमणी क नेव॑ दृश्यते। 
तत॒ः परिष्वजीयसी दुबता सा मम॑ प्रिया॥ २५॥ 

(एकम्‌-एक पुरुष (जीवात्मा) खालात्‌ आणीयस्कम्‌-बाल से भी अत्यन्त 
(आति ह ताये कि जा भाणो का अ विहे 
चानन्याय कल्पते'-शवे०) उत-और एकम्‌-प्रकृति न इथ दृश्यते-नहीं-सी दिखती--सत्व, 
रज, तम की साम्यावस्थारूप बह प्रकृति भी अव्यक्त-सी रहती है। २. तत:-उन दोनों से भी 
सुकष्मतम परिष्वजीयसी०आलिंगन करती हुई--सर्वश्र व्याप्त होती हुई देवता-देवता है--प्रभु है। 
सा मम प्रिया-वही मेरी प्रीति का कारण बनती है। जब में प्रकृति से ऊपर उठकर उस देवता 
के सम्पर्क में आता हूँ तथ एक अवर्णनीय आनन्द का अनुभव करता हूँ. 

भावार्थ--आत्मा बाल से सूकष्मतर अणुपरिमाणवाला है। प्रकृति भी आँखों का विषय न 
बनती हुई अव्यक्त है। इनके अन्दर ख्या इनका आलिंगन देवा प्रभु हैं। थे ही मेरी 
प्रीति का कारण बनते हैं। 

ऋषि:--कुल्सः ॥ देवता--अध्यात्पप्‌ ॥ छत्द:--इयुष्णिर्गर्भा नुष्टुप्‌॥ 
मर्त्यस्य कल्याणी अजरा अमृता 
इयं क॑ल्याण्य/जरा मत्थीस्थामृता गृहे है। गरम कण यस्मै कृता शये स यश्च॒कार॑ जजार सः ॥ २६४ 

१. इयम्‌-यह, गतमन्त्र में वर्णित, कल्याणी-हमारा कल्याण 
है। अजरा-कभी जीर्ण नहीं होती, मर्त्यस्थ-सरणधर्मा जव के गृहे-इस शरीरगृह में 
मरनेवाली है। शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास है। शरीर में ममत्व 
आत्मा तो 'जन्म-मरण' के चक्र में फैसत है, परन्तु इसमें रहता हुआ भी परमात्मा जन्म-मरण 
के चक्र से ऊपर है। २. यस्मै कृता-जिस जीव के लिए, कर्मफल भोगने के लिए आधार रूप 
से, यह शरीर-नगरी बनायी जाती है, सः शये-यह इसमें ममतवपूर्वक निवास करता है। यः 

-जो परमात्मा इस नगरी को चनाता है, सः जजार-यह स्तुति के योग्य होता है (जू 
सतती) । इस शरीर की रचना में-अङ्ग-प्रत्य्ग की रचना के कौशल में उस प्रभु की महिमा का 
अनुभव करता हुआ स्तोता उस प्रभु का स्तथन करता है। 

भावार्थ--शरीर में आत्मा य परमात्मा दोनों का निवास है। आत्या इसमें रहता हुआ 
कर्मफल भोगता है। इसका निर्माता प्रु स्तुति का विषय बनता है। 

ऋषिः--कुत्सः ॥ देवता अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: भुरिग्बृहती ॥ 
विविधरूपा में 


तय स्त्री त्वं पुमांनसि त्व॑ कुमार उत यां कुमारी। 

त्वं जीर्णो दुण्डेन॑ बञ्चसि त्वं जातो भ॑वसि विश्वतोमुखः ॥ २७॥ 

३. हे जीवातमन्‌! त्वम-तु इस शरीर-गृह में निवास करता हुआ स्त्री-त्री होता है, तव 
पुमान्‌ अि-तू ही पुनान होता है। स्व॑ कुमार:-त कुमार होता है, उत वा-अथवा कुमारी-कुमारी 
के रूप में होता है। इसप्रकार कभी नर व कभी मादा के रूप में जन्म लेता है। २. त्वम्‌-तू. 
ही जीर्ण:-जीर्णशव्तियाला होकर दण्डेन वड्खसि-दण्ड के सहारे गतिवाला होता है। त्वम्‌-तू 
जातः-उत्पन्न हुआ-हुआ-शरीर को धारण किये हुए--विश्वतोमुख: भवसि-सब ओर मुखाला 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.८.३० ३७७ 
इल है। महु इदो से चारों और दूर-दूर तक देखनैवाला व विषयों को भोगनेवाला बनता 


भावार्थ--जीव शरीर में निवास करता हुआ “पुरुष, स्त्री, कुमार व यूद्ध' के रूपों में होता 
है। शरीर में रहता हुआ यह चारों ओर दूर-दूर तक देखनेवाला व विषयों का उपभोग करनेवाला 


:--कुल्स: ॥ देवता--अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
'पिता उत पुत्रः, ज्येष्ठः उत या कनिष्ठ: 
उतै पितोत यां पुत्र एंधमुतषा ज्येष्ठ उल यां कनिष्ठः। 
एकों ह देवो मनासि प्रविष्टः प्रथमो जातः स ड गर्भ! अन्तः॥ २८॥ 
१. गतमन्त्र के अनुसार शरीर धारण करनेवाला यह जीवात्मा उत एषां पिता-इन सन्तानो 
का कभी तो पिता बनता है, उत 


सबका नियमन कर रहे हैं। 
ता य सी मे जवि शकर कमी पिता है तो कमी युद कभी च तो की 
छ, परन्तु चे अद्वितीय पदभ है और वर्तमा में वे प्रभु ही सबके अन्दर 
सित होते हुए सब लोक लोकाना का नपन कर रहे है 
:--कुल्ल: ॥ देबता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु से पूर्ण सृष्टि का निर्माण 
पूणात्पूर्णमुदंचति पूरणं पूर्णेन॑ सिच्यते। उतो तदुद्य विं्याम यतस्तत्पॉरेधिच्यतें॥ २९॥ 
पूर्ण हं--पूर्ण ज्ञानी व पूर्ण शक्तिमान्‌। उन पूर्णांत्‌-पूर् प्रभु से पूर्णम्‌ उदजति-यह 
पूर्ण जगत्‌ उद्गत होता है और वह पूर्णम्‌-न्यूततारहित जगत पूर्णेन सिच्यते-पूण प्रभु के 
किया जाता है। “मल योगिर्महद महद्‌ हा (महत्त्व 
को जन्म देनेआाली प्रकृति) प्रभु की योनि है, उसमें प्रभु गर्भ कौ स्थापना करते हैं। इसी से 
'यह संसार उत्पन्न होता है। २. उतो=और निश्चय से अदाआज हम तद्‌ विद्याम-उस प्रभु 
को जानें यतः-जिसके द्वारा तत्‌-लह महद्‌ म्रह्म परिधिच्यते-सिवत किया जाता है। प्रभु इस 
संसार के पिता हैं, प्रकृति माता है। प्रभु ढवारा सिक्तवीर्या यह प्रकृति ब्रह्माण्ड को जन्म देती 
है। 'जन्मादयस्थ यतः' यही तो प्रभु का लक्षण है कि इस जगत्‌ का जन्म आदि जिससे होता 
है, बे ही प्रभु हैं। 
भावार्थ-प्रभु पूर्ण हैं, अतः उनका बनाया यह जगत्‌ भी पूर्ण है। प्रकृति में गर्भ धारण 
करके ब्रह्माण्ड को जन्म देनेवाले प्रभु को हम जानें 
_ऋषिः--कुत्सः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:-- भुरिकिबष्दुप्‌॥ 


[एषा सनली सनमेव जातैया पुंराणी परि स्व” यभूव। 
जही डेवपुपचसों विभाती सैकेंगैकेन मिष॒ता थि चंष्टे॥ ३०॥ 


t 


दलन 
.- एखा-यह प्रभु-शक्ति सनत्नी-(सन्‌ संभक्तौ, नौ) सम्भजनशील पुरुषों का प्रणयन 
(आगे ले-चलना) करनेवाली सनम्‌ एवं जाता-सदा से ही प्रसिद्ध है। एधा लयी 
सनातन काल से चली आ रही शक्ति सर्व॑ परिबभूव=सबको व्यास किये हुए है। 
मही-वह महनीय (पूजनीय) देखी= प्रकाशमयी शक्ति उस: =उचाकालों को खिभाती-प्रकाशित 
करती हुई एकेन एकेन मिषता-प्रत्येक निमेघोन्मेषवाले प्राणी के दवारा चिचष्टे-देखती है। सब 
प्राणियों को दर्शन आदि की शक्ति प्राप्त करानेवाली बह “सनत्नी पुराणी' शक्ति ही है। 

भावार्थ--प्रभु-शक्ति ही भक्तों का प्रणयन करनेवाली है, यही सबमें व्याप्त हो रही है। 
यही उषाकालों को प्रकाशित करती है-यही सब प्राणियों को दर्शनादि की शक्ति देती है। 

ऋषि:--कुत्स: ॥ देवता- अष्यात्मम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
अवि 


अधिर नाम॑ देवतर्तेनांस्ते परीवृता। 
तस्यां रूपेणेमे युक्षा हरिंता हरितस्रजः 
१. चे प्रभु जै-निश्चय से अधिः नाम देवता-( अव रक्षणे) *रक्षक' इस नामवाली देवता 
हैं। प्रभु सबके रक्षक हैं, अतः उनका नाम “आचि' है। ये प्रभु ऋतेन परीवृता आस्ते-ऋत से 
हुए-हुए विद्यमान हैं। प्रभु में अनृत सम्भव नहीं। ले सत्यस्वरूप है-सत्य ही हैं। २. 


श ४७५०६) से इसे चक्षाः -ये वृष हरिताः-हरे-भेर हैं और हरितर्नज:-हरे-भर पत्तों को 
आलाओीबाही हैं। वृक्षों को पत्तों द्वार सौन्दर्य वे प्रभु ही प्रास करा रहे हैं। 
भयार्थं सबके रक्षक और सत्यस्वरूप हैं। उसी की कृपा से ये वृक्ष हरे-भर हैं। 
ऋषि:--कुरसः ॥ देवता-- अध्यात्पस्‌ ॥ उत्दः--अनुष्दुप्‌ ॥ 
प्रभु का अजरामर काव्य 
अत्ति सन्तं न जदात्यस्ति सन्तत न पंश्यति। 
देवस्य पश्च काव्यं न मंभार न जीय॑ति॥ ३२४ 
१. अन्ति सन्तम्‌-समीप होते हुए उस प्रभु को न जहाति-जीव कभी छोड़ नहँ पाता-- 
प्रभु से दूर होना उसके लिए सम्भव नहीं, साथ ही आन्ति सन्‍्तम्‌“समीप होते हुए उस प्रभु 
'को न पश्यति=्यह देखता भी नहीं। प्रभु से दूर होना भी सम्भव नहीं और होते हुए. 
भी उसका देखना सम्भव नहीं। २. हे जीय! तू देखस्य-उस प्रकाशमय Lb, _काव्यम्‌-इस 
ेदज्ञानरूप काव्य को पश्य-देख। यह ज्ञान न ममार-न विनष्ट होता है, 
होता है। यह ज्ञान सनातन होता हुआ भी सदा नवीन है। यह कभी किसी समय में अनुपयुक्त 
०७५ ० ३।९ नहीं होता। 
प्रभु हमारे समीप हैं, परन्तु हम प्रभु को देख नहीं पाते। प्रभु का यह चेदरूप 
काव्य अजरामर है। हम इस काव्य को देखने का ब्रत लें। 
“ऋषिः कुत्सः ॥ देवता--अघ्यातमम्‌॥ उन्द:-- अनुष्दुप्‌॥ 
चेदों का अन्तिम प्रतिपादा विषय “महद्‌ बहा” 


टन जन चाचुस्ता दर्दन्ति यथायथम्‌। 
गच्छन्ति तदु महत्‌॥ ३३॥ 
१. अपूरवेण=डस अपूर्व--कारणरहित प्रभु से (सदा से विद्यमान प्रभु से) वाचः इषिताः-ये 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.८.३६ ३७९ 


बेदवाणियों प्रेरित को गई है। प्रभु ने इन्हें 'अभ्नि, वायु, आदित्य च अङ्गिरा: नामक ऋषियों 
के हदयं में स्थापित किया है। ताः-वे वेटवाणियाँ यथायं खदन्ति-सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान 
देती है_-सब पदार्थों का ठीक-ठाक प्रतिपादन करती हैं। २. चदन्तीः-सब पदार्थों का ज्ञान देती 
हुई ये लेदवाणियाँ यत्र गच्छन्ति-अन्ततः जहाँ ये पहुँचती हैं तत्‌-उसी को महत्‌ खाहाणं 
आहु:-महान्‌ ब्राह्मण--महनीय ज्ञानी--क्ञानस्वरूप प्रभु कहते हैं, अर्थात्‌ इन वाणियों को अन्तिम 
प्रतिपाद्य विषय वे प्रभु ही हैं। “सर्वे बेदा यत्पदयामनन्ति' तथा “ऋचो आकषे परे व्योमन्‌'। 
सब ऋचाएँ अन्ततः प्रभु का हो प्रतिपादन करती हैं। 

सत ड भ ये वेदबाणियाँ सत्यज्ञान देती हुई अन्तः प्रभुम विश्रान्त 

|] 


उषः; ॥ देवता--अध्याल्पस्‌ ४ छत्द:--अलुष्दुप्‌७ 
अपा पुष्पम्‌ 


भावार्थ--प्रभु में ही सब देव ज मनुष्य आश्रित हैं। ये ही नर-समूहों का पोषण 
है। प्रभु में ही यह माया से धारण किया गया संसार आश्रित है। 
तिप 


येभिवांतं इचितः प्रजाति ये दद॑न्ते पञ्च दिश॑ः सभरीचीः। 

'य आहुतिमत्यम॑नयन्त देखा आपा नेतारः कत॒मे त आंसन्‌॥ ३५॥ 

६. चेभिः=जिन देवो से (प्रभु कौ दिव्य शक्तियों से) इचितः-प्रेरित हुआ-हुआ चातः 
प्वाति-वायु बहता है। ये-जो देव सध्रीचीः-साथ मिली हुई पञ्च-विस्तृत (पची विस्तारे) 
दिशः- दिशाओं को ददन्ते-हमार लिए प्रात कराते है ये देलाः-जो देव आहुतिम्‌-यल में डाली 
गई आहुति को अति अमन्यन्त-अतिशयेन आदृत करते हैं, ले-वे अपां नेतार:-प्रजाओं का 
प्रणयन करने-( आगे ले-चलने)-वाले कतमे आसन्‌-कौन-से हैं? 

भारु की दिव्य शह जयम ब की जहाती हैं, चे ही हमारे लिए इन 
विस्तृत दिशाओं को प्राप्त कराती हैं तथा हमसे यज्ञो मे प्रेरित आहुति को आदृत करती हैं। 

ऋषिः --कुल्सः ॥ देवता-- अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः श्िषटुप्‌ ॥ 
“अग्नि, वायु, सूरय 

इमामेंचां पृथिवीं सस्त एकोऽन्तरिकषं पर्येकों बभूव। 

दिव॑मेषां ददते यो विंधर्ता विश्वा आशाः प्रतिं रक्षन्त्येकें॥ ३६॥ 

ह. छवा एक:-इन देयं में से एक ' अग्नि' नामक देव इमां घृथिखीं वस्ते-इस पृथिवी 
को आच्छादित करता है। एक-एक “वायु” नामक देव अन्तरिक घरि चभूष-अन्तरिक्ष को 


t 
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व्याप्त कर रहा है। एषाम्‌-इनमें से एक “सूर्य” नामक देव दिख ददते-झुलोक को धारण करता 
है (दधते), वह सूर्य थः-जोकि विध्यर्ता-सब प्रजाओं का धारण करनेवाला हैराण: 

। एके-कई चन्द्र-नक्षज्ादि देब जिश्वा: आशा प्रतिरक्षन्ति-सब दिशाओं 
का रक्षण कर रहे हैं। थे देव हो इन सब पिण्डों के अधिष्ठातदेव कहलाते हैं। इन सब देवों 
को देवत्व प्राप्न करनेवाले वे सर्वमहान्‌ देव हो प्रभु हैं, ब्रह्म हैं। 

भावार्थ--' अग्नि! देव पृथिवी का धारण करता है, तो वायुदेव अन्तरिक्ष में व्यास हो रहा 
है। सूर्य चुलोक का अधिष्ठातृ है और यह सब प्राणियों का थारण कर रहा है। इनके अतिरिक्त 
चन्द्र-क्षत्रादि देव सब दिशाओं के रक्षण का निमित्त बन रहे हैं। इन सब देवों को दत्व प्राप्त 
करनेवाले प्रभु को महिमा को हम इन सब देवों में देखने का प्रयत्न करें। 

उकषिः--कुर्सः ॥ देवता अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
सूतस्य सूत्रम्‌ 

यो विद्यात्सूजं वित॑तं यस्मिन्नोतं प्रजा इमाः। 

सुत्न॑ सूत्र॑स्य यो विद्यात्स विद्याद्‌ ब्राहांणं सहत्‌॥ ३७॥ 

वेदाहं सूत्र जित॑त॑ यस्मिन्नोतं प्रजा इमाः 

सूत्र सू्ज॑स्याहं येदाथो यद्‌ ख्राह्म॑णं महत्‌॥ ३८॥ 

६. चः=जो उस विततं सृत्रमु-फैले हुए सूत्र को वि्यात्‌-जानता है, यस्मिन्‌-जिसमे कि 
इम जा-ये सब ग्रजाएँ ER] । उस सूत्रस्थ सुत्रभ-सूत्र के भी सूत्र को- 
स्योपरि सूत्र को--यः विद्यात्‌-जो जानता है, सः-वह महत्‌ खाम विद्यातू-उस महान्‌ 
ज्ञानस्वकूप प्रभु को जानता है। वे ब्रह्म ही तो वह सूत्र हैं जिसमें कि सब लोक फार ग्रथित 
हुए-हुए हैं। २. अहम-मैं उस थिततं सूत्रम्‌-कले हुए सूत्र को बेद-जानता हूँ, यस्मिन्‌-जिसमें 
कि इमाः प्रजा: ओता:-ये सब प्रजाएँ ओत-प्रोत हैं। अथो-और अब अहमन सकरस्य सूत्र 
चेद-सूत्र के सूत्र को-सर्ोपरि सूत्र को जानता हूँ यत्‌-जोकि महत्‌ खराहाणम्‌-महनीय 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हैं। 

भावार्थ--प्रभु वे सूत्र हैं, जिनमें कि ये सब लोक-लोकान्तररूप पिण्ड पिरोये हुए हैं। 
“थि सर्यामिद प्रोत॑ सुरे मणिगणा इज' ऐसा गीता में कहा है। यजुः० ३२.१२ में भी कहते 
हैं कि ' ऋतस्य सनतु विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवततदासीत्‌' वे प्रभु “ऋत के फैले हुए तन्तु' 
ही हैं। 


ऋषिः कुत्सः ॥ देवता--अध्यात्पम्‌ ॥ छत्दः-बृहतीगर्भातिष्टुप्‌ ७ 
*प्रदहन्‌ विश्वदाब्य: ' अग्निः 

यदन्तरा द्यावापृथिवी अभ्रिरेत्पदह॑न्थिश्वदाव्य 

चत्नातिष्ठश्रेकंपल्नी: परस्तात्वले |` सासीन्मात॒रिस्वं तदानींम्‌॥ ३९॥ 

१ यत्‌-जब द्यावापृथिवी अन्तरा-सुलोक व पृथिवीलोक के बीच में प्रदहननू-प्रकर्षेण 
सबको भस्म करता हुआ विश्खदाख्यः-(डु उपतापे) सम्पूर्ण संसार को उपतस करनेयाला अधिः 
'ऐत्‌-अग्निगतिवाला होता है। यत्न-जहाँ परस्तात्‌-दूर तक ये दिशाएँ एकपत्नी: अतिष्ठन्‌-एक 
अग्निरूप पतिवाली होकर ही स्थित थी, अर्थात्‌ जब चारों और अग्नि-ही-अग्नि का राज्य था, 
तदानीम्‌+उस समय मातरिश्वा-वायु व सूत्रात्मा कव इख आसीत्‌-कहाँ ही था? निश्चय से 
इसकी स्थिति कहाँ थी ? चारों ओर अग्नि-ही-अग्नि थी, बया उस समय इस अग्नि में ही इस 


(अथ दशमं काण्डम्‌ i 


4 ३८१ 
"मातरिश्वा की स्थिति थी? २. चस्तुतः अग्नि का भौ अधिष्ठाता वह सूत्रात्मा ही तो है। आग्नि 
में हमारे पार्थिव शरीर न रह पाएंगे, परन्तु आत्मतत्त्व उसमें थोड़े ही जल जाता है? 
आाजार्थ--प्रलयकाल में चारों ओर अग्नि-ही- अग्नि होकर सब भस्म हो जाता है। उस 
समय इसका अधिष्ठाता वह सूत्रात्मा हौ है, जोकि अवशिष्ट रहता है। 
।देवता-- 


अप्स्वासिन्मातरिश्वा 

जुहन्हं तस्थौ रज॑सो विमानः पव॑मानो हूरित आ विवेश ॥ ४०॥ 

१, प्रलय के समय सब कार्यजगतू नष्ट होकर कारणरूप में चला जाता है, यह कारणरूप 
प्रकृति ही “आपः' कहलाती है-सर्वत्र एक समान (साम्यावस्था) फैला हुआ तत्त्व। यही 
कहलाती है (सत्‌ लीनम्‌ अस्मिन्‌)--जिसमें यह सब दृश्य (सत्‌) जगत्‌ लीन हो 
-मातरिश्वा-वह सृत्रात्पा अप्सु-इस एक-समान फैले हुए परमाणुरू प्रकृतित्व मे 

:-सूर्य आदि सब देव भी सलिलानिनइन सलिलो 


आसन्‌-परवष्ट हुए-हुए थे। २. उस समय 
ह=निरचय से बहनू“महान्‌ प्रभु ह-ही रजसः विमानः-सब लोकों का लि-मान--कारणरूप मे 
अलग-अलग करनेबाला-(निर्माण से विपरीत विमान करनेवाला) तस्थौ-स्थित था। यह 
'घजमानः-पवित्रीकरणवाला (सब ब्रह्मण्ड का सफ़ाया कर देनेवाला) प्रभु हरितः-सब दिशाओं 
में आविवेश-प्रवष्ट हो रहा था। उस समय चारों ओर प्रभु-हौ- प्रभु थे- अन्य कोई सता प्रतीत 
ज होती थी। 

भाजार्थ--प्रलय के समय प्रभु कारणरूप व्यापक परमाणुओं में प्रथिष्ट थे। सूर्यादि ये सब 
देव भी कारणरूप परमाणुओं में चले गये थे। एक प्रभु ही इस ब्रह्माण्ड का विमान (0#क्- 
0/१8) करते हुए स्थित थे। वे सफ़ाया कर देनेवाले प्रभु ही सब ओर विद्यमान थे। 

ऋषि:-कुल्सः ॥ देवता--अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्द्प ॥ 
जायत्री-अमृत-साम 

उत्तरेणेच गायत्रीममृतेऽभि वि च॑क्रमे। 

साम्ना ये साम॑ संजिदुरजस्तदंद्शे कब [॥ ४१॥ 

१. जीवन का 'प्रातःसवन' (प्रथम चौबीस वर्ष) गायत्र कहलाता है “गायत्र चै 
प्रातःसजनम्‌'--ऐत० ६।२। इस सबन में मुख्य कार्य यही है कि (गयाः पराणाः तान्‌ ततरे) 

का रक्षण किया जाए। यह रक्षण ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस गायत्रीं उत्तरेण 

इब-प्राणशक्ति के रक्षणवाले प्रातःसवन के बाद ही अमृते-( अमृतम्‌ इव हि स्वर्गो लोक: 
० १.३.७.५) स्वर्गलोक में अधिविचक्रमे- अधिष्ठातूरूपेण विचरणबाला होता है। ब्रह्मचर्य के 
बाद गृहस्थ ही स्वर्गलोक है। ब्रह्मरर्याश्रम में प्राणशक्ति के रक्षण का यह परिणाम होता है कि 
गृहस्थ स्वर्ग-सा बनता है। नीरोग गृहस्थ ही स्वर्ग है। २. गृहस्थ ही माध्यन्दिन सवन है। इसकी 
समाप्ति पर खानप्रस्थ ख संन्यास ही सायन्तन सवन हैं। यहाँ साम्नानठस पुरुष की उपासना 
द्वारा (तमैतम्पुरुष॑ सामेति छन्दोगा उपासते, एतास्मन्‌ हीदः सर्वः समानम्‌--श १०।५।२।२०) 
(ये-जो साम-क्षत्र (बल) च साम्राज्य को (कत्र यै साम-श० १२।८।३। २३ साम्राज्य वै सान) 
संविदुः-सम्यक्‌ जानते व प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ जो प्रभु-उपासन के द्वारा शक्ति-सम्पन्न बनते 
हैं और इन्द्रियों के पूर्ण शासक (सम्राट) बनते हैं, ततू-तब यह अजः-जन्म न लेनेवाला जील 
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कल ददृशे-कहाँ दीखता है? अर्थात्‌ यह इस देह के छूट जाने पर मुक्त हो जाता है और प्रभु 

के साथ विचरता है। इस शरीर में न आने से वह आँखों का विषय नहीं बनता। 
भावार्थ--हम जीवन के प्रात:सबन में पराणशक्ति का (वीर्य का) पूर्ण रक्षण करते हुए 

गायत्री" के उपासक बनें तभी गृहस्थ में नौरोग रहते हुए हम इसे “अमृत” बना पाएँगे और 

अनततः प्रभु के साथ मेल से हम शक्ति व इन्द्रियों के साम्राज्य (शासकत्व) को प्रात करके प 

के साथ विचरनेवाले बनेंगे--मुक्त हो जाएँगे। उस समय शरीर सें न आने से हम दौखेंगे नहीं। 

कुत्सः ४ 


लिवेश॑नः संगम॑नो चसूनां देवइ॑व सखिता सत्यधं्मा। 

उन्त्रोज त॑स्थौ समरे धनांनाम्‌॥ ४२॥ 

१. गत मन्त्र में वर्णित साधक निवेशन:~सबको उत्तम निवेश प्रास करानेबाला-सबका 
आश्रय बनता है। ts “निवास के लिए आवश्यक धनों का अपने में मेल करनेलाला 
होता है। यह सबिता देखः इज-उस ग्रेरक प्रकाशमय प्रभु कौ भाँति होता है--सदा सबको उत्तम 
रणा देनेवाला होता है, 


 सत्यधर्मा-सत्य को धारण करता है। २. ्नानाम्‌-सथ थनं का 
समरे-( सम्‌+अर-ऋ गती) संगमन होने पर इनः च-परमैश्वर्यशाली प्रभु की भीति तस्थी-स्थित 
होता है। 
भावार्थ--प्रभ का उपासक सबका आश्रय, धनो का आधार, उत्म प्रेरणा देनेवाला, सत्य 
का धारण करनेवाला बनता है। ऐशवयोँ का संगमन होने पर यह परमैश्वर्यशाली प्रभु का ही 
छोटा रूप प्रतीत होने लगता है। 
ऋषिः = कुत्सः ॥ देवता-- अध्यातम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
पुण्डरीकं 


पुण्डरीकं नव॑द्वाई त्रिभिगुंणेभिरायूंतम। 
तस्सिन्यशाक्षमात्मन्‍्यत्तदै ख्रह्मणिदों खिदु॥ ४३॥ 
तीक पण कम शे प कर्म करे का साधनभूत (कत) मी 
इय त्रिधि: ®आवृतम्‌-“सत्व; रजस्‌, तमस्‌' नामक तीन गुणों से आवृत 
ee pe ee pi 
जीवात्मा का भी अधिष्ठाता यक्षम्‌-पूजनीय देव है, तत्‌-उस यक्ष को बै=निरचय से खहाबिदः 
जिदुः-म्ह्मज्ञनी ही जान पाते हैं-उस यक्ष को जाननेयाले हौ तो ये ब्रह्मज्ञानी हैं। 
भावार्थ--यह नव इन्द्रय-ड्वारॉवाला व सल्व, रज, तमरूप गुणों से आवृत्त शरीर पुण्य कर्म 
करने के लिए दिया गया है। इस शरीर में ही आत्मा का अधिष्ठाता वह पूजय प्रभु भी स्थित 
है। ब्रह्मज्ञानी उसे ही जानने का प्रयत्न करते हैं। 
ऋषि:--कुल्स: ॥ देवता- अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--जिच्दुप्‌॥ 
'अजर-धीर-युवा ' प्रभु 
i कुत॑श्चनोनः 
सुवांनम्‌॥ ४४॥ 
१. जहाञानी उस प्रभु "तय कूप में जानता है कि वे प्रभु अकामः-सब प्रकार की 
कामनाओं से रहित हैं। चे थीरः-(भिया ईते) जुद्धिपूर्वक गतियाले हैं-उनकी सब कृतियाँ 


अध दशमं काण्डम्‌ 


चुड्धिपूर्वक होने से पूर्ण हैं। वे .अविनाजञ 
उनका कोई कारण नहीं है--वे कारणों के भी कारण हैं। रसेन तुः-वे 
हैं 'रसो चै सः'। कुतश्चन ऊनः न=किसी भी दृष्टिकोण से न्यून नहीं हैं--जे पूर्ण-ही-पूर्ण 
हैं। २. तम्‌-उन धीरम्‌-बुद्धिपूर्वक गतिवाले अजरम्‌-कभी जीर्ण न होनेवाले सुवानम्‌-नित्य 
तरुण अथवा बुराइयों का अभिश्रण ब अच्छाइयों का मिश्रण करनेवाले आत्मानम्‌-परमात्मा को 
विद्वान्‌ एज-जानता हुआ ही पुरुष मृत्योः न िभाय-मृत्यु से भयभीत नहीं होता-वह 
जन्ममरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्षलाभ करता है। 
भाषार्थ--वे प्रभु ' अकाम, धीर, अमृत, स्वयम्भू, आजर च युवा" हैं। रस से तूस च न्यूनता 

से रहित हैं। उन प्रभु को जानकर मनुषय यृत्यु-सुख से मुक्त हो जाता है। यह भी * अकाम, 
धीर, अजर व युवा' बनने का यत्न करता है। 

९. [ नवमं सूक्तम्‌ ] 

ऋषि:--अथर्खा ॥ देवता-शतौदना ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“शतौदना' वेदवाणी 


i 
है। भातव्यघ्रीनश्रओ को नष्ट करनेवाली है। यह वेद्याणी यजमानस्य गातुः-यज्ञशील पुरुष 
कौ मार्गदर्शिका है। यज्ञ का प्रतिपादन करती हुई यह वेदवाणी अपने अध्येता को यज्ञ में प्रवृत्त 
करती है। 

भावार्थ--वेदवाणी हमें किसी कौ भी अशुभकामना से रोकती है, यह हमारे रोगरूप शत्रुओं 
को नष्ट करती है। प्रभु इसे सूष्टि के प्रारम्भ में हमारे लिए देते हैं। यह हमारी शक्तियों का 
विस्तार करती हुई शतवर्षप्यन्त हमें सुखों से सिक्त करती है। काम-क्रोध आदि शत्रुओं को 


"विनष्ट करती है। 
_ऋषिः-- अथर्वा ॥ देवता--शतीदना ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञिया चेद्वाणी ( चेदयेनु ) 
चेदि चर्मी भवतु खर्हिलॉमानि यानि ते। 
एषा तवा रशनाग्रंभीद्‌ वां स्वैषोड्िं नत्यतु॥ २॥ 
लाते प्रोक्ष॑णीः सन्तु जिह्म सं माष्ट्कस्न्ये। 
शुद्धा त्वं युज्ञियां भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३॥ 
} 


३८९ १०.९.४ अवद्यम्‌ 


६. बेदवाणों को सेतु के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि ते चर्म-तेरा चर्म सेदिः 

-यज्ञ की चेदि बने। यानि ते लोमानि-जो तेरे लोम हैं. ये बहि:-क॒रासन हैं। एषा-यह 
जो रशनाम्‌-रज् त्वा आग्रधीत्‌-तुझे ग्रहण करती है--बाँधती है, यह ग्राला-स्तत्नों का उच्चारण 
करनेवाला स्तोता है। एचः-यह स्तोता त्या आधिनृ्यतु-तझपर नृत्य करनेवाला हो। वेदाध्ययन 
ही इसका यज्ञ है--इस यज्ञ में वह आनन्द लेनेवाला हो। २. हे अष््ये-अहन्तवय वेदधेनो। ते 
जाला:-तरे बाल ली सल “यज्ञवेदि के शोधन-जल हों । जिद्ढा-तेरी जिड़ा समारष्ु-सम्यक्‌ 
शोधन करनेवाली हो। हे -शतबर्षपर्यन्त हमरे जीवन को सुखों से सौंचनेवाली बैदबाणि 
त्वमू-तू शुद्धा-शुदध व यज्ञिया भूल्वा-यज्ञ के योग्य य यज्ञशीला होकर दिवं प्रहि 

स्वर्गलोक को प्राप्त कर। वेदाध्ययन करनेवाला पुरुष अपने जीवन को शुद्ध व यज्ञशील बनाकर 
स्वर्ग को प्रात करता है। 

भाजार्थ--वेदाध्ययन को यज्ञ ही समझना चाहिए। इसमें कभी विच्छेद न करते हुए हम 
अपने जीवनों को शुद्ध व यजिय बनाकर अपने घरों को स्वर्गोपम बनाने में समर्थ 

:-- अच्र्वा # देता--शतौदना ॥ नदः अनुष्टुप ॥ 
कामप्रेण स कल्पते 
यः श॒तौद॑नां पचति कामप्रेण स क॑ल्पते । 


व्यक्ति के प्रति हि-निश्चय से ऋत्थिज:-सब यज्ञ करनेवाले ऋत्विज्‌ प्रीत: प्रसन्न य प्रीतिवाले 
होते हैं। इसे सर्बे-सब ऋत्विज्‌ यथायधवम्‌-ठीक-ठाक यन्तिप्रास होते हैं। यह ऋत्विजों का 
प्रिय ज प्राप्य होता है 


ऋषिः अध्वा ॥ देवता--शातौदना ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


अपूपनाभिं कृत्वा 
स स्वर्गमा रोहति यतरादसित्रडियं दिबः। अपूपनाभिं जूल यो ददाति शती्दनाम्‌॥ ५॥ 
९. यः-जो अपूपनाभिं कृत्वा- (इन्द्रियम्‌ अपूप:--९० २।१४, णह बन्धने) इन्द्रियो को 
बॉधकर (देशबन्ध: चित्तस्य धारणा)--इन्द्रियों मन को हदयदेश में आँधकर--शतीदनाम-इस 
'शतबर्षपर्यन्त 'औरों के लिए प्राप्त कराता है, अर्थात्‌. 


(आरोहण करता है, यत्र-जहाँ कि दिवः 
च मस्तिष्क” (पृथिवी, अन्तरिक्ष व श्लोक) तीनों ही प्रकाशमय--तेजोदील--हैं। 

भावार्थ--' स्वाध्याय और प्रवचन'--मनुष्यों को सब प्रकार की आसक्तियों से ऊपर 
उठाकर इन्हें 'तेजस्वी शरीर, पवित्र हृदय व दीस मस्तिष्क” वाला बनाता है, अतः हमें जितेन्द्रिय 
बनकर स्वाध्याय-प्रवचन को ही अपना मुख्य कार्य बनाना चाहिए। 


अदः त्रिदिवम्‌-वे “शरीर, हृदय 
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ऋषि:--अ्र्वा ॥ टेवता--शततौदना ॥ छन्दः -अनुष्टप्‌॥ 
हिरण्यज्योतिषं कृत्या 

स तांल्लोकान्त्समां्नोति ये दिव्या ये पार्थियाः। 

Vos 'यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌॥ ६॥ 

कृत्वा-जो हितरमणीय ज्योति (येदान) का सम्पादन करके- 
इस ज्योति को आचार्यकुल में प्रात करके--इस शतौदनाम्‌ ददाति-शतवर्षपर्यन्त जीवन को 
आनन्द से सिक्त करनेबाली बेदवाणी को औरों के लिए देता है--प्रवचन द्वारा औरों के लिए 
इसका ज्ञान पराल कराता है। सः-वह तान्‌-डन सब लोकान्‌ समाष्नोति-लोकों को सम्यकू प्रस 
करता है, ये दिव्याः=जो दिव्य हैं ये च=और जो पार्थिवा:-पार्थिव हैं। हदयान्तरिक्ष व मस्तिष्क 
ही दिव्यलोक हैं तथा शरीर के अङ्ग-प्रत्यङग ही पार्थिवलोक हैं। इन सबको यह ' तेजस्विता, 
चित्ता य दीक्षि” वाला बनाने में सफल होता है। 

भावार्थ--इस ' हितरमणीय ज्योतियाली, जीवन को सदा आनन्दसिक्त करनेवाली वेदवाणी 
का स्वाध्याय-प्रवचन हमें दीस “दिव्य च पार्थिव” लोकॉयाला बनाता है-इससे हमारा शरीर 
तेजस्वी, मन ओजस्वी ज मस्तिष्क ज्योतिर्मय बनता है। 

-षिः-अथ्या ॥ देवता- शतौदना ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
+पक्तारः 

चे ते देखि शमितारं: चक्तारो ये च॑ ते जनां:। 

ते त्या सर्वे' गोप्स्यन्ति मैभ्यों भैषीः शतौदने॥ ७॥ 

६. हे देखि-प्रकाशमयी शतीदने चेदबाजि ! ये ते शमितारः-( शप्‌ आलोचने) जो नियमपूर्वक 
तेरा आलोचन करनेवाले--ज्ञान प्रास करनेवाले पुरुष हैं, च-और ये जना:-जो मनुष्य ते 
चक्तार-अपने मेर परिक कबल आचार्य (भू ई, से से: सब शिष्य और आचार्य 
स्था-तेरा गोप्स्थन्ति-रक्षण करेंगे। हे शतौदने-ः 'जीवन को आनन्दसिक्त करनेबाली 
बेदवाणि। तू एभ्यः सा भेषीः-इनसे भयभौत न हो। इनके होते हुए तेरे विनाश (विलोप) का 
किसी प्रकार भी भय नहीं। 

आजारच जन आचार्यकल में रहते हुए नि परिपक्य जनवाले अचा से इस चेदा 
का ग्रहण करते हुए इसका आलोचन करते हैं तब इस वेदज्ञान के शमन (आलोचन) व पचन 
से इसके विलोप का भय नहीँ होता। 

ऋषिः अध्वा ॥ देवता-शतौदा ॥ छत्द:--अनुष्दप्‌॥ 
अग्निष्ठम्‌ 

'चस॑चस्त्वा दक्षिण॒त उ॑त्तरान्मरुतंस्त्था । 

आदित्याः पश्चादरोप्स्यन्ति साग्रिष्टोममतिं ्रब॥ ८॥ 

१. शतौदना बशा--शतबर्षपर्यन्त ज्ञानदुग्ध से हमारा सेचन करनेवाली वेदधेतु से कहते हैं 
कि खसलः-लसु ग्रह्मचारी--प्रकृति का ज्ञान पराल करनेवाले--१४७७४३। 5५३१०० का अध्ययन 
'करनेबाले ये बरहाचारी दकषिणतः-दकषिण की ओर से त्वा गोप्स्थन्ति-तेरा रक्षण करेंगे। उत्तरत्‌-उत्तर 
से मरुतः=(मितराविण:=महद्‌ द्रवन्ति--नि० ११।१३) मपा-तुला बोलनेवाले, खूब क्रियाशील 
व्यक्ति त्वा (गोप्स्यन्त)-तुझे रक्षित करेंगे तथा आदित्या:-प्रकृति, जीव य परमात्मा के ज्ञान 
'का आदान करनेवाले आदित्य ब्रह्मचारी पश्चात्‌-पीछे से-परिचम से तेरा रक्षण करेंगे। 


३८६ a न, 
(इसप्रकार दक्षिण, पश्चिम, उत्तर से रक्षित -सा=वह तू अग्निष्टोमम्‌-( अग्नेः स्तोमो यस्य) 
उस प्रभु का स्तवन करनेवाले की ओर इलया 'गतिवाली घ t a 
भावार्थ--इस वेदधेनु को बसु, मरुत्‌ व आदित्य रक्षित कर रहे हैं। इनसे रक्षित हुई-हुई 
यह वेदघेतु प्रभु के स्तोता को अतिशयेन प्रात होती है। 
ऋषिः अधवा ॥ देवता-शतीदना ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
अतिद्रब 


मनुषय, गन्धर्व व अप्सरस्‌' बनते हैं। स्लत 


[ऋषिः आधर्चा ॥ देयता--शतीदना ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
सर्वलोकासि 


शतौदना के दान से 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः॥ 
लोकान्त्स सवानाप्रोति 
भूमिम्‌-अन्तरक्ष, चुलोक 
यच दिराओं को और सष म bis 
जाणो का आलोचन थे परिपाक बसे के र 


लिए देनेवाला अनता है, वह सब लोकों को आपने अनुकूल 
करनेवाला होता है। 

भावार्थ-वेदज्ञान में अपने को परिपक्व करके इसका देनेवाला--औरों के लिए इसे प्रा 
करनेवाला सब लोकों को अपना पाता है। 

_ऋषिः ¬ अध्या ॥ देवता-शतौदना ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
सृतं प्रोक्षन्ती 

भृत प्रोक्षन्ती सुभगां देवी देवान्ग॑मिष्यति। 

चक्तारंमष्न्ये मा हंसी परेहि शातौदने॥ १९॥ 

१. घृतं परोक्न्ती=रातवर्षपर्यन्त हमारे जीवनो को आनन्दसरिकत करनेखाली यह बेदबाणी 
हमारे जीवनो में (घ क्षरणदीप्तयो:) दीसि का सेचन करती है, सुभगा-यह उत्तम ऐहवयों को 
प्रात करानेवाली देखी=प्रकाशमयी-काम-क्रोध को जीतने की कामनावाली वेदवाणी 'देखान्‌ 
'गमिष्यति-देववृत्ति के पुरुषों को प्रात होगी। काम-क्रोध को परास्त करनेवाले पुरुष ही इसे प्रात 
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करने के अधिकारी होते हैं। २. हे शतौदने-आजीवन आनन्दित करनेवाली आष्न्ये-अहन्तव्ये 
'बेदवाणि! पक्तारं मा हिंसी:=तेरा परिपाक करनेवाले व्यक्तियों को मत हिंसित कर--तेरा पाक 
करनेवाले व्यक्ति हिंसित न हों (वेद एव हतो हन्ति) । यह वाणी अष्न्या है--हम इसका हनन 
न करेंगे तो यह भी हमें हिंसित होने से बचाएगी। हे शतौदने! तू दिवं प्रेहि-प्रकाश व आनन्द 
(चुति०मोद) को प्राप्त कर-तू आनन्द को प्राप्त करानेवाल्ती हो। 

भावार्थ-वेदवाणी प्रकाशमयी है। यह हमारे जीवनों को ज्ञानसिकत करती है, सौभाग्यसम्पन्न 
बनाती है। यह देवयृत्ति के पुरुषों को प्रास होती है। जो भी आपने में इसका परिपाक करते हैं, 
उनका हिंसन न होने देती हुई यह उन्हें ज्योति व आनन्द प्राल कराती है 

:--अचर्वा ॥ देवता--शतीदा ॥ छनदः--पच्यापङ्किः ॥ 
सर्पि, 
चे देवा दिखिषदों अन्तरिक्षसद ये ये चेमे भूम्यामर्थिं। 
तेभ्यस्तवं ्व सर्वदा धीरं सर्पिरयो मु॥ १२॥ 


द >प्रपूरित कर। हमारा मस्तिष्क ही चुलोक है, हदय अन्तरिक्षलोक है तथा 
शरीर है। बाहर के सब देव शीर में आकर स्थित हुए हसा हरिम देता 
'॥ इन सब देवों के 
उपदेश करती है। इनका प्रयोग इन सब देवों को सशक्त बनाये रखता है। 
भावार्थ--'पयः पशूनां रसमोषधीनाम्‌' इस बेदनिर्देश के अनुसार दूध व रस आदि का ही 
प्रयोग शरीरस्थ सब देवों (इन्द्रियो) को सशक्त बनाये रखता है। 


यत्ते शिरो यत्ते सुखं चौ कर्णी ये च॑ ते हनूं। 
आभिक्षा दुतां दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथो स्धु॥ १३ ॥ 
चौ त॒ ओष्ठी ये नासिके ये शुक्ले ये च॑ तेडक्षिंणी। 
आमिक्षां दुहता दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथो मधुं॥ १४॥ 
यत्ते कलोमा यदद्य पुरीतत्सहक॑ण्ठिका। 
आमिक्षाँ दुह्तां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ १५॥ 
जा हो मत॑खे यदान्त्र याश्च॑ ते गुदं 


आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मथु॥ १७॥ 
१, है वेदधेनो! यत्‌ से शिरः-जो तेरा सिर है, यत्‌ ते मुखम्‌-जो तेरा सुख है, यौ कर्णी-जो 
कान हैं, थे च ते हनू-और जो तेरे जबड़े हैं। इसी प्रकार चौ ते ओष्ठी-जो तेरे ओष हैं, ये 
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नासिके-जो नासाछिद्र हैं, ये शुज्ञे-जो साँग हैं, ये च ते अक्षिणी-जो तेरी आँखें हैं। यत्‌ ते 
“जो तेरा फेफड़ा है सत्‌ इृदयम्‌-जो हदय है, सहकण्ठिका पुरीतत्‌=कण्ठ के साथ मल 
की जड़ी त है, त्‌े यकुत-जों तेरा कलेजा है. थ मसेन प है, घत आनमू-जो 
आति है, याः च ते गुदा-और जो तेरी मलत्याग करनेवाली नाडियों हैं। यः ते प्लाशिः-जो 
तेरी अन्न की आधारभूत आँत है, यः जनिष्दुः-जो अन्त:रक्त को बॉटनेवाली आँत है, थौ 
कुक्षी-जो कुक्षपरदेश हैं यत्‌ च सै चर्मनऔर जो तेरी चमड़ी है, २. ये सब-के-सब अवयव 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न लोक-लोकान्तरों य पदार्थों का ज्ञान दात्रे-तेरे प्रति अपने को देनेवाले के 
लिए (दा दाने) चासनाओं का विनारा करनेवाले के लिए (दाप्‌ लवने) और इसप्रकार अपने 
जीवन को शुद्ध बनानेवाले के लिए (दैप्‌ शोधने) आमिक्षाम्‌-(तसे पयसि दध्यानयति सा 
बैरवदेवी आमिक्षा भवति) गर्म दूध में ही के मिश्रण से उत्पन्न पदार्थ को क्षरः सर्पिः अथो 
'मधु=दूध, घृत व शहद को दुहुताम-दहें-प्रास कराएँ। 
भावार्थ--वेदज्ञान हमारे लिए ' आमिक्षा-सर्पि, क्षीर व मधु' को प्रास कराता है, अर्थात्‌ हमें 
इनके प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। 
“षिः अथां ॥ देवता--शतौदना ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
चेद्ज्ञान व सात्त्विक अन्न 
यत्ते मुज्ा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहिंतम्‌। 
(आशिक्षा दुतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधुं॥ १८॥ 
यौ तें बाहू ये दोषणी यांसौ या च॑ ते ककृत्‌। 
आमिक्षाँ दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ १९॥ 
यास्ते ग्रीवा थे स्कन्धा क च पशायः। 
आमिक्षौं दुहां दत्रे क्षरं मर्धु॥ २०॥ 
थी त॑ कुरू अंष्ठीचन्ती ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌। 
आमिक्षाँ दुहतां दाते क्षीर सर्पिरथो मर्धु॥ २९॥ 
चतत पुच्छं ये ते जाला यदूभो ये च॑ से स्तनां:। 
आभिक्षा दुतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो म्धु॥ २२॥ 
यास्ते जङ्घा याः कुटिका ऋच्छरा ये च॑ ते शफाः॥ 
आमिक्षां दुहा दात्रे क्षरं सर्पिरथो मधुं॥ २३॥ 
चत्त चर्म' शतौदने यानि लोमांन्यपत्ये। 
आमिक्षा दुहां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं॥ २४॥ 
१. यत्‌ ले मज्ञा-जो तेरी मण्जा (अस्थि कौ मांग) है, यत्‌ अस्थि-जो हड्डी है, यतू 
नन मोल है यत लोहितम्‌-और जो रुभिर है। यौ ते बाहू-जो तेरी भुजाएँ हैं, ये 
-जो भुजा के उपरले भाग हैं, यौ अंसौ-जो कनधे है, या च ते ककुत्‌-और जो तेरा 
कुहान है। याः ते ग्ीलाः-जो तेरी गर्दन कौ हड्डियाँ हं, ये स्कन्धाः-जो तेरे कन्ध की रड्डियाँ 
हैं, या: पृष्टी:-जो पीठ की हड्डियाँ हैं, या: च पशार्व:-और जो पसलियाँ हैं। यौ ते उरू-जो 
तेरी जाँचे हैं, अष्लीवन्तौ-जो घुटने हैं, ये ओणी-जो कूलह है, या च ते भसत्‌-जो तेरा पेड़ 
है, यत्‌ ते पुच्छम्‌-जो तेरी पूछ है, ये ते बाला:-जो तेरे बाल हैं, यत्‌ ऊधः=जो तेरा दुग्धाशय 
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है, थे च ते स्तना:-और जो तेरे स्तन हैं। याः ते जंघा:-जो तेरी जाँघें है, या: कुष्टिकाः-जो 
कुष्विकाएँ हैं--खु्टियाँ हैं (7८ ॥४०७७ ०० ०३७०१३३), छिद्र हैं, ऋच्छरा:-खुट्टों के ऊपर के 
भाग (कलाइयाँ) हैं, ये च ते शफा:-और जो तेरे खुर हैं। हे शतौदने-शतवर्षपर्यन्त हमारे 
जीवनों को आनन्दसिक्त करनेवाली चेदधेनो। यत्‌ ते चर्म-जो तेरा चाम है और हे अष्न्ये-अहन्तव्ये 
जेद्भेनो। यानि लोमानि-जो तेरे लोम हैं। २. ये सब, अर्थात्‌ सब लोक-लोकान्तरों का ज्ञान 
दात्ने-तेरे प्रति अपने को दे डालनेबाले के लिए आमिक्षाम्‌-श्रीखण्ड को, क्षीरम्‌नदूध को, 
सर्पि:-घृत को अधो सथु-और मधु को दु्ढताम्‌-प्रपूरित करें! 

भावार्थ--वेदधेु के ज्ञनदुग्ध का पान करते हुए हम ' आमिक्षा, क्षीर, स्पि च मधु' जैसे 
उत्तम पदार्थों का ही प्रयोग करनेवाले बनते हैं। 

ऋषिः आधर्चा ॥ देखता--शतौदना ॥ छन्दः -द्वघुच्णिरगभा उनुष्दुप्‌ ॥ 
यज्ञ ख 

ड़ से स्तां पुरोडाशावाज्यॅनाभिषारितौ । 

तौ पक्षौ देखि कुत्वा सा पक्तारं दिखे बह॥ २५४ 

६. है शतौदने। ते क्रोडौ-तेरे दोनों पार््वभाग (गोद) पुरोडाशौ स्ताम्‌-पुरोडार हॉ-- (7० 
sacrifial obiation made of ground rice, leaving of an 06/७४/०१) यज्ञिय आहुतियाँ बनें। जो 
यज्ञिय आहुतियाँ आज्येन अभिघारितौ-घृत से सिक्त हैं (97९ ०४९१, ॥०।४।७१) हम तेरा 
अध्ययन करते हुए तेरे द्वारा उपदिष्ट यज्ञं को करनेवाले बनें। प्रातः-साथ॑ अश्निहोत्र करते हुए 
हुतशेष को ही खानेवाले यने। 'अग्निहोत्समो विधिः '-प्रातः-सायं यज्ञ करके यज्ञरोष को ही 
सदा भोजन के रूप में प्रहण करें। २. हे देखि-प्रकाशमयी चेदाणि। तू लौ-उन दोनों परोडारों 
को पक्षौ कृत्वा-पक्ष (पंख) बनाकर सा-घह तू पक्‍्तारम्‌-यज्ञिय हथि का परिपाक करनेवाले 
इस व्यक्ति को दिखे जह-प्रकाशसय स्र्गलोक में प्रात करानेवाली बन । सुण्डकोपनिषत्‌ १.२.४- 
६ में यही भाव इस रूप में दिया गया है कि “काली कराली च मनोजया च सुलोहिता या 
च सुपूर्णा ॥ स्फुलिंगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप जिह्ला॥ एतेषु 

यथाकालं 


आजमानेषु आहुतयो ददन तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र 
देखानां पतिरिकोऽभिवासः ॥ एड्लोहीति तमाहुतयः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमान वहन्ति। 
(परिया याचमभिलदन्त्योऽर्चयनत्य एच चः पुण्यः सुकृतो खरहमलोकः ॥/ अर्थात्‌ जो अश्नि- 
जिक्ाओं में यथासमय आहुतियाँ प्राल कराता है, उसे ये आहुतियाँ सूर्यरश्मियों द्वारा ब्रहालोक 
में ले-जानेवाली होती हैं। 

भावार्थ-प्रात:-साय॑ यज्ञ में दी जानेवाली आहुतियाँ ही चेदथेनु के दो पार्श्वभाग (गोद) 
हैं। ये आहुतियाँ ही ज्ञानपरिपक्य यजमान को स्वर्ग में प्रात कराती हैं। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--शतौदना ॥ छन्द: -पञ्चपदायृहत्यनुष्टुबुखणर्गर्भाजगती ॥ 
एक-एक कण यज्ञार्षित हो 
उलूखले मुसंले यश्च चर्मणि यो वा शुर तण्डुलः कण॑ः। 
अं जा खातों मातरिश्वा पर्वमानो ममाथाग्िषट्दोता सुहुतं कृणोतु॥ २६॥ 
तण्डुलः कणाः-जो चायल का कण उलूसे-रखल में, मुसलले-मूसल मे 

अर्मणि-मृगछाला पर (चर्मासन पर), यः खा शूपें>या जो छाज में है, चा-अथवा 
-यम्‌-जिसको मातरिश्वा«अन्तरिक्ष में गतिवाले पवमानः=पवित्र करनेवाले बातः=वायु ने 
ममाथ-मथा है--विलोडित किया (7७१ ० ३५ ४०७०) तत्‌=उसे यह होता=(यज्ञाद्‌ भवति 
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पर्जन्यः, र्जन्ादन्नसम्भवः) सब अनो को पर्जन्यो द्वारा प्राल करानेवाला अश्चिः-यज्ञाग्नि सुहुतं 
कृणोतु-सम्यक्‌ हुत करे। 
भावाथं--हम एक-एक तण्डुल-कण (धान्य-कण) को यज्ञ के लिए अर्पित करें। सदा 
यज्ञशेष खानेवाले ही बनें। 
_ ऋषिः अध्र्या ॥ देवता--शतौदना ॥ छन्दः ९ n 


पो 


१६. ख्रह्मणां हस्तेषु-ज्ञानियों के हाथों में पृथक अलग-अलग स्थित इन देवीःप्रकाशमयी, 
सशुमती:>जीवन को अत्यन्त मधुर अनानेवाली घृतशचुत:-ञानदीसि को हममें सिक्त करनेवाली 
अपः-ज्ञानजल की धाराओं को प्रसादयामि-मैं अपने मे प्रकर्षेण स्थापित करता हूँ। मैं ज्ञानियों 
से इन ज्ञानों को प्रास करता हूँ। २. यत्‌ कामः-जिस कामनावाला अहम्‌-मैं, हे ज्ञानजलो! 

कोम (तीम अब अभिविस्थामि-सिकत करता ह, त मे स सपम्‌ 
सिद्ध हों। खयम्‌-हम सब रयीणां पतयः 
धनो के दास न बन जाएँ। हमारे जीवन में धन साधनरूप से हो--न कि साध्यरूप से। 
भावार्थ--हम ज्ञानियों से ज्ञानजलों को अपने में स्थापित करने का प्रयत्न करें। ये जञानजल 
हमारे जीचनों को दिव्य, मधुर ज दील बनाते हैं। हमारी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं और हम 
भनो के स्वामी बनते हैं, न कि धनों के दास। वेदाध्ययन से योगविभूतियों के स्वामी बनें। 
१०. [ दशमं सूक्तम्‌ ] 
._ कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः -ककुमपतयनुष्टुप॥ 
चेदथेनु के ' लालों, शफों ख रूप' के लिए नमन 

जमते जाय॑भानायै जातायां डत से नम॑, 

बालेभ्यः शफेभ्यों रूपाउयांष्न्ये ते नम॑ः 

९, इस सूक्त का ऋषि कश्यप है--परयक-दष्ा, जो चेदमनत्रं में दिये गये ज्ञान का दर्शन 
करता है। ' वशा" इस सूक्त का देवता है-गौ, सेदधेु। यह चेदेनु हमारे लिए वाञ्छनीय (वश्‌ 

काण ज कराती है। है बेदपेनी। जामनानाै- से आदत होती हु ते-हैर लिए 

“हम नमस्कार करते हैं। उत-और जातायै-अग्नि आदि हदय में प्रादुर्भूत हुई: 


'पुखताच्युकमुष्यस्त! इस लेदज्ञान को अग्नि आदि ऋषि 
के हदयों में प्रभु द्वारा यह स्थापित होता 


ते-तेर खालेभ्य:-बालों के लिए शफेभ्य:-शफों (॥१००७) के लिए और रूपाय-रूप के लिए 
नमः=हम नमस्कार करते हं। भिन्न-भिन्न पदार्थों का ज्ञान ही इस वेदधेनु के भिन्न-भिन्न अङ्गो 
के रूप में चित्रित हुआ है। ओषधि-वनस्पतियों का ज्ञान ही इसके बाल हैं, “धर्म, अर्थ, 
व मोक्ष' का ज्ञान ही इसके चार शफ हैं (शान्ति देनेवाले हैं, शम्‌+स्फाय), 
ही इसका रूप है। 

भावार्थ--सृष्टि के आरम्भ में जायमाना व जाता इस वेदवाणी के लिए हम आदर का 


अग्नि! का ज्ञान 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.९०.४ ३९१ 
भाव धारण करते हैं। भिन्न-भिन्न पदार्थों का ज्ञान ही इस वेदधेनु के भिन्न-भिन्न अङ्ग है 
उन सब अङ्गं के लिए हम नमन करते हैं। 
-अषिः--कश्यपः ॥ देवता--ञा ॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ 
च आत्मज्ञान 

'यो लिद्यात्सल प्रवतः सस विद्यत्पंरावत॑ः। 

"शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स चशां प्रतिं गृह्वीयात्‌॥ २ 

१. चयः-जो सस-सात प्रवतः-(प्रवतः गतिकर्मा--नि० २.१४) गति करनेवाली कर्मेन््रयो 
को (दो हाथ, दो पैर, पायु, उपस्थ, उदर), विदयात्‌-जाने तथा सल पराचलः«सात (परावत 
एते लमल पठितम्‌-नि० ३।२६) दूर-दूर के विषयों का ज्ञान दनेवाली ज्ञानेन्द्रियों को 
( नासिके चक्षणी मुखम्‌) विद्यात्‌-जाने। इसी प्रकार यः=जो यज्ञस्थ-(पुरुषो चाव 
ज्ञः) यज्ञरूप पुरुष के शिर: विद्यात्‌-उत्तमांगभूत मस्तिष्क को जाने, सः-वह बशा प्रतिगृह्ीयात्‌- 
इस खेदयाणीरूप गौ का ग्रहण करे। 

भावार्थ--वेदवाणीरूप गौ का ग्रहण तो उसी ने किया जिसने कि “कर्सेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियो 
'च मस्तिष्क” को समझा। वेदवाणी से उन सब कर्मों का उपदेश दिया जाता है, जिन्हें कर्मन 
च कला ह; पस न सन का हदिया जाता है जोकि मस्तिष्क व ज्ञानेन्द्रयों को प्रास करना 

। 


ऋषिः--कश्यप: ॥ देवता-छशा ॥ छत्दः--अनुष्दप्‌॥ 
विचक्षण सोम 


चेदाह स॒प्त प्र॒जत: सुल खेद परायत॑ः। 

(शिरो चज़स्याहं चंद सोम॑ चास्यां थिजक्षणम्‌॥ ३४ 

१, अहम्‌-मै अस्याम्‌-इस वेदवाणी में सपसात प्रयतः-गति करनेवाली इन कर्मनि 
को चेद-जान पाता हूँ, सल-सात परावत:-दूर-दू के पदार्थों का ज्ञान दनेवाली ज्ञानेल्रियों को 
चेद-जान पाता हूँ। यज्ञस्थ-यज्ञरूप पुरुष के शिरः-मस्तिष्क को भी आहं खेद-मैं जान पाता 
हूँ च-तथा विचक्षणम्‌-उस विशिष्ट द्रष्टा-सर्वद्रष्ट--सोमम-प्रेएक प्रभु को मैं इस वेदवाणी 
से जान पाता हूँ। सस्तु: सारे लेद अन्ततः उस प्रभु का ही तो प्रतिपादन करते हैं “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति 

भावार्थ-- वेदवाणी में क्मेन्द्रयो, ज्ञनेद्रिों, मस्तिष्क व सर्वा प्रेरक प्रभु” का प्रतिपादन है। 

ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--बशा ॥ छन्दः अनुष्दुप्‌ ४ 
सहस्रधारा यशा 
अया शयया पृथिवी ययापों गुपिता हमाः। 
दशां सहस्रधारां ब्रह्म॑णाच्छावंदामसि ॥ ४॥ 
यया-जिस वेदवाणी से छा: (गुपितः) -चुलोक अपने में सुरक्षित किया गया है, यया 

चूथिबी-जिससे यह पृथिवोलोक अपने में सुरक्षित हुआ है, यया-जिस येदवाणी से इमाः 
आणपः-यह व्यापक अन्तरिक्षलोक गुणिताः-सुरक्षित किया गया है। उस स्मह्राराम-हजारों 
ज्ञानों का अपने में धारण करनेवाली खशाम्‌-वेदथेनु का ख्हमणणा~डान के हेतु से आवदामसि-हम 
अच्छी प्रकार से उच्चारण करते हैं। 

भावार्थ--यह वेदवाणी)हमारे लिए "सुलोक, पृथिवीलोक व अन्तरिक्षलोक--इन तीनों 


y 


३९२ १०.१०५ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
लोकों का ज्ञान देती है। सहसरं ज्ञानों द्वारा हमारा धारण करनेवाली इस वेदवाणी का हम ज्ञान- 


प्राप्ति के उद्देश्य से उच्चारण करते हैं। 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--बशा ॥ छन्दः ।उतिजागतानुष्दुभ स्कत्धोप्रीबीबूहती ॥ 


कंसा:, दोग्धार, गोसतारः 


१, ये देबाः-जो देखवृत्ति के पुरुष हैं, बे शतं-शतवर्षपर्यन्त, अर्थात्‌ आजीवन =इस 
वेदधेनु (वाणी) के कंसाः-(कम्‌+स) कामना करनेवाले बनते हैं, शतं दोग्धार:-बे शतवर्षपर्यन्त 
इसका दोहन करनेवाले होते हैं-वे इससे ज्ञानदुग्ध प्राप्त करते हैं, शत॑ गोतारः- आजीवन 


इस वेदधेनु को एकथा विदुः-एक प्रकार से ही जानते हैं--उनका इसके विषय में एक 
ही अनुभव होता है कि ह चदथ कल्याणकर डन ही देनेबाली है। इसके अनुसार आचरण 
करने से कल्याण-ही-कल्याण 
भाषार्थ--हम आजीवन इस वेदधेनु की कामना करें, इसके ज्ञानदुग्ध का दोहन करें, इसके 
रक्षक बनें। यही हमारा आधार हो, यही हमारा जीवन हो। हम सदा इसे कल्याण-ही-कल्याण 
करनेवाली पाएँगे। 
ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--चशा ॥ छन्‍्द:--विराडवुष्दुप्‌॥ 


यज्ञपदी-डराक्षीरा 
अज्॒पदीरांक्षीरा स्व॒धाप्रांणा महीलुंका। 
पर्जन्यपत्री देवाँ अप्येति ग्रह्म॑णा ॥ ६ ॥ 


-यह खेदेन यज्ञपदी-यज्ञों कौ ओर गतिवाली है--यज्ञों का प्रकाश करती हुई 
हमें उन यजं के लिए प्रेरित करती है। इराक्षीरा-यह अन्न व क्षीरवाली है-अन्न और क्षीर 
प्रा कराती है। स्वधाप्राणा-आत्मधारण शक्ति से प्राणत होनेवाली है-यह अपने अपनानेवाले 
को स्वतन्त्र (अपराजित) बनाती है। महीलुका- (रुचा) महनौय दौषि- (प्रकाश) -चाली है। २. 
यह खशा-चाहने योग्य वेदथेतु पर्जन्यपत्नी- अर्थात्‌ जिस राष्ट्र में इस वेदेनु 
'का उचित मान रहता है, इसका जहाँ खूब ही स्वाध्याय होता है, वहाँ वृष्टि बड़ी ठीक होती 
है (न वर्ष मैत्रावरुण म्रह्मज्यमभि वर्षति)। यह यशा ख़ह्मणा-क्ञात के हेतु से देखान्‌ अधि 
'एति-देववृत्ति के व्यक्तियों को प्रा होती है। जितना-जितना हम देववृत्ति के बनेंगे, उतना- 
डता ही इस यशा के प्रिय होंगे। 

भावार्थ--यह बेदज़ान हमारे जीवनों को 'यज्ञमय, स्वाश्नित व दीतिवाला तथा अननकषरयुकत' 
जनाता है। जिस राष्ट्र में इस बशा को अपनाया जाता है, वहाँ वृष्ट ठोक रूप से होती है। 
देव इसे ज्ञान के हेतु से प्रास करते हैं। 

ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता-जशा ॥ छन्दः--अलुच्दुप्‌ 
अग्नि+सोम ( पर्जन्य, विद्युतः ) 
अनु त्वाप्निः प्राजिंशदनु सोमों खशे त्वा। 
ऊर्धस्ते भरे पर्जन्यों खिस्ते स्तनां खशे॥ ७॥ 


अथ दशमं काण्डम्‌ १०.१०.९ ३९३ 


३. हे चशे-येदयेन! त्वा अनु अध्िः प्राथिशत्‌-तेरे पोछे अग्नि का प्रवेश होता है, इसी 
परकार सोमः त्वा अनु-सोम तेरे पीछे प्रवेश करता है, अर्थात्‌ जो भी व्यक्ति वेदवाणी को 
अपनाता है, उसके जीवन में अगनितत्व की 
उचित मात्रा में रहता है तथा यह वेदाध्येता सोम को शरौर में सुरक्षित कर पाता है। इन अग्नि 
और सोमतत्वों के ठीक होने पर ही जीवन “रसमय, नौरोग व ज्ञानवाला' बनता है। २. हे 
भद्ने-कल्याणकारिणि वेदधेनो! ते ऊथ:-तेरा यह ज्ञानदुर्थाशय पर्जन्यः-परातृति का जनक है-- 
अतिशयित आनन्द देनेवाला है। हे वशे-चाहने योग्य वेदथेनो! ते स्तना:-तेरे वे स्तन 
दकः दौतिवाले है सर सतत से जो श जत होता है यह हमार जौवनों को 

स बनाता है। 

भाषार्थ--वेदञ्ञान को अपनाने पर मनुष्य अपने जीवन में अभ्नि और सोमतत्वों का 

समन्धय कर पाता है। इस जेदधेनु का दिया हुआ ज्ञान हमारी तृत्ति का साधन बनता है। 
ऋषिः कश्यपः ॥ देता--चशा ॥ छन्दः विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
राष्ट्रं, अन्नं, क्षीरम्‌ 


कृषस्थ'। २. हे नेदधेनो ! तू तृतीयम्‌-तौसरे स्थान में राष्ट्र भ्रुक्षे-राष्ट्र का प्रपूरण करती है। 
उस राष्ट्र में अनन कषीरम्‌=अन्न और क्षर को प्रपूरित करनेवाली है। राष्ट्र में तू सात्विक खान- 
पान की कमी नहीँ होने देती। 

भावार्थ--वेद मोक्षसाधक मुख्य कर्मों का उपदेश देता हुआ, उन लौकिक कर्तव्य-कर्मो 
का भी उपदेश करता है, जिनसे कि हम राष्ट्र को उन्नत बनाते हुए अन्न, क्षीर आदि जीवन 
के पोषक पदार्थों को प्रास कर पाते हैं। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता-बशा ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
आदित्यों का सोमपान 
इामानोपाति नोपातिंड आतायरि। इन्द्र: सहस्रं पतरनत्सोमै त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 
है 'सत्यज्ञान से परिपूर्ण बेदबाणि! यत्‌-जब आदित्थैः-आदित्य ब्रह्मचारि से 
हूयमाना-पुकारी जाती हुई तू उपातिष्ठ:-उनके समीप उपस्थित होती है, अर्थात्‌ जब आदित्य 

अ्रह्मचारी इस बेदज्ञान को प्राप्त करना ही अपना ध्येय बना लेता है, तब इन्द्रःवह शब्रुविद्रावक 
अभु, है बशे-कमनीय चेदघेनो! त्था-तैरे द्वारा सहर्ष चाजावू-हत्तारों योग्य व्यक्तियों को सोम 
अपाययत्‌-सोम का पान कराता है-( सोम ^ 7७५ ०॥७४४६)-ज्ञान की किरणों को प्रात कराता है। 

भावार्थ--हम “ आदित्य' बनने का संकल्प करें प्रभु हमें वेदवाणी के द्वार प्रकाश की 
किरणों को प्रात कराएँगे। 

हे 
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ऋषि:-- कश्यप: ॥ देयता--चशा ॥ छन्‍्दः--खिराडनुष्दुपु ॥ 
प्राची ( पुराची ) न कि अनूची 
'यदनूचीन्रात्त्वं ऋषभो | ऽह्यत्‌। तस्यात कृत्रहा प्यः र करदो [ 5हरदशे॥ ९०॥ 
१, हमें चाहिए कि जीवन में ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान दें। वेदवाणी हमारे जीवों में पीछे 
चलनेबाली न हो, अपितु उसका स्थान सर्वप्रथम हो--चह अनूची (अनु अञ्च, 
है न चेन! प ली हु कमा पक 
।>कमन ! यत्‌-जब “इन इन्द्र 
के अधिष्ठाता जीव को प्राह हली हैं तव आत“शीत्र ही ब ला प्रभु त्वा 
[-तुझे वापस पुकार लेते हैं। २. यूत्रहा-चासना के विनष्ट करनेवाले प्रभु कु्शः-तुझे 
अग्रस्थान न देने के कारण कध हुए-हुए तस्मात्‌-डस व्यक्त से ले-तेरे घयः-आप्यायन (वृद्धि 
के साधनभूत कषीरम्‌-ज्ञनदुग्ध को आहरत्‌-हर (०७०७ ००७) लेते हैं। प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ 
सर्वप्रथम यह बेदज्ञान ही तो दिया, अतः इसका स्थान सर्वप्रमुख होना ही चाहिए। 
भावार्थ--जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान नहीँ देता, वह प्रभु का प्रिय नहीं 
'बनता। कद्ध हुए-हुए प्रभु उसके, शक्तियों को आप्यायित करनेवाले, ज्ञान को हर लेते हैं। 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता-चशा॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 


कुत्धः ४ नाकः 
त्ते कुदो धन॑पतिरा कीरमहरदवशे। इदं तदुद्य ना्॑स्थियु पात्रेंदु रक्षति॥ ९९१४ 
६. है जशे“कमनीये वेदथेनो! वह धनपतिः-ज्ञानधन के स्वामी प्रभु क्रुद्ध:-ज्ञान को 
सर्वप्रथम स्थान न देने से क हुए-हुए यत्‌-चुँकि ते क्षरे आ अहरत्‌-तेरे जच की 
हर लेते है तत्‌-अतः अद्य-आज (अब) नाकः-आनन्दमय इस 
'चेदजञान को त्िषु पात्रेषु रक्षति-तीनों पात्रो में रकित करता है-जाननद्रिय, मन च बुद्धि! 
ज्ञान के तीन पात्र हैं। यह इन तीनों को ज्ञानप्राप्ति में लगाने का प्रयत्न करता है। 
भावार्थ--ज्ञानप्रासि मं न लगकर हम प्रधु के क्रोध के पात्र बनते हैं, अतः हम “्ानेन्दियों 
मन च सुद्धि के द्वारा ज्ञान प्रास करने का यत्न करें। 
ऋषिः _ कश्यपः ॥ देवता-थशा | 
अथ्वां- 


:-अनुष्ट्ष्‌॥ 


{दीक्षितः 
विषु पत्र त॑ सोममा देव्य | हरद्वशा। आथा यरं दीक्षितो ह्यास्तं हिरण्ययें॥ १२॥ 
१, यत्र-जहाँ दीक्षित:-द्रत ग्रहण किया हुआ अथर्वा-स्थिरवृत्ति का बरह्मचारी हिरण्यये= 
चमकते हुए--मल से रहित ख्हिधि-यासनाशूत्य हृदय में आस्त-स्थित होता है, वहाँ खशा 
देवी-कमनीया प्रकाशमयी वेधे रिष पत्रेषु, मन व बुद्धि में त॑ सोमम्‌-उस प्रकाश 
की किरण को आ अहरत-सर्वथा प्रास कराती है 
भावार्थ-जन हम ब्तमय जीवनकाले (दीक्षित) स्थिसवृततिवाले (अध्वा) व चासनाशत्य 
दयाले (यहि) बनेंगे तब इस कमनीया वेदधेनु से हनदुग्ध को प्राल करेंगे। इस धनु का ताला 
दूध ही “सोम” है। यह हमारे जीवनों को प्रकाश की किरणों से व्यास करनेवाला है। 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


संहि सोमेनागंत समु सर्वेण पद्वतां। खशा संमुब्रमध्यछाद्रन्धर्व: कलिमिं: स॒ह॥ १३ ॥ 
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१. हि-निश्चय से खशा~यह कमनीया वेदधेनु सोमेन-सोम के साथ सम्‌ आगत-संगत 
होती है। जो भी व्यक्ति | २००० से उत्पन्न सौम्य भोजनों को करता हुआ शरीर में सोम (वीर्य) 
'का रक्षण करता है, यह उसे ही प्रात होती है। उ-और सर्वेण पद्धता-सब गतिशील 
(पद गी) व्यक्तियों से इसका सम्‌-मेल होता है। यह खशा-कमनीया वदे समु अध्यक्तात-(स 
मुद्‌) प्रसादयुक्त मनवाले व्यक्ति में अधिष्ठित होती है। गन्धर्वै: कह्निष्मिः सह=ज्ञान कौ बाणियों 
को धारण करनेवाले (कला अस्य अस्तीति कली) कला-समपनन पुरुषों के साथ यह वेदधेनु 
निवास करती है। 

भावार्थ--हम वेदज्ञान को पराल करने के लिए सीम्य भोजन करनेवाले बने, 'गतिशील- 
प्रसन्न मनवाले,ज्ञानरचि च कलावित' हों। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः = अनुष्टुप्‌ ॥ 
सं खातेन 


स॑ हि खालेनागत समु सरै पतत्रिभिं: उ 'आनृत्यदचचः सामाति खिभ्रती ॥ १४॥ 

९, ऋच:-विज्ञानों को तथा सामानि- को खिश्रती-धारण करती हुई यह 
'चशा-बेदवाणी समुद्रे-प्रसादयुक्त मनवाले पुरुष प्रकर्षण नृत्य करती है, अर्थात्‌ इस 
“समुह को ही रह होती है। हिजनिश्चय से यह चोन दयार में (वा गती) गति के 
संकल्पचाले पुरुष के साथ सम्‌ अगत-संगत होती है, उ-और सर्वः पतत्रिभिः सम्‌-सब ऊँची 
उड़ान लेनेवालों के साथ-ऊँचे उद्देश्यवालों के साथ यह संगत होती है। 

भावार्थ--वेदज्ञान को प्रात करने के लिए हम निर्मल (प्रसन्न) मनवाले हों, हृदय में 
कर्मसंक्प से युक्त हों, जीवन में किसी ऊँचे लक्ष्य से प्रेरित होकर चलें। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌ ॥ 
सं 


संहि सात समु र सर्वेण अक्षुंचा । शा संमुद्मत्य॑ख्यदधा ज्योती विभ्रती ॥ ९५॥ 
१. यह सशा- चेदधेनु हि-निश्चय से सूर्येण-(सरति) निरन्तर गतिवाले, अतएव 
चमकनेवाले पुरुष के साथ सम्‌ अगत-संगत होती स यह वशा सर्वेण चक्षुषा-सय 
देखनेमालों के साथ सम्‌-संगत होती है--आँख अन्द करके चलनेचालों को यह जेदज्ञान नहीं 
प्राप्त होता। २. भदा ज्योतीधि=कल्याणकर ज्ञानज्योतियाँ को शविभ्रती=धारण करती हुई यह यशा 
समसन 'मनवाले पुरुष को अति अख्यत्‌-अतिशयेन देखती है-उसका यह पालन 
है CLook afer) 
भावार्थ--वेदवाणी को प्राल करने के लिए हम सूर्य की भौति निरन्तर गतिवाले व संसार 
में आँख खोलकर चलनेबाले बनें। प्रसन्न मनवाले होकर हम वेदबाणी की भद्र ज्योतियों को 
प्राप्त करते के पात्र हों। 
ऋषिः-- कश्यप: ॥देवता--चशा ॥ 
अश्य: समुद्र: भूत्वा 
भीता हिर॑ण्येन यदर्तिष्ठ ऋतावरि। अश्व॑ः समुद्र भू्वऽध्य॑स्कनदद्शे त्था॥ ९६॥ 
१. हे ऋतावरि-ऋत (सत्य) ज्ञानॉबाली बशेऽकमनीय वेदवाणि। यत्‌-चूँकि Ee 
हिरण्येन-हितरमणीय जनज्योति से अभीवृता-समन्तात्‌ आच्छादित हुई-हुई अतिष्ठ:-स्थित 
है, अतः समुन्र:-सदा प्रसन्न मनवाला यह व्यक्ति आशय: भूत्वा-( आर्‌ च्यासौ) कर्मशील होकर 


[ 


--अुष्ुष्‌॥ 
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त्वा अधि अस्कन्दत्‌-(स्कन्द्‌ गती) तुझे आधिक्येन प्रा करता है। 

भावार्थ--वेदवाणी सब सत्यज्ञानों का प्रकारा करती है। प्रसन्न मन से कर्मों में व्यस्त 
रहनेवाला व्यक्ति इसे प्रास करता है। 

-ऋषिः--कश्यषः ॥ देवता--चशा ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
बशा--देष्ट्री--स्वथा 

तद्धव्राः सम॑गच्छन्त खशा देषो स्वधा। 

अथर्वा यत्र दीक्षितो जर्हिष्यास्त॑ हिरण्ययें॥ ९७॥ 

१. यत्न-जहाँ दीक्षितः-व्रतों को ग्रहण किये हुए अथर्वा-स्थिरवृ्तिवाला (न थर्व) आत्मा- 
'लोचनशील (अथ अर्वाङ्‌) पुरुष हिरण्यये-ज्योतिर्मप-निर्मल-ईष्या-हषादि मलो से रहित: 
र्हिधि-ासनाशूत्य हृदय में आस्त-स्थित होता है, लत्‌-तो वहाँ भटटा:-कल्याण करनेवाली ये 
तीन खाते सम्‌ आगच्छन्त-संगत होती हैं--एक तो चशा-वेदधेनु--यह उस अथर्वा को ज्ञानदुः्ध 
का पान कराती है, दूसरी देष्द्री-प्रभु की प्रेरणा--वह उसके लिए कर्तव्य-कर्मों का निर्देश करती 


रहता है (स परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌) । 

भावार्थ (अथर्ज) व ख़्तमय जीवनवाले बनें। हमारा हृदय वासनाशुन्य 
हो। ऐसे हदय में स्थित होने पर प्रभु की चेदधेन हमें ज्ञानदुग्ध का पान कराती है, प्रभु की 
प्रेरणा सुन पढ़ती है तथा हम आत्मधारणशक्तिवाले बनत हैं 

>ऋषि:--कश्यघ: ॥ देवता--खशा ॥ छत्द:--अनुच्दुपू 
राजन्य, स्यथा, यज्ञ, 

शा भाता राजन्य | स्य खशा माता स्वधे तल 

शायां यज्ञ आयुर्थ तत॑श्थित्तमंजायत॥ १८॥ 

९. बशा-यह कमनीया येदधेनु ही राजन्यस्य माता-प्रजा का रञ्जन करनेवाले “राजत्य' 
(क्षत्रिय) की माता है-चेदज्ञान ही उसे राजन्य बनाता है। मनु. लिखते है कि 'सर्व- 
लोकाधिपत्यं  खेदशास्त्रथिदहति'। हे स्वध्े=आत्मधारणशक्ते। यह खशा-येदधेनु ही तथा 
भाता=तेरी माता है। चेद ही तुझे आत्मधारणशक्तिजाला । २. चशायाः=इस 
बेदधेनु का आयुधम्‌=शतरुनिवारक शस्त्रसमूह यज्ञे-यज्ञ में निहित है। यज्ञों के द्वारा ही वेद हमें 
शत्रुओं के आक्रमण से रक्षित होने का उपदेश करता है--यज्ञों मं प्रवृत्त “काम, क्रोध, 
लोभ” आदि का शिकार नहीं होता। ततः-उस चरा से ही “काम, क्रोध, लोभ” से अनाक्रान्त 
होने पर चित्तम्‌ अजायत-सब संज्ञान उत्पन्न होता है(चिती संजाने)। 

भाजार्थ--वेदथेनु एक उत्तम क्षत्रिय को, आत्मधारणशक्ति को, यज्ञरूप आयुध को तथा 
संज्ञान को आविर्भूत करती 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
ऊर्ध्वरेता बनना 

कर्थ्वो खिन्दुरुद॑चरद्‌ खहांणः ककुंदादधिं। 

ततस्त्वं जजञिये चशे ततो होतांऽजायत॥ १९॥ 

१. ब्रह्मणः अधि=(अधिः पज्वम्यर्थानुवादी) ज्ञान के शिखर के हेतु से 
'बिन्दु:=वीर्यकण [शरीर में ऊर्ध्व गतिवाला हुआ, अर्थात्‌ शरीर में 
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की ऊर्ध्वगति होती है, तभी यह शरीर में सुरक्षित हुई-हुई ज्ञानाग्नि का इंधन बनती है और हम 
ज्ञान के शिखर पर पहुँचने के योग्य बनते हैं। २. हे खशे=कमनीये वेदधेनो! तत:=तभी--वीर्य 
की ऊर्ध्वगति होने पर ही त्वं जज्लिषे-तू प्रादुर्भत होती है-तेरे प्रकाश को यह ऊर्ध्वरेता पुरुष 
ही प्राप्त करता है। तत:=तभी--वीर्य को ऊर्ध्वगति होने पर ही होता-वह सब साधनों को 
देनेवाला प्रभु अजायत-प्रादर्भूत होता है--तभी हम हदय में प्रभु का प्रकाश पाते हैं। 

भावार्थ--ज्ञान के शिखर पर पहुँचने के लिए, वेदवाणी के व प्रभु के प्रकाश को पाने 
के लिए आवश्यक है कि हम शरीर में वीर्य की ऊर्ध्वगतिवाले बनें। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता-- वशा ॥ छन्द:-- अनुष्टुप्‌ ॥ 
'बेदधेनु के भिन्न-भिन्न अंग 

(आस्ते गाथां अभवन्नुष्णिहांभ्यो बलँ वशे 

पाजस्या | जवले यज्ञ स्तर्नेध्यो रश्मयस्तव॑ं॥ २०॥ 

इमाभ्यामय॑नं जाते सक्या च यशे तव॑। 

आन्त्े्यं जज्ञिरे आन्ना उदरादथिं यीरुधंः॥ २९॥ 

१. हे जशे«वेदधेनो। ते आस्त्र:-तेरे मुख से गाथाः आभवन्‌-गायन योग्य स्तोत्रं का 
प्रादुर्भाव हुआ। उच्णिहाध्य:=प्रीया की नाड्यो से बलम्‌-बल का प्रादुर्भाव हुआ। तरे 
उदर से चज्ञः जज्ले-यज्ञ का प्रादु्भाव हुआ। तव स्तनेध्य:-तेरे स्तनों से रश्मयः=रश्मिय-- 
किरणों का प्रादुर्भाव हुआ। २. हे चशे-येदधेनो! तज-तेरी ईर्माभ्याम्‌-भुजाओं से आ-तथा 
सकिथभ्याम्‌-दोनो जंघाओं से अयनं जातम्‌-दक्षिणायन च उत्तरायण का प्रादुर्भाव हुआ। 
आननेभ्यः-तेरी आँतों से अन्ना: जजञिरे-खाने योग्य पदार्थ प्रादुर्भूत हुए, तथा उदरात्‌ अभि-उदर 
से चीरुधः=प्रतानिनी (फैलनेबाली) बेलों का प्रादुर्भाव हुआ। 

भाद के भिल ज से उन बन यस्तुं के आर्भव का अभय इतना 
ही है कि येदधेनु इन सब पदार्थों के ज्ञानरूप दुग्ध को है--वेद से हमें इन पदार्थ 
का ज्ञान परास होता है। 

_ऋषिः-- कश्यपः ॥ देवता--यशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
स हि नेत्रमवेत्‌ तव 

चबुदई खशे। ततस्त्वा ब्रह्मोदंहनयत्स हि नेत्रमले्तवं॥ २२॥ 

१. सृष्टि के प्रारम्भ में यह चेदज्ञान प्रभु से प्रादुर्भूत होता है तथा प्रलय के आने पर प्रभु 
में ही चला जाता है। हैं बशे-वेदधेनो। यत्‌ तू र के समय वरुणस्य उदड 
'चापनिवारक प्रभु के उदर में अनुप्रालिशथा:-अतुप्रथिष्ट हो जाती है, त्था-उस तुझको हान 
सात्त्विक स्थितिवाला पुरुष (“ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव०') ततः-जहाँ से डद्‌ अह्नयत्‌ू“ऊपर 
ुकारता है। यह ब्रह्मा अग्नि के द्वारा ऋगवेद का, वायु के द्वारा यजुर्वेद का, आदित्य के द्वारा 
सामवेद का, अङ्गिरा के द्वारा अथर्ववेद का ज्ञान प्रास करता है। स:-वह ब्रह्मा हि-निश्चय से 
जब नेत्रम-तरे नेत्र को--प्रणयन, नेतृत्व को, आवेत्‌-जानता है । ब्रहम तुझसे मार्गदर्शन प्रास करता 
है और ओरों के लिए तुझे प्रात कराता है। 

आबार्थ--यह वेदवाणी प्रलयकाल में प्रभु में प्रविष्ट होकर रहती है। सृष्टि के प्रारम्भ 
मे जहम इसका आह्वान करता है तथा ' अग्नि, वायु, आदित्य ब अङ्गि' ड्वारा इसका दोहन करके 
चह औरों के लिए इसे प्रात करनेवाला बनता है। 
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सर्वे गर्भीदवेपन्त जाय॑मानादसूस्व 
ससूव हि तामाइवंशेति ब्रह्मभिः वलृप्तः स हा | स्या बन्धु॥ २३॥ 
द, भणण अखुओं कोण को जनम दे से 'असूस कही गई है। इस असू 
जन्म देनेवाली वेदधेनु के जायमानात्‌ गर्भात्‌- होते हुए गर्भ से 
द ह हो 


भावार्थ--जो भी शा को अपने जीवन में बाँधता है, वह इसके द्वारा शक्तिसम्पन्न बनकर 
काम, क्रोध आदि को जीत लेता है। यह बशा प्राणशक्ति को जन्म देनेवाली है, इसप्रकार यह 
सचमुच शत्रुओं को वश में करनेवाली 'वशा' ही है। 
_ऋषिः-- कश्यपः ॥ देवता-चशा ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादबूहती ॥ 
वशाः 


चुथ एकः सं सजति यो अंस्या एक इद्व॒शी । 
तरसि यज्ञा अभवन्तरंसां tT 
स भरत का एकः रचय से अष्टितीय चली-च में कोणाला 


रूप शत्रुओं को विनष्ट कर पाते हैं। २. इस यशा (बेदधेनु) को वश में करनेवाले यशी के 


यज्ञ ही तरांसि अभवन्‌-बल होते हैं। इन तरसाम्‌-यज्जरूप बलों की चक्षु:+प्रकाशिका 
जशा अभवत्‌-यह वेदधेनु ही होती है। येद द्वारा उपदिष्ट यज्ञों को करते हुए हम शत्रुओं से 


भावार्थ--येदधेनु को अपनानेवाला व्यक्ति अपने जीवन में 'प्रेम, करुणा व त्याग' को उत्पन्न 
करके "काम, क्रोध, लोभ” को पराजित करनेवाला बनता है। इस वशी के यज्ञ ही बल होते 
हैं। इसके लिए इन यज्ञों की प्रकाशिका यह यशा है। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--यशा ॥ छन्दः- अनुष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञ--ज्ञानसूर्य--ओदन ( सुखद भोजन ) 
जशा यन॑ प्र्य॑गहाद्वशा सूर्यमधारयत्‌। 
दुशायांपुन्तर॑िशदोडनो ख़ह्मणां सुह॥ २५॥ 
१. बशा-यह कमनीया वेदधेु ल प्रत्यगहात्‌-यजञ का ग्रहण करती है। जो वशा का ग्रहण 
करता है, यह यहशील बनता है। यशा-यह कमनीया चेद सूर्यम्‌ आधारयत्‌-हमारे मस्तिष्करूप 
चुलोक में ज्ञानसूर्य का धारण करती है। खशायाम्‌ अन्त:-इस वशा के अन्दर हाणा सह-ज्ञान 
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के साथ ओदन:-सुख से किलि करनेवाला भोजन अखिशत्‌-प्रधिष्ट हुआ है, अर्थात्‌ यह बशा 
हमें ख्रह्म-ज्ञान तो प्रास कराती ही है, साथ ही हमें भोजन प्रात करने के योग्य भी बनाती है। 

भावार्थ--यदि हम वेदवाणी को अपनाएँगे तो 'यक्शील बनेंगे, ज्ञानसूर्य से दी जीवनवाले 
होंगे, सात्विक सुखद अन्नं को पराल करेंगे'। 

-ऋषिः--कश्यपः ॥ देयता--यशञा ॥ छनदः-आस्तारपङ्कः ॥ 
देव, मनुष्य, असुर, पिता, ऋषि 

ज॒शामेवामृतंमाहुर्यशां सू ] 

बशेद सर्वमभवहेया असुराः पितर ऋष॑थः॥ २६॥ 

९, जशाम-इस कमनीया नरु को एच अमम आ -अमृत कहते हैं इससे दिया 


सब्य) बनाली है। यह इम शकि सम्पन्न (असू रि) करती है। हम इसके हा 
रक्षणात्पक कार्यों में प्रवृत्त पितर” बनते हैं, और 'को थिनष्ट करते हुए हम ऋषि होते 
हैं (ऋष्‌ ७० |०॥)। 

भायार्थ--चशा ही अमृत है। यही हमारा आचार्य है, यह हमें "देव, मनुष्य, आसुर, पिता 
च ऋषि' बनाती 

(ऋषिः कश्यपः ॥ देवताच ॥ छतन्‍्द:--शइकुमत्यनुष्दुप्‌ ॥ 
“सर्वपात्‌ अनपस्फुरन्‌' यज्ञ 

'य एव॑ विद्यात्स यशां प्रतिं गह्णीयात्‌। 

तथा हि यज्ञः सर्व याहु दत्रेऽनपस्फुरन्‌॥ २७॥ 

१. यः=जो एवं विद्यत्‌-इसप्रकार समझ लेता है कि इस वेदवाणी के ड्वारा दिया गया ज्ञान 
हमे अमरता प्राप्त कराता है और यह हमें यज म प्रेरित करके देववृ्ति का बनाता है, सः»यह 
दशां प्रतिगृह्णीयात्‌ को आवश्य प्राप्त करता ही है। २. तथा-बैसा करने पर बेद 
से यज्ञो की प्रेरणा लेकर जब हम यज्ञशील बनते हैं तब यह यज्ञ:-यज्ञ हि-निश्चय से 
सर्वपाद्‌-सब चरणोंवाला होता हुआ--विधिपूर्वक किया जाता हुआ--अनपस्फुरम्‌- (स्फुर 
संचलने) विचलित--विच्छ्न न होता हुआ दाऩने-हवि देनेवाले इस यज्वा के लिए दुहे=सब 
(कामनाओं का दोहन करता है। उस यज्या के लिए यज्ञ कामधुक्‌ होता है। 

भावार्थ--चेदवाणी यज्ञों का प्रतिपादन करती है। ये यज्ञ अविच्छन्नरूप से विधिपूर्वक होते 
हुए हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 

ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--वशा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
ऋग, यजुः, साम में यजुः का दुष्पतिग्रहत्व 
'तिस्रो जिह्वा वरुंणस्यान्तर्दी द्यत्यासनिं। 
तासां या मध्ये राज॑ति सा खशा दुष्प्रतिग्रहां॥ २८॥ 


I 


प्रभु गर्जना करते हुए हमारे समीप प्राप्त होते हैं, वे तीन वाणियों का उच्चारण करते हुए आते 
है। चे वाणियाँ ही ' ऋग, यजुः व साम' हैं। ऋग" विज्ञान है, “यजु” कर्म तथा *साम' उपासना। 
३. तासाम्‌-उन वाणियों में या-जो मध्ये राजति-बीच में दीस होती है, सा-वह यजु: रूप 
चेदबाणी दुष्प्रतिग्रहा-ग्रहण करने में कठिन है। कर्म विज्ञानपूर्वक हौ करने होते हैं और उन 
कर्मों को प्रभु के प्रति अर्पण करने से ही प्रभु का उपासन होता है। इसप्रकार कर्म का महत्त्व 
स्पष्ट है। यही करने योग्य है, परन्तु है बढ़ा कठिन। 

भावार्थ--वरुण प्रभु की तीन वाणियाँ है “ऋण, यजुः व साम'। इनमें श्रेष्ठतस कर्मरूप 
मध्य की खाणी कठिन है। कर्म करना सरल नहीँ, परन्तु प्रभु का उपासन ज्ञानपूर्वक किये गये 
कर्मों से ही होता है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः ¬ त्रिपदागायत्री ॥ 
(आपः अमृतं यज्ञ: पशवः 

चतुधा रेतो अभवदरशायां: । आपस्तुरीयमपृत॑ तुरीय युज्स्तुरीयं पशवस्तुरीयम्‌॥ २९॥ 

६. बशायाः-इस चेदवाणी कौ रेतः-सन्तान (१०४०१४) प्रजा--चतुर्था अभवत्‌-चार 
प्रकार की होती है। आणः तुरीयम्‌-एक चौथाई तो कर्मों में व्यास रहनेवाले नर हैं (आपू 
च्याती) -चेदवाणी मनुष्यं को यही प्रेरणा देती है कि 'कुरयत्ेेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः 
समाः “कर्म करते हुए हौ सौ वर्ष तक जीने की कामना करो। क का का 
रेतस्‌ अमृतम्‌=नीरोगता है। चेद मतुष्य का उपदेश देता है। 
२ तुरीयम्‌-बेद का तृतीय तुरीयांश यज्ञ:-यज्ञ है। वह सविता देव मनुष्य को इन यज्ञों के लिए. 
ही री कर रहा है। पशवः तुरीयम्‌-वेद का 


| 
ब 
; 


पशुओबाला' नने की प्रेरणा देती है 


जशा झौंव॑शा पूंथियी बशा विष्णु: प्रजापंति:। 
जायां दु्भमपिन्त्साच्या यस॑वश्च ये॥ ३०॥ 
३. बशा सेत ही थी-चुलोक है, बरा पृथिवी-चह ने ही पृथिवीलोक है 


अर्थात यह दधे ही शलोक से पीलक दक सब पदायों का जन देली हलला 
'िष्णु:-प्रत्येक पदार्थ में व्यात --प्रजाओं का रक्षक प्रभु है। यह चेदबाणी 
प्रत्येक पदार्थ में प्रभु कौ सत्ता ज महिमा का दर्शन कराती है। २. खशाया: के 


सर्वत्र प्रभु की महिमा को देखता है। 


अध दशमं काण्डम्‌ १०.९०.३३ ve 
भावार्थ--यह कमनीया चेद्वाणी हमें सब पदार्थों का ज्ञान देती है--सब पदार्थों में प्रभु 
की व्यापि ब महिमा का दर्शन कराती है, इसप्रकार यह हमारे जीवनों को साधनामय व उत्तम 
_निवासवाला करती है। 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--वशा ॥ छत्द:--उष्णिग्गभाँ नुष्दुप्‌ ॥ 
कचस्य विष्टपि 
शायां दुग्धं पीत्वा साध्या वस॑वश्च ये। 
ते चै ब्रब्तस्थ॑ दिष्टधि पयो अस्या उपांसते॥ ३१४ 
१. चशायाः दुग्ध पीत्वा-इस येदधेनु के ज्ञानदुश्ध का पान करके ये साध्या:-जो 
(साधनामय जीवनवाले च-और चसल:-उत्तम निवासवाले बनते हैं, ले-ये खै-निशचय से ्रक्षस्थ 
शीला ०.०. शि) सर्वलोक में य अनोक में लमः चद के पदा 
-उपासते-आप्यायित करनेवाले ज्ञानदुग्ध का उपासन करते हैहा मे स्थित होते हैं और ज्ञानमय 
जीवनवाले बनते हं 
भावार्थ--इस वेदधेनु के ज्ञनदुग्ध का पान करनेवाला व्यक्ति 'साधनामय जीवनवाला, 
उत्तम निवासवाला य ब्रह्म मं स्थितिवाला (बरहमनिषठ)' बनता है 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता यशा ॥ छन्दः विराट्पथ्याबृहती ॥ 
“सोम और घृत' का दोहन 
सोम॑मेनाभेकें दुहे घृतमेक उपांसते। 
'ये पुं ख़िदु्ें खशां युदुस्ते ग॒तास्मदियं दिवः॥ ३२॥ 

.. एके-कई यसु ( अपने निवास को उत्तम बनानेवाले व्यक्ति) एनां सोम॑ दुह 
से सोम (वीरय) का दोहन करते हैं। एके-कई साध्य ( साथनामय जीवनवाले व्यक्ति) 
के क्षरण ख ज्ञानदीसति कौ उपासना करते हैं। यह वेदवाणी हमें (उत्तम निवासवाला निर्मेल व 
ला) शाह) रे सकनक ल एस 
'आत को (वेदधेनु के दुग्धपान के महत्त्व को) के लिए चशां ददुः-इस वेदधेनु 
को प्राप्त कराते हैं, ते-ये दिख:-इस ज्ञान से जिदिजम-स्वर्ग को गता:-जाते हैं। जिज्ञासु के लिए. 
ज्ञान दैनेवाले आचार्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ-चेदवाणी के अध्ययन से “सौम्य, निर्मल च ज्ञानदीस' बनकर जो जिज्ञासुओं के 
लिए इस वेदान को प्राल कराते हैं, चे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता-बशा ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
ऋत, खहा, तप 
जआाहाणेभ्यों चां दत्त्या सर्वोन्‍ललोकान्त्सम॑श्नुते। 


-ब्रह्म -प्रासि की कामनावालों के लिए चशाम्‌-इस चेदघेतु को दत्त्वा-देकर 
रन सोकान सोको को मुक्‌ आ करता है। जइ से सब उन सोलो 

होती है। २. अस्याम्‌-इस बजा सें हि-तिश्चय से “सल्यज्ञान (ठीक-डीक ज्ञान) 
आर्पितम्‌>अर्पित हुआ-हुआ है--स्थापित हुआ है, ब्रह्म अपि-( बृहि वृद्धी) हृदय की विशालता 
भी इसमें स्थापित हुई है, आथो=और तप:-इसमें तप स्थापित हुआ है। इस वेटधेनु का उपासक 
जरी में तपस्वी, हृदय में विशाल आथवा हदय में ब्रह्म को भावनावाला तथा मस्तिष्क में सत्यज्ञान 
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से परिपूर्ण बनता है। इस वेदज्ञान को औरों को प्रास करानेवाला सर्वोत्तम दानी उत्तम लोकों को 
क्यों न प्राप्त करेगा? 

भावार्थ--ज्ञान-प्राप्ति की कामनावालों के लिए उत्तम ज्ञान प्रास कराके हम उत्तम लोकों 


लोकों 
भावार्थ--येदज्ञान हौ हमें आसुरभावों पर विजयी बनाकर 'देव' बनाता है। यही हमें 
क कयो को करनेवाला 'मतष्य” बनाता है और यही हमार सब लौकी को भतु 
करता है। 
॥इति ज्योजिंश: प्रपाठकः ॥ 


॥ इति दशमं काण्डम्‌॥ 


४०३ 


अथैकादशं काण्डम्‌ 
दशम काण्ड की समासि “वशा' सूक्त पर है। इस खशा-कमनीया वेदवाणी को अपनानेबाला 
“बरह्मा' है--ब्रह्मवेत्ता। ज्ञान ही इसका भोजन--* ओदन'--है। ग्यारहवें काण्ड के प्रथम सूक्त का 
ऋषि यह *“ब्रह्मा' ही है तथा देवता “ओदन' है--ज्ञान का भोजन। 


अथ चतुर्विश: प्रपाठकः 
१- [ प्रथमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः ह्मा ॥ देवता--ख्रह्मदनः ॥ छन्दः -अनु्टुङर्भाभुरिकपङ्किः ॥ 
्ह्मौदन का पचन 


अग्रे जाय॒स्वादितिनाधितेयं म्रह्मौदर्न प॑चति पुत्रकांघा। 

सप्तऋषयों भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह॥ १॥ 

१ है अग्ने-यज्ञाग्ें! जायस्थ-तू हमारे घरों में प्रुर्भूत हो। इयम्‌-यह अदिति:-अदीना 
देवमाता-दीनता से दूर रहनेवाली य दिव्य गुणों को धारण करनेवाली नाथिता-ऐश्वर्यवाली 
होती हुई (नाथ्‌ ऐश), पुप्रकामा-उत्तम सन्‍्तान कौ कामनावाली होकर ह्मीदनं पचति-ज्ञान 
के भोजन का परिपाक करती है, अथवा घर में उसो भोजन को पकाती है, जोकि बुद्धिवर्धक 
होकर ज्ञानवृद्धि का कारण जनता है। घर में उत्त सन्तान की प्रासि के लिए आवश्यक है कि 
(क) घर में यजा प्रज्वलित रहे, (ख) माता अदौनवृत्ति की हो च दिव्य गुणों को धारण 
ऋरनेवाली हो, (ग) पैश्वर्यवाली होती हुई यह स्वाध्यायशील हो तथा चुद्धिवर्धक सास्चिक 
भोजन का ही घर में परिपाक करे, (घ) उसके अन्दर उत्तम सन्तान की प्राप्ति की कामना हो। 
२. ससकऋषयः = सप्‌ । ४७: अ का पूजन करनेवाले (ऋष्‌ ४०॥४॥) च पूजन द्वारा चासना 
का विनाश करनेवाले, भूतकृत:-यथार्थ (सत्य) कर्मों को ही करनेवाले ते»गृहयासी जन प्रजया 
सह-सन्‍्तानों के साथ इहयहाँ--घर में है अग्रे! त्वा मन्धन्तु-तेस मन्धन करें। हम अरणि- 
मन्न ढ्वारा यज्ञा्ि प्रज्वलित करके यज्ञं को करनेवाले हों। 

भावार्थ--सन्तान की उत्तमता के लिए आवश्यक है कि १. घर में अग्निहोत्र नियम से 
हो-यज्ञमय वातावरण हो। २. माता अदीनवत्त की व दिव्यगुणों को धारण करनेवाली हो। ३. 
माता ऐश्वर्यवाली होती हुई उत्तम सत्तान की पराति की इच्छा से हदन का परिपाक करे। ४: 
अर के लोग उपासना द्वारा वासना का विनाश करें-उत्तम कर्मों को करनेवाले हों। ५. सन्तानों 
के साथ मिलकर प्रतिदिन अस्निहोत्र करें। 

ऋषिः रम ॥ देवता--खहहलौदन: ॥ छन्‍्द:--कृहतीगर्भाविरादज्रिष्दुप्‌ ७ 


थूस-सुवीर 
कृणुत भूमं बृंषणः सरायोऽद्रॉघायिता जाचमच्छ॑। 
अयमग्निः पृंतनाषाट्‌ डके येनं देखा असंहन्त दस्यूंन्‌॥ २॥ 


३. है चृषणः-अपने में शक्ति का सेचन करनेवाले, सखाय:-परस्पर प्रेम से चलेवाले 
त भ क सान को म यो जो न को कमा की 
कम्पन) अद्लीध अखिता-द्रोहश्न्य व रक्षा करनेवाला ही। याचम्‌ अच्छ-वेदवाणी की 
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चलनेवाला हो। उत्तम सन्तान को जन्म देने के लिए आवश्यक है कि हम शक्ति का शरीर में 
ही सेचन करें तथा परस्पर प्रेम (सखित्व) से ब्ें। इसप्रकार हम नौरोग च निष होगे तो हमारी 
सन्तान भी उत्तम होगे। २. आयम्‌-यह सन्तान अश्चि:-प्रगतिशील होता है, पृतनाघादू-शत्रुसैन्य 
का मण करवला होता है ह सर जर होल है निल सनान क दच: 

पुरुष दस्यून्‌ आसहन्तनदस्युओं का पराभव करते हैं, अर्थात्‌ घरों में दस्यव यूत्तियों को नहीँ 
तपने देते। सन्तान उत्तम हों, तो घर उत्तम बने रहते 

भावार्थ--हम अपने में शक्ति का सेचन करनेवाले व परस्पर निहुषतावाले बने तो हमारी 
सन्तान * शत्रुओं को कम्पित करनेवाली, टरहसूनय,रकषणात्मक यृत्तिवाली, ज्ञानसचि, प्रगतिशील, 
रुक च सुवीर” हॉगी। इन सन्तानो से हमारे घरों में कभी दास्यव वृत्तियों का प्रवेश 

ग होगा। 
ऋषिः = ह्म ॥ देवता खह्मौदनः ॥ छन्दः चतुष्पदाशावयरगर्भाजगती ॥ 
महते वीर्याय, ख्झौदनाय पक्तवे 

अप्रेड्ज॑निष्ठा महूते चीरा | य ब्रहौदुनाय पत्त॑वे जातवेदः 

सप्तऋषयों भूतकृतस्ते त्वांऽजीजनन्रस्यै रथि सर्ववीरं नि य॑च्छ॥ ३॥ 

१, अग्रे-है प्रगतिशील जीव! तू महते लीर्याय-महनीय वीर्य के लिए--प्रशस्त पराक्रम के 
आह हुआ है। हे जातवेद:-उत्पन्न ज्ञानवाले जीव ! तू ख़ह्मौदनाय पक्तवे-ज्ञान 
के भोजन के परिपाक के लिए प्रादुर्भूत हुआ है। तूने शक्ति च ज्ञान का सम्पादन किया है। २. 
ते-वे सप्त ऋषय:-प्रभुपूजन करनेवाले ( सप्‌ ७७ ७०७) व प्रभुपूजन द्वारा यासनाओं का संहार 
करनेवाले (ऋष्‌ ॥०॥४॥) भूतकृतः-यथार्थ (सत्य) करा को ही करनेवाले त्वा श 
जन्म देनेवाले हुए। द अस्थै-इस आपनी गृहपन्री के लिए सर्खलीरं रयिं नियच्छ=सब 
सन्ताोंबाले देनेसाला हो। गृहपति का यह कर्तव्य है कि संयत जीवन के हारा यह 
वीर सन्तानो को जन्म देनेवाला हो तथा उनके पालने के लिए पुरुषार्थ से आवश्यक ऐश्वर्य को 
जुटानेयाला अने। 

भावार्थ कि को शक्तिशाली व ज्ञानप्रधान जीवनवाला बनना योग्य है। वह वीर 
स्तनो से युक्त हो और ऐश्वर्य को घर में प्रात करनेवाला 

ऋचि: --खहय ॥ देखता--अह्लीदन: ॥ छन्दः भुरिखितषटुप्‌॥ 
खहाचर्याअम में ज्ञान, गृहस्थ में अतिथियज्ञ 

समिन्द्रो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान्देवान्यज्ञियाँ एह खंक्षः। 

तेभ्यो हविः श्रपर्यं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌॥ ४॥ 

१. है अग्ने-प्रगतिशील जीय तू समिधा-ज्ञानदीति से समिद्धः-आचायो द्वारा दीस किया 

[आ समिध्यस्थ-दीस हो, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में आचार्य तेरी ज्ञानाप्रि में “पृथिवी, अन्तरिक्ष य 
चुलोक' के पदार्थों के ज्ञान के रूपवाली तीन समिधाओं को डाले। इससे तेरी ज्ञानाग्रि खूब दीस 
हो और तू ज्ञान से चमक उठे। अब गृहस्थ में प्रवेश करने पर 25 "ज्ञानी होता हुआ तू. 
इह-यहाँ- “घर पर यज्ञियान्‌ देवान्‌-पूजनीय दिव्य वृत्तिवाले ज्ञानी पुरुषों को आवक्षः-प्रात 
'करा--तू इनका आतिथ्य करनेयाला बन। २. लेध्य:-उन यज्ञिय देवों के लिए इचि: अपयन्‌-हवि 
'कौ-पवित्र भोजनीय ड्रब्य को (हु अदने) पकाता हुआ, हे जातबेबः-उत्पन्न ज्ञानवाला तू 
इसस्‌-इस अपने को उत्तमं नाकम्‌ अश्विरोहय-उत्तम दुःख से रहित मोक्षलोक में पराल 
करानेवाला चन। ज्ञानी अतिथियों का आतिथ्य तेरे जीबत को पवित्र बनाये और तू मोक्ष-प्राप्त 
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का अधिकारी हो। 

आावार्थ--ग्रह्मचर्याश्रम में हम लोकयी के पदार्थों का ज्ञान गाल करें। गृहस्थ में आने पर 
अक्षियदेवों के सम्पर्क में रहें। उनका आतिथ्य करते हुए हम उनकी प्रेरणाओं से पवित्र जीवनवाले 
बनकर मोक्ष के भागी हों। 

ऋषि:--्रह्म ॥ देवता--जहझौदन: ॥ छन्ट:--बृहतीगर्भाविरादूजिष्दुप्‌॥ 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ 
जैधा भागो तितो यः युत चो देवानां चितुणां मत्यानाम्‌। 
अंशांड्जानीच्खं थि भ॑जामि तान्यो यो देवानां स मां पारयाति॥ ५॥ 


₹. है मनुष्यों! पुरा-सृष्टि के प्रारम्भ में ही यः-जो चः-तुमहरे लिए त्रेधा भागः निहितः 
जीन प्रकार से भाग रबखा गया है, एक तो देवानाम्‌-वायु आदि देवं का, दूसरा पितृणाम्‌-पितरो 
का तथा तीसरा मर्त्यानाम्‌-अतिथिरूप मनुष्यों का, तान्‌ अंशान्‌ जानीध्यम्‌ू-उन अंशो को तुम 
समझो। यै उन सब अंशो को यः विभजामि-तुम्हारे लिए प्रास कराता हूँ। मैं तुम्हें इन सब 
यज्ञो के लिए आवश्यक धन परात कराता हूँ। २. इनमें यः-जो देवानाम्‌-देयों का भाग है, आर्थात्‌ 
जो वायु आदि की शुद्धि के लिए देवयज्ञ किया जाता है, सः-यह इमाम्‌ पारयाति-इस प्रजा 
को भवसागर से पार करता है--सब कष्ट से मुक्त करता है। नौरोगता का कारण बनकर यह 
देवयज्ञ प्रजा के जीवन को सुखी करता है। 

आाजार्थ-प्रभु ने हमें जो धन प्रा कराया है वह देवयज्ञ, पितृयज्ञ व अतिथियज्ञ के लिए 
नियुक्त किया जाना चाहिए। इनमें देवयज्ञ ययरु द्वारा प्रजा को रोग आदि कष्ट से पार करता 
है। 


ऋषिः खहा ॥ देवता--खहौदन: ॥ छत्द:--उष्णिक्‌ ॥ 
“मात्रा ( रनम्‌) 


आधियों से पीड़ित नहीं होते। 
--“सात्रा' के नियम का पालन करते हुए हम शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले बनें। 
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अहा ॥ देवता-खहौदन: ॥ छदः षटु ॥ 
शक्तिरक्षण ख स्वर्ग 
(साकं संजातैः पय॑सा सहष्युदुं्जैनां महते वीयां | य। 
ऊर्यों नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं यदन्ति॥ ७॥ 

१, है अगर! सजातैः साकम्‌-अपने समान उत्पत्तिवालों के साथ पयसा सहन (क्षत्र पयः, 
श० १२।७।३।८) क्त्र (बल) के साथ एथि-तू निवास करनेवाला हो। एनाम्‌-इस भूमि को 
महते खीर्याय-महान्‌ पराक्रम के लिए उद्ब्ज-उम्त कर। २. “उन्नत होता हुआ तू 
नाकस्य विष्टपम्‌-दुःख से असम्भिन्न लोक में अधिरोह-अधिरूक़ हो, यम्‌-जिस लोक को 
“स्वर्गः सनोकः' इति-स्वर्गलोक इसप्रकार खदन्ति-कहते हैं। 

भावार्थ--हम शक्ति का वर्धन करते हुए उन्नत होने का ध्यान करें। यह शक्ति का रक्षण 
ही हमें उन्नत करके 'स्वर्गलोक' में स्थितियाला करता है। 

उछि; र्म ॥ देवता--खहौदन: ॥ उन्द:--ज्िपदासिराडगायत्री ॥ 
अज्ञ व स्वर्गलोक 

इयं सही प्रतिं गृह्णतु चर्मः पृथिवी देवी सुमनस्यमाना । 

अथं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌॥ ८॥ 

१. इयम्‌-यह पुरोवर्तिनी मही-देवयजनभूमि चर्म- आस्तीर्यमाण अजिन को प्रतिगृद्धातु-स्वीकार 
करे। हम इस देवयजनभूमि पर मूगचर्म Ce में गन पी 
पृथ्चिवी-यह देवतारूप पृथिवी सुमनस्यमाना-मन अनुग्रह बुद्धियुक्त हो। 
इसपर किये जानेवाले ध्यान व यज्ञ हमें शुभ मनवाला बनाएँ। २. अथ-अब ध्यान, यज्ञ आदि 
द्वारा शुभ मनवाले होते हुए हम सुकृतस्य लोक॑ गच्छेम-पुण्य के लोक को प्राप्त हों। हमारा 
यह लोक पुण्यं का लोक बने। 

कायस पृथिवी पर ध्यान तचा उछ ककी को चो हुए न शाण लोक को 
प्राप्त करें। 


“षिः सहा ॥ देवता--ह्लौदन: ॥ छत्दः-- शाकलरासिजागतगर्भाजगती ॥ 
शब्रुसंहार य प्रजोन्रति 

एती आवांणौ सयुजां युझ्रिध चर्मणि निर्भिनचयंशून्यज॑मानाय साथु। 

आबवष्नती नि ज॑हि य इमां पृंतन्यव॑ ऊर्व प्रजामुद्धरन्त्युदूंह॥ ९॥ 

१. हे यज्ञशील पुरुष! तू एतौ-इन सयुजा-अवहनन (कूटे के) कर्म में साथ-साथ 
व्याप्रियमाण गरावाणी- अश्वत्‌ दूकृतर ऊखल और मूसल को चर्मणि-अवहननार्थ आस्तीर्ण 
चर्म पर सुङ्ग्धि-स्थापित कर । अब यजमानाय साधु अंशून्‌ नि्भिन्भ-इस यज्ञशील पुरुष के 
लिए यागनिर्वतक ब्रीहिकणों को सम्यक्‌ तुषरहित कर (उलूखल्नमुसल्नयोः ग्रावत्वेन रूपणात्‌ 

सोमाचे र्ने, यज के लिए हवई को तैयार कर। २. कखल च मसल 
में ्रीहिकणों को कूटती हुई गृहपत्नी से पति कहता है कि आवष्णती-इस अवहनन कार्य को 
करती हुई तू उनको भी निजहि-नष्ट कर, चे-जोकि इमां पूतन्यवः-इस मातृधूमि पर सेना 
डा आक्रमण की कामनावाले होते हैं। जिस रर उ रली मूसल को ऊपर उठती है, 
डसी प्रकार प्रजां ऊर्थ्य उदूह=प्रजा को ऊपर स्थापित कर। प्रजा को उन्नत ( श्रेष्ठ) स्थान प्राप्त 
करा। 
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भावार्थ--जिस प्रकार यज्ञ के लिए हविर्दव्यों को ऊखल में कूटते हैं, इसी प्रकार हम 
दू के बनें। जैसे मूसल को ऊपर उठाया जाता है, इसी प्रकार हम अपनी प्रजाओं 
उन्नत करें। 


ऋषिः ॥ देवता--ख्ह्मौदन: ॥ छनद:--पुरोऽतिजगतिखिराङजगती ॥ 


जयः चराः 
गृहाण ग्राबांणौ सकतीं बीर हस्त आ तें देवा यज्ञियां यज्ञम॑गुः। 

अयो बरां यतमांस्त्वं यूंणीषे तास्ते समुष्द्रीरिह रांथयामि॥ १०॥ 

३. हे बीर-वीर्यवन्‌ अध्वयो! तू सकृती-(सह-कृतौ) मिलकर कार्य करनेवाले इन 
आजाणौ-ऊखल ब मूसल को हस्ते गृहाणनहाथ में ले, अर्थात्‌ यज्ञ के लिए हविद्रष्यों को तैयार 
करने के लिए सन्नद्ध हो। ते यज्ञियाः देखाः-वे यज्ञशील देव--पूजनीय ज्ञानी पुरुष-यज्ञम्‌. 

अप नया में आएँ और सर इस भल को सक सम्पन्न करें। २. अयः खराः-यजमान से 
दवय (नीय) तीन ही पदार्थ हैं। एक तो “कर्मसमृद्धि', दूसरी उसकी फलभूत “पेहिकी 
समृद्धि! (९/०३३०५।/) तथा ' आमुच्मिकी समृद्धि’ (मोक्ष)। हे यजमान! स्वम्‌-तु 


रैंहिकी समृद्धि, आमुच्मिकी समृद्धि) इह-इस यज मं राधयाभि-संसिदध करता हूँ। यह यज्ञ 


संग्राम की कामनावाले हों, अर्थात इसको थिहत करनेवाली वृत्तियाँ हों, उन्हें परापुनीहि-दूर 
करनेवाला हो--उन वृत्तियों को हृदय से दूर कर दे, जिस प्रकार ब्रीहि से तुष को पृथक्‌ कर 
देते हैं, इसप्रकार उत्तम जीवनवाला बनकर अस्थै-इस अपनी पत्नी के लिए सर्ववीरं रयिम्‌-चीर 
सन्तानों से युक्त ऐश्वर्य को नियच्छ-प्राल करा। 

भावार्थ--यज्ञशौल बनकर हम सोम का रक्षण करें। सुरक्षित सोम हमारी शक्तियों के 
विकास का कारण बने। इस शक्ति के विकास के लिए ही हम स्वाध्याय-विरोधी सब बातों 
को छोड़कर स्वाध्यायशील बने। यह स्वाध्याय ही तो हमें याखनाओं का शिकार होने से 
बचाएगा। अब हम सद्पृहस्थ जनकर चीर सन्तानों च ऐश्वर्य को परास करेंगे। 


९३२२ ` अ 
'ऋषिः--ख्रह्मा ॥ देवता-अह्ौदनः॥ छन्दः रिष्ट 
'उपश्वसे-हुबये 
उपश्वसे डुलयें सीदता यूयं वि सिंच्यध्वं यज्ञियासस्तुपें:। 
किया संमानानति स्वॉन्ल्स्थामाथस्पर्द ॥१२॥ 
१. उपश्जसे-(उपश्यस $०५५६, 7०००७) प्रभु के नामं के उच्चारण में तथा दुवचे-( हुबयः 


बनकर तुषैः-तुच्छ वृत्तिवाले पुरुषों से--तुषों के समान निःसार पुरुषों से खिथिच्यध्वमू-अपने 


हम श्रिया-श्री के दृष्टिकोण से सर्वान्‌ समानान्‌-सब समान जन्यवाले पुरुषों को अति 
स्थाम-लांघ जाएँ। मैं ट्विषतः-द्वेष करनेवाले शत्रुओं को आधस्पदं पादयामि-पाचो तले रौंद 
डालता हूँ (पादयोरधस्तात्‌ क्षिपामि) 

भाजार्थ--प्रभुस्तवन से पृथक्‌ न होते हुए हम भौतिक वस्तुओं का प्रयोग एकदम माप- 
तोलकर करें तुच्छवृत्ति के पुरुषों के संग में न उठे-बैठें, औरो से अधिक श्रीवाले हों और शह्ुओं 
को पादाक्रान्त कर सकें। 


अवश्य जा, परन्तु प्र पुनः एहि-शौघ्र ही फिर लौटने की कर--सहेलियों में ही गप्पं न मारती 
रह। उन्हीं की गोष्ठी में न बैठी रह, म भराय-भरण करने के 


ऋषिः ॥ देवता--अह्लौदन: ॥ छत्द:--ज़िष्दुप्‌ ॥ 
-प्रजावती 


सुप्री 
एमा अंगुयोधितः शुम्भ॑माना उस्तिंड नारि तबसे रभस्य। 
सुपली पत्पां परजया जाव्या तवागः प्रतिं कुम्भं गृंभाय॥ १४॥ 
१. शुम्भमानाः -शोभनालंकारों व उत्तम गुणों से युत इमाः योचित:-ये नारियों आ अगुः- 
चर में प्रा हुई हैं। हे चारि-गृहकार्य प्रणेत्रि! तू डक्ति्ठ-उठ--आलस्य को परे फेंककर कार्यो 
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ऋषि:--ख्ह्मा ॥ देवता--खहौदन: ॥ छन्दः भुरिकित्रष्दुप्‌ ॥ 
'गातुबित्‌--वीरवित्‌ ( यज्ञः ) 

ऊर्जों भागो io 'यः पुरा ख ऋषिप्रशिष्टाप आ भ॑रैताः 

अयं य॒ज्ञो ना अस्तु॥ ९५॥ 


है, Snr को य ऐश्वर्य को प्रात य (गाय जप [>यह उत्तम 


भाजार्थ--नारी बेदोपदिष्ट यज्ञात्पक कर्मों में व्यापृत रहे। इससे शक्ति बनी रहेगी और 
जीर्णता न आएगी। यह यज्ञ स्वर्ग का मार्ग है, प्रभु को प्रात करानेवाला है। यह उत्तम प्रजा- 
(शक्ति-विकास)-याला, उत्तम पशुओंवाला व यीर सन्तानोंवाला है। 


अग्न 


आर्षेया 


अधिरूढ हो--तू ब्रह्मौदन 
पवित्र जनानेवाला है, तपिष्ठ: 
है। तपसा-तप के ड्वारा-- 


चरु को ऋतुभि:-अपनी-अपनी नियमित गतियों के द्वारा तपन्तु=दीस करनेवाले हों। ' आर्षेय, 
दैव, तपिष्ठ” लोग ही पुरुषार्थ के द्वारा इस ब्रह्मौदन (यज्ञिय चरु) का परिपाक कर पाते हैं। 
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भरावार्थ--हस ज्ञान-प्राप्ि को हो अपना सर्ोपरि कर्तव्य समझें। यह हमारे जीवन को 
पवित्र ब दीसत बनाता है। तप के द्वारा ही हम ज्ञानदील नते हैं। ज्ञानरुचिवाले, उपासक ल तपस्वी 
बनकर हम सभा में एकत्र होकर, पुरुषार्थो होते हुए, इस भजनीय ज्ञान का सेवन करें। 
ऋषिः खहा ॥ देवता--खहादनः ॥ छनः: विराइजगती ॥ 
ज्ञानरुचिता य स्वर्ग-निर्माण 
शुद्धाः पूता योषितों यज्ञियां इमा आपंश्चरुमवं सर्पन्तु शुराः। 
अदु; प्रजां बंहुलान्पशुत्न: पक्तदुस्य॑ समि लोकम्‌॥ ९७४ 
९. शुद्धाः-शुद्ध चरित्रवाली पूताः-पदित्र मनवाली इमाः योजितः-ये स्त्रियाँ 
यज्ञिया:-यज्ञणीला हैं। आपः-कर्मो मं च्यात होनेवाली अतएव शुभा:-शुद्ध ब दौ जीबनवाली 
चे चरूम्‌ अवसर्पन्तु-अहौदन--ज्ञान-भोजन--के प्रति गतियाली हों। ये खाली समय को ज्ञान- 
प्राप्ति में ही लगाने का ध्यान करें। २. ये गृहिणियाँ न:-हमारे लिए प्रजाम्‌-उत्तम सन्तान को 
तथा जहुलान्‌ पशून-दुग्धादि बहुत पदार्थों को प्रास करानेवाले--बहुत-से गवादि पशुओं को 
अदुः-दें। ओदनस्य पक्ता-ज्ञान के भोजन का परिपाक करनेवाला यह गृहपति सुकृताम्‌. 
लोकम्‌-पुण्यकर्मा लोगों के लोक को एतु-प्राप्त हो। इनका घर स्वर्गतुल्य बने। 
भावार्थ--पथित्र जीवनवाली स्तिया कमो मे व्याल रहें--खाली समय को ज्ञान-प्राति में 
जलगाएँ। इस जीवन में ये उत्तम सनतानों च उत्तम पशुओं को प्रात करेगी । ज्ञानरचि-गृहपति घर 
को स्वर्ग बनानेवाला होगा। 
“आपिः खहा ॥ देवता--खहलीदन: ॥ छन्द: -अतिजागतगर्भापरातिजागतीचिराडतिजगती ॥ 
स्वर्ग 


हणा उ प का पृते सोमसयांशवंस्तणडुला यज्ञियां इमे। 

अपः प्र यिंशत गृह्णातु यश्चरुरिमं प॒वत्या ल 'लोकम्‌॥ १८॥ 

१. णा र्द - जान से शुद्ध जीवनबाले, उत और पतन पला -मल के क्षरण द्वारा 
आशवः सोमरात को शरीर में विधक करनेवाले, ला: -(रड 


क्रियामय जीयनवाले होकर ज्ञान- 
ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--खहौदन: ॥ छन्दः ्रिष्डुप्‌॥ 


डरुः प्रस्व महुता महिम्ना स॒हस्र॑पृष्ठः सुकृतस्य॑ लोके। 

पितामहाः पितर॑ःप्रजोपजाऽह पक्ता प॑ञ्चदस्ते अस्मि॥ १९॥ 
अह्लौदन-ज्ञान के भोजन! तू महता महिज्रा-अपनी महनीय महिमा से हमारे जीवन 
मे उर प्रथस्थ-खूब फैल। सहस्वपृष्ठ:-( पृष्ठ सेचने) तू रातशः सुखो का सेचन करनेवाला हो। 


अधैकादशं काण्डम्‌ ११.९.२९ ४११ 


इ कतस्य लोके-पुण्य के लोक मे सवाप कर। २. हमा मे ताना पदा 
आदि सित हम ससत पिय के लोग सपा प्रणा-हमार पुत्र उपजा-पुर के पुन 
भी सात पीढ़ी तक तथा यंचदशः अहम्‌-इनके बीच में पन्हा मते पक्ता अस्मि-हे ग्रहौदन! 
तेरा पकानेबाला हूँ, अर्थात्‌ हमारे संश में सभी ज्ञान की रुचिवाले हों। 

भावार्थ--हमारे वंश में पूर्वज व अवरज सभी वंश में ज्ञान की रुचिवाले हों। यह ज्ञान 
हमारी महिमा का वर्धक होता है, शतशः सुखों का सेचक होता है तथा सुकृत के लोक में 
हमें स्थापित करता है। 


ऋषि:--खह्या ॥देवता--्हमौदनः ॥ छन्द -अतिजागतग्भापराशक्वराचतुष्पदाभुरिग्जगती ॥ 
्रह्मौदन:=देवयानः 


सहसूपृषठः शतधारो अहितो ग्रह्मौदनो देवयानं स्वर्गः। 

आमूस्त आ दंधामि प्रजयां रेषयैनान्बलिहारायं मृडतान्महांसेज॥ २०॥ 

१, खह्ौदन:-यह ज्ञान का भोजन सहस्पृष्ठः-सहसरों सुखों का सेचन करनेवाला है। 
शतधार:-शत-दर्षपर्थन्त--आजीबन हमारा धारण करनेवाला है। आ-क्षितः-(न क्षित यस्मात्‌) 
इससे कभी हमारा विनाश नहीं होता। देवयानः-यह देव की प्राप्ति का मार्ग है। स्यर्ग:-जीवन 
को सुखमय व प्रकाशमय बनानेवाला है। २. हे हदन! यैं आमून्‌-उन अपने शत्रुओं को ते 
आदधामि-तेरी अधीनता में स्थापित करता हूँ। वस्तुतः झानरुचिता होने पर ये काम-क्रोध आदि 
जब्र अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। प्रजया-मेरी शक्तियों के विकास के हेतु से एनान्‌ रेषय-इन 
शत्रुओं को नष्ट कर डालिए। महाम-सुझ जल्विहाराय-बल्ति प्राप्त करानेयाले के लिए-- 
अलिवैश्वदेवादि यज्ञं को करनेवाले के लिए यह ब्रह्मौदन मृडलात्‌ एण-अनुग्रह ही करनेबाला 
हो। ज्ञान के द्वारा मेरा जीवन सुखी हो। 

भावार्थ--ज्ञान हमारे जीवनो को आनन्दमय बनाता हुआ हमें प्रभु की ओर ले-चलता है। 
यह जीवन को प्रकाशमय बना देता है। यह ज्ञान हमारे शत्रुओं को नष्ट करे, हमारे विकास 
के लिए इन कामादि शत्रुओं का विनाश आवश्यक है। 

ऋषि:--खह्मा ॥ देवता--खह्लौदन: ॥ छन्द: विराइजगली ॥ 


उदय 
उदेहि वेदि प्रजयां वर्धयैनां नुदस्ख॒ रक्षः प्रतरं धेहोनाम्‌। 

मिया संमानानति सर्ौन्तस्यामाधस्पदं द्विंजतस्पांदयामि॥ २१॥ 

१. हे पबबीदन पुरुष--जञान के भोजन का परिपाक करनेवाले पुरुष! तू चेदिँ उत्‌ एहि-यज्ञभूमि 
के प्रति उत्कर्षेण परास होनेवाला हो। प्रजया-अपने सन्तानों के साथ एनान्‌-इस यज्ञवेदि को 
र्धय-तू बढ़नेवाला हो--यज्ञवेदी की शोधा को बढ़ा। सनतानों के साथ मिलकर यज्ञ कर। 

रक्ष:-राक्षसी भावों को परे धकेल दे। एनाम्‌-इस यज्ञवेदि को प्रतरम्‌-प्रकृष्टतर रूप में 
रण कर। २. प्रभु से अरित हुआ-हुआ उपासक र्थन करता है कि गै जिया-श्री के 
द ज ल अति स्वाम~एकसमान जन्मा पुरुषों को लॉघ जाऊँ और 
:-देष के कारणभूत काम-क्रोध आदि को उधस्पदं पादयामि-पाँव तले राद डालता हूँ। 
भावार्थ-_हम सन्तानों के साथ यज्ञवेदि को शोभा को बढानेवाले बनें। राक्षसी भावों को 

दू धकेल दें। सर्वाधिक श्रीयाले हों और काम-क्रोध आदि शत्रुओं को पादाक्रान्त कर लें। 


२ १९.९.२२ -अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


(ऋषिः खहा ॥ देवता--झरह्मौदन: ॥ उत्द:--जिष्दुप्‌॥ 
अनमीवा ( विराज ) 

अध्याबंत॑स्व पशुभिं: सहां प्तयङेनां देवताभिः सहैथिं। 

सा ल्वा प्राप॑च्छपथो माभिंचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा थि रांज॥ २२॥ 

६. है गरहमौदन (ज्ञान के भोजन)! एनाम्‌-इस गृहपत्री को पशुष: सह अभ्यायर्तस्थ-गौ 
आदि पशुओं के साथ प्रात हो। यह गृहिणी गौ आदि का पालन भी करे और स्वाध्याय भी 
अ करे तथा पुनाम-इसे खलिः सहया के साथ प्रत्यह ए आधिमखन 
जाता हुआ हो, अर्थात्‌ यह देवयज्ञ आदि यज्ञों को भी करे और ज्ञान के भोजन का परिपाक 
भी करे--यह स्वाध्यायशील भी हो। २. इस स्थिति में ल्वा-तुझे शपथ: मा प्रापत्‌- आक्रोश 
त प्राप्त हो-' बोलनेवाली न हो, तेरे लिए कोई अपशब्द न कहे। तुझे अभिचारः 
मा-हिसार्थ की जानेवाली क्रियाएँ भी प्रास न हों। तू किसी की हिंसा के लिए कोई कर्म न 
कर । स्वे क्षेत्रे-अपने इस घर में च शरीर में अनमीवा थिराज-रोगरहित हुई-हुई दीत जीवनवाली 
बन। 

भावार्थ--गृहपत्री स्वाध्याय को न छोड़ती हुई गौ आदि पशुओं की सेवा करे--देवयज्ञादि 
यज्ञको करनेवाली हो, कभी अपशब्द कहनेवाली य हिंसाकर्म में प्रवतत न हो। इसप्रकार घर 
में नौरोग च दील जीवनवाली बने। 

(ऋषिः खहा ॥ देवता~ रह्मन; ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बेदि 


हदयरूप 
आतेन॑ तष्टा मनसा हितैषा खह्मौदनस्य विहिता येदिरपरं। 
अंसद्रीं शुब्दामुप॑ धेहि चारि तत्रौदनं सांदय दैखानांम्‌॥ २३॥ 
थिष्णुमन्िनदस्तस्माद्‌ चदि्नाम' (श० १।२।५।१०) हदय में प्रभु का 
दर्शन स प्राति होती है, अतः हदय ही वेदि है। यह चेदिः-हदयरूप येदि ऋतेन तष्टा- 
के द्वारा तनूकृत--सम्यद्ध निर्मित--होती है। सत्य से ही यह शुद्ध बनी रहती है। मनसा-मनन 
के द्वारा एचा-यह हिता-धारण की जाती है। इसका मुख्य कार्य मनन ही है। यह अग्रे-सूष्टि 
के प्रारम्भ में प्रभु द्वार खादनस्य थिहिता-ग्हदन की बनाई गई है। प्रभु ने 'अग्नि' आदि 
ऋषियों के हदय में इस ब्रह्मौंदन (ज्ञान-भोजन) की स्थापना की, अतः यह हृदयबेदि खहादन 
ज र कहलाती है। २ हे फागो उनि पर ले खिल गिण यू इस शि 
'को शुद्धाम-राग-हेष आदि मलो से शून्य तथा (असनम्‌ ६-नि० ५।२६) 
अह का हनन कब क स हला पभा बताकर 
निष्पाप हदय से प्रभु की उपासना में प्रवृत्त हो। 
तब्र-उस शुद्ध हदयवेदि में दैवानाम-सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र आदि सब देवों के ओदनम्‌-ज्ञानरूप 
भोजन को सादय-(आसादय) प्राप्त कर। 
भावार्थ--हम हृदय को ऋत के द्वारा शुद्ध बनाएँ, मनन के द्वारा इसका धारण करें, इसे 
जरहमौदन के लिए बनाई गई चेदि समझें। इसे शुद्ध च निष्पाप बनाकर प्रभु की उपासना करते 
हुए ज्ञान प्रात करें। 


अधैकाद् काष्णमू श्र «१२ 
ऋषिः रहम ॥ देवता--खहौदन: ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
“नर ख नारी" ज्ञान संचेता बने 
अदित स्वुच॑मेतां ट्वितीयाँ सप्ततऋषयों भूतकृतो यामकृण्यन्‌। 
सा गात्राणि विदुष्योदनस्य दविेयमध्येनं खिनोतु॥ २४॥ 


६. स्वाध्याय को ज्ञानयज्ञ कहा जाए तो याणी उस यज्ञ का “खुच' बनती है ( ७,००९ 


चप्मच चह चम्मच है यां एताम्‌-जिस जाणीरूप चम्मच को सल ऋषय:-प्रधु का 


जञा.वह दर्लि:-(दू विदारणे) जासनाओं को विदीर्ण करनेवाली तू ओदनस्य-इस ज्रहमौदन के 
गात्राणि अङ्गो को जानती हुई चेद्याम्‌-हदयवेदि मे एनम्‌-इस ब्रहौदन को 


आार्थ- घर मे पुरुष भी "खत षि या भर, बनकर माणी हा ब को प्रात करे 
तथा गृहपत्री भी जासनाओं को विदीर्ण बनकर ज्ञान का संचय करे। 
ऋचिः = खहा ॥ देवता ख्रह्मौदनः ॥ छन्द: = खिराङ्जगती ॥ 
आचय पुरुषों 


का अहिंसन 
be त्वां ह॒व्यसुप॑ सीदन्तु दैवा निःसृष्याग्रेः घुनरिनान्प्र सीँद। 
पूतो जठरें सीद खहाणांमार्चयस्ते मा रिंपन्प्राशितारं:॥ २५॥ 

१. शृतम्‌-परिपक्य त्था-तुझ हच्यम्‌-अदन करने के योग्य ब्रह्मौदन को दैवा:=देव (प्रभु) 
के उपासक [-समीपता से प्रपत ह। प्रभु के उपासकों को यह दिव्य परिपक्व क्ञान प्रात 
होता है। है अहीदन। तू अग्नेः-उस अग्रणी प्रु से निःसूप्य-निकलकर घुनः-फिर एनान-इन 
दासको को प्रसीद-प्रात हो। प्रभु के उपासक हदयस्थ प्रभु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। २. 
सोमेन-शरीर यं सुरक्षित सोमशक्ति द्वारा घूत:-पशित्र हुआ-हुआ, है ब्रहमौदन! तू खहाण्णाम्‌- इन 
ज्ञानियों के जठरे-जठर मैं--इनके अन्दर सीद-आसीन हो। रारीर में सुरक्षित सोम ज्ञानाग्र को 
डीत करता है और दीस ज्ञानाप्नि में ज्ञान पवित्र हो जाता है। ते प्राशितारः-वे अहौदन को 
खानेवाले आर्षेया:-( ऋषि: वेदः, तस्य इमे) ज्ञान के उपासक लोग मा रिषन्‌-हिँसित न हो। 

आजार्थ-प्रधु के उपासक परिपक्व ज्ञान को ल करते हहे अन्तस्थ प्रभु से ज्ञान 
परा होने लगता है। शरीर में सुरक्षित सोम से ज्ञान की पवित्रता होती है। ब्रह्मौदग को खानेवाले 


ऋषीनार्थेयांस्तपसो: वां जोहवीमि॥ २६ ॥ 
३. हे राजन्‌ सोम-शरीर में सुरक्षित होने पर शरीर की शक्तियों को दीस करनेवाले सोम 
(वीर्य) ! एभ्य:-इन सबके लिए, यतमे=जितने सुझ्ाह्मणा:-उत्तम रह्म के उपासक लोग त्वा 


x १९.९.२७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


'डपसीदानू-तेरी उपासना करें, अर्थात्‌ तुझे शरीर में सुरक्षित रखने के लिए यत्र करें, उन सबके 
लिए संज्ञानम्‌-सम्यक्‌ ज्ञान को आव=(निधेहि--सा०) प्रास करा। सोमरक्षण के द्वारा ज्ञानाग्रि 

दो करके हम संलानवाले जे! २. एक गी संकल्प करती है म सुहवा-शोभन 
आइ्वानवाली होती हुई ख्रह्मौदने-ज्ञान के भोजन Sed के द्वारा 
विकसित ज्ञानवाले आर्ेयान्‌-सदा (ऋषी भवान्‌ ज्ञान में निवास करनेवाले आष ७० 
॥4॥) बासना को विनष्ट करनेवाले इन लोगों को जोहवीमि-पुकारती हूँ। इनका आतिथ्य करती 
हुई इनसे ज्ञान की प्रेरणाओं को प्रात करती हूँ. 

भावार्थ--हम शरीर में सोम का रक्षण तथा घर में ज्ञानी ब्राह्मणों का आतिथ्य करते हुए 
ज्ञान प्रात करें। 


(ऋषिः हमा ॥ देखता--सहाौदन: ॥ छन्दः--अतिजागतागर्भाभुरिग्जगती ॥ 
शुद्ध, 


पवित्र, यज्ञिय" युवतियाँ 
शुद्धाः पूता योधितो यज्ञियां इमा जहां हस्तेषु poe 
इदम॑भिधिञ्यामिं चोऽहमिन्दरो मरुत्वान्त्स में॥ २७॥ 


एक युवति को एक यवक का ही जीवनसा नना ह, २. यत्‌ कामः “जिस कामनावाला होकर 
अहम्‌-पैं जः-तुम्हें इदम्‌ अभिषिञ्चामि-इस न करियावाला करता हैँ सः मरुत्वान 
इन्ः=वहःप्राणोवाला--प्राणसाथना करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष मे इद ददात्‌-मेरे लिए इस 


है, तो चह अवश्य उत्तम सन्तान को जन्म देनेवाली बनती है। 

भावार्थ-पिता अपनी कन्याओं को 'शुद्ध, पवित्र, यक्शील' अनाने का प्रयल करे। बड़ा 
होने पर उन्हें ज्ञानी पुरुषों के हाथों में अलग-अलग सौंपे। इनके पति प्राणसाधक व जितेन्दिय 
होते हुए उत्तम सन्तान को जन्म देनेवाले हों। 

_ऋषि:--झहा ॥ देवता--खहलीदन: ॥ छन्दः रषु ॥ 
स्वर्गः पन्थाः 
डुदं मे ज्योतिरमृतं हिर॑ण्यं प॒क्वं क्षतरात्कामदुघां म एपा। 
इदं अतं नि द॑धे गरह्मणेषुं कृण्वे पन्था पितृषु यः स्वर्गः ॥ २८॥ 
इदं मे ज्योतिः-यह मेरा ज्ञान का प्रकाश है, अर्थात्‌ मैं ज्ञान से जीवन को ज्योतिर्मय 

करने के लिए यत्रशील होता हूँ। अमृतम्‌-यह नीरोगता है, हिरण्यम्‌-यह शरीर में सुरक्षित 
हितरमणीय वीर्यशक्ति है। क्षेत्रात्‌ पक्वम्‌-खेतों में जिसका परिपाक हुआ है, वह वानस्पतिक 
भज्य पदार्थ है। मे-मेरी एघा-यह कामदुघा-खूब ही दूध देनेवाली गौ है। २. इद नम्‌-इस 
भन को आहाणेषु निदश्े-मैं ज्ञानियों है, अर्द ज्नियों के लिए आवर्यक 
नों को प्रात कराता हुआ ' अतिथियज्' करता हूँ। मैं लत, कृण्ले>पितरों में अपने मार्ग 
को बनाता हूँ, अर्थात्‌ मैं भी पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता हूँ। यह मार्ग वह है य:-जोकि 
स्वर्गः-सुख व प्रकाश की ओर जानेवाला है। 


४७७ 
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भावार्थ-स्वर्ग का मार्ग यह है कि (क) हम ज्ञान का संचय करें, (ख) नीरोग बनें, 
(ग) चीर्यरक्षण करनेवाले हों (घ) वानस्पतिक भोजन करें, (ङ) घर में कामदुघा धेनु रकखें, 
(च) ज्ञानियों को लोकहित के कार्यों के लिए धन दें, (छ) पालनात्मक प्रवृत्तिवाले बनें। 
ऋषिः ॥ देवता--सहीदन: ॥ नदः भुरिग्जगती ॥ 


तुष--कम्यूक 

आपन तुषाना बंप जातवेदसि पुरः कम्बू्का अप॑ मृद्धि दूरम्‌। 

पुत शुश्रुम गृहराजस्यं भागमयों विवय निऋतेभांगथेयंभ्‌॥ २९॥ 

१. तुषान्‌=तुषवत्‌ (भूसौ की भोति) तुच्छ प्रकृति के मनुष्यो को जातवेदसि अगरौ-ज्ञान 
अग्रणी राजा में आजप-फेंक। तुच्छ प्रकृति के दुष्ट पुरुषों को राजा को सौंप देना चाहिए। 
एतम्‌-इसे गृहराजस्थ-घरों के रक्षक--राष्ट्रगूह के शासक राजा का भागं विद्य-भाग जानते हैं। 
'राजा इन्हें अपनी आधीनता में करके उचित दण्डादि देता हुआ ठीक प्रकृति का बनाने का प्रयत्र 
करता है। २. कम्बूकान्‌ (।७०५९) लुटेर का परः-परस्तत्‌ दूरम्‌ अपमृहठि-सुदूर सफाया 
कर दे। इन्हें राष्ट्र से पृथक्‌ कर देना ठोक है। अथो-और इन लुटेरों को निऋतेः=दुर्गति का 
भागधेयम्‌ विद्य-भाग जानते हैं। इन्हें कष्टमय स्थिति में प्रात कराना ही ठीक है। 

भावार्थ--राजा को चाहिए कि तुच्छ प्रकृति के दुष्ट पुरुषों को उचित दण्ड आदि द्वारा 
डक प्रकृति का जनाने का प्रयत्न करे--उन्हें ज्ञान देने की व्यवस्था के द्वारा आगे बढ़ाने का 
प्रयतन करे (जातवेदस, अग्नि) । लुटेरों को तो राष्ट्र से दूर ही कर दे-उनका कष्टमय स्थिति 
में होना ठीक ही है। 

ऋषिः _ ह्या ॥ देवता--खह्टौ दल: ॥ छन्दः ~ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“ आम्यन्‌, पचन, सुन्वन्‌" 
आम्पंतः पच॑तो विद्दि सुन्व॒तः पन्थं स्वर्गमधिं रोहयैनम्‌। 
चेन रोहात्परंमापश् यद्वयं उत्तमं जाक परमं ख्यो | म॥ ३० 


'एनम-इस ' श्राम्यन्‌, पचन्‌, सुन्वन्‌” पुरुष को स्वग पन्‍्थाम-प्रकाश व सुख को प्रात करनेवाले 
मार्ग पर अधिरोहय-अधिरूद॒ कीजिए, २. येन-जिससे यह यत्‌ पर॑ वयः आपस्या-जो उत्कृष्ट 
जीवन है, उसे प्रास करके उत्तम॑ नाकम्‌-उत्कृष्ट सुखमय स्थिति को रोहातू-आरूढ़ हो तथा 
चरम व्योम-सर्वोत्कृष्ट व्योम (आकाशवत्‌ व्यापक) प्रभु को प्रात करे (ओम्‌ खं खहा) । 

भावार्थ--हम त्रमशील, ज्ञानाग्रि में अपने को परिपक्व करनेवाले व सोम का सम्पादन 
करनेवाले बनें। प्रकाश व सुख के मार्ग पर आरूढ हों। उत्कृष्ट जीवन को प्रात करके स्वर्ग- 
तुल्य इस जीवन को बिताने के आद प्रभु को प्रास कें -मुक्त हो जाएँ। 

ऋषि:--अह्मा ॥ देखता--खहमौदन: ॥ छन्दः भुरिकित्रष्दुप्‌ ॥ 
मनःशुद्धि + शरीर-शुव्दि 
धर्सों मुख॑मेतदि मृहृघाज्यांय लोकं कुंणुहि प्रविद्वान्‌ 
चुत शात्रानु सर्वा लि मूंडि कणे पन्था चतृषु यः स्वर्गः॥ ३९॥ 


ड्‌ ९ = १९२.३९) 2 श्वि 


६. हे अध्यर्यों-यज्ञशील पुरुष! जश्ने:-धारण करनेवाले एतत-इस ब्रह्मौदन के सुखे 
सिको प्रमुख साधन को. शद कर डाल। मन ही इस ख्रह्लौदन का 'सुख” है, इस 
मन को तू शुद्ध करनेवाला बन, प्रविद्वान्‌-ज्ञानी होता हुआ तू आज्यायन( अज्‌ ७ 5४८; ० 
७० ७००४) जीवन को दील य सुन्दर बनाने के लिए त्लोक॑ कृष्णुहि-प्रकाश का सम्पादन 
'कर। जितना ही अन्तःप्रकाश परास होगा, उतना ही जीवन दीस ज सुन्दर बनेगा। २. अब 
चृतेन-मलों के क्षरण च ज्ञानदीति के दवारा स्वा शाता अनुवियृह्टि-लब अंग-प्रत्यंगों को शुद्ध 
कर डाल। इसप्रकार जीवन को शुद्ध मन के द्वारा ज्ञान से पूरित करके, अन्त:परकाश के द्वार 
जीवन को सुन्दर बनाकर तथा मलक्षरण द्वारा सब अङ्गो को नीरोग व सशक्त बनाकर मैं 
पितृषु-रक्षणात्मक कार्यो में प्रवृत्त लोगो में पन्थां कृष्बे-मार्ग बनाता हूँ। मैं भी रक्षात्मक कार्यों 
में प्रवृत्त होता हूँ। इसप्रकार मैं उस स्थिति का निर्माण करता हँ यः स्थार्ग:-जो प्रकाश व सुख 
को प्राप्त करानेवाली है, 


] 
भावार्थ--स्वर्ग की स्थिति को प्रास करने के लिए आवश्यक है कि हम (क) ज्ञान-प्रास्ति 
के साधनभूत मन को शुद्ध बनाएँ, (ख) जीवन को अलंकृत करने के लिए अन्त:प्रकाश प्रात 
करें, (ग) मल-कषरण द्वारा सब अज्रों को शुद्ध बना दें, (च) रक्षणात्मक कार्यों को करनेवाले 
पितरों के मार्ग पर चलें। 
ऋषिः ह्मा ॥ देवता--खहहीदन: ॥ छन्दः भुरिकितरष्दुप्‌ ॥ 
ज्ञान से अभिमान-लिनाश 

धरे रक्षः समदमा वंपैभ्योउद्राह्मणा यतमे त्वॉप॒सीदांन्‌। 

पुरीधिणः प्रथ॑मानाः मा ३२॥ 

१, बधे-हे पोषण करनेवाले ब्रहमौदन (ज्ञान के भोजन)! यतमे-जितने भी अ्राह्मणा:-ख्रहम 
को न जाननेलाले आज्ञानी पुरुष त्वा उपसीदान्‌=तेरी उपासना करें, अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति में प्रवृत्त 
हों, एभ्य:-इनके लिए तू सः मद॑ रक्षः-मद (अभिमान) से युक्त राक्षसी वृत्तियों को 
(आवप-काटनेवाला बन। ३, ले प्राशितारः-वे बरह्मन का का भा चुणणप मा तवी 
चृततियों से हिंसित न हो। ये पुरीचिण:-पालन च पूरण करनेवाले हों। पुरस्तात्‌ प्रथमाना: 
और आगे शक्तियों का विस्तार करते हुए आेयाः-(ऋषौ भवा, न मे भा 


करनेवाले 
ज्ञान हमारे जीबन से अभिमानयुक्त सब राक्षसी कृत्तियों को दूर करे। इस ज्ञान 


'हों। 
भावार्थ-- 
को परास करनेवाले हम पालन व पूरण करनेवाले बने, आगे और आगे शक्तियों को विस्तृत करते 
चलें तथा ज्ञान में ही निवास करनेवाले हों। 

“ऋषिः ॥ देवता--अह्लीदन: ॥ छत्द:-- भुरिविकष्दुप्‌ ॥ 
ज्ञान के द्वारा सब देवों की अनुकूलता 
आष नि दंध ओदन त्वा नानार्चेयाणामप्यस्त्यत्न। 

अप्निमें' गोप्ता म॒रुत॑श्च॒ सर्वे विश्वेदेवा अभि र॑क्षन्तु प॒क्यम्‌॥ ३३॥ 

१, प्रभु कहते हैं कि हे ओदन-्हौदन--जञान के भोजन! त्था-तुझे आर्चेयेयु-ज्ञानरचिवाले 
पुरुषों में निदये-स्थापित करता हूँ। अनार्थेयाणाम्‌-क्ञानरूचिशून्य पुरुषों का अन्र-इस ब्रह्मौदन 
में न आपि अस्ति-भाग नहीं है। ज्ञान की रूचि के अभाव में उन्हें ज्ञान प्रात्त करना ही क्या? 
२. ज्ञान कौ रुचिवाले पुरुष को मे अग्नि: गोसा-सेरा यह अस्नितत्त्व रक्षित करनेवाला होता है, 
'और सर्वे मरुत:-सब मस्त (प्राण) भी उस ज्ञानरुचि पुरुष का रक्षण करते हैं। ज्ञानरुचिता 
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होने पर वासनामय जीवन नहीं होता और वासनामय जीवन के न होने पर शरीर में अग्नितत्त्व 
तथा प्राणशक्ति ठीक बनी रहती है। घक्‍्लम्‌-इस ज्ञान परिपक्व मनुष्य को विश्वेदेखा:-संसार 
के सूर्य-चन्द्रादि सब देव अभिरक्षन्तु-सर्वत: रक्षित करनेवाले हों। ज्ञानी पुरुष सब देवों के साथ 
समुचित सम्पर्क बनाता हुआ सुखी व नीरोग जीवनवाला होता ही है। 
भावार्थ--क्ञानरुचि पुरुष ज्ञान को प्राप्त करके, सब देवों के साथ समुचित सम्पर्क बनाते 
हुए, सुखी व सुरक्षित जीवनवाले होते हैं। वासनामय जीवन न होने के कारण इनके शरीर में 
तथा प्राणशक्ति ठीक बनी रहती है। 
ऋषि:--खह्या ॥ देवता--खहाँदन: ॥ छन्दः भुरिकित्ष्दुप्‌॥ 
प्रजामृतत्वम-दीर्घम्‌ आयु:--ऐश्वर्यम्‌ 
न्न दुहां सदमिद युमाँसं श्नु सद॑नं रयीणाम्‌। 
प्रजामूतत्वमुत दीर्थमायूं रायश्च पोषैरुप॑ त्या सदेम॥ ३४॥ 
६. है प्रभो! ज्ञान प्राप्त करते हुए हम त्वा उपसदेम- आपके समीप प्रास हों, जो आप यज्ञ 
का प्रपूरण करनैचाले हैं। सदम इत्‌ प्रपीनभ- सदा से ही र ैं। मांसम 


को हल “उपगम्यास्म) प्राप्त हों। 
भाच अ न का परण करपा, सदा सेच चच का. ब्द का घन 
करनेवाले य धनों के कोश हैं। हम प्रभु की उपासना करते हुए प्रजाओं के द्वारा अमृतत्व को, 
दीर्घजीवन य ऐश्वर्य को प्रास करें। 
ऋषिः -- खहा ॥ देवता--अह्ौदन: -चतुष्पदाककुम्मत्युष्णिक्‌ ॥ 


वृषभः 
रच 'सुकता लोके सँड तब नी संस्कृतम्‌॥३५॥ 
का सेचन करनेवाले हैं, स्थगे:-! 

„आणी लेदे भवान) ज्ञान में रुचिवाले पुरुषों को गच्छ-परास होओ। २. आप 

सूकम पुण्यकर्मा लोगो के लोके-लोक में सीद्‌-आसीन होओ। तत्र-वहाँ सुकर्मा लोगों के 

में नौ-पति-पत्नी हम दोनों का संस्कृतम्‌-(?७/॥०७७०७) पवित्रीकरण हो। सत्संग में हम 

पवित्र जीवनवाले बनें। 

भावार्थ-प्रभु वृषभ हैं--स्वर्ग हैं। वासनाओं को विनष्ट करनेवाले ज्ञानसचि-पुरुषों को प्राप्त 

होते हैं। पुण्यकर्मा लोगों के लोक में प्रभु का निवास है। वहाँ सज्जन-संग में ही हम पति- 
पत्नी का पवित्रीकरण होता है 

ऋचिः ॥ देवता--अह्लौदन: ॥ छत्दः--पुरोचिराद्जिष्दुप्‌ ४ 
द्रहालोक-प्रासि 


(समाचिनुष्वानसंप्रयांहा्ने पथ: क॑ल्पय देवयानांन्‌। 
एतैः सुंकृतैरनु गच्छेम य्न नाके तिड॑न्तमर्थिं सप्तरश्मौ॥ ३६॥ 
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१. हे अगने-प्रगतिशील जीव! सम्‌ आचिनुष्व-तू सब ओर से ज्ञान का संचय कर और 
अनु सं प्रयाहि-उस ज्ञान के अनुसार सम्यक्‌ गतिवाला हो। अपने जीवन में देवयानान्‌ पथः 
(कल्पय-देवयान मार्गों का निर्माण कर--उन मार्गों से चल, जिनपर देव चला करते हैं। २. यह 
ज्ञान संचेता जीव प्रार्थना करता है कि एतैः सुकृतैः-इन उत्तम कर्मों से हम अधि सहरश्मौ-सूर्य 
से भी ऊपर नाके-दुःख से असंभिन्न आनन्दमय स्वरूप में तिषठन्तम्‌-स्थित होते हुए यज्ञम-उस 
उपासनीय--संगतिकरणयोग्य व समर्पणीय प्रभु को अनुगच्छेघ-प्राप हों। “सूर्यद्वारेण ते विरजाः 
यान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हाव्ययात्मा'। 

भावार्थ--हम ज्ञान का सज्वय करें, ज्ञान के अनुसार कर्मों को करनेवाले बने। देवयान 
माणां पर चलें। इन पुण्यकमो के दवारा *पृथिवीलोक से ऊपर अन्तरिक्ष को, अन्तरिक्ष से ऊपर 
चुलोक को तथा झुलोक से ऊपर उठकर ब्रह्मलोक को प्रात करें।' 

(ऋषिः हमा ॥ देवता~ हदः ॥ छनद-विराङ्‌ जगती ॥ 
ज्ञान-सुकृत--प्रकाश य आनन्द 

चेन॑ देवा ज्योतिषा मुवाडा प॒क्वा सुंकृतस्य॑ लोकम्‌। 

तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोकं स्व [| रारोह॑न्तो अभि नाकंमुत्तमम्‌॥ ३७॥ 

९, देजा: “देव लोग चेन ज्योतिषा-जिस ज्योति के झारा जहौदनम्‌-ज्ञानरूपी भोजन का 
पक्त्वा-परिपाक करके सुकृतस्य स्नोकम्‌-पुण्यकमो के लोकभूत द्याम्‌ उद्‌ आयनू-' लोक को 
प्राप्त करते हैं, तेन-उस ज्योति से हम भी सुकृतस्य लोकम-पुण्यकर्मों के लोक को गैष्म-प्राप्त 
हों। २. स्वः आरोहन्त:-प्रकाश में आरोहण करते हुए हम उत्तमम्‌ नाकम्‌ अभि (गेष्प)-सर्वोत्तम 
आनन्दमय लोक की ओर जाएँ। 

भावार्थ--ज्ञान प्राप्त करके हम सुकृतं द्वारा प्रकाशमय लोक का विजय कहें। प्रकाशमय 
लोक से आनन्दमय लोक में पहुँचें। 

यह ज्ञानी पुरुष 'अथर्वा'-न डॉवाडोल यृत्तिवाला बनता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है-- 

२. [द्वितीयं सूक्तम्‌] 
(ऋषिः आथा ॥ देवता भवादयो मन्रोक्तः ॥ छन्दः -परातिजागताथिराङ्जगती ॥ 
भ ख शर्ख का अनुग्रह 

भवाशर्वौ मृडतं माभि यांत॑ भूत॑पती पशुपती नों खाम्‌। 

पतिहितामायतां मा जि सत्रां मा नॉ हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पदः॥ १॥ 

१, भवाशर्वी-( भवति अस्मात्‌ सव॑ जगत्‌, शृणाति सर्वं जगत्‌) सृष्टि के आदि में सम्पूर्ण 
जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले च संहति समय पर समस्त संसार को समास करनेवाले प्रभी! 
मुडतम्‌-हमें सुखी करो। मा अभियातम्‌-रक्षणार्थ मुझे आभिमुख्येन प्रास होओ, अथवा हिंसन 
के लिए मुझपर आक्रमण मत करो। भूलपती-आप सब प्राणियों के रक्षक हो, पशुपती-गी- 
महिष आदि सब पशुओं का पालन करनेवाले हो। खाम्‌ नमः-आपको मेरा नमस्कार है। २. 
आप प्रतिहिताम्‌-अपने धनुष पर जोड़ी हुई आयताम्‌-ज्या (डोरी) के साथ खैंचे हुए अपने 
इषु (बाण) को मा विस्थाष्टमू-हसपर मत ज्छोड़ों। नः-हमारे द्वियदः-दो पॉँललाले पुत्र- 
भृत्यादिरूप मनुष्यों को तथा चतुष्यद-चार पाँववाले गो-महिष, अश्वादि प्राणियों को मा 
हिंसिष्टम्‌-हिंसित मत करो। 

भावार्थ--प्रधु ही संसार की उत्पत्ति व विनाश करनेवाले हैं। हम प्रभु का.अनुग्रह प्राप्त 
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करें। हम सब भूतों व पशुओं के पति उस प्रभु के दण्डपात्र न हों। 
:--अर्वा ॥ देवता-- भवादयो" 


शुर्नें क्रोष्दे मा शरीराणि कर्तंमलिक्ल॑बेभ्यो गृप्रेंभ्यो ये च॑ कृष्णा अंखिष्यर्थ:। 
अक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघसे मा विंदन्त॥ २॥ 
१, हे भव और शर्व प्रभो। शरीराण्णि-हमारे शरीरों को शुने करोष्टरे-कुत्ते गीदड़ के लिए 
मा कर्तम्‌-मत कौजिए-हम कुत्तों व गौदड़ों के भोजन न बन जाएं। आलिवलवेभ्य: (३६/१ 
०८७0१ ७७७ अलं, शक्ति, कलाव भये) अपनी शक्ति से भयभीत करनेवाले गृश्षेभ्यः-गि्ो 
के लिए च ये-अथवा जो कृष्णा:-कृष्णवर्णवाले अविष्यव:-मांसेच्छु पक्षी आकाश में उडते 
हैं, इनके भक्षण के लिए शरीरों को न कौजिए। २. हे पशुपते-सब पशुओं के पालक प्रभो। 
मक्षिकाः-ये आपकी मकिखयँ, ते ययांसि-आपके ये पक्षौ विघसे-अन्न के निमित्त मा 
थिदन्त-हमारे शरीरो को न प्राप्त करें--हम इनका भोजन न बन जाएँ। 
भावार्थ-हे प्रभो! आप सबके रक्षक हैं। आपसे रक्षित हुए-हुए हम कुत्तों, गौदड़ों, भयंकर 
(दध, कौयों, मकिखयो य अन्य पक्षियों के भोजन न बन जाएँ। 
ऋषिः अध्या ॥ देवता-- भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: - चतुष्पदास्वराहुच्णिक्‌॥ 
रुह के लिए प्रणाम 
कन्दाय रे प्राणाय याश्च॑ ते भव रोप॑थः। नमस्ते रुदर कृण्मः सहर्रक्षायांमरत्य ॥ ३॥ 
१, है प्रभो! ते-आपके क्रन्दाय~क्रन्दन व शब्द के लिए--सृष्टि के प्रारम्भ में दिये 
जानेबाले वेदान के लिए (हरिरिति कनिक्रदत्‌), प्राणाय-आपसे दी जानेथाली इस प्राणवायु 
के लिए नमः-हम नमस्कार करते हैं। च-और हे भव-सूष्टि को जन्म देनेवाले प्रभो। या-जो 
ते-आपकौ रोषय:-विमोहनशक्तियाँ है प्रलयकाल में मूढ अवस्था मे प्रास करनेवाली शक्तियाँ 
ह, उन सबके लिए हम नमस्कार करते हैं। २. हे रुब्र-अन्तकाल में सबको रुलानेवाले 
(रोदयति), सब (रत्‌ इ) दुःखो के दूर करनेवाले (द्रावक) प्रभो! अमर्त्थ-अमरणधर्मा 
सहसत्रक्षाय-सहसों दर्शन शकतियोयाले, सर्वजगत्‌ साक्षी से-आपके लिए नमः कृण्मः-हम 
नमस्कार करते हैं। 
भाषार्थ-प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ में चदान देते हैं, प्राणशक्ति प्राप्त कराते हैं, निद्रा प्रलय 
जें मूढ अवस्था में प्रास कराते हैं। सब दुःखों के द्रावक, आमरणधर्मा व सर्वसाक्षी हैं। उन आपके 
लिए हम नमस्कार करते हैं 
'ऋषि:--अश्र्था ॥ देवता--भवादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
जमः पुरस्तात्‌ अथ पृष्ठतः ते 
पुरस्तात नम॑ः कृण्म अहन अभीवर्गाहिवस्पर्य॑न्तर्रिक्षाय ते नम॑: ॥ ४॥ 
है रुदर! पुरस्तात्‌ ते नमः कृण्यः-आपके लिए नमस्कार करते हैं, 
उत्त-तथा उत्तरात्‌-उततर दिशा में आपके लिए नमस्कार करते हैं। २. अभीवर्गात्‌-( अभितःवृज्यते 
'गृहादिरूपेण परिच्छिदाते अवकाशात्मक अवकाशात्मक 
च दिलः परि-द्ोतमान आकारा से ऊपर के भाग में अन्तरिकषाय-नियन्तरूपेण सबके अन्दर 
अवस्थित (अन्तर क्षान्ताय) ते नमः-आपके लिए नमस्कार करते हैं। 
आवार्थ--प्रभु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब ओर हैं। गृहादि से परिच्छिन्न आकाश से, 
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तमान आकाश से थी परे ब सबके अन्दर नियन्तूरूपेण चे निवास कर रहे हैं। उनके लिए 
हम नतमस्तक होते हैं। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--५ अनुष्टुप, ६ आर्षी गायत्री ॥ 
सुख आदि अंगो में प्रभुमहिमा का दर्शन 

मुखां ते पशुपते यानि चक्षि ते भव । त्वचे रूपायं सन्दृशे प्रतीचीनाय ते नम॑: ॥ ५॥ 

अङ्ग्यस्त डदरांय जिह्वायां आस्या [ य ते। दद्भयो गन्थाय॑ ते नम॑:॥ ६॥ 

६, हे पशुपते-सब पशुओं के रक्षक प्रभो! ते मुखाय नमः-आपके मुख के लिए नमस्कार 
कल दिये गये इस मुख के महत्व को समझते हुए हम इसका उचित आदर करते 
हैं। हे भव-उत्पादक प्रभो! यानि-जो ते चक्षुँधि-आपकी दी हुई ये आँखे हैं, इनके लिए हम 
नमस्कार करते हैं। ते-आपसे दिये गये त्वचे-त्वचा के लिए, रूपाय-सौन्दर्य के लिए संदुशे-सम्यग्‌ 
दर्शन च ज्ञान के लिए तथा प्रतीचीनाय-अन्तःस्थित प्रत्यगात्मरूप आपके लिए नमः=नमस्कार 
करते है। २. ते=आपके इन अंगेभ्य:-अंगों के लिए उदराय-उदर के लिए नम:-नमस्कार 
हैं। ते-आपसे दी गई जिड्लायै-जिड़ा के लिए आस्याय-मुख के लिए--वाक्शक्ति के लिए 
नमस्कार करते हैं। ते-आपसे दिये गये दद्धाय:-दौंतों के लिए तथा गन्धाय-गन्थग्राहक ज्राणेन्द्रिय 
के लिए नमस्कार करते हैं। इनका उचित प्रयोग ही इनका आदर है 

भआावार्थ-प्रभु से दिये गये सुख आदि अंगों का ठीक प्रयोग करते हुए हम प्रभु को 
नमस्कार करते हैं। 

उ; आधर्वा॥ देवता--भवादयो मनक्तः ॥ छत्द:--अनुष्दप्‌॥ 
प्रभु से मेल क्‍यों? 


कद्रेणांधकघातिना तेन मा सम॑रामहि ॥ ७॥ 

१. अस्त्रा-( अस्‌ दीसौ“तृन्‌) दीसिबाले, नीलशिखण्डेन-(नी प्रापणे, नील: निधिः, शिखण्डः 
प्राष्ति,, शिख गतौ) निधियों को प्रास करानेवाले सहस्वाक्षेण-हज़ारों आँखोबाले--सर्वद्रष्टा, 
चाजिना-शक्तिशाली, रुद्रेण-दुःखों के द्रावक, अर्धकचातिना-अधूरेपन को नष्ट करनेवाले 
चूर्णता च सफलता को प्रास करानेवाले तेन-इस प्रभु से हम मा सम्‌ अरामहि-(समर) लड़ाई 
करनेबाले न हॉ--प्रभु के साथ हम एक बननेवाले हों। 

भावार्थ--जितना-जितना हमारा प्रभु से मेल होगा, उतना-उतना हमारा जीवन दीस बनेगा, 
हम निधि-सम्पन्न बनेंगे, विस्तृत दृष्टिवाले, शक्तिशाली, दुःखरहित व पूर्णता को प्रात करनेवाले नेगे। 

अश्यां ॥ देवता-- भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः महावृहती ॥ 
प्रभु नमन व 

'स नों भवः परिं सृणक्त विश्वत आपंडवाश्िः परि यृणक्त नो भवः। 

मा नोऽभि मास्त नमों अस्त्वस्मै॥ ८॥ 

१. सः भयः-चह सुखोत्पादक प्रभु नः-हमें विश्वतः परिवृणक्तु-सब ओर से उपद्रवं से 
'इब-जैसे आश्निः-दण्थ करता हुआ अण्नि आपः-जलो को छोड़ देता है, 
उत्पादक प्रभु नः-हमें परिकृणक्तु-उपद्रवसमूह से परिवर्जित करे। २. 
चाप से रहित न:-हमें मा अभिमांस्तनदे प्रभु हिंसित न करें (मन्यतिरहिसाकर्मा)। आस्मै 
धु के लिए नमः अस्तु-हमारा सदा नमस्कार हो। यह प्रभु-नमन ही वस्तुत: हमें पापों च 


अर कक सररर न--न-+>०न-नत 


उपद्रो से बचानेवाला बनता है। 
भावार्थ-प्रभकृपा से पाप हमें इसप्रकार छोड़ जाएँ, जैसेकि अग्नि जलों को छोड़ जाता 
है। हम रुदर को प्रणाम करनेवाले बनें, रुर हमारे पापों का खिनाश करें। 
_ऋषिः-_ अथर्वा ॥ देवता-- भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: = आषीजिष्दुप्‌॥ 


रणाम हो। २. हे प्रभो! इमे-ये पञ्च पशल:>' तब-आपके विभक्ताः-(थि भज्‌ 
विशिष्ट रूप से सेवित हैं--आपके ये स्वभूत ही हैं--दाहिनी ओर गावः आशवा:-गी 

:=मनुष्य तथा बायीं ओर आजालयः-बकरी व भेड़ें। वस्तुतः गौयें 

तो अजा-अधि उसके जायें हाथ के समान हैं। मानव-उन्नति 


लबेद॑ स॑ मात्मन्चशत्पाणतपूथियीमनुं॥ ९०॥ 

३. हे उम्र-ठद्गूर्णबल रुदर! चतस्त्रः -चार प्रदिशः-प्रधानभूत प्राची आदि 'दिशाएँ तब-आपकी 
Eek सवभूत हैं। झी:-यह प्रकाशमय स्वर्गलोक भी लज-आपके ही चश में है। पूथिखी-यह 

भी तथ-आपका ही स्वभूत है। इदम्‌-यह डरू-विस्तीर्ण अन्तरिक्षम्‌-अन्तरक्ष भी 

जज-आपके ही अधीन है। २. इद सर्वै आत्मन्बत्‌-भोक्तरूप आत्मा से अधिष्ठित ये सब 
'शरीरसमूह तज-आपके ही प्रशासन में हैं। पृथिजीम्‌ अनु-पृथिजरी को लक्ष्य करके, अर्थात इस 
पृथिसी पर यत्‌ प्राणत्‌-जो प्राण ले-रहा है, वह सब आपके ही प्रशासन में है। 

आवार्थ--सब ब्रह्माण्ड व सम प्राण प्रभु के प्रशासन में ही चल रहे हैं। 


प॒रो यंन्ल्थघरुदों विकेश्य :॥ ६६४ 
३. है पशुपते-सब प्राणियों के रक्षक प्रभो! अयम्‌-यह यसुधानः-निवास के हेतुभूत सब 
लोकों को धारण करनेवाला उरु: कोश:-विशाल त्रह्माण्डकोश तव-आपका ही स्वभूत है, 


४२२ ९१.२.९२ अधर्वचेदभाष्यम्‌ 
यस्मिन्‌ अन्तः-जिस ब्रहमाण्डकोश के अन्दर इमा बिश्वा भुवनानि-ये सब भूतसमूह निवास 
'करते हैं, सः-बे आप नः-हमारे लिए मृड-सुख दीजिए। ते नम:=हम आपके लिए नतमस्तक 
होते हैं। २. i अभिभा:=अभिभव करनेवाले क्रोष्टारः-क्रोशनशील गीदड़ व 
“कुत्ते पर: परे हों तथा अघरुद:>अमंगलकर रोदनवाली विकेश्य:-विकीर्ण 
केशॉबाली पीड़ाएँ परः चन्‍्तु-हमसे दूर हाँ। 
भावार्थ--प्रभु इस विशाल ब्रह्माण्डकोश के स्वामी हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रभुकृपा 
से हम गीदड़ों व कुत्तों से आक्रान्त न हों। हम बिखरे हुए केशॉबाली, कष्टकर रोदनवाली 
पीड़ाओं से बचे रहें 
ऋषि:--अध्र्वा ॥ देवता--भवादयो मनोता: ॥ उन्द:-- भुरिक्त्रष्दुप्‌ ॥ 
अनुर्धारी 


धनुर्थिभर्थि हरितं हिरण्ययं सहस्रक्षि श॒तर्व॑धं शिखण्डिन्‌। 

सुद्रस्थेषुशलरति देवहेतिस्तस्यै नमों य॒तमस्याँ दिशी हतः॥ ९२॥ 

'शिखणिडन्‌- (शिख गती) सर्वत्र गतिशील परमात्मन्‌। आप थनुः बिभर्थि-धनुष धारण 
करते हैं जो चतु हरितस्‌-दुष्टों का हरण करनेवाला व हिरण्ययम्‌-हिरण्य का लिकारभूत, 
अर्थात्‌ दीस है। सहस्व्षध्नि-हज़ारों को एक ही प्रयत्न से मारनेवाला है शतवधम्‌-सैकड़ों आयुधों 
(जध-शज़--नि०) से युक्त है। २. रूह्नस्थ-दुष्टों को रूलानेबाले देवहेतिः-उस देव का हनत- 
साधन इषुः “याण चरति-गतिवाला होता है। इत:-यहाँ हमारे स्थान से यतमस्यां दिशि-जिस 
भी दिशा में यह रुद्र का इषु गतिबाला होता है, तस्यै-उस सुद्र के इषु के लिए नम:-हम 
नमस्कार करते हैं। 

भावार्थ--प्रभु को धनुर्धारी रु्र के रूप में स्मरण करते हुए हम पाप से बचें और प्रभु 
के इ से विद्ध किये जाने योग्य न हो 

—अधर्ा ॥ देवता-- भवादयो सत्जोक्ता: ॥ छत्द:--अलुष्दुप्‌ ४ 
भागकर कहाँ जाएँगे ? 

योईभियांतो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति। 

प॒श्चादनुप्रसुझ्के त विन्दस्थ॑ पदनीरिंस॥ १३॥ 

(गे काची को सामये गे! खो भी पचक अरमा अहात 
(आक्रान्त) होता हुआ निलयते-छुपाने कौ कोशिश करता है, और त्यां ।- आपको 
हिंसित करता चाहता है, आप पञ्चातू-एकदम इसके बाद ही तम्‌ आनुप्रयङ्कषे-उस अपकारी 
जन को यथापराध दण्डित करते हैं। उसी प्रकार दण्डित करते हैं इज-जैसेकि चिरस्य 
'पदनीः-शस्त्रहत पुरुष के भूमि-निक्षित पैरों के निशान देखता हुआ पुरुष शत्रु के निलयन-स्थान 
तक पहुँचकर उस शत्रु को प्रतिविद्ध करता है। 

भाजार्थ--पापकर्तता पुरुष प्रभु के बाण से अपने को बचा नहीं सकते। कहीं भी छिपकर 
भाग जाए, कितना भी प्रभु का हिंसन करना चाहे, वह रुदर के बाणों का गोचर होकर ही रहता है। 

ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छत्द:--त्रिपदाबिराडगायज्ी ॥ 


अधैकादशं काण्डम्‌ ११.२.९८ ४२३ 


३. भवार: सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले व अन्तत: प्रलय करनवाले' प्रभु के ये दोनों 
रूप सयुजौ-परस्पर मेलवाले य संजिदानौ-ऐकमत्यवाले हैं। इनमें विरोध हो, ऐसी बात नहीं। 
प्रारम्भ करने के समय प्रभु “भव' हैं, समाप्त करने के समय थे 'रुद्र' हैं। उभौ उम्रौ=ये भव 
और स्र दोनों उद्गूर्ण बलवाले हैं। वीर्याय चरतः-शाक्तिशाली कर्म के लिए गतिवाले होते हैं। 
२. इतः-यहाँ से यतमस्यां दिशि-जिस भी दिशा में वे भव और रुद्र हैं ताभ्यां नमः-हम उन 
दोनों के लिए उस दिशा में नमस्कार करते हैं। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊपर-नौचे' सब ओर 
हम प्रभु को भव और रुद्र के रूप में देखते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। 

भावार्थ--हम "सूष्टि व प्रलय" रूप दोनों कार्यो में प्रभु को महिमा का अतुभव करें और 
उस भव और रुद्ररूप प्रभु को सब ओर नमस्कार करें। 

ऋषि:--अध्रथा ॥ देवता भवादयो मनबोक्ताः॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
" भबाय शर्वाय' नमः 


लिए नमस्कार हो। निराकार प्रभु में इन आने-जाने च उठने की क्रियाओं का सम्भव नहीं है, 

चर्तु पुरुषरूप में प्रभु का ध्यान करता हुआ उपासक प्रभु को इन रूपों में देखता है। २. साय 

जमः-सायं नमस्कार हो, प्रातः नमः-प्ातःकाल नमस्कार हो, रात्र्या नमः-रात्रि के समय 

म्र हो, दिला नः के समय नमसा हो। भवाय च शर्वाय च धायम्‌ 

के उत्पादक च संहारक दोनों रूपॉवाले प्रभु के लिए मैं नमः आकरम्‌-नमस्कार करता हूँ। 
भाषार्थ--हम आते-जाते, उठते-बैठते, प्रभु के लिए नमस्कार करें प्रात: च साय॑ तथा 

हिन में च रात में प्रभु को उत्पादक व प्रलयकर्ता के रूप मे सोचते हुए नतमस्तक हों। 

(ऋषिः अधां ॥ देवता-- भवादयो मन्बोक्ताः॥ उन्द:--त्रिपदाबिराड्गायत्री ॥ 


सहस्नाक्षम॑तिपश्य पुरस्तांदुद्मस्य॑न्त॑ बहुआा विंपश्चित॑म्‌। 

मोपांराम जिहयेयंमानम्‌॥ १७॥ 

१. सहस्वाक्षम्‌-सहसरों आँखोवाले, अतिपश्यम्‌-सब बाधाओं का अतिक्रमण करके देखनेवाले, 
पुरस्तात्‌ बहुधा अस्यन्तम्‌-अनेक प्रकार से शर-जाल को सामने फॅकते हुए विपश्चितम-ज्ञानी 
रुदरम्‌-उस दुःखदायक प्रभु को, जिह्वया इंयमानम-प्रलयकाल में जिडाग्र से सारे संसार के 
भक्षण के लिए गति करते हुए को मा उप अराम-(ऋ हिंसायाम्‌) हिंसित न करें-न भूलें। 

भावार्थ--द्ररूप में प्रभु का स्मरण हमें पवित्र जीवनवाला बनाये। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- भवादयो मनक्तः # छन्द: " 
"श्यावाश्व" प्रभु को प्रणाम 

श्यावाश्व कुष्णमसितं मृणन्तै भीमं रथै केशिनं: पादय॑न्तम्‌। 

पूरे प्रतीमो नमों अस्त्वस्पै॥ १८॥ 

१. श्यावाश्यम्‌- (स्यैङ्‌ गती, आश्‌ व्यातौ) गतिमात्र में व्यासिवाले, अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियों. 


xe अ ५३४९.१४; ८ तन्‌ 
के कारणभूत, कृष्णम्‌-सबको आकृष्ट करनेवाले असितम्‌- अबद मृणन्तम्‌-शतरुओं को हिसित 
करते हुए, भीमम्‌-शत्रु-भयंकर, केशिन:-प्रकाश की किरणरूप केशोवाल सूर्य के रथम्‌-रथ 
'को पादयन्तम्‌-गति देते हुए उस प्रभु को पूवेअपना पालन व पूरण करनेवाले हम प्रतीमः" (प्रति 
इमः) जानते हैं--उसके साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। असमै नमः अस्तु-इस प्रभु के लिए. 
नमस्कार हो। 

भावार्थ--हम प्रभु का इस रूप में स्मरण करते हैं कि ये गतिमात्र के स्रोत हैं, सबका 
आकर्षण करनेवाले, अबद, शत्रुओं का संहार करनेवाले व श्रुधयंकर हैं। सूर्य के रथ को गति 
देनेवाले उस प्रभु का हम अपना पालन व पूरण करते हुए साक्षात्कार करते हैं और उस प्रभु 
के प्रति नतमस्तक होते हैं। 

_ऋषिः = अथर्य ॥ देवता भवादयो मन््रोक्ताः ॥ छन्दः -त्रिपदाविरा्गायत्री ॥ 
बज्रपात का न होना 

"सा नोऽभि सत्रां स॒त्यं | देवहेतिं मा ज॑ः क्रुधः पशुपते नमंस्ते। 

अन्यत्रास्मिव्यां शाखां वि धूंनु॥ १९॥ 

१, है पशुपते-प्राणियों के रक्षक प्रभो। मत्यम्‌-( मते समीकरणे साधु: ^ ॥७/७४) सबको 
अराजर कर देनेवाली देखहेतिम्‌-इस दिव्य अस्त्ररूप चित्‌ को न:-हमारा भा अभिर्वा:-लक्ष्य 
करके मत फॅकिए। हमपर आकाश से यह बिजली न गिर पड़े। गिरती हुई वियत्‌ सबको गिराती 
हुई समीकृत-सा कर देती है। नः मा कुध:-हमारे प्रति आप क्रोध न कौजिए--हम पाप से 
खचते हुए आपके क्रोध-पात्र न हों। नमः 

(- आकाश में होनेबाली--अलौकिक--शाखाम्‌-( खे शेते, शक्रोतेर्वा--नि०) आकाश में 


भाजार्थ--जीवन को स्वाभाविक च सरल बनाते हुए हम विुत्पतन आदि आधिदैविक 
आपत्तियों के शिकार न हों। 
ऋषि: _ अथर्वा ॥ देवता-- भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः _ भुरिग्गायत्री ॥ 


प्रभु के 
मा नों हिंसीरधि नो ब्रृहि परिं णो वृङ्ग्धि मा कुः । मा त्वया सम॑रामहि॥ २०॥ 
१. हे पशुपते। नः मा हिंसी:-हमें हिंसित मत कौजिए। नः-हमें अधिलूहि-आभिकयेन 
ज्ञानोपदेश कौजिए। नः-हमेंघरिवृङ्ग्थि-सब पापों से बचाइए। भा क्लुथ:-हमपर क्रोध मत 
'कीजिए। सदा शुभाचरण करते हुए हम आपके प्रिय बनें। २. हे प्रभो! हम स्वया-आपके साथ 
[मा समरामहि-समर (युद्ध) कौ स्थिति में न हों। सदा आपके निर्देशों के अनुसार चलनेवाले हों। 
भावार्थ--हम प्रभु से ज्ञान प्रास करके तदनुसार गति करते हुए कभी प्रभु के क्रोध के 


पात्र न हों। 
_ऋषिः_ अर्या ॥ देवता भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
पियारू-प्रजा-हनन 
मा चो गोष पुरुंचेषु मा गुंधो नो अजाविषुं। 


आन्यत्रोंग्र वि ख॑त॑य॒ पियांरूणां प्रजां ज॑हि॥ २९४ 
३. हे उग्र-उद्ूर्णबल प्रभो! न:-हमारी गोषु=गौवों यें य पुरुचेघु-पुरुषों में मा गृध:-हिंसित 
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करने के लिए कामना न कीजिए। इसोप्रकार न:-हमारी आजा-अविषु-बकरियो व भड में 
मा-(गृथ:) हिंसा की कामना न कीजिए। ये सब हे पशुपते! आप हारा रक्षित ही हों। २. हे 
प्रभो! आप अपने बज को अन्यत्र-हमसे भिन्न स्थान में ही विवर्तयनप्रास कराइए--फेंकिए। 
'पियारूणाम्‌+ (पीयतिहिंसाकर्मा-नि०) हिंसकों की प्रजां जहिनप्रजा को ही विनष्ट कीजिए। 

भावार्थ--पशुपति के प्रसाद से हमारी गौय, मनुष्य, भेड़ व बकरियाँ सब सुरक्षित हों। प्रभु 
का बज्र हिंसकों को ही विनष्ट करनेवाला हो। 


“तक्मा कासिका' 

यस्य॑ तवमा कासिंका हेतिरिकमश्यस्ये् वृणः क्रन्‍्ड एतिं। 

आभिपूर्व निर्णय॑ते नमों अस्त्वस्मै॥ २२॥ 

१. यस्य-जिस रूद्र की तक्मा-जीवन को का्टप्रद बना देनेवाली कासिका- कसत 
शब्दकारिणी ज्यरादि पीड़ा हेतिः-हनन-साधन--आयुधरूप होती हुई एकम्‌-एक Eu 
को इसप्रकार एति-प्राप् होती है इच-जैसेकि खृषण:-शक्तिशाली अश्वस्थ-योड़े का न्द: 
शब्द ही हो. अथांत्‌ प्रभु ज्वरयुक्त खाँसी को भी पापकर्म के दण्ड के रूप मे प्रास कराते हं 
२. अभिपूर्वभ्‌-पूर्वजन्म के कर्मों का लक्ष्य करके निर्णायते-दण्ड का निर्णय करते हुए अस्म 
जमः अस्तु-इस रुर के लिए नमस्कार हो। 

भावार्थ--सटर प्रभु कौ के अनुसार दण्ड का निर्णय करते हुए अपकारी पुरुष को ज्वस्युक्त 
खाँसी प्राल कराते हैं। यह उस पापकारी के जीवन को कष्टमय बनाती हुई उसे पाप से रुकने 
की प्रेरणा देती है। 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--भवादयो मनोता ॥ छद; त्रिपदाविरङ्गायत्री ॥ 
" अयज्या 


तस्मै नमों दशभिः शक्‍्ज॑रीभिः॥ २३॥ 

१. यः-जो प्रभु अन्तरिक्षे-इस ्यावापृथिवौ के मध्य मे-अन्तरिक्ष में सर्वत्र 
थिष्टभितः-स्थिर हुए-हुए तिष्ठति-ठहरे हैं, ये अयज्चन:=अयज्शील देखपीयून्‌-देवों के-- 
सण्जनों के हिंसक पुरुषों को पणन देते हैं। तस्वै-उस सद्र प्रभु के लिए दशभिः-दसों 
शक्वरीभिः=कमा में शक्त अंगुलियों से नमः-नमस्कार हो, आर्थात उन रुद्र के लिए हम 
अञ्जलिबन्धन द्वारा प्रणाम करले हैं। 

भावार्थ--प्रभु आकाशवत्‌ सर्वत्र स्थित हैं(ओम्‌ खं ब्रह) । वे अयज्ञशील, देवहिंसक 
पुरुषों को पीड़ित करते हैं। हम प्रभु को प्रणाम करते हुए यज्ञशील व सज्जन-सेवक ही बनें। 
अधिः अथर्य ॥ देवता--भवादयो मन्रोक्तः ॥ न्द: -जगती ॥ 
प्रभु के शासन में 

तुधय॑माुणयाः पशवो मृगा यने हिता हसाः सुपर्णाः शकुना खयि 

तव॑ यक्षं पशुपते ्स्वपनतस्तुध्य क्षरन्ति दिल्या आपों यृधे॥ २४॥ 

६. तुभ्यम्‌-तेरे शासन के मानने के लिए ही ये सब आरण्या: पशल:-वन्य पशु हैं। आपसे 
ही बने-वन में मृगाः-हरिण, शार्दूल, सिंह आदि पशु, हंसा:-हंस, सुपर्णा:-शोभनपतनवाले 
स्येन आदि, शकुना:-शक्तिशाली गृध्र आदि वर्यासि-(वनचर) पक्षी हिता:-स्थापित किये गये 


हे 
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ह। २. तव- आपका यक्षम-पूजनीय अंश ही अप्सु अन्तः-सब प्रजाओं के अन्दर है। दिव्या: 
आप:-ये अनतरिक्षस्थ जल तुष्य वृ्े-आपको महिमा को बढ़ाने के लिए ही क्षरन्ति-क्षरित 
हो रहे हैं। बरसते हुए मघो में प्रभु कौ महिमा दृष्टिगोचर होती है। 
भावार्थ--सब आरण्य पशु-पक्षी प्रभु के शासन में हौ गति कर रहे हैं। प्रणाओं में भी 
कनि उस प्र के अंश के कारण ही है। बरसते हुए सेघों में भी प्रभु को ही महिमा 
ती है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--भवादयो सत््रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पज्जपदातिशक्वरी ॥ 
में प्रभु-महिमा का प्रकाश 
शुं अजगराः पुंरीकयां जषा मत्यां रजसा येभ्यो अस्य॑सि। 
ज तें दुरं न परिष्ठास्ति ते भव सुय: सरवान्परिं 
पश्यसि भूमि पूर्व स्माद्॑सयत्तरस्मन््समुदे॥ २५॥ 
क्र विशेष, अजगरा:-अजगर, पुरिकया:-कठोर पीठवाले कछुए, जषा:-बडे 


ते- 
आपको घेर लेनेवाली नहीँ है। आप सद्या:-शीघ्र ही 323०४ घरिपश्यसि=सबको देखते हैं। 


भूमि हंसि-(हन्‌ गतौ) 
भूभि को आप प्राप्त होते हैं-सारी भूमि पर ल्यास हो रहे हैं। 

भावार्थ--नक्र आदि सब बड़े-बड़े जलचरों में प्रभु को महिमा प्रकट हो रही है। प्रभु 
प्रत्येक वस्तु के सदा सनिहित हैं। सबका ध्यान करते हैं। सर्वत्र व्याप्त सर्वत्र गतिवाले हैं। 

(ऋषिः = अथर्था ॥ देवता भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -त्रिपदाधिराङगायत्री ॥ 
तक्मा, विष, दिव्य अग्नि 

मा नौं रुद्र तक्‍्मना मा दियेणा मा जः सं स्तं दिव्येनाप्रिनाँ। 

अन्यतरस्मिं पातयैताम्‌॥ २६॥ 

६. है रूज-दुष्टों को सलानेवाले प्रभो। नः-हें लक्पना-जीवन को कष्टमय बनानेवाले ज्वर 
से मा संस्रा:-मत संसृष्ट कौजिए। विषेण-प्राणापहारी विष से मा-मत संसृष्ट कीजिए तथा 
जः-हमें दिव्येन अग्रिना= अन्तरिक्ष में होनेवाली विद्युद्रप अग्नि से मा-मत संसृष्ट कीजिए। २. 
है रूद्! एताम्‌-इस विद्युतम-विद्युत्‌ को अस्मत्‌-हमसे अन्यत्र=अन्य स्थान में पातय-गिराइए। 

भावार्थ--हम पवित्र जौयनयाले बनते हुए सर्वत्र प्रभु की महिमा को देखें और ज्यर, विष 
च विद्युत्पतन द्वारा असमय में विनष्ट न हों। 

_ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-_भवादयो मनक्तः ॥ छन्‍्द:--ज़िपदालिराडगायत्री ॥ 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व 

भको दियो भव ईशे पृथिव्या भव आ पंपर उवप नतरिक्षम्‌। 

तस्र नमों यतमस्यां दिशीडैतः॥ २७॥ 

३. भवः=वह सर्ोत्पादक प्रभु दिवः ईशे=द्ुलोक का ईश है। भवः-लही प्रभु 
पृथिव्याः=(ईशे) पृथिवी का स्वामी है। भवः-सर्वजनक प्रभु ही उरु अन्तरिक्षम्‌-इस विशाल 
अन्तरिक्ष को आ पप्रे-अपने तेज से आपूरित किये हुए हैं। तस्मै-ठस भव के लिए इत:-इस 
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अपने स्थान से यतमस्यां दिशि-जिस भी दिया में वे हैं, उन्हें म:-नमस्कार करता हूँ। 
fn प त्रिलोकी में च्यात त्रिलोकी के अधिपति को हम सब दिशाओं में नमस्कार 
d 
ऋषिः --अधर्या ॥ देवता-- भवादयो मतत्रोक्ता: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
श्रद्धा, निष्पक्षता य सुख 


भव॑ राज़न्यज॑मानाय मूड पशूनां हि स भूथ। 

'यः श्राति सन्तिं देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ २८॥ 

३. हे पलक साक प्रभो! यजमानायनयज्ञशील पुरुष के लिए 
मूडङ-आप सुख दीजिए। आप हि-निशचय से पशुनां पशुपतिः बभूथ-सब पशुओं (प्राणियों) 
के रक्षक व स्वामी हैं। २. यः-जो इति य पप प पल हक बिक, 
सन्ति-आपकी दिव्यशक्तियाँ सर्वत्र सत्तावाली हैं, अस्य-इस श्रद्धालु के ट्विपदे-दो पॉववाले 
मनुष्यं के लिए तथा चतुष्पदे-चार पाववाले 'गौं, आस्व, अजा, अथि' आदि पशुओं के लिए 
मृङ-सुख दीजिए। प्रभुशकतियो की सार्वत्रिक सत्ता में विश्वास करनेवाला व्यक्ति पाप से बचता 
है और परिणामतः प्रभुकृपा का पात्र होता है। 

भावार्थ-चे सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु यज्ञशौल पुरुषं का रक्षण करते हैं प्रभुशक्ति की 
साव॑त्रिक सत्ता का विश्वासी मनुष्य निष्पाप व सुखी जीवनवाला बनता है। 

णिः अथर्य ॥ देवता--भवादयो मनक्तः ॥ छन्दः जगती ॥ 
पूर्ण जीवन 

मानों दू त मा नो अर्भकं मा नो यहन्तमुत भा नों लक्ष्यतः। 

'मा नों हिसीः “मातरँ च स्वां तुन्ख॑ | रुड्ध मा रीरिषो नः॥ २९॥ 

६. हे प्रभो। नः-हमारे महान्तम्‌-घर में बड़े व्यक्ति को मा दीरिषः-मत हिंसित कीजिए 
उत-और नः-हमारे आर्भकम्‌-छोटे को भी मामत मारिए। नः-हमारे चहन्तम्‌-गृहभार का 
बहन करनेवाले गृहपति को मत नष्ट कौजिए और न:-हमारे बकष्यतः=समीप- भविष्य में भार 
हन करनेवाले चनक को भी मा-मत हिसत कीजिए। २. न हमारे चितरमपिता मातर चच 
'माता को भा हिंसीः-मत हिंसित कौजिए। है रूहर-सब दुःखों के द्रावक प्रभो! चः-हमारे स्वां 
तन्यम्‌-इस अपने शरीर को मा (रीरिषः)=मत नष्ट कौजिए। 

भावार्थ--हस सब गृहवासी “सदर” प्रभु का स्मरण करें और पूर्ण आयुष्य को प्राप्त होनेवाले 


हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भवादयो मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छत्द:--तुष्पदाउष्णिक्‌ ॥ 
श्वभ्यः 


करस्यैलबकारेभ्यॉऽसंसूक्तगिलेभ्यः। इदं महास्ेभ्यः श्वभ्यो अकरं नम॑ः ३०॥ 

१. रुद्रस्य-शत्रओँ का रोदन करानेवाले रुद्र के लिए ऐलवकारेभ्य:=(ऐलवानि-इल. 
प्रेरणे) प्रेरणायुक्त कर्मों को करनेवाले लोगों के लिए नमः अकरम्‌>मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु 
की प्रेरणा के अनुसार चलनेयालों के लिए नमस्कार करता हूँ अ-संसू्त-गिलेभ्यः=अशुभ 
भाषणों को निगल जानेवालों के लिए--कभी अशुभ न बोलनेवाले श्वभ्य:-(श्व गतिवृद्धयो:) 
गति स 'बृद्धि को प्रा करनेवाले इन आदरणीय पुरुषों के लिए इदं(नमः अकरम्‌)-नमस्कार 
करता हूँ। 


| 
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भावार्थ--उस रद्र के इन पुरुषों के लिए में आदरपूर्वक प्रणाम करता है जोकि (क) प्रभु 
ब्रेरणायुक्त कर्मों को करते हैं। (ख) कभी अपशब्द नहीं बोलते। (ग) जिनके मुख से महनीय 
शब्दों का ही उच्चारण होता है। (घ) जो गति ढ्वारा उन्नति-पथ पर बढ़ रहे हैं। 

“ऋषिः अथर्वा ॥ दैवता-- भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --विपसीतपादलश्ष्माघद्पदात्रिष्टुप्‌ ४ 

'घथित्न-प्रणाम 

जमते घोषिणीभ्यों नम॑स्ते केशिनींभ्य:। 

जमो नमस्कृताभ्यो नम॑ः संभुञ्जतीभ्यः 

मस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभ॑यं च नः॥ ३९॥ 

६. हे रु ले-आपसे चोधिणीध्य:=प्रित वेद्वाणयों को घोषणा करनेवाली सेनाभ्य;- 
(स"इन-स्वामी) सदा आपके साथ रहनेवाली ( आपका स्मरण करनेवाली) इन प्रजाओं के लिए. 
नमः-हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभो! तेआपको इन केशिनीभ्य:-प्रकाश की रश्मियॉवाली 


"करनेवाली इन प्रजाओं के लिए नमः: क करते हैं। संभुर्जतीभ्य:-मिलकर भोजन करनेलाली 


ते>आपकी इन (सेनाभ्यः) सदा आपके स्परण के साथ गति करनेवाली प्रजाओं के लिए नमः- 
हमारा नमस्कार हो। इसप्रकार नः-हमें भी स्वस्ति-कल्याण च-और आभयम्‌-निर्भयता प्राप्त हो। 

भावार्श--हम उन प्रजाओं को प्रणाम करते हैं जोकि (क) प्रधु-प्रदतत लेदबाणियों कौ 
(घोषणा करती हैं। (ख) प्रकाश की ररिमयोवाली हैं (ग) प्रभु को प्रणाम करनेवाली हैं (ष) 
सबका सम्यक्‌ पालन करनेवाली य मिलकर खानेवाली हैं तथा (ङ) सदा प्रभुस्मरण के साथ 
निवासवाली हैं। इसप्रकार हम भी कल्याण च निर्भयता को गरात करते हैं 

सदा प्रभु-स्परण के साथ रहनेवाले ये व्यक्ति अन्तमुखी यूत्तिवाले ' अथ्वा' (अथ अरबांड) 
नते हैं। यही अगले सूक्त का ऋषि है। ब्रहम ( ज्ञान) ही इनका भोजन होता है। इस ब्रह्मौदन 
(आर्हस्पत्यौदन) का एक चिराद्‌ शरीर के रूप में इस सूक्त में वर्णन है-- 

३. [ तृतीयं सूक्तम्‌, प्रथमः पर्यायः ] 
-षिः-अधा ॥ देवता--जाहस्पत्थौदन: ॥ छद: -₹ आसुरीगायत्री; २ तरिपदासमधिषमागायत्री; 
३ आसुरीपकङ्गिः; ४ साम्न्यनुष्टुप्‌; ५ साम्न्युध्णिक्‌; ६ आसुरीपङ्किः ॥ 


ततस्यौंदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म सुखंम्‌॥ ₹ 
द्यावापृथिवी श्रोत्रे सूर्यांचन्द्रमसालक्षिणी सप्तऋषय: प्राणापाना:॥ २॥ 

'काम॑ उलूखंलम्‌॥ ३ 
er शूर्पप्राही यातोऽपायिनक्‌॥ ४॥ 

अश्वाः कणा गाव॑स्तण्डुला मशकासतुषाः॥ ५॥ 

कसं फलीकर॑णाः शरोऽभ्रम्‌॥ ६॥ 

९. सस्य ओदनस्य-उस अहपौदन के बिराट्‌ शरीर का जृहस्थति: शिर:-महान्‌ लोकों का 
स्वामी प्रभु ही शिरः:स्थानीय है, अर्थात्‌ वह बृहस्पति ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। 
जहा कान मुखामुख हस नकर क. तका सला का) की यचो उच सो है 
इस ओदन के विरद शरीर के द्याबरापृश्चिली-झुलोक व पृथिवीलोक ओत्रेनकान हैं। इसमें 
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सूले मिवीलोक तक सम लोक -सोक का का सुनाई पढ़ता है। ूरयाचनमसीनसर् 
चाँद इस ओदन-शरीर की अक्षिणी-आँखें हैं सूर्य व चन्द्र द्वारा ही यह ज्ञान पराल होता 
है। दिन का अधिष्ठातृदेब सूर्य है, रात्रि का चन्द्र। हमें दिन-रात इस ज्ञान को प्रास करना है। 
साप्तऋषयः-शरीरस्थ सलऋषि ही प्राणापाना:-इसके प्राणापान हैं। “कर्णाजिमौ नासिके चक्षणी 
सुखम्‌/-दो कानों, दो नासिका-छिद्रों, दो आँखों च मुख के द्वारा ही इस ओदन-शरीर का जीवन 
भा ला है र. इस मोदन को ह करने के लिए पुम मूल का कार्य 
करी है, कानः इच्छा हो इसके लिए उलूखलम्‌ मखल है। पक नल को मछ खोलकर 
देखने पर बह वस्तु उस ब्रह्म की महिमा का प्रतिपादन कर रही होती है। इच्छा के थिना यह 
ज्ञान परात नहीं होता। दिलि:-यह खण्डनात्मक जगत्‌--जिस जगत्‌ में प्रतिक्षण छेदन-भेदन चल 
रहा है, बह कार्यजगत्‌-इस ओदन के लिए शूप॑म्‌-छाज होता है। आदितिः-मूल प्रकृति 
शुही-दल छाज को मानो पकडे हुए है। जातः-यह याय ही अपाविनक-धन से तण 
पृथक्‌ करनेवाला होता है। श्वा: कणाः -इस ओदन के कण ' अशव' हैं, गालः तण्डुलाः 
(ओदन के उपादानभूत तण्डुल गौयें हैं। मशकाः तुषा:-अलग किये हुए तुष (भूसी) मशक 
आदि क्षुद्र जनतु हैं। कसु (कम्‌ १०००।०७) चित्रित प्राणी या जगत्‌ इस ओद्न के फलीकरणाः» 
CHusks separated om! ४३/१) छिलके हैं तथा आं शर:-मेण ऊपर आई हुई पपकी 
(0७७१) की भीति हैं। 
भावार्थ--प्रभु ने वेदज्ञान दिया। इसका मुखय प्रतिपादय विषय बहा है। इसमें 'घुलोक, 
पृथिवीलोक, सूर्य-चन्र, ससर्षि, चक्षु, काम, दिति, अदिति, चात, आश्य, गौ, मशक, चित्रित 
जगत्‌ (प्राणी) व मेघ' इन सबका वर्णन उपलभ्य है। 
ऋषि:-- अध्या ॥ देवता--ाहस्पत्थीदन: ॥ छन: ७ प्राजापत्यानुष्द॒प; ८ साम्न; 
चण ; १० आसुरीषद्निः ५ 
च कृषिसम्बद्ध पदार्थ 


. अस्थ-इस ब्रह्मौदन के विराट्‌ शरीर के श्यामम्‌ अय:-काले वर्ण का लोहधातु 
सांसानि-सांस स्थानापन्न है। रोहितम्‌ अयः) लालवर्ण के ताम्र आदि धातु अस्य रनोहितम-इसका 
भिर ही है। अपु-सौसा भस्म-ओदनपाक के आनन्तर रहनेवाली राख ही है। हरितम- 
मनोहारिवर्णवाला हैम (सोना) इसका खर्ण:-वर्ण है। पुष्करम्‌-कमल आस्य गन्धःनइस ओदन 
'का गन्ध है। २. खात्न:-त्रीहि आदि धान्यों का पलाल से पृथक्‌ करने का स्थान चात्रम्‌-यह 
ओदन का पात्र है। स्फ्यौ-दोनों ' स्फ्य" नामक यज्ञसाधन (/ ५७,०१५ ४०३०५ 7/९77 ५४० 
i ०००४) इसके अंसौ-केधे हैं। ईचे-शकट-सम्बन्धी दण्ड इसके अनूक्ये«कन्धे व 
अध्यदेह के संधि-स्थल हैं, पृष्ठास्थिविशेष हैं। जतरव:-जोत इसकी आन्त्राणि= आत हैं, बरत्रा:-रजुएँ 

शुवाः-गुदा स्थानापन हैं। 

भाजार्थ--वेद में जहाँ “लोहा, तांबा, सीसा, सोना' आदि धातुओं के वर्णन के साथ कमल 
आदि पुष्पों का वर्णन उपलभ्य है, वहाँ कृषक के साथ सम्बद्ध “खल, स्फ्य, ईषा, ज्र, वरत्र' 
आदि यस्तुओं का भी प्रतिपादन है। 
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-ऋषिः-_अथ्यां ॥ देवता--अहास्पत्थीदन: ॥ छत्द:--१६ भुरियार्च्युष्टु; १२ याजुषीजगती; 
१३ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ 
ब्रह्मौदन का पाचन 
इयमेव पृथिवी कुम्भी भ॑वति राध्॑मानस्यौदुनस्य दौरंपिधानंम्‌॥ १९॥ 
ताः पर्शवः सिक॑ता ऊर्य्यम्‌॥ १२॥ 
ऋत॑ हस्तावनेज॑न कुल्यो | प॒सेच॑नम्‌॥ १३॥ 

ओदनस्य-पकाये जा रहे गरहौदन की इयम्‌ पृथिवी एव-यह पृथिवी ही 
कुम्भी भवति-देगची होती है और झी: अपिधानम्‌-सुलोक उस कुम्भी के मुख का छादक- 
चात्र-ढकना जनता है। इसप्रकार यह ब्रह्मौदन इस द्यावापूथिवी के सारे अन्तराल को व्याप्त करके 
वर्तमान हो रहा है। इसमें सब पिण्डों व पदार्थों का ज्ञान दिया गया है। सीता:-कर्षण से उत्पन्न, 
चीज का जिनमें आयपन होता है, चे लांगल-पड्धतियाँ इस ओदन के चिराद्‌ शरीर की 


कुलो के लिए हितकर नीति इस ओदन का उपसेचनम्‌-मिश्रणसाथन-सेचन जल है। 
रीचे चुलोक से पृथियीलोक तक सब पिण्डो का प्रतिपादन करता है। यहाँ सीता, 


कुम्भ्य्िंहितात्विज्येन प्रेथिंता॥ ९४॥ 
अहांणा परिंगृहीता साम्ता पर्यूढा॥ १५॥ 
यूहदायव॑न रथन्तरं दरिः 
९. कुम्भी-हौदन के पाचन की साधन भूत 'चुलोकरूप माननी चुचिबीरूप की! 
ऋचा अधिहिता-ऋगेद के मन्‍्त्रों से अग्नि के ऊपर स्थापित होती है। = (ऋज 
अध्ययः) ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कर्मों के प्रतिपादक यजुर्ेद से प्रेधिता-अन के प्रति भेजी जाती 
है। हाणा परिगृहीता- आथर्वण ब्रह्मवेद से यह परित: धारित होती है और सामना र्मूढा-साममनत्रो 
से अंगारों से परिवेष्टित की जाती है। २. उस समय बृहत्‌-यूहत्साम आयवनम्‌-उदक में प्रक्षित 
तण्डुलो का मिश्रणसाथन काष्ठ होता है और रथन्तरम्‌-रथन्तरसाम दर्खिः-ओदन के उद्धरण की 
साधनभूत कड़छी होती है। 
भाजार्थ--इस ग्रह्मौदन का पाचन “ऋ, यजुः, साम व अथर्व मन्त्रं से होता है तथा बृहत्‌ 
रथन्तर" आदि साम इस ओदन-पाचन के साधन बनते हैं 
.अषरया॥ देवता आईसपतयौदनः ॥ छन्द: -आसुरयतुष्टु्‌॥ 
अह्मौदन के पक्ता ( पाचक ) 
ऋतयः पक्तारं आर्त॒वाः सर्भिन्यते ॥ १७॥ 
चरुं अल घर्मोउैभींन्धे॥ १८॥ 
ऋतव:-ऋतुएँ पक्तार:-इस ओदन को पकानेवाली हैं। ज्ञानरूप ओदन का पाक काल 
के अधीन तो है ही। आर्तवा: -ऋतु-सम्बन्थी अहोरात्र समिन्धते-इसे सन्दील करते हैं। ्रहमौदन 
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के पकाने की साधनभूत ज्ञानाग्रि को दील करते हैं। दिन-रात्रि में परिवर्तन के साथ ज्ञान में वृद्ध 
होती चलती है। २. पञ्चबिलम्‌ चरुम-'गी, अश्व, पुरुष, आजा, अवि' रूप पञ्चधा विभिन्न 
मुखवाली ब्रहौदन (चरु) के पाचने की साधनभूत स्थाली को चर्म:-यह आदित्य अभीन्धे-सम्पक्‌ 
दीसत करता है। ज्ञानाग्नि को दीस करने में सूर्य का प्रमुख स्थान है। सूर्य-किरणें केबल शरीर 
के स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ती, बुद्धि को भी स्वस्थ करती हैं। 
भावार्थ--ऋतुएँ, ऋतु-सम्बन्धी अहोरात्र तथा सूर्य-किरणें हमारी बुद्धि की वृद्धि का 
साधन बनती हैं। 
(ऋषिः आधर्चा ॥ देवता--जाहस्पत्थीदन: ॥ छन्द:--प्राजापत्यानुष्दुप्‌॥ 
ii " रूप ओदनफल 
ओदुनेन॑ यज्ञबचः सर्वे ल्लोकाः संमाप्या 
यस्मिन्त्समुद्रो चौ्ूमिस्त्रयोंउलरपर श्चिताः ॥ २० 
यस्य॑ देया अक॑ल्पन्तोच्छिष्टे 


अयः-तीनौं ही अखरपरम्‌ दूसरा 

इस ओदन में लोकत्यी को ठौकरूप मैं ज्ञान दिया गया है। ३. यह औदन वह है यस्य-जिसके- 

जिससे प्रतिपादित--च्छिष्टे-( ऊर्ध्य शिष्ट) प्रलय से भी बचे रहनेवाले प्रभु में चद्‌ 

आशीतयः-(अश्‌ व्या) पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊपर-तौचे' इन छह दिशाओं में व्याधिवालै-- 

इनमें रहनेवाले देवाः-सूर्यचन्् आदि सब देव अकल्पन्त-सामर्थ्यवान्‌ बनते हैं। 
आवार्थ--ज्ञान से उत्तम लोकों कौ प्राप्ति होती है। इस वेदज्ञान में लोकत्रयी का ज्ञान 

उपलभ्य है। इसमें उस प्रभु का प्रतिपादन है, जिसके आधार से सूर्य आदि सब देव शक्तिशाली 

बनते हैं। (तस्य भासा सर्वमिदं विभाति)। 

षिः अध्या ॥ देवता--आह॑स्पत्वीदनः ॥ छन्द: - २२ प्राजापल्यानुषटुप्‌; २३ आसुरीखृहती; २४ 
त्रिपदाप्राजापत्याखृहती; 


; २५ साम्न्युच्णिक्‌ ॥ 
ज अल्पः, न अनुपसेचनः 

त॑ त्वॉदनस्थ॑ पृच्छामि यो अंस्य महिमा महान्‌॥ २२४ 

'स य ऑदुनस्य॑ महिमानं विद्यात्‌॥ २: 

जाल्प इतिं ब्याज्नानुंपसेचन इति नेदं च किं चेतिं॥ २४॥ 

चावंदाताऽभिंमनस्येत तन्नातिं वदेत्‌॥ २५॥ 

६. चेदज्ञान को यहाँ ्हमदन' कहा गाया है। इस ज्रह्मौदन का सर्यमह्वपण प्रतिपाद्य थिषय 
प्रभु हैं, अतः एक आचार्य से जिज्ञासु (विद्याथी) कहता है कि त॑ त्वा-उन आपसे मैं 
अोदनस्य-ओदन के विषय में पूच्छाभि-पूता हूँ, यः-जो अस्य-इस ब्रह्मौदन की महानु 
सहिमा-महनीय महिमा है। इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिपद्य विघय प्रभु के विषय में मैं 
आपसे पूछता हूँ। २. आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि सः-वह यः-जो ओदनस्य-इस ज्रह्मौदन 
की महिमानम्‌5महिमा को--सर्वाधिक महत्पूर्ण प्रतिपाद्य विषय को चि्यात्‌-जाने वह इति 
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खूयात्‌-इतना ही कहे (कह सकता है) कि न आल्प:-ये प्रभु अल्प नहीं हैं--सर्वमहान्‌ हैं, 
॥ न अनुपसेचनः इति-ये उपासक को आनन्द से सिक्त न करनेवाले नहीं। प्रभु 
उपासक को आनन्द से सर्वतः सिक कर देते हैं। उपासक एक अवर्णनीय आनन्द का अनुभव 
करता है। वह उस प्रभु के विषय में यही कह सकता है कि इदं च किञ्च न इति-े प्रभु 
यह जो कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, चह नहीँ है। “आँखों से दिखनेवाले च कानों से सुनाई पड्नेवाले 
च नासिका से घ्राणीय, जिड्ला से आस्वादनीय व त्वचा से स्पर्शनीय' ये प्रभु नहीं है। वे 'यह 
नहीँ है-यह नहीँ हैं! यही उस ओदन की महान्‌ महिमा के विषय में कहा जा सकता है। 
३, दाता-श्रह्मज्ञान देनेवाला याखत्‌-जितना अभिमनस्येत-उस ब्रह्म के विषय में मन से विचार 
करे, तत्‌ न अतिवदेत्‌-उससे अधिक न कहे, अर्थात्‌ ब्रह्म के विषय में मनन पर ही वह अधिक 
जल दे और जितना उसका मनन कर पाये उतना ही जिज्ञासु से कहे। 
भावार्थ--वेदज्ञान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय "रम है। ग्रह के विषय में इतना ही कहा 
जा सकता है कि वह 'सर्वमहान्‌' हैं, आनन्ददाता हैं, इन्द्रियो का विषय नहीँ हैं। हमें उसके 
मनन का हो प्रयत्न करना है। उसका शब्दों से ज्ञान देना कठिन है। 
Ro Rd 
" 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता-- जा स्पत्थीदन: 
२९ भुरिकसाम्नीखृहतीः ३० याजुपीत्रिष्द्रप: ३९ 
'पराञ्च+प्रत्यञ्चम्‌ (न अहम; न माम्‌) 
ब्रह्मवादिनो यदन्ति परांञ्चमोदुनं प्राशी३: परत्यञ्चाइमितिं॥ २६॥ 
त्वमॉदर्न प्राशीउस्त्यामोद्ना३ इतिं॥ २७॥ 
परांञ्चं चैनं प्राशीं: प्राणास्त्यां हास्यन्तीत्येनमाह॥ २८॥ 
प्रत्यञ्चं चैनं प्राशीरपानास्त्जां हास्यनतीत्येनमाह॥ २९॥ 


खहाचादिनः-ज्ञान का प्रतिपादन जदन्ति-प्रश्‍न करते हुए कहते हैं कि 
पम्‌ (पर आल) पेश महा भ गतिनाल मकमन के भोजन को पाली: खाया 
अर्थात्‌ परिय को हौ प्रास करने का यल किया है अथवा [इति=(प्रति 
अभिमुख--सामने उपस्थित इन प्रत्यक्ष पदार्थों का हो, अर्थात्‌ अपराविद्या को ही जानने का यन 
किया है? एक प्रन थे खरहमवादी और भी करते हैं कि यह जो तू संसार में भोजन करता है 
तो क्या स्वम्‌ ओदनं प्राशी:-तूने भोजन खाया है, या ओदनः स्वाम्‌ इति-इस ओदन ने ही 
तुझे खा डाला है? २. प्रश्न ब्ह्मवादी ही समझाते हुए एनं आह-इस ओदनभोक्ता से 

परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान देनेवाले 

'इति-प्राण तुझे छोड़ जाएँगे, अर्थात्‌ 
तू जीवन को धारण न कर सकेगा और वे एनं आह-इसे कहते हैं कि प्रत्यञ्चं च एनं 
प्रशीः-केवल अभिमुख पदार्थों का ही ज्ञान देनेवाले इस ओदन को तू खाता है तो अपानाः 
त्वा हास्यन्ति इतिन्दोष की शक्तय तुझे छोड़ जाएँगी, अर्थात्‌ केवल ब्रह्मज्ञानवाला 
जाएगा, और णे अकृतिज्ञानयाला दूचित 


खाता हूँ और न माम्‌ ओदनः: 
अ ओदनं प्राशीत्‌-अन्न खाता है, अर्थात्‌ जितनी इस 
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होती है, उतने ही अन्न का यह ग्रहण करता है। मैं स्वादबश अन्न नहीं खाता। इसीलिए तो 
यह भी मुझे नहीं खा जाता। स्वादबश खाकर ही तो प्राणी रोगों का शिकार हुआ करता है। 

भावार्थ--हम परा व अपराविद्या दोनों को प्रास करें। अपराविद्या के अभाव में 'जीवनधारण 
सम्भव न होगा और पराविद्या के अभाव में जीवन दोषों से परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तब 
हम प्राकृतिक भोगों में फैंस जाएँगे। इसी बात को इसप्रकार कहते हैं कि शरीर की आवश्यकता 
के लिए ही खाएँगे तब तो ठीक है, यदि स्वादों में पड़ गये तो इस अन्न का ही शिकार हो जाएँगे। 

३. [तृतीयं सूक्तम्‌, द्वितीय: पर्यायः ] 
_ ऋषिः अथवा ॥ देवता भन्म्रोकताः ॥ छन्दः -साम्वीत्रिष्टुप, एकपदाऽऽसुरीगायत्री, दैवीजगती, 


एकपवाऽऽसुर्यनुष्टुप, क | 
'हस्थतिना श्ण 

तत॑श्चैनमन्येन॑ शीर्ष्णा प्राशीर्येनं चैतं पूर्व छष॑यः प्राश्न॑न्‌। 

जयेष्ठतस्तें प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह 

तं जा आहं नावांज्चं न पराञ्चं ज प्नत्यञ्च॑म्‌। 

ृहस्यतिंना शीर्ष्ण। तेनैनं प्राशि तेरमैनमजीगमम्‌। 

एष बा ऑदनः सीं: सर्यपरः सरतः । 

साङ्ग एव सर्थीपरुः सर्थतनूः सं भ॑वति य एवं येद॑॥ ३२॥ 

१. '३।१।१' में कहा था कि ओदन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय (शिर:स्थानीय विषय) 
“वृहस्पति=सर्यजञ प्रभु’ ही है। उसी पर बल देने के लिए कहते हैं कि ततः च-और तब जबकि 
वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय लह सब महान्‌ लोकों का रक्षक (बृहतामाकाशादीनां पतिः) सर्वज् 
प्रभु है, च-और येन-जिस यूहस्पतिरूप सिर से पूरे ऋषय:-अपना पालन दू करनेवाले, 
बासनाओं का संहार (ऋष्‌ ७ ४॥) करनेवाले ज्ञानियों ने एतं प्राश्नन्‌ू-इस को खाया 
तो यदि तू एनम्‌-इस ब्रह्मौदन को अन्येन च शीष्णा-बृहस्पति से भिन्न सिर से प्राशीः-खाता 
है--यदि तू इसका सुख्य प्रतिपादय विषय ब्रह्म को न जानकर कुछ और ही समझता है तो ब्रहम 
आचार्य एनम्‌ आह=इस शिष्य से कहता है कि ते-तेरी प्रजा-सन्तान ज्येश्नतः-ज्येष्टादि क्रम से 
मरिष्यति इति-विनष्ट हो जाएगी। अहम्‌-पैने जो तम्‌-उस ओदन को लै-निश्चय से न 
अ्ॉज्लम्‌-न केजल यहाँ--नौचे (पृथिवी) के विषयों का ज्ञान देनेवाला ( अर्वाङ्‌ अज्चन्तम्‌) 
ज पराञ्चम्‌-न दूर के (चुलोक के ही) पदार्थों का ज्ञान देनेवाला (परा अन्चन्तम्‌) तथा न 
प्रत्यज्वम-न ही (प्रति अञ्चन्तम्‌) केवल सामने के--अन्तरिक्षस्थ पदार्थों का ज्ञान देनेवाला 
जाना है अपितु तेन-उस बृहस्पतिना शीष्णा-“्रह्म' ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, 
'शिर/स्थानीय है, सप्रकार मानकर एन॑ मस अन को खाया है, सेन स अजीम 
बृहस्पतिरूप सिर से ही मैंने इसे प्रास किया है। २. एचः ओदन:-यह ब्रह्मौदन बै-निश्चय से 
सर्वाङ्गः -सम्पूर्ण अगॉवाला सर्वपरुः=सम्पूर्ण पवो -( अवयव -सन्धियो) -वाला य सर्वतनू:-सम्पूर्ण 

एवं खेद-जो इसप्रकार इस ब्रह्मौदन को समझ लेता है यह 
सर्वाङ्गः एव>सब अंगोवाला हो सर्वपरु:-सम्पूर्ण अवयवसन्धियोवाला च सर्वतनूः -स्वस्थ 
शरीरवाला संभवति-होता है, पुण्यलोको में जन्म लेता है। 

भावार्थ--हमें वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को ही जानना। यह बेद केवल पृथिवी 
के, चुलोक के व सम्मुखस्थ अन्तरिक्ष लोक के ही पदार्थों का वर्णन नहीं करता। इसे तो यही 


|] अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
समझकर पढ़ना कि इन सब वाजियों का अन्तिम तात्पर्य उस प्रभू में है। इसप्रकार पढ़ने पर 
सह हमें र्ण स्वस्थ जनाएगा और इमी सन्ने भी लेनी 
:-अर्थर्वा | ।-- सत्त्रोक्‍्ता: ॥ छन्द:--साम्नरजिष्दुपू, उसुरीगायत्री, आर्च्यनुष्टुप्‌, 
rei 


तत॑श्चैनमन्याभ्यां ओत्रांभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 

धिरो भविष्यसीत्येनमाह। तं चा आहं नावांज्चं न परां न प्रत्यञ्च॑म्‌। 

चावापृश्चिवीभ्यां ्रोत्रांभ्याम्‌। ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ 

एव वा ऑदनः सवां सवेपरुः सर्वतनूः। 

'स्ाङ्ग एव सर्व'परुः सर्वतनूः सं भंवति य एवं लेदं॥ ३३॥ 

१. ततः अ-और तब एनम्‌-इस हदन को याभ्यां ओत्ाभ्याम्‌-जिन चावापृथियीरूप 
त्र से पूर्वे ऋषय:-पालन व पूरण करनेवाले, वासनाओं के संहारक तत्तदा पुरुषों ने 


कण :भविष्यसि इति-अपनी श्रोज्रशक्ति 
को नष्ट कर बैठेगा। अहम्‌-मेने तो लम-उस ओदन को जै-निरचय से नान केवल 
'यहाँ--नौचे पृथिवी के पदार्थों का ज्ञान दैनेवाला, न पराज्लम्‌-न दूर के--झुलोक के ही पदार्थों 
का जान देनेवाला न प्रत्यव्थम्‌-न सम्मुख. अल्तरिक्ष के हो पदी 
अ पाचच चााएजियीभ्यां लोचन सरधियीलम भज के हट से ह ए 
प्राशिषम्‌-इस ख्रह्मौदत का ग्रहण -ताभ्याम्‌~उन द्यावापृथिवीरूप 
एनं अजीगमम्‌-इस ्रह्मौदन को प्रात हुआ हूँ। इन शोत के हारा ही तो सुझे आहा A 
'का श्रवण करना है। २ एषः खा ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 

भाषार्थ--तत्वद्रष्टा ऋषियों ने इस येदजान को दयावापृथिवीरू त्रं से ग्रहण किया। इसमें 
दिया गया धावापृथियी का ज्ञान उनके लिए ख्रह्म का ज्ञान देनेवाला हुआ। इससे उन्होंने ब्रह्म 
की महिमा को जाना। यदि यह द्यावापृथिवी का ज्ञान हमें आहा कौ महिमा को सुनानेवाला नहीं 
हुआ तो "बधिर" ही तो रहे, आतः हम इनके ज्ञान में प्रभु-महिमा का श्रवण करें। 

ऋषि:--अश्खा ॥ देवता--मन्त्रोताः ॥ छन्द: -साम्त्रिष्टुप्‌, एकपदाउ उसुरीगायत्री, 
आर्च्यनुष्टुप, आसुरीपङ्किः, आसुरीत्रिष्दुप्‌ ॥ 
सूर्यांचन्द्रमसाभ्याम्‌ अक्षीभ्याम्‌ 

ततंश्ैनमन्यंभ्यामक्षीभ्या प्राशीयाभ्याँ चैत॑ पूर्व ऋष॑यः प्राशनन्‌। 

अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । त॑ वा झहं नार्वाज्ज॑ न पराञ्चं न प्त्यञ्च॑म्‌। 

सुर्याचन्ड्रमसाभ्यामक्षीभ्यांम्‌। ताभ्यामेनं प्राशि ताभ्यामेनमजीगमम्‌। 
[ः साङ्गः सर्बवीपरुः सर्बौतनूः 
सं भ॑वति य एवं वेद॑॥ ३४॥ 


१. ततः च-और तब सूर्य च चन्द्ररूप आँखों से पूरव 
आषयः-अपना पालन च पूरण करनेवाले, अ न दत 


ब्रह्मौदन का प्राश्नन्‌-सेवन किया, अन्याध्याम्‌-उनसे भिन्न आँखों से एनं प्राशी: 
खाता है तो एने आह-वह तत्द्रष्टा इससे कहता है कि अन्धः भविष्यसि इति-तू अन्धा हो 
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जाएगा। ल॑ आहम्‌-उस तत्वज्ञान को निश्चय से ये न अर्खाञ्चम्‌-न केवल यहाँ-नोचे पृथिवी 
के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला, न पराञ्खम्‌-न सुदूर चुलोक के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला, न 
प्त्यञ्चम्‌-और न ही सम्मुखस्थ अन्तरिक्ष के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला जानता, गई लाध्याम: उन 
अक्षीभ्याम्‌-सूर्यचच्द्ररूप आँखों से एनं "इस का ग्रहण 
करता हूँ। साध्यां एनम्‌ अजीगमम्‌-उन नेत्रों से ही इसे प्रास करता हूँ। यह सूर्यचन्द्र का ज्ञान 
मेरे लिए ब्रह्मदर्शन का साधन बनता है। २. एषः या ओदन:० (शेष पूर्ववत्‌) 
भाजार्थ-तत्वद्नष्टा ऋषि इस वेदवाणी को सूर्यचन्द्र की आँखों से देखते हैं। इसमें दिया 
गया सूर्य-चन्द्र का ज्ञान उनके लिए ब्रह्म का ज्ञान देनेवाला होता है। सूर्य व चन्द्र मं वे ब्रह्म 
की महिमा को देखते हैं। जो इन सूर्य व चन्द्र में ब्रह्म की महिमा को नहीं देखता, चह अन्धा 
ही तो है, अतः हम सूर्य च चन्द्र में प्रभु की प्रभा को देखने का यन करें। 
षिः अधबा ॥ देवता--नतरोकाः ॥ छन्द: --साध्नीजिच्दुपू, एकपदा उसुरीगायत्री, 
'एकपदाउ उसूर्यनुष्द्प, साम्न, आर्च्यनुष्टुप्‌, याजुधीगायत्री ॥ 
खहाणा 


मुखेन 
ततश्चैनमन्येन सखन प्रशीयेनं चैत पूर्व ऋष॑धः प्राश्न॑न्‌। 
मुखतस्तें प्रजा मरिष्यतीत्यनमाह। 
त॑ या आहं नायाञ्चं न परांड्य॑ न प्॒त्यव्ल॑म्‌। 
अहांणा मुखेंन। तैन प्राशि तेनैंनसजीगमम्‌। 
पुष या .ऑदनः सीकर सर्वः सर्वतनूः । 
सींग पुच सर्प भ॑वति स एवं चेद॑॥ ३५४ 
१. ततः च-और तब येनः न (जिस मुख से एतम्‌-इस ब्रह्मौदन को पूर्ले ऋषय:-अपना 
ps ha 2 करनेवाले, जासताओं का संहार करनेवाले तत्वद्रच्टा ज्ञानियों 


आयस जल मुख मे प आ मब मुख से मैंने 
चैदयाणियो का उच्चारण करते हुए उस बरहम को जाता है। २. एचः या ओदनः० (शष पूर्ववत्‌) 
भावार्थ--हम ज्ञान को ही म्रहमौदन के विराद्‌ शरीर का मुख स्थानीय समझते हुए ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए यत्रशील हों। अन्यथा हम जिषय-प्रवण होकर मुख से अशुध शब्दों को बोलते 
हुए अपनी प्रजाओं को ही नष्ट करनेवाले बनेंगे। 
ऋषि:--अथ्यां ॥ देवता भनक्ताः ॥ छन्द: साम्नी, एकपदाउ उसुरीगायत्री, 
_एकपवा5उसुर्यनुष्दप, Nr ®आर्च्यनुष्टुप, आसुरीखृहती ॥ 


तत॑श्यैनमन्ययां जिडया प्राशीर्ययां त पूरव ऋषयः प्रशनन्‌। 
जिह्ला तें मरिष्यतीत्येंनमाह। त॑ वा आहं नावाजले न परांज न प्रत्यव्च॑म्‌। 


< 


डक १९६६६ ___ __कनवेनन्‌ 
अग्नेरजिडया। तयैनं प्राशि तैनमजीगमम्‌। 

एष वा ऑदुनः सर्वाङ्गः सर्वपरुः सर्वतनूः । 

साङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः सं भ॑वति य एवं खेद ॥ ३६॥ 

१. ततः च-और तव यया ख जि्कया-जिस जिह्वा से, दृष्टिकोण से पू ऋषयः 
अक करनेवाले तत्तद्रषया ज्ञानियों ने इस भोजन को खाया, अन्यया-उससे 
भिन्न जिह्वा से, अर्थात्‌ भिन दृष्टिकोण एनं प्राशी:-इस ओदन को खाएगा, तो वह हम एन॑ 
आह-इससे कहता है कि से जिह्वा मरिष्यति-तेरी जिह नष्ट हो जाएगी। अहम्‌-मैं तो 
ै-निएचय से तम्‌-उस ब्रहाजान को न अर्वाञ्चम्‌-न केवल नीचे--पृथिवी के ही पदार्थों का 
ज्ञान देनेवाला, न पराज्चम्‌-न दूरस्थ चुलोक के पदार्थों का झान देनेवाला और न प्रत्यञ्चम्‌-न 
सम्युखस्थ अन्तरिक्ष के ही पदार्थों का ज्ञान देनेवाला मानता हँ। मैं तो लया अग्रः जिह्॒या-उस 
अग्नि कौ जिह से एनं प्राशिषम्‌-इस ब्रह्मौदन को खाता हँ तया-उसी से एनम्‌ अजीगमम्‌-इसे 
प्रात हुआ हूँ। २. एचः वा ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 

भावार्थ--ग्रहमौदन के विराट्‌ शरीर की जि पर “अग्नि” है। मै अग्निदेव के गुणों को 
समझता हुआ इस अगिनदेव में भी उस बहा का तेज देखता हूँ। वेद अग्नि का ज्ञान देता हुआ 
इस सरह का ही ज्ञान देता है। 

_ ऋषिः = अश्यां ॥ देवता सन्सरोक्ताः rrr एकपदाऽः + 
क रब 
दन्तैः 


'एकपदा3>सुर्थनुष्द॒पू, साम्न्यनुष्दुप, साम्मीपङ्कः 


'ततंश्चैनम॒न्यैदन्तेः प्राशीर्यश्चैत॑ पूर्व ऋषयः प्राश्नंग्‌। 
दन्तांस्ते शत्स्थन्तीत्येंनमाह। त॑ जा आहं नामच न घराजखं न प्र॒त्यस्लंम्‌। 
ऋतुभिरदन्तें:। तैर प्राशिषं ] 
एप वा ओदनः सगः सर्वपरुः सर्वतनूः 


सींग एख सर्वीपरु- ab सं भ॑वति य एवं वेद॑॥ ३७॥ 


भावार्थ--ऋषि लोग सब ऋतुओं में ज्ञान प्रात करने के लिए यत्रशील होते हैं। सब ऋतुएँ 
वे दाँत हैं, जिनसे कि ब्रह्मौदन खाया जाता है। यदि हमारे दाँत इन ज्ञान की वाणियों के उच्चारण 
में व्यापृत नहीं होते और व्यर्थ के स्वादिष्ट भोजनों को ही करते हैं तो ये दाँत शीत्र नष्ट हो 
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जाते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--भन्रोक्तः ॥ छत्द:--साम्तीद्रिष्दुप, एकपदाउ उसुरीगायत्री, 
'एकपदाउसुर्बनुष्द्पू र 


सप्तिभिः प्राणापानैः तें प्राशिषं तरनमजीगमम्‌। 

एव खा ओदनः सरवीक्रः सर्वपरुः सर्वतः 

सवंग एव सर्वपरुः स॑ भ॑वति य एवं खेद ॥ ३८॥ 

१, ततः च-और तब यैः च प्राणापानैः -जिन प्राणापानों से पूर्व ऋषयः-पालन करनेवाले 
ऋषियों ने एतं प्राश्नन्‌-इस ब्रह्मौदन को खाया, अन्यै:=उनसे भिन्न प्राणापानों से एनं प्राशी:=इस 
ब्रह्मौदन को तू खाता है, तो बह ब्रह्मज्ञानी एनम्‌ आह-इसे कहता है कि प्राण्पापानाः त्या 
हास्यन्तिऽप्राण और अपान तुझे छोड़ जाएँगे । प्राणापान की को ठीक इस ग्रह्मौदन 


न पृथिवी के, न ही चुलोक के और न सम्मुखस्थ इस अन्तरिक्ष के पदार्थों 
का ज्ञान देनेवाला मानता इन सब लोकों के पदार्थों का ज्ञान देता हुआ म्रह्म का ज्ञान 
दे रहा है। मैंने लैः-उन प्राणाघानैः-दो कान, दो नासिका छि, दो आँखें व मुखरूप 


से इसे प्राप्त किया है। २. एचः खा ओदन:० (शष पूर्वचत) 

आँखों य सुखरूप सपर्थिय द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का 

यल् करें। अन्यथा इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। वेद का स्वाध्याय प्राणापान की शक्ति को ठीक 
यला दीत है PN 
-अथर्बा ॥ देवता-भनत्रोक्ताः ॥ छन्द:--साम्नीत्रिष्दुपू, `, 
'एकपवाउससुर्ुष्दरप, सानु, आयुषु, प्ाजापत्याणायती, आसु 


व्यचसा 
ततश्चैनमन्येन च्यच॑सा प्राशीयेनं चैत॑ पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
राजयक्ष्मस्त्थां हनिष्यतीत्येनमाह 

त॑ जा आहं नाञ्च न परां न प्तयञ्॑म्‌। 

अल्तर्रिक्षेण व्यच॑सा। तै राशि तेनैंनसजीगसम। 

एष ला ऑदुनः सीकर: सर्पः सर्वतनूः । 

सवार एव सर्वपरुः सर्वतनूः से भ॑वति य एवं वेद॑॥ ३९॥ 

१. ततः च-और तब येन च व्यचसा-जिस विस्तार (६५३०४९, १०५००४) के हेतु से 
निश्चयपूर्वक एतम्‌-इस न्ह्मौदन को पूर्वे ऋषय:-पालन य पूरण करनेवाले तत्त्वद्रष्टाओं ने 
प्राश्ननू>खाया, अन्येन- उससे "विस्तार के दृष्टिकोण से एने प्राशी:-इसे तू खाता है, तो 
च ज्ञानी एतम्‌ आह~इससे कहता है कि राजयक्ष्म त्वा हनिष्यति इति-राजयस्म तुझे नष्ट 
कर डालेगा। अहम्‌-मैंने तो त॑ वै-उस ब्रह्मौदन को निश्चय से न अर्खाज्चं न es 
प्रत्यञ्चम्‌- ' यहाँ--नीचे पृथिजी के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला, न सुदूर चुलोक के पदार्थों 
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का ज्ञान देनेवाला और न ही केवल सम्मुखस्थ अन्तरिक्ष के पदाधो का ज्ञान इनेवाला जाना है। 
मैने एनम्‌-इसे तेन अन्तरिक्षेण च्यचसा-उस हदयान्तरिकष के विस्तार के हेतु से प्राशिषम्‌खाया 
है, तेन एनं अजीगमम्‌-उसी के हेतु से प्रास किया है। २. एचः खा ओदन:० (शेष पर्ववत्‌) 

भावार्थ--हम वेदान को हदयान्तरिकष के विस्तार के हेतु से प्रात करें। यदि हमारा उद्देश्य 
केवल ऐश्वर्य व विलास के विस्तार का बना, तो हम ऐश्वर्य-बिस्तार के साथ विलास-पंक 
में डूबकर राजयक्ष्मा आदि रोगों के शिकार हो जाएँगे। 

ऋषि: --अश्र्या ॥ देवता-मन्रोक्ताः ॥ छन्द: म एक ैशची 
'एकपदा3 उसुर्यनुष्दुप, सण, आर्च्यनुच्दप,  दैवीपङ्गिः ॥ 
दिला पृष्ठेन 


तत॑श्चैनमन्येनं पृष्ेन प्राशीयेंन॑ चैतं पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
विद्युत्वां हनिष्यतीत्येनमाह । त॑ या आई नावड न परां न प्रत्यञ्चम्‌ 
प्राशिंचं तेनैनमजीगमम्‌। 


सरी सर्वपरुः सर्वतनूः 

सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनूः स॑ भ॑वति य एवं खेदं॥ ४०॥ 
१, ततः च-और तब एतम्‌-इस ब्रह्मौदन को येन च पृष्ठेन-निश्चय से जिस ज्ञान व प्रकाश 

के सेचन (पृष ५०9१४१०) के हेतु से पूर्वे ऋषय: पराश्‍नन्‌-पालक तत्वद्रष्टओं ने खाया, 
आनज न अब शोक के हेतु से एन॑ प्राशी-इसे खाता है, तो यह तत्वद्रष्टा एनम्‌ 
आह-इससे कहता है कि वित त्वा हनिष्यति इति-बस, यह धन की चमक (वियुत) ही 


पृथिव्या उरसा 

'तत॑श्चैनमन्येनोर॑सा प्राशीर्येनं चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्न॑न्‌। 

कृष्या न रात्स्यसीत्येनमाह। त॑ या आहे नार्वाञ्चं न परांज न प्रत्यञ्च॑म्‌। 

पृथिव्योरसा। तेनं प्राशं तेनैनमजीगमम्‌। 

(एष वा ऑदुनः सवां्रः सर्वपरुः सर्वतनूः । 

सी एव सर्वीपरुः सर्व॑तनूः सं भ॑वति य एवं खेदं॥ ४९॥ 

९. ततः च~और तब येन उरसा~जिस ख्रह्मौदन के विराद्‌ शरीर की छातीरूप पूथियी के 
उद्देश्य से पूर्व ऋषय:-पालक तत्तवद्रष्टाओं ने एतं च गराशनन्‌-इस ब्रह्मौदन को निश्चय से खाया, 
अन्येन-ठससे भिन्न अन्य उद्देश्य से एनम्‌-इस हदन को प्राशीः-तू खाता है, तो एनं 
आह-वह ज्ञानी इसे कहता है कि कृष्या न रातस्यसि इलि-कृषि के हारा तू संसिद्धि को प्रात 
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ज करेगा। कृषि ही तो तेरो जीवन-यात्रा की सहायक है। “कृषिमित्‌ कृषस्थ'-अवश्य कृषि 
करनेवाला चन, यही तो वेदोपदेश है। अहम्‌-मैं तो त॑ बै-उस चेदज्ञान को निश्चय से न अर्वाञ्चं 
न पराज्य न परत्यञ्चम्‌-न केवल पृथिवी के, न केवल चुलोक के और न ही सम्मुखस्थ 
अन्तरिक्षलोक के पदार्थों का ज्ञान देनेयाला जानता हूँ। मैंने तो लेन पृथिव्या उरसा-ठस पृथिवी 
को ही इस ग्रह्मौदन के विराट्‌ शरीर की छाती जानकर प्राशिषम्‌-इसे खाया है, तेन एनं 
अजीगमम्‌-उसी हेतु से प्राप्त किया है। जिस प्रकार माता के उर:स्थल पर ही बच्चे का पालन 
होता है, उसी प्रकार इस पृथिवी पर ही हमारा पालन होता है। यहाँ कृषि को सिद्ध करके हमें 
ओषधि, जनस्पतियों को प्राप्त करके जीवन-यात्रा की पूर्ति के लिए इस शरीर-रथ को सदा ठीक 
रखना है। २. एचः ला ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 

भगवार्थ--हम येदान को प्रात करके इस पृथिवीमाता के उससवल से कृषि हारा आन 
खों को प्रात करें और इस यात्रा की पूर्ति के लिए शरीर-रथ को ठीक रवखें। 

ऋषि:-- अथवा ॥ देवता--मनोक्तः ॥ छन्दः साम्तत्षुप, एकपदाउ उसुरीगायत्री, 
'एकपदा3सुर्यनुष्दुप, सास्न्यनुष्दुप, आर्च्यनुष्दुप, दैलीजिष्दुप्‌॥ 
सत्येन उदरेण 


तत॑श्चैनमन्येनोदरेंण प्राशीर्येन॑ चैतं पूर्य ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 


उद्र॒दारस्त्वां हनिष्यतीत्येंनमाह। तं वा आहं नार्वाञ्चं न परां न प्रतयञ्च॑म्‌। 
स॒त्येनोदरेंण। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌। 


न सुदूर 
हूँ। मैने तो सेन सत्येन उदरेण-सत्य के उद्र से ही एन॑ प्राशिचम्‌-इस हदन को खाया है, 
क एनम अजीगममुरमस सत्य के दर से ही इसे प्ल किल है। इस जेदज्ञान से चैंने यह 
सीखा है कि भोजन 
जोकि उदर के ढ्वारा सुपच हो। यही भोजन हमें अतिसार आदि रोगों से बचाएगा। २. एषः वा 
ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 

भावा्थ--हम येदान प्रास करें और ' अग्रे तौलस्य प्राशान', इस वेदादेश के अनुसार 
भोजन में पूर्ण सत्य नियमों का पालन करें "हिताशी, मिताशी व कालभोजी' बनें ऐसा होने 
चर ही हम अतिसार आदि रोगों से पीड़ित न होगे। 


एकपदाऽऽसुरीगायत्री, दैबीजगती, 
आसुरीपज्िः॥ 


तत॑शचैनप््यनं बस्तिना प्राशीयेन चैत पूर्व खष॑यः प्राश्त॑न्‌। 
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अप्स मौरेष्यसीत्येंनमाह। त॑ चा आह नाज न परास्च न प्रत्यञ्चम्‌ 
समुदेणं चस्तिनं। तेग राशि त्नैनमजीगमम्‌। 
एव वा ऑडनः साकरः स्वपर सर्वतनूः 
स्ांक्ग एव र मे भ सं भवति य पुवं खेद॥ ४३॥ 
९ “वसाति अस्मिन्‌ इति वस्तिः मून्राशयः। इतरावयवानाभिव 
साथकतमत्वमस्त्येव-- 


तस्यापि 


यह यस्तिजल भी सभी मलों को दूर करके नोरोग बनानेवाला है। 'नरमूत्रम्‌ का 
आयुर्वेद में कहा गया है। ततः च-और तब चेन च यस्तिना-निश्चय से जिस वस्ति से पूर्व 
ऋषयः -पालक तत्वदरष्टाओं ने एतं प्राश्नन्‌-इस ब्रह्मौदन को खाया है, अन्येन-उससे भिन्न अन्य 


प्रत्यञ्चम्‌ 
पुलोक के पदार्थों का और न ही केवल सम्मुखस्थ अन्तरिक्षलोक के पदार्थों का शान देनेवाला 
जाना है। मैंने भ [-इस ब्रह्मौदन को तेन समुद्रेण यस्तिना=ठस शरीरस्थ 'वस्तिप्रदेश 
को ठीक रखने के हेतु से प्राशिषम्‌-सेवन किया है, तेन एन॑ अजीगमम-उसी हतु से इसे प्रात 
किया है। इसके स्वास्थ्य से ही तो मैं शरीर मे रेत:कणरूप जलो को सुरक्षित करके स्वस्थ बना 
हूँ। २. एषः चा ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 
भावार्थ--हम थेदत्ञान द्वारा शरीरस्थ समुद्रूप यस्तिप्रदेश के महत्व को समझें। इसके 
स्वास्थ्य से शरीर में रेतःकणरूप जलों का रक्षण करते हुए जीवन का धारण करें। ‘मरणां बिन्दु 
पातेन जीयनं बिन्दुधारणणात्‌'। 


(ऋषिः = अधर्ा ॥ देवता. मन्त्रोक्ताः ॥ छत्द:- एच, 
मित्रावरुणयोः ऊरुभ्याम्‌ 


सर्वतनूः 
सर्वपरुः सर्वतनूः सं भंजति य एवं येट॑॥ ४४॥ 

१. ('अ्पते अनेन' 'अर्तेरूरच्च' सूत्र से कु प्रत्यय च ऋ को ऊर आदेश) 'ऊरु' गति के 
"साधनभूत होते हैं। बेद के अनुसार हमारी सब गति “मित्र ब वरुण” की होनी चाहिए, अर्थात्‌ 
हमारे सब कार्य स्नेह च निर्देषता के साथ होने चाहिएँ। लतः च-और तथ याभ्यां च 
ऊरुभ्याम्‌-निश्चय से जिन ऊरु प्रदेशों से-जङ्गाओं (7/४) से पूर्वे ऋषय:=पालक तल्‍्वद्रष्यओं 
ने एतं प्राश्ननू-इस ब्रह्मौदन को खाया, अन्याभ्याम्‌-उनसे भिन्न ऊरुओं से एनं प्राशी:-इस 
ओदन को तूने खाया तो ते ऊरू मरिष्यतः इति-तेरे ये ऊरूप्रदेश विकृत हो जाएंगे--मर जाएँगे। 
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ऐसा वह ब्रह्मज्ञानी एन आह-इसे कहता है अहम्‌-मैंने तो बै=निश्चय से तम्‌-उस ब्रह्मौदन को 
न अर्वाञ्चं न पराज्च॑ न प्रत्यञ्चम्‌-न केवल नीचे पृथिवी के पदार्थों का, न ही सुदूर चुलोक 
के पदार्थों का और न ही केवल सम्मुखस्थ अन्तरिक्षलोक के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला जाना 
है। मने तो एनम्‌-इस जह्मौदन को ताभ्यां मित्रावरुणयोः ऊरुध्याम्‌-उन मित्र और वरुण के 
ऊर-प्रदेशों के हेतु से प्राशिचम्‌-खाया है, लाध्याम्‌-उनके हेतु से ही एनं आजीगमम्‌-इसे प्रास 
किया है। २. एष: खा ओदन:०(रोष पूर्ववत्‌) 

भावार्थ--हम बेदज्ञान हार प्रेरणा लेकर सदा स्नेह व निता से गतिवाले बनें और 
इसप्रकार अपने ऊरू-प्रदेशों को पूर्ण स्वस्थ बनाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--मन्जोक्ता: ॥' व लआ ्मनन 'एकपदा5उसुरीगायत्री, साम्न्यनुष्टुप्‌, 
४ ] 


त्वष्टुः अष्ठयद्भ्याम्‌ 
तत॑श्चैनमन्याभ्यांमष्ठीवदभ्यां प्राशीयांध्याँ चैतं पूर्ण ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
स्मो भविष्यसीत्येनमाह। स॑ जा आहं नाल न परां न परतयञ्॑म्‌। 
त्वषटव्ीयदयाम्‌। ताभ्यां प्राशि ता्याधिनमजीगमम्‌। 
एष वा ओदनः सक्र सर्वपरुः सर्वतनूः । 
स्तर एव सपः सरतः स॑ भि च च चेदं॥ ४५४ 
६. शरीर में घुटनों की अपना विशेष ही महत्त्व रखती हैं (अतिशयित॑ अस्थि 


4 त 
पू घुटनोबाला (सी पाके शाक्॑घ सा: मक जमीला हो जाएग। सममत ते 
उस ब्रह्मौदन को निश्चय से न अर्वाच्च न पराच न परत्यञ्चम्‌-न नीचे पृथिवी 

जनी ब इ के पदार्थों का और न सम्मुखस्थ अन्तरिक्षलोक के पदार्थों का ज्ञान 

देनेवाला समझता हँ। ग दो ताभ्याम-डन त्क अ्ीलद्याम-तिर्मात की महिस के 
प्रतिपादक घुटनों से एतं प्राशिषम-इस अहौदन को खाया है, ताध्यां एन आजीगमघू-उ्हीं 
से इसे प्रात किया है। २. एषः खा ओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 
भावार्थ-तत्वद्रष्य ऋषियों को इन अतिशयित प्रशस्त अस्थिवाले घुटनों में भी उस निर्माता 
(त्वष्टा) कौ महिमा का दर्शन होता है। हम भी इनके द्वारा ब्रह्मौदन को खानेवाले बनें, अर्थात्‌ 
इनका विचार करते हुए आह्न को प्रास करें i 
ऋषिः आधा ॥ देवतमः ॥ नदः --सातीतरिषुप, एकपदाऽ ` 
-एकपदाऽऽसरवुषटु, साम््यतुष्दुप, आर्च्यनुष्द्प, घाजुषीगायतरी॥ 
अश्विनोः पादाभ्याम्‌ 
तत॑श्चनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैत॑ पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌। 
चारी भीविष्यसीत्येनमाह। त॑ वा अहे नावाच न परां न प्॒त्वज्य॑म्‌। 
आश्थिनोः पादा्याम्‌। ताभ्यां राशिं ताभ्यामेनमजीगमम्‌। 
[एष चा ओदनः सरीर सर्वपरुः सर्वासनू:। 
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[>सम्मुखस्थ 

(साला थे तो ताभ्याम त्तस्य हस्ताभ्याम-उत ऋत के हाथों से एन प्राशिषम्‌-इस हदन 
को खाता हैँ, ताध्यां एनम्‌ आजीगमाम्‌-ऋत के हाथों से ही इसे प्राप्त करता हूँ। २. एकः था 
ओदनः० (शेष पर्ववत्‌), 

त ह वेद से प्रेरणा प्राप्त करके सदा हाथों से ऋत (ठीक कमो) को ही करनेवाले 
अनें। ऋत का पालन हमारे म्रहमझान की यूद्धि का कारण बनेगा। 
आथां देवता= मनोः ॥ छदः सामनी, एकपदा55सुरीणायन्री, 

सरयु, सानुषु, आर्च्यनुष्दुप, दैलीजिष्टुप, एकपदा भूरिक्साम्तीबृहती ॥ 


भ॑वति य एवं वेद॑॥ ४९॥ 
पृथि को प्रतिष्ठा (आधार) समझते हैं, परन्तु 
अन्तिम आधार है। ततः च-और तम यया 

च प्रतिष्ठया-जिस सत्यरूप आधार के विचार से पूर्वे आषयः-पालक जे 
आश्ननू-इस हीदत को खाया है, अन्यया-उससे भिन आज लौकिक आधार के टार प्राशीः=तू 
जहौदन को खाता है, तो एनम्‌ आहततत्वद्ष्टा इसे कहता है कि अग्रतिष्ठानः= आधारशून्य 
हुआ-हुआ अनायतन:-बिना घर-बारवाला मरिष्यसि इति-तू मर जाएगा अहम-सैं तो त॑ जे 
सा हि को निश्चय से न अर्थाज्यम्‌-न केवल नीचे पिवी के पदार्थों का झन देनेवाल, न 


RN) eens - 


ड ९ i ४ स्‍ अथर्ववेदभाष्यम्‌ _अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
'पराज्चम्‌-न सुदूर चुलोक के पदार्थों का ज्ञान देनेवाला और न प्रत्यञ्चम्‌-न ही सम्मुखस्थ अन्तरिक्ष- 
लोक के पदार्थों का ही ज्ञान देनेवाला जानता हूँ। सत्ये प्रतिक्ठाय-सत्य में ही प्रतिष्ठित होकर 
'तया-उस सत्य में प्रतिष्ठा के द्वारा ही एनं प्राशिषम्‌-इस ब्रह्मौदन को खाया है, तया एनम्‌ 
अजीगमम्‌-उस सत्यप्रतिष्ठा के द्वारा ही इसे प्रास किया है। २. "एषः खा अओदनः० (शेष पूर्ववत्‌) 

भावार्थ--हम वेद से प्रेरणा पराल करके सत्य को ही अपना आधार समझें। अन्य आधार 
धोखा दे जाते हैं। सत्यस्वरूप प्रभु ही हमारे सच्चे आधार हैं। 

३- [ ततीयं सूक्तम्‌, तृतीयः पर्यायः ] 
'ऋषि:--अथर्या ॥ देवता-मन्रक्ताः ॥ छन: ५० आसुर्यनुष्दुप, ५९ आच्युष्णिक्‌ ॥ 
ब्रध्चवस्थ विष्टपम्‌ 

एतद्वै बब्णस्॑ शिष्टं यदोंदनः॥ ५०॥ 

दष्णलॉको भवति ब्रध्नस्य॑ विष्टर्पिं यते य एवं खेद॑॥ ५१॥ 

६, एतत्‌ ओदनः-यह जो र्दन -सखो से हमें सिक केवला चेदजान है, वह 
बै-निरचय से खक्स्य-इस सम्पूर्ण हण्ड को अपने में बाँधनेवाले महन्‌ प्रभु का (ब्रहम का) 
'चिष्टपम्‌-लोक है, अर्थात्‌ यह येदज्ञान हमें प्रभु की ओर ले-चलनेवाला है। २. यः एवं बेद-जो 
इसप्रकार इस ओदन के आधार को समझ लेता है, वह ख्रश्नलोकः भवति-ग्रह्मलोकवाला होता 
है, अर्थात्‌ ख्चस्य चिष्टपिऽउस सब ब्रह्माण्ड को अपने में बाँधनेवाले महान्‌ प्रभु के लोक में 
अयले>आश्रय करता है। 

भावार्थ-यह ब्रह्मौदन (येदज्ञान) बहम का लोक है। येद को समझनेवाला पुरुष ब्रह्मलोक 
को प्रास करता है। 


(ऋषिः अथर्य ॥ देबता--सजक्ता: ॥ छन्दः ५२ त्िपदाभुरिकसानीतरिषटु; ५३ आसुरीयहती ॥ 
ओदन से तेतीस लोक 


एतस्मद्वा ऑडुनाल्यस्बिंशतं लोकाननिरमिमीत प्रजापतिः ॥ ५२॥ 
तेषाँ प्रज्ञानांय युज्ञमंसूजत॥ ५३॥ 

१. प्रजापतिः ऽपरमात्मा ने ह2५०--५ सै ओदनात्‌-निश्चय से इस ओदन (वेदज्ञा) से 
ही अयस्बिंशतम्‌-तेतीस रनोकान्‌-लोकों को निरमिमीत= बनाया । * पृथक्‌ 
संस्थाश्च निर्ममे' यह मनुवाक्य इसी भाय को व्यक्त कर रहा है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति 
का सिद्धान्त सब प्राचीन साहित्यों में उपलभ्य है। २. तेथाम्‌-उन लोकों के प्रज्ञानाय-प्रकृष्ट 
ज्ञान के लिए प्रभु न यज्ञम्‌ असुजत-यज्ञ की उत्पतति की। “यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु'- 
देवपूजा (बड़ों का आद्र), परस्पर प्रेम (प्रणीतिरभ्यावर्तस्य विश्वेभिः सह) तथा आचार्य के 
प्रति अपना अर्पण कर देना, ये तीन उपाय प्रभु ने असूजत=रचे। ' देवपूजा, संगतिकरण व दान” 
से ही ज्ञान की प्राति सम्भव है। 

भावार्थ-येद्‌-राब्दों से ही सृष्टि कौ उत्पत्ति हुई। इन्हें समझने के लिए आवश्यक है 
कि हम बड़ों का आदर करें, परस्पर प्रीतिपूर्वक वर्तें तथा आचायोँ के प्रति अपने को दे डालें। 

_ ऋषिः _ अध्र्या ॥ देवता--मन्त्ोक्ताः ॥ छन्द: ५४ द्विपदा भुरिकसाम्नीकृहती; ५५ साम्न्युष्णिक्‌; 
५ प्राजापत्याबूहती ॥ 
प्राणरोध--सर्वज्यानि--शीघ्रमृत्यु 
'स य एवं विदुष उपद्रष्टा भ॑वति ग्राणं रुणस्द्ि॥ ५४॥ 


की आलोचना ही करता है, यह प्राणशक्ति के हास- सर्वनाश थे शीधमृत्यु का भागी बनता है। 

गत सू में वर्णित राजान में अपने को परिपक्व करनेवाला 'भार्ग॑' बनता है। यह उस 
“स उ ग्राणस्य प्राण: प्राणों के भी प्राण प्रभु से अपना 
अ ०४०४७) कहलाता है। यह ' भार्गव वैदर्भि' 


एः भागो दर्भिः ॥ देवता--प्राण: ॥ उन्‍्दः-शइकुमत्यतुष्दुप्‌॥ 


ह, यः: पराण भूतकालावच्छिः 

ज तु भविष्यन्‌) सदा से हैं-“ये कभी होंगे' ऐसा उनके. लिए नहीं कहा जाता। सर्वस्य ईशयर: 
णिजात के इंश हैं--कर्मानुसार विविध योनियो में प्रात करनेवाली. है 'यस्मिन्‌-जिस 
णतम अभु में सर्च प्रतिष्ठितप-सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतित है--' जो सर्वाधार है” उन प्रभु के लिए 


हम प्रणाम करले हैं। 
भावार्थ अणाम करते है। उन्हीं के बश में यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
है। वे प्रभु सदा से हैं, सबके ईश्वर हैं, सबकी परिष्ठा (आधार) है। 
-अनुष्टुष्‌॥ 
नमसते प्राण वर्षति॥ २॥ 
“सबको प्राणित करनेवाले मेघरूप 


प्रभो! 
हो। 
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चै-निरचय से तूने नः आयु:-हमारी आयु को प्रातीतर:-बढ़ाया है और न सर्वा:-हम सबको 
सुरभीः अकः-सुगन्धवाला किया है। 

भाजार्थ--थे प्राणात्मा प्रभु ही मेघरूप से कृष्ट करके सब ओषधिओं को उत्पन्न करते 
हं और इन्हे सुगन्ध से युक्त करते 

बैदिः ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌॥ 
सब क्रियाओं का निर्व्तक ' प्राण ' 

नमस्ते अस्त्बाय॒ते नमो अस्तु पराय॒ते 

नमस्ते प्राण तिष्ठंतं आसीनायोत ते नमं:॥ ७॥ 

९, प्रभु-प्रदत्त भ्राणशक्ति से ही सब कार्यों को सिद्धि होती है। आगमनादि सब क्रियाएँ 
प्राण-व्यापार से ही निर्वर्त्य हैं, आत: कहते हैं कि हे प्राण! आयते ते नमः अस्त [= आगमन क्रिया 
करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो। परायते नमः अस्तु- पर्ख जाते हुए तेर लिए नमस्कार 
हो। हे प्राण! तिष्ठते ले नम:=जहाँ कहीँ भी स्थित हुए-हुए तेरे लिए नमस्कार हो, उत-और 
आसीनाय ले नमः-उपविष्ट हुए-हुए तेरे लिए नमस्कार हो 

श परदलतपराणं से होती हुई विविध क्रियाओं को देखकर हम प्रभु के प्रति 
प्रणत हों। 

ऋषिः = भार्गो बैद; ॥ दैयता-पराणः ॥ छन्दः -पच्यापङ्किः ॥ 
'पराचीनाय-- प्रतीचीनाय 


है प्राण-प्राण! प्राणते ते नम:-प्राणन-व्यापार करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो, 
अपानते' म आप पा करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो। पराचीनाय (पराञ्चनाय) 
देह से बाहर अवस्थित ते नम:=तेरे लिए नमस्कार हो। प्रतीचीनाय (प्रतिमुखं 
अञ्चते) प्रतिमुख आते हुए देहमध्य में वर्लमान ते-तेरे लिए नमः-नमस्कार हो। संक्षेप में, 
सर्वस्मै ते-सब व्यापारों को करनेवाले सर्वप्राणिशरीरन्त्व्ी ते=तेरे लिए इदं नम:=यह नमस्कार हो। 
भावार्थ--प्राणापान आदि क्रियाओं को शरीर में प्रमत्त करनेसाले उस प्राणों के प्राण प्रभु 

के लिए हमारा नमस्कार हो। 
ऋषिः भार्गो दर्भिः ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्‍्द:--अनुष्द॒प्‌ 

'न केवल प्रिया, अपितु प्रेयसी 'तनूः' 

आ तें प्राण प्लिया तनूयों तें प्राण प्रेयंसी। 

अथो यद्धेंघज तव॒ तस्य॑ नो धेहि जीयसे॥ ९॥ 

१. प्राण का व्यापार ठीक से होने पर शरीर बड़ा सुन्दर बनता है-सुन्दर ही वया इसकी 
स्थिति अत्यन्त सुन्दर होती है, अतः कहते हैं कि हे प्राण-प्राण! या=जो ते-तेरा प्रिया 
तनृः-स्वस्थ अतएव प्रीतिकर शरीर है, या उ-और जो निश्चय से, हे प्राण-प्राण! तभी (त) 

अतिशयित प्रीति करनेवाला शरीर है आध्ये-और चत्‌-जो ताच भेषजम्‌-सेरा औषधगुण 
त्तस्य नः भेहि-उसे हमारे लिए धारण कर, जीवसे>जिससे हम उत्तम जीवनवाले जनें। 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हमें प्राणसाधना द्वारा वह प्राणशक्ति प्रास हो, जिससे कि हमारी तनू 
(शरीर) नीरोग च प्रिय (सुन्दर) जने। 


Ped जो जी कक. a 


xe IT अभु 
उषः भार्गजो बैदिः ॥ देवता- प्राण: ॥ छ अनु 
प्राणः 


रणः प्रजा अनुं यस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। 
पराणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च॑ प्राणति यच्छ न॥ १०॥ 
१. प्राण:-प्राण प्रजा:-देव, 
आच्छादित किये हुए हैं। उनके 
प्रजाओं को इसप्रकार 
को अपने चस्त्र से आच्छादित करता 
व्यापार करती है सत्‌ च न-और जो स्थावरात्यक वस्तु 
ह~निरचय से सर्वस्थ-उस सबका ईश्चर:- 
निरद्धणतिवाला 


ऋषिः भार्गवो वैदर्भि ॥ देवता-प्राण: ॥ छदः अनुष ॥ 
प्राणसाथना से उत्तम लोक 
प्राणो पृः प्राणस्त॒वमा प्राणं देवा उपांसते। 
प्राणो र सत्यवादिन॑मुत्तमे लोक आ दंधत्‌॥ ११॥ 
६ आणः मृत्युः यह 'प्राण' देव ही अपने निर्गमन के द्वारा सब प्राणियों का मारणकर्ता 
होता है तथा प्राण: तकमा-पराण पु स्वस्थगतियाला न होता हुआ, ज्वरादि रोगों का कारण 
बनता है। देयाः-शरीरस्थ सम राणं उपासते-इस प्राण की ही उपासना करती हैं-- 


द ही रय से सत्यवादिनम-सत्पवादी पुलष को उत्तवे लोके आद्त्‌-ढत्तय लोक 
में धारण करता है। प्राणसाधना से जैसे शरीर से रोग नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस साथता 
से मन से असत्य दूर भाग जाता है, इसप्रकार इस साधक की उत्तम गति होती है। 
भावार्थ--प्राण का बहिर्गमन ही मृत्यु है, इसकी आस्यस्थ गति ही रोग है। सब इन्द्रियो 
में प्राणशक्ति ही कार्य करती है। प्राणसाथना से "मानस दोष भी दूर होकर उत्तम लोक की प्राप्त 


होती है। 
(ऋषिः भार्गो वैदर्भिः # देवता-प्राण: ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
“प्राणः ' बिराद्‌ 
प्राणो चिराद्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपांसते॥ 


य अमृतमय “सोम' हबे प्रभु “अग्रीषोमात्पक' 


ही सूर्य: चन्द्र: 
पदी स्नष्टा देव कहते हैं। 


हैं। प्राणम्‌-इस प्राण 
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भावार्थ--प्राणों के भी प्राण प्रभु इस ब्रहाण्डरूप शरीर के अधिष्ठाता *विरट्‌' हैं। ये ही 

सबके कर्तव्यो का निर्देश करनेवाले हैं। सब लोग इस प्राण की ही उपासना करते हैं। वह प्राण 

सूर्य-चन्द्र च प्रजापति हैं। आग्रौषोमात्मक होता हुआ यह प्राण ही सब प्रजाओं का पालक 
] 


ऋषि:--भार्मजो बैदर्थि: ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ 
-त्रीहि+यव=अपान+प्राण 
पराणापानौ स्रीहिय॒वारवनडवान््राण उच्यते। 
चें ह प्राण आहिंतोऽपानो त्रीहिरुच्यते॥ १३॥ 
९. इस संसार में ्ीहि-यबौ-चावल और जौ प्राणापानौ-प्राण और आपान हैं।यबे-जी 
में ह-निश्चय से प्राणः आहित:-प्राणशक्ति स्थापित हुई है और ख्ीहि-चावल अपानः 
अपान कहा जाता है--सब दोषों का अपनयन करनेवाला है। २. वस्तुतः प्राण:-प्राण 
हौ अनड्वान्‌ (अनसः जीवनस्य वाहकः)-जीवन-शकट का बहन करनेवाला उच्यते-कहा 
जाता है। ' अपान' आदि सब मुख्यप्राण के ही अवान्तर रूप हैं। 
भावार्थ--प्राणात्मा प्रभु ने जीवन-शकट के चहन के लिए शरीर में प्राणापान की स्थापना 
की है। इनके पोषण के लिए प्रभु ने 'यय य ब्रीहि" नामक धान्यों को प्राप्त कराया है। 
(ऋषिः भार्गो खैदर्भिः॥ ेवता-प्राणः॥ छन्दः -निषृदुष्टप्‌॥ 


(3४42० 
अपांनति प्राणति पुरषो गर्भे' अन्त्रा। 
दा तव॑ प्रांण जिन्य॒स्यच स जांयते पुनः ॥ १४॥ 

चुरुष:-अन्न-रस परिणामरूप शरीर को धारण करनेवाला पुरुष गर्भे अन्तरा-स्त्री 


करता है। है प्राण! तू शुक्रशोणितावस्था में ही पुरुषशरीर में प्रवेश करके उसके परिणाम के 
पु प पैदा करता है। २5 जामत प्रभो! घसा नण आप 
जिन्बसि-गर्भीभूत पुरुष को मातृयु आहार से परिणत अन्-रस से परौणित(पुष्ट) करते हो, 
अध-तब ही सः पुनः जायते-खह पुरुष स्वार्जित परिपक्व पुण्य-पाप के फल के उपभोग के 
लिए पुनः भूमि पर उत्पन्न होता है। 
भावार्थ-मातृगर्भ में प्राण का प्रवेश होने पर ही प्राणापान का व्यापार चलता है। प्राण 
ही गर्भीभूत पुरुष को पुष्ट करके पृथिवी पर जन्म देता है। 


प्ाणमांहुर्मातरिश्वांनं यातों ह प्राण उंच्यते। 

पराणे ह॑ भूतं भव्य च पराणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ १५॥ 

९. प्राणम्‌-उस जीवनदाता प्रभु को ही मातरिश्वानम्‌ आहुः=मातरिश्वा 'मातरि अन्तरिक्षे 
श्लसिलि चर्तते'--सम्पूर्ण ख्याप्तिसाला कहे हैं। प्राणाः हवह प्राण ही चातः 
'डच्यते-सर्वजगदाधारभूत सृत्रात्पा वायु कहलाता है। २. प्राणे-इस सर्वव्यापक सर्वजगदाधारभूत 
जणा प्रु में दी हननिस्लय से भूत भध भूकमल उत्पन्न जगत तथा भविष 
'कालावच्छिन्न उत्पत्स्थमान जगत्‌ आश्रित है। बहुत कया कहना, सर्व-यह सम्पूर्ण ज्रह्माण्ड पराणे 
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“उस प्राणात्या प्रभु में प्रतिष्ठित है। 
भावार्थ-प्राणात्मा प्रभु ही सर्वव्यापक व सर्वाधार हैं। उही में भूत च भव्य सब-कुछ 
प्रतिष्ठित है। 
ऋषिः भर्गो बैदिः ॥ देवता-प्राण: ॥ छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
चार प्रकार की ओषधियाँ 
आधर्बणीरांङ्िरसीरदैवर्मनुष्य॒जा उत। 

ओष॑धयः प्र जायन्ते यदा तव प्राण जिन्य॑सि॥ ९६॥ 

१. जो ओषधियाँ सन की स्थिरता में सहायक होती हैं ये (आ-थरव) ' आधर्वणी' कहाती 
हैं। अंग-प्रत्यंग में रस का सज्चार करनेवाली ओषधियाँ ' आंगिरसी हैं। देवों, अर्थात्‌ सब इन्द्रिय 
को निर्दोष य सशक्त बनानेवाली ओषधियाँ “दैवी' हैं। विचारपूर्वक कर्म करनेवाले 
कर्माणि सीव्यति' को जन्म देनेवाली “मनुष्यजा” कहलाती हैं। ये 'आथर्कणी:, 


भाार्थ--प्रभुकृपा से दृष्टि होकर उन विविध ओषधियों की उत्पत्ति होती है, जोकि 
“मानस स्थिरता में सहायक होती हैं, अग-पत्यगों में रस का सञ्चार करती हैं, इन्र को निर्दोष 
च सशक्त बनाती हैं तथा हमें विचारपूर्वक कर्म करनेवाला करती हैं'। 
षिः भार्गो वैदर्भिः ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
ओषधयः+यीरुधः 


प्राणो अभ्यव॑र्षीद्वर्षेणं पृथियीं महीम्‌। 
(ओषध्यः प्र जांयन्तेऽथो याः काश्च जीरु्ध:॥ १७॥ 

“थे प्राणात्पा प्रभु मेघरूप में 'पृथचिलीम-महन्रीय पृथिली को 
चर्षेण सिक्त करते हैं, तब ओषखय:-्रीहि-यय आदि ओषधियाँ, अथो- 
और अब याः का; च~जो कोई नाना रूपवाली यीरूध:-विरोहणशील लताएँ हैं, वे सब भी 
प्रजायन्ते-प्रार्भूत हो उठती हैं--भूगर्भ से ऊपर उठती दिखने लगती हैं। 

भआाजार्थ-- प्राण-प्रदाता प्रभु मेघात्मा होकर इस महनीय पृथिवी को कृष्टि से सींचते हैं, तब 
(विध ओषधियों व लताओं का पूथिवीगर्भ से प्रादुर्भाव 

.— भार्गो वैदर्भिः ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्द: अनुषटुप्‌॥ 
प्रभुस्मरण च अमृतत्व 
अस्तें प्राणेद॑ बेद यस्मिंश्च प्रतिष्ठितः 
से तस्मै बलिं हंरानमुष्मिंल्लोक उंत्तये॥ १८॥ 
है प्राण-प्राणशक्ति के पुञ्ज प्रभो। ते-आपके इदम-इस ऊपर वर्णित माहात्म्य को य; 

खेद-जो जानता है, यस्मिन्‌ च-और जिस विद्‌ में प्रतिष्ठित: असि-आप भाव्यमान (सदा 
स्मरणीय) होते हो, तस्वै-उस ज्ञानी पुरुष के लिए अमुष्यिन्‌ उत्तमे तलोके-उस स्वर्गतुल्य उत्तम 
लोक में सर्वे-सब देव-सर्य, चन्दर, विद्युत, अग्नि आदि प्राकृतिक शाकतिया_-बलिम्‌-अमृतमय 
भाग को हरान्‌-प्रात्त करते हैं, एवं यह प्रकाशमय व स्वस्थ 

भावार्थ--प्रभु-पहिमा को जानने व स्मरण करनेवाला पुरुष स्वर्गतुल्य उत्तम लोक में 
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निवास करता है। सूर्य-चन्द्र आदि सब देवों को उसके लिए अनुकूलता होकर उसे अमृतत्व 
(नीरोगता) प्राप्त होती है। 
भार्गो बैदर्भि: ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
| ” श्रवण 


६. है प्राण:-प्राणात्मन्‌ प्रभो! यथा-जैसे इमाः स्वाः प्रजा:-ये सब प्रजाएँ तुभ्यं चलितः 

आपके लिए उपहार लानेवाली होती हैं-ब्ह्मयजञ के रूप यं संसार में ज्ञानवृद्धि के लिए अपनी 

आय का कुछ अंश देती हैं, एज-इसी प्रकार तस्मै बलिं हरान्‌-उसके लिए भी बलि लाती 

है, यः-जो है सुभ्रवः-हमारी प्रार्थनाओं को सुननेवाले प्रभो। ल्वा श्रृणवत्‌्-आपसे उच्चरित इन 

चैदबचनों को सुनता है। 

थी प्रु चणो को खुलेंगे तो प्र के प्रिय बनकर सब राओ के भी तिप 
] 


_ऋषिः = भार्गो वैदर्भिः ॥ देवता-- प्राणाः ॥ छन्दः 
जर्भरूप से रहनेवाला “प्राण” प्रभु 


तिः नर विचरण करणा हैं। आजूः -समततात या हुआ- हुआ भूतजः) 
तिल्य होता हुआ सः ड-वह प्राण ही पुनः जायते-उस-उस शरीर के साथ फिर उत्पन्न-सा होता 
है। २. भूतः=नित्य वर्तमान सः-यह प्राण 
उत्परस्यमान यस्तु को इसप्रकार 
प्रविष्ट होता है, जैसेकि पिता पुत्रम्‌-पिता अपने पुत्र में अपने आवयवों से प्रविष्ट होता है। 
प्राण पिता है, यह उत्पन्न जगत्‌ उसका पुत्र है। इसमें यह प्रविष्ट है। 
भावार्थ--सूर्यादि सब देवों में वह प्राणात्मा प्रभु प्रतिष्ट हुए-हुए हैं, इसी से ये देव देवत्व 
को प्राप्त हुए हैं। भूत, भविष्यत्‌ सभी वस्तुओं में प्रभु ही अपनी शक्तियों से प्रविष्ट हैं। 
:- भारगयो वैदर्भिः ॥ देवता-- प्राणः ॥ छन्‍्द:--मध्येज्योतिर्जगती ॥ 


सूर्यात्मा प्रभु 
एकं पादु नोत्खिंदति सलिलान्ड्रंस उच्यर्॑‌। यडङ्ग स 
न श्यः स्यान रात्री नाह॑ः स्यात्न व्यु | च्छेत्कदा च॒न ॥ २९॥ 

१. हंसः=( हन्ति गच्छति) सर्वत्र गतिवाला जगत्पराणभूत प्रभु सल्निलात्‌-इस जलप्रयाहवत्‌ 
प्रवाहरूप संसार से उच्घरन्‌-ऊपर उठता हुआ एक पां नः उत्खिदति-एक पाद (अंश) 
को उद्धत नहीं करता। एक पाद को इस ब्रह्माण्ड में निरचल स्थापित करता है। 'शरिपातूथ्व 
उदैत्‌ पुरूषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः'। २. हे अंग~प्रिय। स्र:-यह ऊपर उठता हुआ सूर्यात्मा 
प्रभु अत्‌ू“यदि तम्‌“उस यहाँ निहित एक पाद को उल्खिदेत्‌-उद्धत करले तो न एब अद्य न 
बः स्यात्‌-*आज और कल” का यह सब व्यवहार समास हो जाए, न रात्री न आहः स्यात्‌-न 
रात हो और न दिन हो और कदाचन=कभी भी न ख्युच्छेत्‌- ( व्युच्छनम्‌ उषसः प्रादुर्भावः) उषा 


) 
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का प्रादुभाव ही न हो। सूर्यात्मा परशु के अभाव में काल-व्यवहार का सम्भव है ही नहीं। 
(यह जगत्‌ सलिलवत्‌ प्रवाहमय है। इसके निर्माता प्रभु के एकदेश में इसकी 
स्थिति है। प्रभु के तीन चरण इस ब्रह्माण्ड के ऊपर हैं, प्रभु का एक पाद ही यहाँ ब्रह्माण्ड 
में है। प्रभु यदि यहाँ न हों तो सूर्यादि के प्रकाश के अभाव में “आज, कल, दिन-रात व उषा! 
आदि सब काल-व्यवहारों की समाति ही हो जाए। 
ऋषि:-- भार्यो वैदर्भिः ॥ देवता--प्राणः ॥ छन्दः त्रिषु 
आष्टाचक्र, एकनेमि, सहस्त्राक्षरम्‌ 

अष्टाचंक्र वर्तत एक॑नेमि हसकर पर पुरो नि पश्चा। 

अर्धेन विशं भु्॑नं ज॒जान यब॑स्यार्थ क॑तपः स केतुः 

हे /'रस, रुधि, साँस, मेदस्‌, अस्थि, मज्ज, वीर्य च ओजस्‌' नायक आठ 
धातुरूप आठ चक्रॉबाला यह शरीररूप रथ 'खर्तले-प्राणरूप एकनेमि से चेष्टित हुआ- 
"३, म ) pe 
पुरस्तात्‌” पूर्वभाग में प्र 
(बर्तते)-प्रवत्त होता है और पश्चा नि (वतते) फिर पीछे 8 लीटतो है। सरकार प्रा प्राणी 
में प्रवेश करके प्रवृत्ति व नियृत्ति को उत्पन्न करता है। २. सुन्नात्मभावेन स्थित वह प्राणात्मा प्रभु 
अर्थेन-अपने एक पाद (अंश) से थिशवं भुजनम्‌-सम्पूर्ण ब्रहमण्ड को जजान-प्राद्भूत करता 
है। अस्य-इस सूत्रात्पा प्राण का यत्‌-जो अन्य अर्थम्‌-आथा अंश है, यह आपरिच्छिल अंश 
सुखम्‌) अत्यन्त आनन्दमय है, सः केतु:-वह प्रकाशमय (^ 7७५ ० ॥8॥() है। 

भावार्थ--प्रभु ने इस शरीर-रथ को रस आदि आठ थातुरूप चक्रॉबाला बनाया है, प्राण 
ही इन चक्रों की एकनेमि (वेष्टन) है। यह शरीर-रथ हज़ारों अक्षाला है, आगे और पीछे 
इसकी प्रवृत्ति होती है। प्राणात्पा प्रभु के एकदेश यें ब्रह्मण्ड की सब करिया हो रही हैं। प्रभु 
के त्िपाद, तो आनन्दमय य प्रकाशमय ही हैं 
ऋषि:-- भार्णजो बैदर्िं: ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्दः अनुष्टुप 
कषिप्रथन्वा प्राण 

यो आस्य विश्यज॑न्मन इंशे विश्व॑स्य ओष्टंत:। 

अन्येषु कषिपरथ्॑यने तसमै प्राण जर्मोऽस्तु ते॥ २३॥ 

१. यः=जो प्राण अस्य-इस विश्वजन्मन:-नानारूप जनमोयाले चेष्टत:-ब्याप्रियपाण-_ 
चेष्टा करते हुए--विश्वस्थ-सम्पूर्ण जगत्‌ का ईशे-ईश है, और अन्येघु-( अन प्राणने) ग्राणिशरीरों 
में ख्लिप्रधन्जने-( धावि गत्यर्थः) शीघ्रता से गति व व्यातिवाला है। है प्राण! तस्मै ते-तथाबिध 
तुझे नमः अस्तु=नमस्कार हो। 

भावार्थ-प्राणात्मा प्रभु ही इस सम्पूर्ण संसार के ईरा हैं। वे ही सब प्राणिशरीरों में प्राणरूप 
से च्यात्त हैं। हम उनके लिए नतमस्तक होते हैं। 

ऋषिः भार्यो बैदर्भि: ॥ देवता--प्राण: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
बरह्मणा मा अनु तिष्ठतु 

यो आस्य सुर्वज्॑मन ईशे सर्वस्य चेष्टंतः। 

अत॑न्द्रो खहमंणा धीर॑: प्राणो मारु तिष्ठतु॥ २४॥ 

१. चः-जो अस्य-इस सर्वजन्मनः-नानारूप जन्मोवाले चेष्टतः-चेष्टा करते हुए 


२ 
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सर्वस्थ-सम्पूर्ण जगत्‌ का ईशे-ईश है। वह अतन््र--सब प्रकार के आलस्य से रहित- 

सर्वत्र गतिवाला-धीरः-ज्ञानशक्ति से युक्त प्राष्ण:-प्राणात्मा प्रभु ख्ह्मणणा-वेदज्ञान द्वारा मा 

अनुतिष्ठतु-मेरे साथ स्थित हो--वेदज्ञान द्वारा मैं उस प्राणात्मा प्रभु को प्रास करू। 
प्राणात्मा प्रभु सबके इरा हये अतन्द्र च थीर हैं। मैं चेदज्ञान द्वारा प्रभु को प्रात 


करूँ। 
ऋषि:--भार्गजो वैदः ॥ देवता-प्राण: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ४ 
सदा जागरित 
श्र जागार जनु लिर्यझ नि पंछाते। 
न सुप्त शुआल कश्ज॒न॥ २५॥ 


१. थे ग्राणात्मा प्रभु सुसेु=निद्रपरवश प्राणियों में ऊर्ध्व: जागार-उत्थित हुए-हुए जाग 

र रक के सोने का काम ही कया ननतय से सन प्राणी तो भप, 
अवश्थित हुए-हुए निदापरवश होकर सोत हैं, अतः ककर आपने लो जगना ही है। २. 
शिं के तेनास डो जाने पर अस्थ-उन सी के मध्यवती माला पु के 
(-कोई भी न अनुशुआज-नहीं सुनता है। प्राणात्या प्रभु कभी सोते नहीं। 

भावार्थ--सब प्राणी सो जाते हैं-सदा जागरित प्राणात्मा प्रभु रक्षा करते हैं, उनका सोना 


_ ऋषिः भार्गो वैदर्भिः ॥ देवता-- प्राणाः ॥ छन्दः = खृहतीगश्ाऽनुष्टुप्‌॥ 
अपां गर्भम्‌ इथ 
प्राण मा मंत्प्यावृंतों न मदुन्यो भविष्यसि । 
अपां गर्भमिव जीवसे प्राणं खध्तामिं त्या मथिं॥ २६॥ 
३. पराण-प्राणात्मन प्रभो! मतमु मा पातः “पस्‌ मुख मत होओ। है जाण! 
मत अन्य न भविष्याि-कभो भी भह का मर साथ तू दाल्यत हो है। 
है प्राण-प्राणात्मन्‌ प्रभो! मैं जीबसे-उत्कृष्ट जीवन की पराति के लिए स्था-आपको मणि-अपने 
सै अ्षामि-इसप्रकार ध हू, इच-जैसे आपं गर्भभू-उदक (जल) गर्भूत बैरवागर आणि 
को अपने अन्दर धारण करते 
भाजार्थ-हम प्राणात्मा प्रभु से कभी पृथक्‌ न हों। प्रभु को इसप्रकार अपने अन्दर धारण 
करें जैसेकि जल गर्भभूत वैश्वानर आग्नि को धारण करते 
णाता प्रभु (ब्रह्म) को धारण करनेवाला यह 'ब्रह्' बनता है-बढ़ा हुआ। यही अगले 
सूक्त का ऋषि है। रहम की ओर चलनेवाला 'ब्रह्मचारी' देवता है 
५. [ पञ्चमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः मा ॥ देवता--खहाचारी ॥ छन्‍्ट:--पुरोडतिआगतालिराडगर्भाविष्दुप्‌ ॥ 
खहाचारी का आचार्य-पालन 


जरहमचारीच्णंश्चरति रोद॑सी उभे तस्मिन्देवा: संम॑नसो भवन्ति। 

'स दाधार पृ्चिीं दिवँ च स आचार्य तप॑सा पिपर्ति॥ ९ 

१. खरहाचारी-( ब्रह्मणि वेदात्मके चरितुं शीलं यस्य) बेदात्मक ब्रहम में विचरण कसेवाला 
विद्यार्थी उभे-दोनों रोदसी-द्यावापृथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को--इष्णन्‌-उन्नत (०7१०९). 
करता हुआ--तेज से च्यात करता हुआ, आर्थात्‌ कीर्यसक्षण द्वारा शरीर ख मस्तिष्क को तेजस्वी 


ae ११.५.२ अवर्ववेदभाष्यम्‌ 


च दीस बनाता हुआ अआरलि>गतिवाला होता है। तस्मिनू-उस ब्रह्मचारी में देवा:-सब इन्द्रिया 
(बाणी आदि के रूप में शरीर में रहनेवाले अग्नि आदि देव) संमनसः-समान मनवाले, 
देखा: 


बुद्धियुक्त होते हैं। २. सः-वह ब्रह्मचारी 
मस्तिष्करूप चुलोक को दाधार-धारण करता tr 
स्वभाव, मन व इन्द्रियं के दमन तथा श्रुत (शस्त्र शरबण) के हारा-आचार्यम्‌-अपने 
आचार्य को पिपर्ति-पालित करता है--आचार्य की पूर्णता करता है। आचार्य ज्ञान देता है-- 
चह भचार तप के छाए दल क का ज़हण चर हुआ आचार्य के अभीष्ट कम को पू 
करता है। 

भाजार्थ--ऋरहाचारो जोर्यरक्षण द्वारा शरीर च मस्तिष्क को उन्नत जनाता है। आपनी सब 
इच्ियों च मन को प्रशस्त करता है। शरीर च मस्तिष्क का धारण करता हुआ तपस्या द्वारा 
आचार्य-प्रदत्त ज्ञान का ग्रहण करता हुआ आचार्य को पालित करता है। 

“ऋषिः रम ॥ देवता--जरह्ाचारी ॥ एनदः -पञ्चपदाणृहतीगधाचिरद्शक्यरी ॥ 
देख, मनुष्य आदि सब जगत्‌ का ब्रह्मचर्य द्वारा धारण 

ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः पृथ॑ग्देया अनुसंयन्ति सर्वे । 

गन्धर्वा एंनमन्यांयनतरयस्मरंत्तरिशताः घंदसहस्ता: 

सरवानत्स देवांस्तप॑सा पिपर्ति॥ २॥ 


आहाचारिणम-ब्रहचर्य का आचरण करते हुए पुरूष के लिए पितरः-रक्षणात्पक कार्यो 
में व्यापृत क्षत्रिय, देचजनाः-( दिव्‌ व्यवहारे) शुद्ध व्यवहार करनेवाले चैश्यजन, -=(दिव्‌, 
गतौ) अलग-अलग प्रकार के कर्म करनेवाला श्रमिक वर्ग, सर्खे-ये सब अनुकूल 


गतिवाले होते हैं। गन्धर्वा:-ज्ञान कौ याणियों का धारण करनेवाले राहण तो एनम्‌ अनु 
आयन्‌-इसके अनुकूल गतियाले होते ही हैं। अहारी को चातुर्वर्य कौ अतुकूलता प्राप्त होती 
है। २. शरीर मं जो ज्रयः-तीन देव हैं--वाणीरूप से अग्नि, प्राणरूप से वायु तथा चक्षु के रूप 
मैं सूर्य, इन सर्वान्‌ देखान्‌-सब देवों को सः-वह बरह्मचारी लपसा पिपर्लि-तप के द्वारा अपने 
में सुरक्षित करता है। ये अग्नि, वायु, सूर्यरूप देव ही अपनी महिमा से तरिंशत्‌-तीस, 
त्रिशता:=तीन सौ व चद्‌ सहर्ा:=छह हज़ार हो जाते हैं। इन सब देवशक्तियों को ब्रह्मचारी 
अपने में धारण करता है। 

{ब्रह्मचारी को * क्षत्रिय, वैश्य, शूद व ब्राह्मण” इन सबकी अनुकूलता परत होती 
है। यह अपने पा से सच पेणों फो आपे ने जारित करता है। चहँ राह के “चूधफ्‌ पेणा. राष्द 
से यह संकेत स्पष्ट है कि इन शू का इकड (०/००) नहीं होना चाहिए, अन्यधा ये 
अनसूयपूर्वक ब्राह्मणादि की सेवा नहीं कर सकेंगे। 

ऋषिः कहा ॥ देवता--ख्रह्मजारी ॥ छन्दः -उरोखृहती ॥ 


आचार्य | उपनयंमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भभन्तः। 
रत्रीसतिर्र डदरें बिभर्ति उ्डुमभिसंय्ति देवाः॥ ३॥ 

१. आचार्य:=आचार्य ख्ह्मचारिणम्‌-ब्रह्चारी को उपनयमानः-अपने समीप प्राप्त कराता 

हुआ अन्तः=वद्यारीर के मध्य में गर्भ: कृणते=गर्भरूप से स्थापित करता है। तम्‌-उस 

जहाचारी को तिसः रात्री:-तौन रात्रियों तक--प्रकृति, जीय व परमात्मा-विषयक अ्ञानान्धकार 
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के दूर होने तक उदर लिभर्लि-अपने अन्दर धारण करता है। आजकल की भाषा में प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च शिक्षणालयों में ज्ञान प्रास कर लेने तक बह आचार्यकुल में हो रहता है। 
२ तीन रिय की समाति पर जात॑ सम विषय शरीर से भत हुए हुए उस ब्रह्मचारी 
को--ल्ातक को--बष्दुम-देखने के लिए देवा: अभिसंयन्ति-देव पाल होते हैं। 
देव उसे देखने के लिए उपस्थित होते हैं। (स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छेष्ठ॑ जन्म। 
शरीरमेब मातापितरौ जनयतः। आपस्तम्ब १।१।१५-१७) 

भाषार्थ--आचार्य विद्यार्थी को अपने समोप अत्यन्त सुरक्षित रूप में रखता है। वहाँ 
चासनाओं व विलासोँ से दूर रखता हुआ वह उसे 'विकसित शरीर, मन व मस्तिष्कवाला' बनाता 
है। इसप्रकार विकसित जौवनवाले विद्यार्थी को देखने के लिए विद्धान्‌ उपस्थित होते हैं। 

ऋषि:--अ्रह्मा ॥ देवता--झरहमचारी ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ४ 
समिथाएँ 


तीन 

इयं समित्पूंथिवी छौ योतान्तरिक्ष समिधां पृणाति। 

द्रहाचारी समिधा मेज॑लया श्रमेण लोकांस्तप॑सा पिपर्ति॥ ४॥ 

१, इवं पृथिवी-यह पृथिवी समित्‌-उस ब्रह्मचारी की पहली समिधा है। छा: द्वितीया-चुलोक 
दूसरी समिधा बनती है उत-और अन्तरिकषम्‌-अन्तरक्ष तीसरी समिधा पृणाति-समिधा से 
अपने को पूरित करता है। पूथिवी के पदार्थों का ज्ञात पहली समिधा है--इससे वह शरीररूप 
पृथिवीलोक को बढ़ा सुन्दर बनाता है। अन्तरिक्ष के पदार्थों का ज्ञान दूसरी समिधा है--इससे 
चह अपने हदयान्तरिक्ष को पवित्र च शान्त बनाता है। घुलोक के पदार्थों का ज्ञान तीसरी समिधा 
है-इससे यह अपने मस्तिष्करूप चुलोक को बड़ा उज्ज्वल घ दीस बनाता है। २. यह 
अहमजारी-ज्ञान में विचरण करनेवाला विद्यार्थी समिथा-क्ञानदीसि के दवारा, मेखलया-कटिबता-- 
कार्य को दूढता से करने के वारा, अमेण-श्रम की यूत्ति के ्वारा तथा लपसा-तपस्था के द्वारा 
(जतं तपः, सत्यं तपः, रुतं तपः, दमस्तपः, शमस्तपो दान॑ तपो यज्ञस्तपः, ' भूर्भुवःसुवः" 

५-० आ० १०।८) ल्लोकान्‌ पिपर्ति-शरीरस्थ 'पृथियी, अन्तरिक्ष घ 
झुलोक को--शरीर, सन य मस्तिष्क को--पूरित करता है-इनकी कमी को दूर करता है"। 
भावार्थ--ब्रहाचारी आचार्यकुल में 'पृथिवी, अन्तरिक्ष व चुलोक' के पदाथोँ का ज्ञान प्रात 
करता है। 'ज्ञानदीसि, कटिबद्धता (दुक निश्चय), श्रम ज तप के वारा चह “शरीर, मन व 
अस्तिष्क' रूप तीन लोकों का पूर्ण विकास करता है। 
ऋषिः --खह्मा ॥ देवता--ख्ह्मचारी ॥ उन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सर्वप्रथम आचार्य “जहा 

पूर्वो' जातो ग्रहणो ब्रह्मचारी घर्म वसांनस्तप॒सोद॑तिष्ठत्‌। 

तस्माज्जातं राणं ब्रहम ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे आमेन साकम्‌॥ ५॥ 

३. जो सर्वजगत्‌ का कारण, सत्यज्ञानादि लक्षणयुक्ता है, उस खह्म॒णः-म्रह्म से ही 
चारजना केवला पूरलः जातः परधम्‌ उल्कः -सा०) सबसे धम हुआ। सबसे 
पूरव ब्रह्म ने ही ' अग्नि, वायु, आदित्य व अँगिरा:" इन (पूर्व चत्वारः) सर्वाधिक मेधावी चार 
ऋषियों को चेदज्ञान दिया। ये हम के ही आहपचारी हुए। यह ब्रद्मचारी घर्म खसान:-संयमजनित 
शक्ति से दीस रूप को धारण करता हुआ ऊपर उठा। २. तस्मात्‌-उस त्रह्मचारी से ख्ाह्मणम-ज्ञानियों 
का 'स्व'भूत (सम्पत्तिरूप) ज्येष्ठम्‌-प्रशस्यतम व वृद्धम श्रह्म-वेदात्मक ज्ञान जातम्‌-प्रादर्भूत 
हुआ, अर्थात्‌ इस ब्रद्मचारी ने अपनी श्रेष्ठतम ज्ञानरूप सम्पत्ति को प्राप्त किया। च-और इस 


जप ११.५.६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ब्ह्मचारी में से देवाः-सब दिव्य गुण अमृतेन साकम्‌-अमृतत्थ (नीरोगता) के साथ 
हुए। इसका मस्तिष्क ज्ञान से, हृदय दिव्य गुणों से तथा शरीर नीरोगता से परिपूर्ण ता ही 

भाजार्थ--सबसे प्रथम ब्रह्म के समीप ' अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा' ने ब्रह्मचर्यपूर्वक 
वेदज्ञान को पराल किया। इनका मस्तिष्क ब्रह्म (ज्ञान) से, हदय देवों (दिव्य गुणों) से तथा शरीर 
नौरोगता से (अमृतत्व से) परिपूर्ण हुआ। 

(ऋषिः हा ॥ देवता-- हाजार ॥ छन्द: -शाववरगर्भाचतष्पदाजगती ॥ 
“समावर्तन 


शक्चाये | ति समिथा समिन कष्ण वसानो दीक्षितो दी्घश्म॑श्लु:। 
स स॒द्य एति पूर्व स्मादुत्तरै क 'लोकान्त्संगृभ्य मुहुराचरिंक्रत्‌ ॥ ६॥ 


पूर्वस्मात्‌ 
(सु अचामर्य पर्वसफु से उत्तर समुह गस्य उसु को एति होता 
है। अधयातम के आद गृहस्थात्रन में प्रवेश करता है। लोकान्‌ सगृ धन भा च 
सुलोक आदि तीनों लोकों का सम्यक्‌ ज्ञात ग्रहण करके--सरीर (पृथिवी) को दृढ़, हृदय 
(अन्तरिक्ष) को पवित्र य मस्तिष्क (शलोक) को दील बनाकर--ुुः आचरिक्रत्‌-आतिशयेन 
कर्तव्य-कमो में प्रवृत्त होता है। 

भावार्थ--आचार्यकुल में तपस्या के द्वारा ज्ञानदीसि से दीस होकर यह ्रहाचारी आचार्य 
से दीक्षा लेकर घर लौटता है--गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और “दृढ़ शरीर, पवित्र हदय य 
दीत मस्तिष्क” बनकर कर्तव्य-कमों को सम्यक्तया करनेवाला बनता है। 

ऋषि:--श्रह्मा ॥ देवता हमारी ॥ छन्ट:--खिराइगभातिष्टुप्‌ ४ 
हम, आपः लोकं, प्रजापतिम्‌ 

हाचारी जनयन्त्रहमापो लोकं प्रजापातिं परमेष्ठिन जिराज॑म्‌। 

गभो भूत्वाऽमृ्॑स्य क प ह भूत्वाउसरांस्तत् ॥ ७॥ 

९. अस्य योनी गर्भ: भूवा ज्ञानामृत के केन्द्र आचार्यकुल मे--आचारंगर्ध 
में रहता हुआ अतएब किन्हीं भी वासनाओं के आक्रमण से आक्रान्त न होकर सदा ज्ञान में 
विचरता हुआ यह ब्रह्मचारी श्रह्म-ज्ञान को अप:-यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को लोकम्‌-दर्शनशक्ति-- 
अस्तुओं को वास्तविक रूप में देखने कौ शक्ति को जनयन्‌-अपने में प्रादर्भूत करता हुआ तथा 
उस परमेष्ठिन विराजं प्रजापतिम्‌-परम स्थान में स्थित, विशिष्ट दीसिवाले, प्रजाओं के रक्षक 
प्रभु को (जनयन्‌-) अपने हृदयदेश में प्रादर्भूत करता हुआ, यह इन्द्र:-जितेन्द्रिय बनता है तथा 
दिस्य से (इः) भूल्या-लिवेक्रिय बनकर असुरान्‌ तत्ई-आसुरभावों का हसन कर 
डालता है। 

भावार्थ--आचार्य को उपनीत किये हुए ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करते हुए "ज्ञान, 
अज्ञादिक कर्मों, दर्शनशक्ति च प्रभुस्मरण को भावना' से यु करना है तभी बह ब्रहमचारी 
जितेन्द्रिय बनकर आसुरभावों का संहार कर पाएगा। 


अथैकादश काण्डम्‌ १९.५.१० ws 
षिः ह्मा ॥ देवता हमची ॥ छन्दः -पुरोऽतिजागतासिराङ्जगती ॥ 
दिवञ्च 


आचार्य [ स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पूंथिजीं दिवँ च। 

ते र॑क्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संम॑नसो भवन्ति॥ ८॥ 

१. आचार्य :-आचार्य(-ब्रहाचारी को ज्ञान का चारण करानेवाला) उभे इमे-इन दोनों 
नभसी-(नह बन्धने) परस्पर सम्बद्ध उर्वी गम्भीरिऽविशाल व गम्भीर पृथिवी दिवं चनपृथिवी 
च द्युलोक को ततक्ष-बनाता है। आचार्य ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में सुरक्षित रखता हुआ और 
चासनाओं से आक्रान्त न होने देता हुआ विस्तृत शक्तिवाले शारीरळूप पृथिवीलोक से तथा गम्भीर 
ज्ञानबवाले मस्तष्करूप चुलोक से युक्त करता है। हमारी में बह शक्ति व ज्ञान को परस्पर 
सम्बद्ध (नभसी) करने का यल करता है। २. ख्रह्मचारी-ज्ञान में विचरण करनेवाला यह शिष्य 
जै-उन दोनों शरौररूप पृथिजौलोक को तथा मस्तिष्करूप झुलोक को तपसा-तप के हारा 
क्षति-अपने में सुरक्षित करता है। तस्मिन्‌-उस ज्रह्मचारी में देखा:-दिव्य दृत्तियाँ संमनसः-संगत 
मतवाली भजन्ति-होती हैं। यह बरह्मचारी दिव्य वृत्तयो से युक्त जीवनवाला बनता है। अथवा 
यह “माता-पिता, आचार्य य अतिथि' आदि देवों का प्रिय बनता है। 

भावार्थ-- आचार्य विद्यार्थी के जीवन में शक्ति य ज्ञान भरने का यल करता है। यह 
विद्यार्थी तप से अपने में ज्ञान व शक्ति का रक्षण करता हुआ देवों का प्रिय बनता है। 

(ऋषिः खहा ॥ देवता--खह्माचारी ॥ छत्ट:--कृहतीग्भाशिष्टुप्‌ ५ 
ते समिधौ 


डुमां भमिं पृथिवी ज्रहाचारी भिक्षामा जभार प्रमो दिव॑ च। 
ते कृत्या समिधायुपा्ते तयोरार्पिता भुव॑नानि चिश्वां॥ ९॥ 
खहाचारी-जञान मे विचरण करनेवाला यह चारी इमाम-इस पृथिवीम्‌-शक्तियों के 
विस्तारवाले भूमिम्‌-( भवन्ति भूतानि यस्याम्‌) प्राणियों के निवासस्थानभूत पृथिवीलोक 
को भिक्षाम्‌ आजभार-भिक्षारूप से प्रास करता है। प्रथम:-शक्तियों के विस्तारवाला यह 
्रह्मचारी दिवं च«ज्ञानज्योति से देदीप्यमान मस्तिष्करूप झुलोक को भी आचार्य से भिक्षारूप 
में प्रास करता है। २. ले“उन दोनों को--शरीर ख मस्तिष्क कौ-समिथी -तेजस्विता 
ज्ञान से दीस बनाकर यह उपास्तेनप्रभु का उपासन करता है। तयो:-उन -पृथिवी 
ग में खिश्वा भुखनानि आर्पिता“सब भुवन अर्पित हैं, अर्थात्‌ शरीर व मस्तिष्क के ठीक 
hs पर अन्य सब अंग-प्रत्यंग स्यय॑ ठीक रहते ही हैं। मानस आह्लाद तभी सम्भव है जबकि 
'शरीर ख मस्तिष्क स्वस्थ हों। 
भावार्थ--्रहचारी आचार्य से पूथियी व चुलोक कौ भिक्षा मागता है--अन्य सब लोक 
तो इनमें ही अर्पित हैं। शक्तिसम्पन्न शरीर य ज्ञानदीस मस्तिष्क इस ब्रह्मचारी को सर्वांग सुन्दर 
जीवनवाला बना देते हैं, ऐसा बनना ही प्रभु का उपासन है। 
ऋषिः खहा ॥ देवता--ञरह्मथारी ॥ छन्दः भुरिवितरष्टुष्‌॥ 
खाण की दो निधि 
अर्वागन्यः प॒रो अन्यो दिस्पृष्ठाद गुहां निथी निहिंती ब्रा्मणस्य। 
तौ रंक्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तत्केव॑ल कृणत बरहम विद्वान्‌॥ १०॥ 
९. ज्ञानप्रधान जीवनवाला व्यक्ति “ब्राह्मण” है। ' आपराचिद्या और पराविद्या' ये दो ब्राह्मण 


} 


इट ९९.५.९९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


को निधि है। अपराधिया “चुलोक व चुलोक से नीचे अन्तरिक्षलोक व पृथिवीलोक' का ज्ञान 
देती है और पराविद्या दिवस्पृष्ठ से भी परे ज़ह्मलोक का ज्ञान प्राप्त कराती है। अन्यः-एक 
अपराविद्यारूप निधि अर्वाक्‌-दिवस्पृष्ठ से नोचे के पदार्थों का ज्ञान है। अन्य:=दूसरी पराविद्यारूप 
निधि दिवः पृष्ठात्‌ परः-दिवस्पृष्ठ से ऊपर अह का ज्ञान है। ये दोनों निधी-ज्ञानकोश खाहाणास्य 
गुहा निहितौ-ज्ञानी की हदयगुहा में स्थापित हुए हैं। २. तौ-उन दोनों निधियों को खहाचारी-यह 
ज्ञान में विचरण करनेवाला व्यक्ति तपसा रक्षति-तप के दवारा रक्षित करता है। यह ज्ञानी पुरुष 
तत्‌ केवलं खह्म-उस आनन्द में विचरनेवाले (के चलति) आनन्दरूप प्रभु को विद्धान्‌-जानता 
हुआ कृणुते=(कृ ।७।।।) सब वासनाओं का संहार कर डालता है। 
भाषार्थ--अपराविद्या व परावि्यारूप ब्राह्मण की दो निधि हैं। तप के हारा इनका रक्षण 
होता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष सब यासनाओं का संहार कर डालता है। 
ऋषिः खहा ॥ देवता--खहाचारी ॥ छन्द: जगती ॥ 
दो अग्नियाँ 


अर्वागन्य इतो आन्यः पृथिव्या अग्री समेतो नभ॑सी आन्तरेमे। 

तयो: यन्ते रश्मयोऽभिं दुढास्ताना तिंङति तप॑सा ब्रह्मचारी॥ ९९॥ 

१. अन्यः अर्वॉक्‌-एक तेजस्पिता कौ अग्नि (घ्म) यहाँ ौचे पृथिवीलोक में है। शरीररूप 
पुथिवीलोक तेजस्विता की अग्न से सम्पन्न है। इतः पृथिव्या अन्य:-यहाँ पृथियी से दूर चुलोक 
मैं एक अन्य ज्ञापन है। इमे-ये आगरी-तेजस्विता च ज्ञान की दो अग्तियाँ नभसी- (नह बन्धने) 
परस्पर सम्बद्ध हुई-हुई अन्तरा-इस शरीर के मध्य में समेत:=संगत होती हैं--सम्यक्‌ प्रात होती 
हैं। २. तयोः अधि-उन पृथिवी य घुलोक में दुडा:-परस्पर मेल से अतिप्रबल रश्मय:-तेज 
(शक्ति) य ज्ञान की किरणें यन्े=आश्रय करती हैं। तान्‌-उन रश्मियों को तपसा-तप के 
द्वारा खहाचारी आतिष्ठति-समन्तात्‌ रक्षित करता है। 

आाजार्थ--म्रहमचारी तप के द्वारा अपने जीवन में तेजस्विता ज्ञान की अग्नियों को धारण 
करता हुआ चमकता है। 

षिः ह्म ॥ देवता--्रहाचारी ॥ छन्द: -शाक्यरगर्भाचतुष्पदाधिराडतिजगती ४ 
सेघरूप खहाचारी 

अभिक्रन्द॑न्‌ स्तय्॑ररुणः शितिङ्गो यृहच्छेपोः भ जभार। 

ब्रह्मचारी सिंञ्चति सानौ रेत॑ः पृथिव्यां तेन॑ ति प्रदिशश्चतंस्रः॥ १२॥ 

१. अभिक्रनदन्‌-भूमि का मानो आह्वान करता हुआ, स्तनयन्‌-विद्युत्‌ की गर्जनावाला, 
अरुण:-लाल भूर-सा (९०५५५१ ७००७७) शितिंग:=श्वेत व काले वर्णो में (शिति »#॥०. 
७८) गतिवाला (पानी से भरा होने पर “काला', बरस जाने पर “श्वेत') मेस, बृहत्‌. 
शेष:-(प्रभूत॑ प्रजननम्‌--सा०) अपने प्रभूत प्रजनन सामर्थ्य को भूमौ अनुजभार-इस पृथिवी 
चर प्राप्त कराता है। २. यह ख्रह्मचारी०( ख्रह्म ५८७४७, (0०8). ऐ्वर्य व भोजन के साथ 
विचरनेवाला मेघ सानौ-पर्वत शिखरों पर तथा -पृथियी पर रेतः सिड्खसि-जल को 
सिक्त करता है। इस रेतःसेचन से ही तो चतसः प्रदिश:-चारों प्रकृष्ट दिशाएँ--इन दिशाओं 
में स्थित प्राणी जीचन्ति-जीते हैं। 

भावार्थ-मेघ भी मानो ब्रह्मचारी है। जल की ऊर्ध्वगति से बनता हुआ यह हमें भी 
-ऊष्यरेता बनने की प्रेरणा देता है। यह पृथिवी पर जब अपने रेतस्‌ का सेचन करता है, तब 
अन्नादि की उत्पत्ति होकर सब प्राणियों का जीवन सम्भव होता है। 
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_ ऋषिः खहा ॥ देवता--ख्रह्मचारी ॥ छन्द: जगती ॥ 
सर्वमहान्‌ ' ञ्ह्मचारी प्रभु 

ग्री सूर्य चन्द्रमसि मातरिश्॑न्त्रह्च्यर्यप्सु समिश्चमा दंधाति। 

तासाभर्चीचि पर्णे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो जर्षमाप:॥ १३॥ 

१. सदा ज्ञान के साथ विचरनवाले प्रभु सर्वमहान्‌ 'ब्रहमचारी' हैं। ये ख्रह्मचारी-ज्ञानस्वरूप 
में विचरनेबाले प्रभु अम्र सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ अप्सु-अग्न, सूर्य, चन्द्रमा, वायु व जलों 
में समिधम्‌-दीप्ति को आदधाति-स्थापित करता है। अग्नि में तेज, सूर्य-चन्द्रमा में प्रभा, वायु 
में जीबन-शक्ति य प्रवाह तथा जलो में रस प्रभु ही तो स्थापित करते हैं। २. तासाम्‌-इन जल 
आदि की अचीषि-दीतियाँ पुथक-अलग-अलग आने चरन्ति-उदकपूर्ण मेघ में विचरण करती 
ह तालम इन जल आदि मे स्यापि तयो का ही कार्यकप आज्य पुरुचो सम आप, _आण्य्‌ 
चुरुष, वृष्टि व जल हैं। 'आज्य' का अर्थ घृत है। इसके साधनभूत गी आदि की समृद्धि होती 
है। गौवों के ठीक होने पर उत्तम सन्तान की समृद्धि 'पुरुष' शब्द से कही जा सकती है। इन 
घों से समय पर “जर्षम्‌'-दृष्टि होती है और उससे 'आप', अर्थात्‌ यापी, कूप-तड़ाग आदि 
की समृद्धि होती है। 

भावार्थ--प्रभु ने “अग्नि, सूर्य, चन्द, वायु य जलों” में समिध्‌ (तेज) को स्थापित किया 
शाप एत सनकी दीसियँ मेघ में एकत्र होती हैं। उनसे गवादि पशुओं, पुरुषों, ष्टि ब जलों की 

दि d 


५९ 


ऋषिः ह्मा ॥ देवता- खहाचारी ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ 
जीमूताः 


आचार्यो [ मृत्युवरुणः 

जीमूतां आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌॥ १४॥ 

३, आचा मृ र्थ मरण करके द्वितीय जन्म देने के कारण और 
सप्रकार उपनीत ब्रह्मचारी को द्विज बनाने के कारण आचार्य मृत्य है। जरूणः-पाप से निवारित 
करेवाला यह आचार्य बरुण है। सोमः-चन्द्र के समान आहादमय च शान्त चृसियाला होने से 
सोम है। ओषधण:-दोषदहन शक्ति का आधान करनेजाला (उघ दाहे) आचार्य *ओषधयः' है। 
पशप छारा ख का भ को से आज पन है ERR 
सत्वानः-समीप सदनशील ये विद्यार्थी जीमूताः आसन्‌-( जीवन॑ भूतं बद्ध येषु) जीवन- 
से परिपूर्ण हुए। तैः=ठन आचायों के समीप रहकर जीवन को अपने में बाँधनेवाले ब्रह्मचारियों 
से इर्द स्वः आभूतम्‌-यह सुख, प्रकारा व तेज धारण किया गया है। 

भावार्थ--आचा्यं को विद्यार्थी को नवीन जीवन देने से 'मृत्यु” नाम दिया गया है और 
विद्यार्थी नवजीवन को अपने में बद्ध करने के कारण 'जीमूत' कहलाया है। ब्रह्मचारी अपने 
आचार्य के जीवन य ज्ञान से "प्रकाश व तेज” धारण करते हैं। 

ऋषिः खहा ॥ देवता--ख्रमचरी॥ छन्द: --पुरस्ार्योतिस््टु्‌॥ 
आचार्य ज्ञान देते हैं, विद्यार्थी दक्षिणा 

आमा घुतं कृणुते केव॑लमाचायों [ भूत्वा वरुणो यद्मदैच्छ॑त्‌ प्रजापतौ । 

तद्‌ ब्रंहाचारी प्राय॑च्छत्स्वान्मित्रो अध्यात्मनं:॥ १५॥ 

१. आचार्यः-आचार्य वरुण: भूत्वा=पाप व वेष का निवारण करनेवाला होकर केवल 


J 


ड १९.५.९६ अधर्वेदभाच्यम्‌ 
चृतम्‌-आनन्दमय प्रभु में (के+यल्‌) विचरण करनेवाले ज्ञान को आमा कृष्णुते-विद्यार्था के साथ 
करता है। आचार्य विद्यार्थी के लिए प्रभु से दिये गये ज्ञान को देनेवाला बनता है। २. ततू-तब 
खह्माचारी-ब्रह्मचारी भी मित्रः-स्नेहवाला बनकर या पापों से अपने को बचानेवाला बनकर, चत्‌. 
त्‌ ऐच्छत्‌-जिस-जिस वस्तु को आचार्य चाहता है, उन सब स्थानू-धनों को--आत्मीय 
bo ले कसा अधि-अपने से प्रजापतौ प्रायच्छत्‌-प्रजाओं के रक्षक आचार्य में प्राप्त 
कराता 

भाषार्थ--आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान देता है। विद्यार्थी आचार्य के लिए इष्ट दक्षिणा देता है। 

ऋषि:--हा ॥ देवता--खह्मचारी ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


आचार्य ब राजा का ख्रहाचारी होना 
(आचाय | ख्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापंतिः। 
प्रजापंतिथिं रांजति व्रिराडनत्रोऽभवद्रशी॥ १६॥ 


१. आचार्य-आचार्य ख्रह्मचारी-म्रह्म( ज्ञान) में विचरण करनेवाला ही होना चाहिए 
प्रकार प्रजापति:-प्रजारक्षक राजा भी खहाचारी-ज्ञान में विचरण करनेवाला ही होता है। 
ही प्रजापति:-राजा विराजलि-विशिष्ट दीसि व शासनशक्तिवाला बनता है। यह थिराद्‌-विशिष्ट 


स्थापयितुं प्रजा: । 
भावार्थ-- आचर्य थ राजा का ब्रहमजारी होना आवश्यक है, तभी ये विद्यार्थियों व प्रजा 
को धर्म के मार्ग पर चला सकेंगे। 
_ ऋषिः - खहा ॥ देवता--अ्रह्मचारी ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
'खह्यचर्य द्वारा 'राष्ट्रक्षण ज शिष्य-निर्माण' 


अह्मचर्येण्‌ तप॑सा राजां राष्ट्र लि रक्षति। 

आचायोँ | ब्रहमचर्येण ब्रहनचारिणोमिच्छते ॥ १७॥ 

१. राजा=शासक' तपसा~ञ्रहाचर्यरूप तप के अनुष्ठान से ही राष्ट्र जिरक्षति- राष्ट्र 
का सम्यक्‌ रक्षित करनेवाला होता है। आचार्य: =: भी न द्वारा 


हाचारिणम्‌ इच्छते>शिष्य को ब्रह्मचारी बनाने की कामना करता है। ख्रह्मचर्य के नियम में 
स्थित आचार्य को हो अहाचारी प्रा होते हैं। 
भावार्थ--ब्रह्मचर्य के द्वारा ही राजा राष्ट्र का रक्षण करता है और इसी से आचार्य 
अक्मचारियों का निर्माण कर पाता है। 
ऋषिः ञ्ह ॥ देवता--ख्रह्मचारी ॥ छन्‍्द:--अलुष्दुप्‌॥ 
दीसि, निर्दोघता, स्वास्थ्य 
ब्रह्मचर्येंण कान्याई युवांनं विन्दते पतिंम्‌। 
अनडवान्ब्मचर्येणाश्वों घासं जिंगी्घति॥ १८॥ 
हमचयण-न्चर्ण के ठार--जितेन्रिप बनकर राक्तिसक्षण के द्वारा-कन्या-एक दौत 
"जीवनवाली (कन्‌ दीसौ) युवति युवानं पतिं थिन्दते-युवा पति को--रोग आदि बुराइयों से रहित 
गुणों से युक्त पति को (यु मिश्रणामिश्रणयो: ) प्राप्त करती है एबं 
के दो लाभों का यहाँ संकेत हुआ है (क) जीवन दीस बनता है तथा (ख) रोगादि दोषों से 
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रहित ब स्कूर्ति आदि गुणों से युक्त होता है। २. खहाचर्येणनबरमचर्य से ही अनड्चान्‌-( आनः 
चहति) गाड़ी को खँचनेवाला बैल, तथा आश्‍्चः-(मागं अस्नुते) मार्ग का व्यापन 
घोड़ा घास जिगीर्घति-घास को निगलने की इच्छा करता है, अर्थात्‌ ब्हमचर्य के अभाव में 
उद्रयनत्र भी शीघ्र विकृत हो जाता है और खान-पान की शक्ति भी जाती रहती है। 

भाजार्थ--म्रह्मचर्य के दीसि, निर्दोषता व शरीर के अवयबों का ठीक से कार्य करते रहना- 
ये लाभ हैं, अत: इसका महत्त्व स्पष्ट है। 

ऋषिः खहा ॥ देवता~-ख्रहमचारी ॥ ऊन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
अमृतता ब दीमि 


=सब देव 


जितेन्द्रिय पुरुष ह=निश्चय से देवेभ्य:-इन्द्रियों के लिए झहाचर्येण- ही 
आ 'च प्रकाश (सुख) को प्राप्त कराता है। ब्रह्मचर्य से ही इन्द्रियों की शक्ति ठीक 


आाजार्थ--म्रह्मचर्य से “नीरोगता ख इन्द्रियो कौ शक्ति कौ दीसि' प्रास होती है। 
ऋषि:--खहया ॥ देवता~ हमारी ॥ छन्दः 


१. ओषथय:-फलपाकान्त ब्रीहि-यय आदि, भूतभव्यम्‌-उत्फन्न और उत्पत्स्यमान चराचरत्मक 
जगत्‌ आहोरात्रे=दिन और रात, खनस्पतिः-शरीरों में प्रकाश की रक्षक (वनानां पालयिता--वन 
८४१) सनस्पतियोँ, संखत्सरः-द्वादश अस्तभिः सह-वसन्तादि र [ओ के 
साथ, ये सब ख्हचारिणः जाताःन्हमचारी के तप की महिमा से ठौक हुए। 
भावार्थ--जिस राष्ट्र में ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वहाँ ओषधियाँ, चनस्पतियाँ ठीक 

समय पर प्रादर्भूत होती हैं। यहाँ ऋतुओं के साथ कालचक्र भी सुचारुरूपेण चलता है। 

ऽचि: = हमा ॥ देवता-- हारी ॥ छन्दः -अनुष्टुप्‌ ॥ 
'पशु-णक्षियों का ख्रह्मचर्य 

चार्थिवा दिव्या: प॒शच॑ आरण्या प्राष्याश्ज ये। 

पक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रहमचारिणंः॥ २१॥ 

१. पार्थिबा:-पृथिवी सम्बन्धी दिव्याः अन्तरिक्ष में हनेवाले, आरण्याः ग्राम्या च-अरण्य 
मे होनेवाले सिंह आदि तथा ग्राम में होनेवाले गौ आदि ये पशल:-जो पशु हैं, अपक्षा:-पक्षरहित, 
पक्षिणाः च-और पंखोवाले जो भी प्राणी हैं, ते-वे सब खह्मचारिणः जाता--्रहमच्य के प्रभाव 
से उत्पन्न हुए। वस्ततः परभुप्रद्त वासना--सहज ज्ञान के अनुसार ये सब त्रह्मचर्य का पालन 
'करनेबाले बने। ब्रह्मचर्य ही इनके स्वास्थ्य का कारण खना। 

भावार्थ--सब पशु-पक्षी प्रभुप्रदत्त वासना के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वस्थ 
जीवनवाले हुए। 


J 


उद्र ११.५.२२ अवर्यवेदभाल्यम्‌ 
षिः ॥ देवता--झहाखारी ॥ छन्दः अनुष्टुप॥ 
ज्रह्मचर्य ज प्राणाशक्ति 


पृक प्राजापत्याः प्राणाात्मसुं बिभ्रति 
तान्तस्वानबरहम रक्षति ख्रह्मचारिण्याभूंतम्‌॥ २२॥ 
१. से प्राजापत्या:=प्रजापति की सब सन्ताने आत्मसु-अपने देहों में पृथक्‌-(नाना 
अलग-अलग स्व-स्यसम्बन्धी प्राणान्‌ थि्जति-प्राणों को धारण करती हैं। 
तान्‌ सर्वान्‌-उन सब प्राणों को ख्ह्मचारिणि ब्रह्मचारी में समन्तात्‌ धारण किया गया 
खहा रक्षति (रहम ५८७७५) जीर्यरूप धन ही सुरक्षित करता 

भावार्थ--ब्रद्मचर्य से ही प्राणशक्ति का वर्धन होता है। अब्रहाचारी की सन्तानें प्राणधारण 
नहीं करतीं, प्रत्युत मर जाती हैं 
हा ॥देवता- हमारी ॥ छन्दः --परोखाहतातिजागतर्भातिष्टुष्‌॥ 

'चीर्यरक्षण का महत्त्व 

देजानामेतत्पैरियृतमन॑भ्यारूकं चरति रोच॑मानम्‌। 

तस्माज्जातं खरहमण बहा ज्ये देयाश्च सर्वे' अमृतेन साकम्‌॥ २३॥ 

९ Ce “बासनाओं को जीतने कौ कामनावाले, देवबृत्ति के पुरुषों का एतत्‌- यह 
शरीरस्थ वीर्य परिगृहीत हुआ-हुआ--शरीर में ही चारों ओर व्याप्त किया हुआ 

अनध्याखडम, रोग, आदि से आनल इुआ-हुआ रोचमनन-डानदीलि के दीत हुआ-हुआ 
प आ आ अमृतेर साकमुतमवृत- 
सम्बन्धी ज्येष्ठ हान ज्ञान, जातम्‌ [आ च-और अमृतेन साकम्‌-अमृत-- 
जीरोगता के साथ से देखा -सब दिव्य गुण उस हुए। सु 
भावार्थ-देवयृत्ति के पुरुष ीर्य का शरीर में हौ रक्षण करते हैं। यह ीर्य रोगों 
सै अनाक्रान्त च दीस होकर शरीर में गति करता है। इस सुरक्षित वीर्य से “ अहाज्ञान, 
दिव्य गुणों ख नौरोगता' की प्रासि होती है। 
-- हा ॥देवता--खहाचारी ॥ छत्द:--त्िष्दप्‌ ॥ 
भआजद्‌ खहा + विश्वेदेवाः 

अह्मचारी ब्रह्म भराजंद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोता:। 

पराणापानौ जनय॒न्नाद्‌ व्यान वाचं मनो हृद॑यं हम सेधाम्‌॥ २४॥ 

१, ख्रह्मचारी-ब्रह्मचर्यवाला यह वीर्यरक्षक पुरुष भ्राजत्‌ खहा बिभर्तिदेदीप्यमान ज्ञान को 
धारण करता है। तस्मिन्‌ अधि-उस ब्रह्मचारी में ही विश्वेदेवा:-सब दिव्यगुण समोता:-सम्बद्ध 
होते हैं (“याजतीर्खे देवतास्ताः सर्वा चेदविदि ख्रह्मणे यसन्ति'--तै> आ० २.१५.१) । २. सब 
देवों का निवासस्थान बना हुआ यह ख्रह्मचारी प्राण्णायानौ-प्राणापान शक्ति को, आलू-और तब 
'्यानम्‌-च्यान नामक चायु को जालम्‌-वाक्शक्ति को, मनः-सर्वेनद्रियानुग्राहक अन्तःकरण को, 
-हदयम्‌- अन्तःकरण के निवासस्थानभूत हृटयकमल को ख्रह्म-वेदात्मक ज्ञान को मेधाम्‌-आशुवि्या 
रहणकुशला बुद्धि को जनयन्‌-अपने में प्रादर्भूत करनेवाला होता है 

भावार्थ--ब्रहमचारी देदीप्यमान ज्ञान ब दिव्य गुणों को धारण करता हुआ आपने में “प्राण, 
अपान, व्यान, वाणी, मन, हदय, प्रभु व मेधा' को प्रादुर्भूत करता है। 
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_ ऋषिः ह्मा ॥ देवता--ञ्रहमखारी ॥ छन्द: २५ आच्युष्णिक्‌ ( एकावसाना ) ; 
२६ मघ्येज्योतिरुच्णग्गर्भा्िष्टुप्‌॥ 
स्वातक 
चड ओरं यशों अस्मासु सेहान रेतो र्‌ ९५४ Run 
लि कल्पंद्‌ ब्रह्मचारी संलिलस्य॑ पष्ठ तपो: + समुद्रे 
स खातो बधः पिं्रलः पूथिव्यां बहु रॉचते॥ २६॥ 

१. है ब्रह्मचर्यात्पक ब्रह्म! आप अस्मासु-हममें 2 ओजम्‌-देखने च सुनने की शक्ति 
को और चशः-कीर्ति को थ्रेष्ठि-थारण कोजिए। इसी के अन्नम्‌-भोज्य अन्न को, रतः= 
अन्न से उत्पन्न इस ची्य को, '्लोहितम्‌-रभिर को तथा डदरम्‌-उदर को--उदरोपलक्षित समस्त 
शरीर को (धेहि=) धारण कौजिए। २. तानि>उन चक्षु श्रोत्र आदि को कल्पत्‌-सामर्थ्ययुक्त करता 
हुआ ख्रहाचारी-वीर्यरक्षक युवक समुद्दे-ज्ञान के समुद्र आचार्य के गर्भ में तपः तप्यमानः-तप 
भी करता हुआ सलिलस्य पृष्ठे्ञान-जल के पृष्ठ पर असिष्ठत्‌-स्थिर होता है। इस ज्ञान-' 
में स्तातः-स्नान करके शुद्ध बना हुआ स:-वह ख्रहम्चारी बशुः-वीयं का धारण करनेवाला चिंगल:- 
तेजस्विता से पिंगल यर्णवाला पृथ्िव्याम्‌-इस पृथिवी पर हु रोचते-बहुत ही चमकता है। 

भावार्थ--बरह्चारी अपने में "चकु, तर, यश, अन्न, रेत, लोहित व उदर” को धारण करता 

[आ आचार्य के गर्भ में तपस्यापूर्वक स्थित होता है। यह ज्ञान-जल में स्नान करके, वीर्यरक्षण 
तेजस्वी चना हुआ इस पृथियी पर खूब ही चमकता है। 

यह निष्पाप जीवनवाला ग्रह्मचारी शान्ति का विस्तार करनेवाला 'शन्‍्ताति' होता हुआ अगले 
सूक्त में निष्यापता के लिए प्रार्थना करता है-- 

६. [ षह सूक्तम्‌] 
शन्ताति; ॥देवता--अण्नयाद्ो मनक्तः ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
अग्नि—सूर्य’ द्वारा “पाप य कष्ट से मोचन" 
अधन जरसो यनस्पतीनोध॑धीरूत खीरु्थः। 
इन्हें यृहस्पतिं सूर्य ते नो मुड्लन्त्व॑हंसः॥ १॥ 

१. "पाप' कया है? एक यस्तु का अयथायोग “ग़लत प्रयोग' ही पाप है और इस पाप के 
कारण ही कष्ट होते हैं। प्रस्तुत मन्त्र मं प्रयुक्त ' अहस्‌” शब्द के दोनों ही आर्थ है 0) 300 (पाप) 
¢) Trouble, sn; ००४४, ५४७७४ (कष्ट)। यदि हम अग्नि आदि देवो का ठीक ज्ञान परास 
करके इनका उपयुक्त प्रयोग करेंगे तो पाप व कष्ट से ऊपर उठ पाएँगे, अतः कहते हैं कि अश्न 
्ूम:-अग्नि का व्यक्त (स्पष्ट) प्रतिपादन करते हैं-उसका ठीक ज्ञान प्रास करते हैं। इसी प्रकार 

ओषधीः उत चीरुधः-यनस्पतियों, ओषधियों व लताओं का ठौक प्रकार से 
प्रतिपादन करते हैं। २. इन्द्र खहस्पति सूर्यम्‌-शत्रुओं का चिद्रावण करनेवाले (इन्द्र), ज्ञान के 
सलामी (बहि), सबको क म्र ' करनेवाले (सुवति कर्मीण--सूर्यः प्रभु को हम स्तुत 
करते हैं और स्वय भी जितेन्द्रिय, ज्ञानी य क्रियाशील बनने का प्रयास करते हैं। ते-वे सब अग्नि 
आदि देव चः-हमें अंहसः सुञ्चन्तु-पाप व कष्ट से मुक्त करें। 

भाजार्थ-हस अग्नि आदि देवों का ठीक ज्ञान प्राप्त करते हुए उनकी सहायता से पापों 
च कष्टं से बचें 


ऋषि: 


३६४ ११.६.२ = द अधकनल्मन्‌' 
ऋषिः -शन्तातिः ॥ देवता-अम्न्यादयो मनतोक्ताः ॥ छन्दः _अनुष्टुप्‌॥ 
ज ग निवस्य ण पाय ल काह से मोचन 
जमो राजानं बरुण मित्र विष्णुमथों भग॑म्‌। 
विव॑स्वन्तं ब्रूमस्ते नं मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २॥ 


“राजा, वरुण, 
विवस्थान्‌! आदि सब देव नः-हमें अंहसः मुड्लन्तु-पापों व कष्टं से मुक्त करें। 

भाजार्थ--हम 'राजा, वरूण, भित्र, विष्णु, भग, अंश व विवस्वान्‌' आदि नामों से 
क्रियात्पकरूप में प्रभुस्तवन करते हुए पाप व कष्ट से दूर हों। 


_ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--अस्न्यादयो मन्बोक्ता: ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
'गन्धर्ख व अर्यमा' 


मैं प्रवृत्त, ज्ञान के स्वामी, व बासनारूप शत्रुओं का नियमन करनेवाले (अरीन्‌ यच्छति) ' बनें। 
यही पाप व कष्ट से बचने का मार्ग 
-शन्तातिः ॥ देवता-अग््यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
आहोरात्रे— सूर्यचन्द्रमसौ 
अहोरात्रे इदं रमः सूर्याचन््रमसंुभा । विश्वानादित्यान्म्ंमस्‍्ते नो मुञ्चनत्वहसः॥ ५॥ 
१. अहोरातरे-दिन और रात्रि का लक्ष्य करके हम इदं खूम:-इस स्तुतिवाकय का उच्चारण 
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आदित्पान्‌- 
भेद होकर ये ' भातार्व्यमामित्राख्या वरुणांशभगा विप्रवस्वदिन्‍्द्रयुता: । पषाङवयप्जन्यौ त्वष्टा 
'विष्णुशल भानवः प्रोक्ता:' धाता, अर्यमा आदि बारह आदित्यं के गुणों का स्तवन करते हैं। 
ते-ये सब नः-हमें अंहसः मुब्बन्तु-पाप य कष्ट से मुक्त करें। 
भावार्थ--हम दिन व रात के चक्र में, सूर्य ज चन्द्रमा कौ ज्योति में तथा आदित्यों की 
संक्रान्तियोँ में प्रभु-महिमा को देखते हुए पापवृत्ति से ऊपर उठें और कष्टो से बचे। 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता अग्न्यादय मन्तः ॥ उन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


जरसः 
(आशाश्च सवां ब्रूमस्ते नं मुज्चन्त्वंहंसः॥ ६॥ 

१, हम जातम्‌-जायु को पर्जन्यम्‌-सेघ को, अन्तरिकषम्‌-अन्तरक्ष को अथो-और दिशा. 
दिशाओं को झूम:-व्यक्तरूपेण प्रतिपादित करते हैं-इनके गुणों का ज्ञान परात करते हैं, च-और 
हम खर्चा: आशाः ञूम:-सब विदिशाओं--दिन्तरालों का खूपः-जान परास करते हैं। से-वे लायु 
आदि सब देव नः-हमें अंहसः सुञ्चन्तु-पाप च कष्ट से मुक्त 

भाखार्थ-हम “जात, पर्जन्य, दिशाओं तथा विदिशाओं' में प्रभु कौ महिमा को 


Ee मा शपथ्या | दहोरात्रे अथों उषा: 
भा देलो मुंञ्चतु यमाहुश्चन््रमा इतिं॥ ७॥ 

६ अहोत और एल अथो-तथा उचा:-उचाकाल माले श्यत 
चाप से मुञ्चन्तु=मुक्त करें। मैं किसी भी समय पर-निनदा में प्रवृत्त में 
देव:=दिव्य गुणयुक्त प्रकाशमय “सोम”, यम्‌-जिसको ' चन्द्रमा" इति आहुः -चन्रमा (- आहद 
दैनेवाला) इस नाम से चाप से सुक्त करे। शीतल 
जमाल चन्द्र का स्मरण सुझे भी शीतल स्वभाववाला बनाए 

भावार्थ--'दिन, रात, उषा ब चन्र" ये सब मुझे आक्रोशजनित पाप से युक्त करे। 

ऋषि:--श्तातिः ॥ दैवता-अम््यादयो स्तोक्ता: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ 
पशु-पकषयो का अहिंसन 

पार्थिचा दिव्या: पशर्ज आरण्या डत ये मृगाः 

शकुन्तान्पक्षिणों मसते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८॥ 

१. चार्थिवा:-पृथिवी पर विचरेवाले, दिव्या:-आकाश में गतिवाले, पशलः-जो भी 
येर प्राणी है, उत-ओऔर ये आरण्या: सुना: वन्य हिरण, साल सिंह आदि पशु हैं, तथा 
शकुन्तान्‌ पक्षिण:-रक्तिशाली पक्षियों को च्रूम:-हम स्तुत करते हें--इनकी रचना ख स्वभाव 
आदि का चिन्तन करते हैं। ते-ये सब नः-हमें आहस मुम्बन्तु-पाप ख कष्ट से मुक्त करें। 

पा-क निधि मे इन महि को देखते हुए काके हिंसन 
चाप से च्चें। 


£ 


जद र 


ऋषिः-शन्तातिः ॥ देवठा--अस्न्यादयो न्तरोक्ताः ॥ छन्द: -अनुष्टुष्‌। 
“भर्व, रुदर, पशुपतिः 
भवाशर्वादिदं ब्रंमो रुद्रे पंशुपतिंश्ल यः। 
जूर्य एचां सिष ता नः सन्तु सदां शिवाः॥ ९॥ 
भवाशर्जी- भव और रार्ष को-सुखों के उत्पादक ब दुःखों के विनाशक HE प्रभु 
'को--लक्ष्य करके हम इदम्‌-इस स्तुतिवचन को खूमः-कहते हैं। रुद्रम्‌-दुष्टों 
अ-और यः पशुपतिः-जो सब प्राणियों के रक्षक प्रभु हैं, उन्हें लक्ष्य करके हम इस स्तुतिवचन 
को कहते हैं। २. एचाम्‌-इन ' भव, शर्व, रुद्र व पशुपति' की याः इषूः संखिद्य-जिन प्रेरणाओं 
'को हम जानते हैं, ता:-वे सब प्रेरणाएँ न:-हमारे लिए सदा-सदा शिला: सन्तु=कल्याणकारिणी हों। 
भावार्थ--' भव' का स्मरण करते हुए हम भी सुखों का उत्पादन करनेवाले हों, 'शर्ब' का 
स्मरण हमें दु:खदलन में प्रवृत्त करे। “सुर का स्मरण करते हुए हम दुष्टता का दलन करें और 
प्राणियों का रक्षण करते हुए हम “पशुपति' के समान बनें। यही शिवमार्ग है। 
"ऋषिः =-शन्तातिः ॥ देवता-अग्न्यादयो मन्ब्रोक्ताः ॥ छन्दः -अनुषटुप्‌॥ 
दिवँ ब्रूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्यतान्‌। 


सडक ज को ह है यपर ते=वे सब नः-हमें अंहसः सुञ्चन्तु=पाप य कष्ट से 
बचाएँ। 

भावार्थ--चुलोक, नक्षत्र, भूमि, यकष, समुद्र, नदी आदि में सर्वत्र प्रभु-सहिमा का अवलोकन 
करते हुए हम पापों से बचें। 

ऋषिः --शनतातिः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
सप्तर्थि--यमश्रेष्ठ पितर 

'सपतर्षीन्वा इदं ब्रूमोऽपो देवीः प्रजाप॑तिम्‌। 

पितृन्यमश्रेष्ठान्ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त््रह॑सः ॥ ११॥ 

१. समरषीन्‌-सर्षियों का लक्ष्य करके हम इर्द खूम:-इस स्तुतिवचन को कहते हैं। प्रभु 
जे “दो कान, दो नासिका-छिद्र, दो आँखे ब मुख' इन सलर्षियों का कितनी सुन्दरता से शरीर 

:- रोगों को जीतने की कामना करनेवाले रेतःकणरूप जलों 

का हम स्तवन करते हैं (दिल जिजिगीषायाम्‌)। प्रजापतिम्‌-प्रजाओं के रक्षक प्रभु का, 
अमश्रेष्ठान्‌ पितृनू“नियन्‍्त्रण करनेचालों में श्रेष्ठ पितरों का खूम:-हम स्तायन करते हैं, ते-जे सब 
नः=हमें अंहसः मुञ्चन्तु-पाप व कष्ट से बचाएँ। 

भावार्थ--सपर्षियो व वीर्य का गुणस्तवन र हम उनका रक्षण करें। प्रभु का ब 
त का स्मरण करें। थे हमे पापी ये काला से बचाएंगे 
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ऋषिः शन्ताति; ॥ देवता--अ््यादयो मनक्तः ॥ छन्दः -अनुषटुप॥ 
त्रिलोकी के देव 

यदेवा दिखिषदों अन्तरिक्षसदंश्च ये क शका ये तास्ते नो ुञ्नवंह॑सः ॥ ९२॥ 

१, चे=जो दिविषदः देवा:-दुलोक में स्थित होनेवाले देव हैं, ये च-और जो अन्तरिक्षम- 

अन्तरिक्ष में आसीन होनेबाले देव हैं, ये-जो शक्रा:-शक्तिशाली देव ल 


(आदित्या रुद्रा यसंचो दिणि देया अर्थ॑र्वाण:। 
अङ्गिरसो 


चुत को अपनाते हुए कष्ट ख पापों से ऊपर उठें। 
ऋषिः -शन्तातिः ॥ देवता-अम्न्यादयो मन््ोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
यज्ञ, यजुः, होत्रा 
यन मो यज॑मानमूचः सामांनि भेष॒जा । यजि होत्र मस्ते नो मुञ्चनत्वहसः ॥ १४॥ 
६. यज्ञं खूमः-अग्नष्टोम आदि यज्ञं का हम स्तवन करते हैं। यजमानम्‌-यत्शील पुरुष 
का स्तवन करते हैं, ऋचः=यज में विनियुक्त पादबद्ध मन्त्रों का, सामानि-प्रगीतमन्त्रों का, 


ऋषिः -शन्तातिः ॥ देवता--अस्त्यादयो मनक्तः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
“सोम, दर्भ, भंग, यय, सहस्‌" 

ञ्च॑ राज्यातिं यीरुथां सोम॑श्रेष्ठानि ब्रूमः 

दभा भज़ो यरः सहस्ते नं मुड्लन्त्बंहंसः ॥ १५॥ 

१. बीरुधाम्‌-लताओं के--विरोहणशील (विरुध्‌) ख रोगों को रोकनेवाली (विरुद) 
औषधियों के--पञ्च=पाँच राज्यानि-रोगों के निवारण के द्वारा प्रजा का रञ्जन करनेवाले राजा 
(बैच) से विनियुन्यपान प्रकाण्ड प्प -पन्-मूलामक राय का बूम हम गुणस्तवन करते 
हैं। ओषधियों के पाँच राज्य सोमश्रेष्ठानि-सोम श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ इन औषधियों में सोम सर्वश्रेष्ठ 
है। इसके बाद दुर्भ: भंग: यवः सहः=कुश, शण, यव व सहमाना हैं। दर्भ (द्‌ विदारणे) रोगों 
का विदारण करनेवाला है, भंग ( भञ्जो आमर्दने) रोगों का आमर्दन कर देता है। (यु अमिश्रणे) 
रोगों को हमसे दूर करता है और सहस्‌ (षह मर्षणे) रोगों को कुचल देता है। ते-वे सब नः-हमें 
अंहस:-कष्टों से मुञ्चन्तु-मुक्त करें! 

| 
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भाषार्थ--“ सोम, दर्भ, भंग, यव, सहस्‌' आदि ओषधियों का ज्ञानपूर्वक प्रयोग करते हुए 
हम रोगों का समूल विनाश करते हैं। 
ऋषिः--शन्तातिः ॥ देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छत्द:--अनुष्दुपू 


एकशतं मृत्यवः 
अरायान्त्रूमो रक्षसि सूर्पान्पुण्यजनान्पितृन्‌। 
मृत्यूनेकंशत॑ ब्रूमस्ते नों मुञ्च॒न्त्वंह॑सः ॥ १६॥ 
,अदानवृत्तिवाले, 


रकषांसिनअपने रमण के लिए औरों का क्षय करनेवाले 


सर्पान्‌«कुटिल गतिवाले पुरुषों के जीवन को कहते हैं, वहाँ उनकी तुलना में चुण्यजनानू-गुणी-- 
शुभकर्म-प्रवृत्त-लोगों का तथा पितृन्‌-रक्षणात्मक कार्यो में प्रवृत लोगों का भी स्तणन करते 
है।इस सब विचार से हम ' राय, रक्षस्‌ य सर्प' न बनकर 'पुण्यजन च पितर' बनने का संकल्प 
करते हैं। २. एकशतम्‌-एक अधिक सी मृत्यूत्‌-ृत्यु के कारणभूत रोगों का भी प्रतिपादन व 
विचार करते हैं। विचार करके उनके कारणभूत अपच्यों को दूर करने के लिए यल करते हैं। 
तेये सब नहे अहस/>कष्ट से ज पाप से मयु क| 

भावार्थ--हम शुभ व अशुभ प्रवृ्तवाले लोगों के जीबनों की तुलना करते हुए शुभ 
प्सृिवाले अनने के लिए यलशील हों। रोगों के कारणों का थिचार करके उन कारणों को दूर 
करके कष्ट से मुक्त हों। 

ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता-- अस्न्यादयो भन्रोक्ताः ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


समाः संबत्सरान्मासांस्ते नो मुड्यन्त्वंहंस:॥ १७॥ 
आतन्‌ खूमः-हम ऋतुओं का विचारपूर्वक प्रतिपादन करते हैं। ऋतुपतीन्‌-ऋतुओं के 
चतियों (यसन्त के अधिपति 'यसुओं'ग्रषम के “रद, वर्षा के ' आदित्य” शरत्‌ के 'ऋतु' तथा 
इमला के मरतो) का सतयन करते हैं आका आुओं में शनेयल पदाची का 
सतलन करते हैं। हायनान्‌ समाः संजत्सरानू-चान्द्र, सौर, सायन से ज्रिविध संखत्सरों का 
तथा भासान्‌-मासौ का विचार करते हैं। इनका बिचार करते हुए हम ऋतुचर्या का ठीक से 
चालन करते हैं। ते-वे सब नः-हमें अहसः मुञचन्तु-कष्ट व पाप से मुक्त 
भावार्थ-ऋतुच्या का ठीक प्रकार पालन करते हुए हम कष्टों व पापों से ऊपर उठें। 
ऋषिः--शन्‍्ताति: ॥ देवता--अआग्यादयो मन्तोक्ता: ॥ छद: अनुष्टुप्‌ ॥ 
देवों द्वारा रक्षण 
त॑ देवा दक्षिण॒तः घुश्चात्परा्ल॑ उदेत॑। 


प्राप्त होओ। घुरस्तात्‌-पूर्व से तथा उत्तरातू-उ्तर से शक्ाः-शक्तिशाली विएेदेवाः-सन देव 
समेत्थ-मिलकर--इकट्टे प्रास होकर ते-वे सब नः-हमें अंहसः मुञ्चन्तु-पाप से मुक्त करें। 
भावार्थ--हमें सब दिशाओं से दिव्य गुणों व दिव्य पुरुषों की प्राप्ति हो। उनके सम्पर्क में 
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इम अशुभ से बचते हुए सुखी जीवनवाले हों। 
:-श्तातिः ॥ देवता--अग्नयादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छनद+-अनुषटु्‌॥ 
'सत्यसन्ध-_ऋतावृध्‌' देव 

विश्वान्देवानिदं गः सत्यसंन्धानूताबूर्ध:। 

विश्वाभिः सह ते नो मुज्यन्त्वंहंसः ॥ १९॥ 

स्वॉन्देजानिदं ब्रमः 

सर्वाभिः 


स॒ल्यसंन्धानृतावृथ्थ॑: 
चल्लीभिः स॒ह ते नों मुड्चन्त्वंहंसः ॥ २०॥ 


चिश्वान्‌ देवान्‌=(विशन्ति) प्रजाओं में प्रवेश करनेवाले (विचरनेयाले) देवान्‌-सन 
आसुरभावों को जौतने की कामनावाले, सत्पसंधान्‌-सत्य के साथ मेलबाले च ऋतावृधः-ऋत 
का (समय पर सब कार्यों को करने की वृत्ति का) वर्धन करनेवाले पुरुषों का लक्ष्य करके हम 
दे खूम:-यह स्तुतियचन कहते हैं। ते-वे सब देव विश्वाभिः पत्नीभि: सह-अपने अन्दर 
प्रविष्ट सब पालनशक्तियों के साथ च-हमें अंहसः मुड्खन्तु-पाप च कष्ट से मुक्त करें। २. 
सर्वांनू-(५॥०८०) पूर्ण स्वस्थ देखान्‌-देवो को इदं ूमः-लभ्य करके यह स्तुतिवचन कहते 

'सत्यसंधानू-सत्य प्रतिज्ञाबाले व ऋहतावृध:-ऋल का वर्धन करनेवाले हैं। सर्वाभि: पल्नीभिः 
सह-अपनी सब पालकर के साथ ते-े नः-हमे अहसः सुम्बन्त-पाप से मु करें। 

भावार्थ--हम सत्य के साथ मेलाले ब ऋत का पालन देख अनकर पापों व 
कष्टं से दूर होने का यत्र करें। 

जतः =-श्तातिः ॥ देवता-अस्त्यादयो मन््रोक्ताः ॥ छन्दः -अनुषट्‌॥ 


भूतं धो भूतपर्ति भूतानांभुत यो ची । भूतानि सजी संगत्य ते न मुख्च॒न्त्व॑हंस: ॥ २९॥ 
१. भूतम्‌-लब्धसत्ताक (उत्पन्न) को लक्ष्य करके हम ख्यूमः-स्तुतिवचन--उनके 
यु के प्रतिपाटक वचन को कहते हैं भूतपतिम-सब भूत के रक उतर के राण 
चशी-जो सब भूतो को यरा में करनेवाला को कहते हैं। ते-ये सर्वा 
अतानि-सब भूत संगत्य-परस्‍थर संगत होकर, न-हमें अहस सुख्चनतु-पाप व कष्ट से मु 


आजार्थ-हम भूतो (उत्पन्न पदार्थों) के गुणों को समझें। भूतपति प्रभु का स्मरण करें। 
इसप्रकार भूतपति के स्मरण के साथ भूतों का ठीक प्रयोग करते हुए कष्ट से अचे 
ऋषि:--शत्तालि: ॥ देवता--अण््यादयो मनक्तः ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
-दिशाएँ, ऋतुएँ ब संवत्सर ककी दंष्ट्राएँ 
या देवीः पञ्च॑ प्रदिशो ये देवा द्वादशु्तव॑ः। 
ई सदां शिवाः ॥ २२॥ 
युक्त घञ्-(पचि विस्तारे) विस्तृत प्रदिश:*प्रकृष्ट 
द्वादश ऋतख:=(' हट माधवश्य'-तै० आ० 
मासोबाली 


दट 
वर्ष रूप की यमदंष्ट्रा हैं (इन दिनों में रोग अधिक होते हैं, अतः इन्हें यमदंष्ट्रा कहा गया है), 
तनवे सब नः-हमारे लिए सदा-सदा शिवाः-कल्याणकर सन्तु=हों। 


oe ११.६.२३ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
भावार्थ--सब दिराएँ, ऋतुएँ व वर्ष के यमर्दष्ट्रा नामक काल भी हमारे लिए कल्याणकर हों 
ऋषि:--शन्ताति: ॥ देबता--अस्त्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः --बृहतीगर्भाऽनुषटुप्‌॥ 
(अमृतम्‌ भेषजम्‌ 

अन्यात॑ली रथक्हीतममूतं खेदं भेष॒जम्‌। 

तदिन्द्र अप्स प्रशय॒ततदापों दत्त भेष॒जम्‌॥ २३॥ 

६. मातरी-इन्ह (जीवात्मा) के शरीर-रथ का सारथिरूप यह खुद्द रथक्रीतम्‌- (रथे 
त॑) शरीर-रथ में द्व्पचिनिमय से--( भोजन का विनिमय रस में, रस का रुधि मे, संध 
का मांस में, मांस का मेदस्‌ में, मेदस्‌ का अस्थि में, अस्थि का मज्जा में व मज्जा का वीर्य 
में-इसप्रकार विनिमय ढ्वारा) पराल यत्‌-जिस अमृतम्‌-निरोगता के देनेवाले भेषजम्‌-सब रोगों 
के औषधभूत वीर्य को चेद-प्राल करता है इन्द्रःजितेन्द्रिय पुरुष तत्‌-उस वीर्य को आप्लु 
प्राेशयत्‌-शरीरस्थ रुचिररूप जलों में प्रविष्ट कराता है। जितेन्द्रियता हारा वीर्य की ऊर्ध्वगति 


'चह जापर कला इनर संसार को साह पर भी नडे रहनेयारे उस ' च्छ 
प्रभु का स्मरण करता है। प्रभुस्मरण द्वारा अपनी को अन्तर्मुखी करता हुआ * अथर्वा' (अथ 
प ही आल सूल का ऋषि हैं. र 

७. [ सप्तम॑ सूतम्‌] 
(ऋषिः आधया ॥ देवता-उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--अनुष्दप्‌॥ 
उच्छिष्टे नग्ररूपम्‌ 

उच्छिष्टे नाम॑ रूपं चोच्छि्टे लोक आहितः। 

उच्छिष्ट इन्द्रश्याग्रिश्ल लिश्ख॑मन्तः स॒माहितम्‌॥ ९॥ 

१. डच्छिष्टे-सम्पूर्ण संसार के प्रलीन हो जाने पर भी अपने “सत्‌” स्वरूप में बचे रहनेवाले 
जुम ह ननन गानभगतमक शब्द प्रन और बसले शिकपणोय सूर आ प्च 
आहित है, च-और उच्छिष्टे-उस उच्छिष्ट प्रें हौ लोकः आहितः-यह सब लोक आस्थित 
है। २. उच्छिष्टे-उस उच्छिष्टे प्रभु में हो इन्द्र: ज आग्निः च-दुलोकाधिपति इन्द्र (सूर्य) और 

:-अन्दर विश्वं समाहितम्‌-सम्पूर्ण 


[--सब नामरूप, सब लोक, सूर्य, अग्नि व सम्पूर्ण विश्व उच्छिष्ट प्रभु में ही आहित 


ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
उच्छिष्टे द्याजापृथ्िवी 


उच्छिष्टे द्यायांपृथियी विश्वँ भूतं स॒माहिंतम्‌। 
उच्छिष्टे चन्द्रमा बात आहिंतः॥ २॥ 

x ये चुलोक व पृथिवीलोक उच्छिष्टे-प्रलय के बाद भी शिष्यमाण प्रभु 
में आश्रय करके रह रहे हैं। विशं भूतम्‌-इन च्यावापृथिवी के सब प्राणी समाहितम्‌-उच्छिष्ट 
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में ही सम्यक्‌ आहित हैं। आप:-ये जल च समुदः-समुद्र चन्द्रमाः-चन्द्र तथा चातः-वायु ये 
सब उच्छिष्टे आहित:-ठस उच्छिष्यमाण प्रभु में ही आश्रित हैं। 

भावार्थ--डच्छिष्ट प्रभु में हो च्वापूथियी, सब भूत, जल, समुद्र, चन्द्र व वायु आहित हैं 

(ऋषिः आथां ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्पम्‌ ॥ छदः अनुष्दुप्‌॥ 
सन्‌ उच्छिष्टे असन्‌ च 

सन्नुच्छिष्टे असंश्चोभौ मृत्युः पजाप॑तिः। 

लौक्या उच्छिष्ट आय॑त्ता ब्रश्ल॒ श्चापि श्रीमंयिं॥ ३॥ 
१. सन्‌-सत्तावाला प्रतीत होता हुआ यह कार्यजगत्‌ असन्‌ च~ अव्यक्त सा-अभावात्पक- 
सा लगता हुआ कारणजगत्‌ डभौ- 


उच्छिष्टे 
दृढो दूंहस्थिरो न्‍यो ख्रह्म॑ं विश्वसृजो दशं। 
सर्वतंश्च॒क्रमुच्छिष्ट 


देवतां: झिता:॥ ४॥ 
अंगॉबाला-- प्रवृद्ध शरीरवाला देव, दूंहस्थिर:-दूंहण के हारा स्थिर किया हुआ 
यह लोक, न्यः-( नेतारस्तत्रत्या: प्राणित:--सा०) उन सोको में रहनेवाले प्राणी, ख्रह्म-बढ़ा हुआ 
जगत्‌ का कारण अव्यक्तात्पक (मह्त्व), दश जिश्वसुजः-नी प्राणों के साथ मुख्य प्राण 
ये प्राण तो विश्व के रूष्टा हैं--तथा देवता:-सब देव उच्छिष्टे-उस उच्छिष्ट प्रभु मे इसप्रकार 
जिता:-आश्रित हैं, इज-जैसे नाभिम्‌-नाभि को सर्वतः-सब ओर से आवेष्टित करके 
अक्रम्‌-रथचक्र स्थित होता 

भावार्थ--सब दुव देव, दृवता से स्थिर किया हुआ लोक, उन लोकों में गति करनेवाले 
प्राणी, दश प्राण ज सब देव प्रभु में इसप्रकार आश्रित हैं, जैसे नाभि में रथचक्र। 

ऋषि:-- अध्र्या ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--अनुच्दुप्‌॥ 
ऋक्‌ -साम-यजुः उच्छिष्टे 
नम मच्छ च्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌। 

हिङ्कार उ मेडिश्च तन्मरिं॥ ५॥ 

१. ऋकूनयजञ में याज्यानुवाक्यादि रूप से विनियुक्त पादबड मन्त, साम-प्रगीतमन्त्र, 
अजु:-प्रश्लिष्ट पठित अनु्ठेयार्थप्रकाशक मन्त्र, उच्छिष्टे -ठच्छष्यमाण ब्रह्म में समाश्रित हैं। 
डदगीथ:-उद्ाता से गीयमान सामभाग, प्रस्तुतम्‌-प्रस्‍्तोता से गीयमान प्रस्ताबाख्य भाग, 
स्तवनकर्म, हिंकार:-गायन के प्रारम्भ में प्रयुज्यमान “हिं” शब्द, साम्र:-सब सामों के साथ 
सम्बद्ध स्वर:-'क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन, अतिमन्द्र” रूप सविध स्वर च-और 
सेडि:-ऋणक्षरों व गानविशेष का संसर्जक स्तोमविशेष-ये सब उच्छिष्ट में आश्रित हैं। तत्‌-ये 
सब यज्समृद्धि के लिए मयि-मुझमें भी हों। 


LMS SNES SEE SFR Me 
भावार्थ--ऋक, रूप त्रिविध मन्त्र, डद्मीथादि पाचों सामभक्तियों उस 

उच्छिष्ट में ही आश्रित हैं। यज्ञसमृद्धि के लिए मैं भी इनको धारण करूँ। 

ऋषि:-- आध्या ॥ देवता--उच्छिष्टः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--घुरडब्णिग्जाईलपराउनुष्दुप्‌॥ 

उच्छिष्टे यजस्यांगानि 

ऐन्ड्राग्नं पांचमानं महाना्नीर्महाद्जतम्‌। 

उच्छिष्टे यजञस्याङ्गान्यन्तर्गभँइव मातरिं॥ ६॥ 

'ऐन्द्रग्मम्‌-इन्र और अग्नि का स्तवन करनेवाला प्रातःसवन में प्रयुज्यमान साम, 


[० ' आदि 
अज्ञस्य अंगानि-यज्ञ के सब अंग उच्छिष्टे अन्त:-उच्छिष्पमाण इसप्रकार रह 
रहे हैं, इज-जैसो मातरि गर्भ:-माता के गर्भ में सन्तान होती है। ग्रहा में आश्रित होते हुए ये 
सब यज्ञ के अंश यज्ञ को समृद्ध करते हैं। 

भावार्थ--ऐस्द्राग्र, पावमान, महानाम्नी व महात्रत आदि यज्ञ के सब अङ्ग उच्छिष्ट प्रभु में 


ही आश्रित हैं 
ऋषि:-- आधर्या ॥ देवता--उच्छिष्ट:, आध्यात्यम्‌ ॥ 
उच्छिष्ट में 'राजसूय' आदि यज्ञं की स्थिति 
जसू बाजपेय॑मप्रिष्टोमस्तद॑ध्वरः । अर्काश्वमेधायुच्छिट जीवर्बाहिम॑दिन्तंमः ॥ ७॥ 
'राजसूचस-(राजा सूयते प्रेते यस्मिन्‌ कर्मणि) जिस कर्म में राजा को कर्तव्यो की 


कर्म भी उस प्रभु में आश्रित है 
भावार्ध-'राजसूय' आदि सब यज्ञ उच्छिष्यमाण प्रभु में ही आश्रित हैं। 
आ छ. आध्यान्  ्टः -आनष्टय ॥ 
अग्न्याध्ेय आदि का आश्रय “उच्छिष्ट 
आगन्याधेय॒मथों दीक्षा कांमप्रश्छन्दंसा सह। 

उत्संत्रा यज्ञाः सत्राण्यु्छि्ठऽभचं समाहिंताः॥ ८॥ 

१. आगन्याधेयम्‌=गिनहोत्र में किया जानेवाला आग्नि के आधान का कर्म, दीकषा-्रतग्रहण, 
क्रामप्र:-सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले काम्य कर्म, छन्दसा सह-गायत्री आदि छन्दो व 
अधर्ववेद के साथ उत्सन्ना: यज्ञा:=जिन यज्ञों द्वारा जीव ऊपर उठकर (उत्‌ सन्न) ब्रह्म में स्थित 
होते हैं, बे यज्ञ तथा सत्राणि-(सीदन्ति एषु बहवो यजमानाः) बहुकर्तृक सोमयाग-ये सब 
उच्छिष्टे अधि-उच्छिष्यमाण प्रभु में समाहिताः=समात्रित हैं। 
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र 'अम्न्याधेय, दीक्षा, कामप्र, छन्दस्‌, उत्सर, यज्ञ व सत्रों” के आश्रय चे उच्छिष्ट 
पु ही हैं। 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--उच्छि्टः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
अग्निहोत्र आदि का आश्रय 'प्रभु' 
अग्निहोत्रं च॑ श्रद्धा च॑ वषट्कारो चतं तप:। 
bes चोच्छिडेऽधिं स॒माहिंताः॥ ९॥ 

* अ-सायं-प्रात: किया जानेवाला अग्निहोत्र ( सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
(आप श्रौ० ६। १५। १४) अद्धा च=यजञाु्ठान विषयक आस्तिक्य बुध, खघद्कारः 
में हविःपरदान के लिए 'वषट्‌' शब्द, खतम्‌-असत्य न बोलने का स्रत, तपः-मन ख 
इन्द्रियों का एकाप्रतारूप तप दक्षिणा-यज्ञ की समाप्ति पर ऋत्विज्‌ के लिए देय द्रव्य, इष्टम्‌-यज्ञ, 
भूर्तं खनवापी, कूप आदि निर्माण, लोकपूरक कर्मों का अनुष्ठान-ये सब उच्छिष्टे अधि 
'समाहिताः-उच्छिष्ट प्रभु में ही आश्रित हैं। 

भावार्थ अग्निहोत्र आदि सब कर्मों का आधार प्रभु हैं। 

ऋषि:-- अधवां॥ देवता--उच्छिष्टः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


“सोमयाग, द्विरात्र:-दो 
सोमोऽस्मिन्‌ इति) जिसमें उसी समय सोम का क्रय होता है, यह सोमयाग तथा प्रक्री:-प्रकर्षेण 
सोमक्रयवाला सोमयाग उक्थ्य: अग्निष्टोम के बाद होनेवाले तीन स्तुतशस्त्र जिसमें उकथसंज्ञक 
हैं, वह सोमयाग-ये सब उच्छिष्टे-उच्छिष्यमाण प्रभु में ओतम्‌्-आबद्ध हैं और निहितम्‌-निक्षित 
(रक्खे हुए) हैं। इसप्रकार यज्ञस्थ-यज्ञ-सम्बन्धी अण्यूनि-सूक्ष्मरूप विद्यया-ज्ञान के साथ उस 
बरहा में ही आश्रित हैं। 

भावार्थ--' एकरात्र, ट्विरात्र' आदि सोसयागों का उपदेश प्रभु ही देते हैं। सब यजं के 
सुक्ष्मरूप ज्ञान के साथ प्रभु में ही आक्रित हैं। 

ऋषि:-- अथर्य ॥ देवता-उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--अलुष्दप्‌॥ 


अतूराज--पंचरात्र 
+ पञ्चाः 


अतृरात्रः चंड्राजशचोभय: सह। 

चोड़शी संसराजश्लोच्छिष्टाज्जज़िरे सर्खे ये यज्ञा अमृते हिताः॥ ९९॥ 

१. चतूरात्रः-चार रात्रियों में सम्पन्न होनेवाला सोमयाग, पञ्चरात्रः घड़ात्रः सपरात्रः 
ञ-पाँच, छह और सात रात्रियो में सम्पन्न होनेवाले सोमयाग तथा उभयः सह-(उभी चतूरात्रलक्षणी 
अवयवौ अस्य सः अष्टाात्र: उभयः) दो चतूरात्र से बना हुआ अष्टरात्र और इसी प्रकार दशरात्र, 
ड्वादशरात्र ख चतुर्दशरात्र सोमयाग, घोडशी-सोलह सतोत्रोयाला घोडशी सोमयाग--ये सब यज्ञ 
उच्िष्टात जज्लिरे-उच्छिष्यमाण प्रभु से उत्पन्न हुए। ये सब यज्ञा:-यज्ञ वे हैं ये-जोकि अमृते 
हिता:-अमृतलक्षणफल-जनन में समर्थ हैं। 

भावार्थ--अमृत प्राप्त करानेवाले चतूरात्र आदि सब सोमयाग प्रभु डार ही प्रादुर्भूत किये 


ते 


०० ११.७.१२ अधर्वेदभाच्यम्‌ 


दूध) सहः-पराभिभवनक्षम बल--ये सर्वे-सब कामाः-काम्यमान फलबिशेष उस्छिष्टे- 
-उच्छच्यमाण प्रधु में ही हैं। २. ये सब प्रत्यञ्च: आत्याभिमुख पराल होते हुए कामेन तातृपः- 
काम्यमान अभिलघित फल से यजमान को प्रीणित करते हैं। 
भावार्थ--यञञशील पुरुष को "सूनृता, संतति, कष, स्वधा, ऊर्जा, अमृत, सहः" ये सब 
(कमनीय पदार्थ तृप्ति देनेवाले होते हैं। 
ऋषि:-- आथर्वा ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्दः अनुषटुष्‌॥ 
“दिख: 


आ सूर्यो' भातपुचछषटेऽहोरत्रे अघि तन्‍्मयिं॥ १४॥ 

३. चव भूमी:-नौ खण्डॉबाले ये पृथिबीलोक आथवा स्तुति के योग्य ये पृथिवीलोक, 
सुड्रा:- अन्तरिक्षस्थ लोक तथा दिखः-उपरितन झुलोक उच्छिष्टे अधिश्मिताः-उच्छिष्यमाण 
प्रभु में आश्रित हैं। यह सूर्यः-सूर्य तथा आहोरात्रे अधि-दिन-रात भी उच्छिष्टे-ठस उच्छिष्ट 
प्रभु मे ही आभाति-चमक रहे हैं। तत्‌-वह प्रभु सक्ि-सुझमें भी दील हो--मैं भी प्रभु के प्रकारा 
से प्रकारावाला बनुँ। 

भाषार्थ--पृथिवी, अन्तरिक्ष व चुलोक सभी प्रभु में आश्रित हैं। सूर्य व दिन-रात प्रभु में 
ही दीस होते हैं। प्रभु के आधार ने मे जो दोलिबालो नदी 


अथैकादश काण्डम्‌ ९९.७.९७ 


इचि: अधरया ॥ देवता--उच्छिष्टः, अध्याल्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
सब यज्ञों का धारक ' प्रभु" 
सुक ये च॑ यज्ञा गुहां हिताः। 
'विश्वस्योच्छिष्टो ज॑नितुः पिता॥ ९५४ 
१. उपहल्यम्‌-उपहच्य नामक सोमयाग को, चिषूखन्तम्‌-गवामयन नामक संवत्सर सत्र के 
मक पस कन में चेक अनुष्टेय सोमयाग को, थे च-और जो 
से हा सम यो को यह गच्छ टप्किव्पमाण 
प्र विश्वस्य भस्त का भरण करनेवाले है, जनितः चिता-जनविता पिताओं के 
भी पिता हैं। सब जनथिता प्रभु से उत्पन होकर ही जनक बनते हैं। 
भावार्थ-प्रभु ही सब यज्ञों के धारक हैं। प्रभु विश्व के भर्ता हैं, जनकों के भी जनक हैं। 
ऋषि:--अधर्या ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌ ॥ 


भूम्यांमतिष्न्य 
उच्छ्यमाण प्रभु जनितुः घिता-जनकों का भी जनक (रक्षक) है। यह 
(चौज्रम्‌ आस्य अस्ति इति) 


क्षियति-इस पृथिवी पर निवास करते है-सब प्राणिशरीरों में थे प्रभु स्थित 
(अधियज्ञोउहमेवात्र दहे देहभृतां जर। --गौता ८।४)। 

भु जनकों के जनक है ये पापा रु शो को प केले है सार 
्रमाण्ड के ईशान ये प्रभु सब सुखों के दाता हैं। अहननीय होते हुए वे सब प्राणशरीरो में निवास 
कर रहे हैं। 

सूचना--यहाँ “पौत्रः पितामहः ' शब्दों में विरोधाभास अलंकार द्रष्टव्य है। 

-ऋ्षिः= अवा ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छदः अनुष्टुप्‌ 
ऋतं -सत्यम्‌ 

तं सत्यं तप राष्ट्रं ्मो धर्मश्च कर्मः च। 

भूतं भिष्यदुच्छष्टे चर्यं | लक्ष्मीबल यले॥ १७॥ 

१. ऋतम्‌-मन से यथार्थ संकल्पन, सत्यम्‌-ाणी से यथार्थभाषण, तपः-तप (्रतोपवासादि 
नियम) राष्ट्रमू-राज्य अमः-श्रम--शब्दादि विषयोपभोग से उपरति (जिश्रान्ति), च धर्मः-और 
र, त कर्म याद कर्म, भूलम्‌- न ज्‌ भविष्यतःव्यल्यमान जगत ली -सामध॑ 
लक्ष्मी-सर्ववस्तु सम्पत्ति सामर्थ्य-ये सब बलले“ठस बलवान्‌ उच्छिष्टे 
उच्छिष्यमाण प्रभु में ही आश्रित हैं। 

भाषार्थ--'ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, कर्म, भूत, भविष्यत, चीर्य, लक्ष्मी व बल' ये सब 
बलवान्‌ प्रभु में ही आश्रित हैं। 


ड्‌ २९.७.९८ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि: अथर्वा ॥ देवता--डच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
समृद्धि ओज 


सर्मूख्रोज आकूंति: र राष्ट्र घड़ुरव्य [:। 
उध्यु्छिष्ट इडां प्रचा प्रां हुलिः॥ ९८ ॥ 


भावार्थ-समृद्धि, ओज च आकूति आदि का आधार ये प्रभु ही हैं। 
-ऋषिः= अध्वा ॥ देवता-- उच्छिष्ट:, अध्यात्पम्‌॥ छन्‍्दः-- अनुष्दुप्‌॥ 
होत्राः 


४॥ ९९ 
ge इज मन्त्र ("चित्ति सुक्‌ '-तै० आ० ३।१-५), आप्रिय:-होता 
{मीः आपूचन तद आप्रीणाम आत्‌ श २।२।८। २) 


पशुबन्धः 
यज्ञ, तत्‌-चह सब चतुहाँतृप्रभूतिक मन्त्र, यज्ञ व यज्ञांग उच्छिष्टे -डच्छष्यमाण प्रभु में आश्रित 
होकर रह रहे हैं। 
भवार्थ--स मन्त्र, योज यागो के आधार प्रभु ही हैं। 
ऋषिः आधा ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--अतुष्दप्‌॥ 


अर्धमासाश्च मासांश्चार्तचा ऋतु्िं: स॒ह । 

उच्छिष्टे घोषिणीराप॑: स्तनमिलुः ्रि्मही ॥ २०॥ 

१, अर्थमासाः-पन्द्ह दिनों से बने पक्ष, मासाः=चैत्र आदि महीने, आर्तवा: -ऋतुसमबन्धी 
पा आतुभि: सह+वसन आदि कओं के साथ उक्ि्टे-डस उच्कप्ययाण प्रभु में आहित 
हैं। घोषिणी: आप:-बे घोषयुक्त जल, स्तनयिलुः-गर्जना करता हुआ मेष तथा मही श्रुति:-यह 
महनीय (आदरणीय) चेदवाणी उस प्रभु में हो आख्रित हैं। 

भाषार्थ-'सब काल, उस-उस काल में होनेवाले पदार्थ, जल, मेघ च चेदवाणी' ये सब 
उच्छष्यमाण प्रभु में आश्रित हैं। 

ऋषि:-- अध्या ॥ देवता--उच्छिष्ट:, अध्यात्मम्‌ छन्दः -स्वराडुष्टु्‌॥ 
शर्कराः सिकताः 


शर्कराः सिक॑ता अश्मांन ओष॑धयो चीरुभस्तृणां 
अराणि बिद्युतों वर्षमुच्छिडे संझ्रिता ज्रिता॥ २१॥ 


अधैकादश काण्डम्‌, १९.७.२७ vs 
२. शर्करा:-शुद्र पायाणविशेष (बजरी), सिकताः दित), अश्मानः पत्थर, 
® ओषशयः=तरीहि-यव आदि ओषधियाँ, वीरुथः-लताएँ, तुणा:-गौ आदि से उपभोग्य घास, 
अध्राणि-मेघ, विद्तः-विजली, वर्षमू-वृष्टि--ये सब उच्छिष्टे-उच्छिष्यमाण प्रभु में सश्चिता- 
समवस्थित हुए-हुए थ्रिता-प्रभु के आश्रय में रह रहे हैं। 
शर्करा, सिकता, पाषाण' आदि सब पदार्थों के आधार प्रभु ही हैं 
सूचना--'संश्रिता' का अर्थ अन्य स्वाश्रय समवेत पदार्थ भी लिया जा सकता है। ये सब 
भी उस उच्छिष्ट में िता-आश्ित हैं। 
ऋषिः अया ॥ देयता--उच्छिष्टः, अध्यात्यम्‌ ॥ छन्द: विराट्पथ्याबृहती ॥। 
प्रालि, समालि, व्यासि 


राद्धिः प्राप्ति: संमाप्तिव्यां | प्तिर्महं एश्तुः। 

अत्या्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चा्हिता निहिंता हिता॥ २२॥ 

१, राख्खि:-फल की सिद्धि, प्रा्ि:-प्रेप्सित फल की प्राति, समापिः-कर्म की परणता, 
च्याततिः-नाना मनोरथं के अनुरूप फलों की प्रापि, मह:-तेज, एधतु: वृधि, अत्यासिः- आशातीत 
प्राप्ति, भूतिः-समृद्धि जोकि आहिला-चारों और सूर्य आदि देवाँ में स्थापित है, अथवा जो 
निहिता-पर्वतकन्दराओं ब भूगर्भ में सुरक्षित रचखी है--वह सब उच्छिष्टे हिता-उच्छच्यमाण 
अ्रधु में स्थापित है। 

भावार्थ--सब “सिद्धि, पापि, यद्धि य भूति' के आधार प्रधु हौ हैं। 


अच्च॑ प्राणतिं प्राणेन यच्य पश्य॑ति चकुंधा। 
उच्किष्टाजज्लिरे सर्वे दिखि देवा दिंखिशित:॥ २३॥ 
आः सामाजि च्छन्दांसि पुराणं यजुंचा सह। 
उच्छिष्टाजनिरे सर्वे दिथि देवा दिशिञ्जितः॥ २४॥ 


आणन्दा मोदा प्रमुदोंऽभीमोदमुदश्च ये। 

उच्छिष्टाजज्नरे स्वे' दिवि देवा दिंविश्रितंः॥ २६॥ 

डेलाः पितरों मनुष्या | गन्धर्वाप्सरसश्च ये। 

उच्छिष्टाज्जजञिर स्वे दिवि देवा दिंखिड्ित:॥ २७॥ 

१. यत्‌ च-जो भी प्राणिसमूह रणेन पराणाति-प्रणवयु से प्राणन-व्यापार करता है अथवा 
अणेन्द्रिय से गन्धों को सूँघता है, यत्‌ च-और जो प्राणिसमूह चक्षुषा पश्यति-आँख से रूप 
को देखता है सर्वे-ले सब प्राणी उच्छिष्टात्‌ जज्लिरे-उच्छिष्यमाण प्रभु से प्रादर्भूत हुए हैं तथा 
दिवि-घुलोंक में स्थित दिवि्रित:-प्रकारामय सूर्य के आकर्षण मे कित देखाः-(दिव्‌ गती) 

.. गतिमण लोक उस उच्छिष्ट प्रभु में ही आश्रित हैं। २. ज्यच:-पादबड मन्त्र, सामान 
'गीतिविशिष्टमन्त्र, छन्दांसि-गायत्री आदि सातों छन्द, यजुषा सह-यज्ञ प्रतिपादक मन्रो के साथ 
चुराणमू-सूष्टि-निर्माण व प्रलयादि के ऋतिपादक मन्त्र ये सब उच्छिष्यमाण ग्रु में आश्रित हैं। 


3. 


४७८ 


भोगजनित सुख, मोदाः-विषयदर्शनजन्य हर्ष, प्रमुदा:-प्रकृष्ट विषयलाभजन्य हर्ष, ये च-और 
जो अभीमोदमुदः=(अभिमोदेन मोदयन्ति) संनिहित सुख हेतु पदार्थ हैं--ये सब उस प्रभु में 


न -लान न करा के अल्का ये प्र हो है, न ल आनज 
वही हैं। 

सर्वाधार प्रभु का स्मरण करता हुआ यह साधक अपने कर्तव्यमार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ता 
है। कर्तव्य कर्म करने को ही अपना मार्ग समझनेवाला यह 'कौरुपथि' ही अगले सूक्त का ऋषि 
है। इस सूक्त का देवता 'अध्यात्पम्‌' है, इसमें शरीर की रचना आदि का काव्यमय वर्णन है-- 

<- [ अष्टमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--कौरुपथि: ॥ देवता--मन्यु;, आध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌ ॥ 
न्यु का जाया आवहन 
गन्मन्युजांयामाव॑हत्संकल्पस्य॑ ree ! 

क आंसं जन्याः के यराः क उ च्येष्ठवुरोऽभवत्‌॥ ९॥ 

१. स्वमहिम प्रतिष्ठ परग्रहा की और सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मायाशक्ति (प्रकृति) की 
कर्मपरिपाक जनित सम्बन्ध के कारण उत्पन्न होनेवाली जो परमेश्वर -सम्बन्धौ सिसक्षायस्था है, 
उसी का यहाँ लौकिक विवाह के रूप में निरूपण करते हैं। यत्‌-जब मन्युः-( मन्यते सर्व 
जानाति-सा०) सर्व प्रभ जायाम्‌ आचहत्‌-(जायते अस्या सर्वं जगत्‌--सा०) सिसुधावस्थाप् 
पारमेश्वरी मायाशक्ति को भार्यारूप से स्वीकार करनेवाला हुआ तो चह इस जाया को संकल्पस्य 
गृहात्‌ अभि-(सोऽकामयत अहु स्य प्रजायेय--तै० आ० ८।६।१) संकल्प के घर से लाया। 
संकल्प से ही इस सिसृक्षावस्थारूप जाया की उत्पति हुई। २. उस समय उस जाया के आवहन 
के प्रसंग में के जन्या: आसन्‌-कौन जायापक्ष के लोग थे। के जरा:-कौन वरपक्ष के लोग थे। 
च-और कः-कौन ज्येष्ठयरः अभवत्‌-विवाह करनेवाला प्रधानभूत चर हुआ। 

भावार्थ--प्भु के संकल्प से सिसुक्षावस्था की उत्पत्ति हुई। इसके होने पर ही प्रभु ने इस 
विविध सूष्टि को प्रादुर्भूत किया। 

ऋषि:--कौरुपश्थि: ॥ देवता-मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
प + कर्म 

'तप॑श्जैजास्तां कर्म' चान्तर्महृत्य | र्ण॑ये। 

तत आंसं जन्यास्ते चरा झां ज्येछवरो | ऽभवत्‌॥ २४ 

१, उस सृष्टि के समय महति अर्णवे अन्तः-महान्‌ प्रकृति के अशु-समुद में तपः च कर्म 
च्॒ एव आस्ताम्‌-प्रभु के खष्टव्य पर्यालोचनात्मक तप की (यस्य ज्ञानस्य तपः) तथा प्राणियों. 
से अनुष्ठित फलोन्युख परिपक्व कर्म की स्थिति सि उस समय तप और कर्म ही उपकरणरूप 
'से अवस्थित थे। २. ते-बे तप और व्यक्तियों से अनुष्ठित बहुल कर्म ही जन्याः आसन्‌-विवाहप्रवृतत 
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अन्धुजन थे। ते-बे ही यरा:-वरण करनेवाले बाराती थे। ख्रह्म-सिसृक्षावस्थावाला जगत्‌ कारणभूत 
ब्रह्म ही जयेष्ठयरः अभवत्‌-ज्येष्वर था। 


भावार्थ--सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण उपकरण दो ही हैं (१) प्रभु का खष्टव्य 
पर्यालोचनाल्पक तप तथा (२) प्राणियों का फलोन्मुख परिपक्व कर्म। 


ऋषि:--कौरुपथि: ॥ देवता-मन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छदः अनुषटुप्‌॥ 
देवप्रत्यक्ष से महद्‌ खम का ज्ञान 


इन देवों का साक्षात्कार करता है, सः बै-वही निश्चय से अद्य-अब महद्‌ लदेत्‌-देशकालकृत- 
'परिच्छेदरहित ग्रह्म को प्रतिपादित (उपदिष्ट) करता है। उसे इन देवों में प्रभु की महिमा दीखती 
है। यह महिमा उसे प्रभु का आभास प्रात कराती है। 
भावार्थ--शरीर में ब्रह्माण्ड के सूर्य आदि देवो से चक्ष आदि देव उत्पन्न होते हैं। इन देवों 
को जाननेवाला ही प्रभु कौ महिमा को देखनेवाला बनता है। 
कपः त-न अण्या छः अत्र 
दश 


प्राणापानौ चक्षुः ओ्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। 

व्यानोदानौ खाङ्‌ मनस्ते या आकृतिमायंहन्‌॥ ४॥ 

६. प्राणापानौ-प्राण और अपान, चक्षुः श्रोत्रम-आँख और कान, अक्षितिः च-अक्षीयमाण 
ज्ञानशक्ति (यह आत्मस्यरूपत्थेन नित्य है), या च क्षिति:-और जो निवासहेतुभूता क्रियाशक्ति 
है (क्षि निवासगत्योः), व्यानोदानौ-अन्न रस को सब नाड़ियों में (विविधं अनिति) विविधरूप 
से प्रेरित करनैबाला व्यान तथा उद्गारादि व्यापार को (ऊर्ध्वं अनिति) करनेवाला उदान, चाखू - 
मनः=चाणी तथा भन ते-बे प्राणापान आदि दस देव आकूतिम्‌=पुरुषकृत संकल्प को आवहन्‌- 
आभिमुख्येन प्राप्त कराते हैं। पुरुष के अभिमत अर्थ को सिद्ध करनेवाले ये ही दस हैं। 

भावार्थ--शरीर में स्थित प्राणापान आदि दस देव हमारे सब अभिमत अर्थों को सिद्ध करते 
ह 

ऋषि:--कौरूपशि: ॥ देवता-मन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अतुष्ट्रप्‌॥ 
कर्मरूप सृष्टि का मूलकारण 
अजांता आसनुतवोऽथों घाता यृहस्पतिं: ।इन््रम्ी अश्थिना तर्हि क ते ज्येष्ठमुपांसत॥ ५॥ 
तपासता कर्म' चानतर्महत्य [ णये। तपो ह जहे र्म सतते ्येष्ठमुपांसत॥ ६॥ 

१. ऋतव:=वसन्त आदि ऋतुएँ उस सूष्टि के समय में अभी अजाता: आसनू-उत्पन्न न 
हुई थीं। अथो-और भाता-सयका धारण करनेवाला 'सूर्य' बृहस्पति:-(बृहन्‌ चासौ पतिः) 
जुद्ध का कारणभूत रक्षक 'वायु' भी न था। इन्द-अशी-मेघ (विद्युत) व आगन भी न थे। 
अश्विना-दिन व रात (नि० १।२।१) भी न थे। ये ' धाता, बृहस्पति, सुगरी, अश्विना' नामक 


F 
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छह ऋतुओं के अधिपति भी न थे। ले-वे सब धाता आदि अपनी उत्पत्ति के लिए कम्‌-किस 
ज्येषठम्‌-सबसे बड़े कारणभूत जनयिता की उपासत-उपासना करते थे? २. उत्तर देते हुए कहते 
हैं कि महति आये अन्त:-महान्‌ प्रकृति के अणु-समुद्र में तपः च एख=जगत्‌ स्ट ईश्वर 
का खष्टव्य पर्यालोचनात्पक तप ही और कर्म च-कल्यन्तर में प्राणियों से अनुष्ठित फलोन्मुख 
परिपकय कर्म ही आस्ताम्‌-थे। २. वस्तुतः तप-प्रभु का पर्यालोचनात्मक तप भी ह-निश्चय 
से कर्मण:-कल्पान्तर में प्राणियों से किये हुए कर्म से ही जजञे-प्रार्भत हुआ। यदि प्राणियों 
के कर्म न होते तो स्वमहिम प्रतिष्ठ आसंग य उदासीन प्रभु सषटपुन्मुख होते ही नहीं और तब 
यह सव्य पर्यालोचनात्मक तप भी न होता। एवं तप भी कर्म से पैदा हुआ, अतः ले-बे धाता 
तस कर्म क ही ज्ये्म-चुद्धम सध के कारण के रूप में उपसते-उपासना करते 
हैं। कर्म को ही मूलकारण | 

भावार्थ--सृष्टि के प्रारम्भ में अधी न ऋतँ थी न इनके अधिपति थे। थे अधिपति समझते 
ह कि तप य कर्म से सृष्टि होती है। तप Ort मूल कारण कर्म ही है। 

ऋषि:--कौरुपशि: ॥ देवता-भन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


चेत आसीद्धूमिः पूर्वा याम॑-दातय इद्विदुः । 


अतीतकल्पस्था » 
वस्त हैं, उन्हें नाम के साथ विद्यात्‌-जानता है, स:-वह पुराणजित्‌-पुरातन अर्थ का जाननेबाला 
विवान्‌ ही मन्येत्‌-इस सारी वर्तमान भूमि को भी जान सकता 

भावार्थ--सृष्टि की रचना को पूरा-पूरा समझना कठिन ही है। समाधि से सर्वता को 
पत करनेवाले विरल पुरुष ही इसे जान पाते हैं। 


कुत इनद कुतः सोः कुतों अग्निर॑जायत। 

कुत॒स्वष्टा समंभव॒त्कुतों थाताजांथत॥ ८॥ 

इन्द्रादिन्‍्द्रः सोमात्सोमों अग्नेर्रिरंजायत। 

त्वष्टां ह जज्ञे त्वच्दुधांतुर्धाताजांयत॥ ९॥ 

३. इन्ऋ्र-इन्् (मेघ य वियुत) कुतः अजायत-किससे ग्रादु्भूत हुआ ? सोमः-(पू रणे) 
यह प्रेरक वायु कुत:-कहाँ से उत्पन्न हो गई ? आश्रिः कुतः-( अजायत) अग्नि कहाँ से उत्पन्न 
हो गई। त्वष्टा-सब जीवों के शरीर का निर्माण करनेवाला पुथिवीतत्व कुलः-कहाँ से 

[०हुआ, भाता=धारण करनेवाला वह सूर्य कुतः आजायत-कहाँ से हो गया? २. 
इन्ात-पूर्वकल्प में जिस रूप में इन्द्र था उस इन्द्र से इन्द्र:-इदानीन्तन इन्द्र अजायत-प्रादर्भूत 
हुआ। इसी प्रकार सोमात्‌ सोम:-पूर्वकल्प के सोम से, यह इस कल्प का सोम हुआ। अगे: 
अग्नि:-पूर्वकल्प के अग्नितत्थ ने इस कल्प का अस्नितत्व हुआ। ह-निरचय से स्वष्दुः-पूर्वकल्प 
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के पृथिवी तत्व से त्वष्टा जज्ञे-यह त्वष्टा-पृथिवी तततव प्रादुर्भूत हुः 
आजायत-पूर्वकल्प के धाता से इस कल्प का धाता हो गया। 
SE की साइ, सक नीम ws जेभी 
-रचना हुई। ( ृष्टयनुसारेणैव इदानीन्तना अपि इन्द्रादयो देवा: सृष्य: । सूर्याचन्द्र 
-यथापूर्वमकल्पयत्‌'-सा०) 
ऋषिः कौरुपथिः 


॥ देवता--मन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
देवेभ्यः देवाः 


चे त आसुन्दश॑ जाता देवा देवेभ्यः पुरा। 

पुर्यो लोकं दत्वा कस्मिस्ते लोक आंसते॥ १०॥ 

१. घुराः-्र्भ में चे-जो ते-वे दश देखा:-चक्षु आदि दस देव देखेभ्य:-सूर्य आदि देवों 
से जाताः आसनू-प्रादुर्भूत (सूर्य: चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राथिशत्‌) “अपने 
आदि के लिए लोकं दत्त्वा-लोक--स्थान देकर ते-वे देव कस्मिन्‌ आसते-किस लोक 
में आसीन होते हैं? 

भावार्थ--जिज्ञासु प्रशन करता है कि इन्द्रियों का य उनके आधिष्ठातृदेलों का निवासाश्रय 
कौन-सा है? 

ऋषिः कौरुपश्चिः ॥ देवता--मन्‍्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः आनुष्टुप्‌ ॥ 
कं प्राविशत्‌ 


(युदा केशानस्थि ख्रां मांसं म॒ज्वानमाभ॑रत्‌। 
शरीरै कुत्वा पाद॑व॒त्कं लोकमनु प्राविंशत्‌॥ ११॥ 

+ चदा- जन सृष्टिकाल मे केलं को आस साच स मजजानम्‌-शैशेपादानपूत 
हड्डियों, अस्थिसंधिबन्‍्धन कौ साधनभूत शिराओं, मांस, अस्थ्यन्तर्गत रस (मजा) को ष्टा 
समभरत-एकत्र संभूत किया। संभृत हुए-हुए केश आदि ह्वार शरीरम्‌-शरीर को पादवत्‌ 
कृत्वा-हस्तपाद आदि अगोपांगसहित करके क॑ लोकम्‌ अनुपराथिशत्‌-किस अन्य लोक में 

अतु्रचिष्ट हुआ? चस्तुतः उसी पुरुष शरौर में ही आत्मभावेन उसने प्रवेश किया। 
भावार्थ-इस शरीर में वह ष्टा केश आदि का आभरण करके इसी में अनुप्रविष्ट होता 
उनुप्िश्य नामरूपे 


है। ('तत्सष्टवा तदेवानु '_० आ० ८।६.१ “अलेन' 
'-छा० ड० ६।३।२)। 
:--औरुपथि: ॥ देवता-मत्यु:, अध्यात्म ॥ छत्द-अनुष्दुप्‌॥ 
किसने ? किससे 


कुतः केशान्कुतः सराय कुतो अस्थीन्याभरत्‌। 


किया? 
भावार्थ-किसने ये सब केश आदि पदार्थ बनाये? किस पदार्थ से बनाये? 
के 


संसिचो नाम ते देवा ये सैभारान्त्समरभरन। 

सर्व” संसिच्य पुरुंशमाविंशन्‌॥ ९३॥ 

६. ये देवाः-मनत्र १० में कहे गये जानन्रयकमेदरिात्क जो दरा देव हैं अथवा 
अधिष्ठातृसहित प्राणापानादि हैं, वे संभारन्‌-(संप्रियन्ते इति) केश आदि को समभरन्‌-एक 
स्थान पर संभूत करनेवाले हुए। ते देवाः संसिचः नाम-(सम्‌ सिञ्चन्ति) वे देव सब संभारो 
को एकत्र करके बन्धक रस से बाँधते हैं, इसी से वे “संसिच्‌' नामवाले हैं--वे संसेचन समर्थ 
संधायक हैं। २. थे देवा:-देन भर्त्यम्‌-इस मरणधर्मा सर्वम्‌-सम्पूर्ण शरीर को संसिच्य-राधिर 
से आई करके पुरुषम्‌ आविशनू-पुरुषाकृति करके इसमें प्रष्ट हुए। 

भाषार्थ--जन तक शरीर में प्राणं का निवास है तब तक ही प्राणाधिष्ठित शरीर सब 
च्यवहारों को करते में समर्थ होता है, आतः प्राणदेव ही पृथिव्यादि पंचभूतात्माओं से उत्पन्न केश 
अस्थ्यादि धातुमय पुरुष शरीर को पविष्ट करके रह रहे हैं 

/--कौरुषथि: ॥ देवता-समन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन: अनुष्टुप्‌ ॥ 
ऋषिः 


पादांष्ठीजन्तौ शिरो हस्ताचथो मुखाम्‌। 
पृष्ठीबजंहो | पाएवें कस्तत्समंदधादृ्िः॥ १४॥ 
१. ऊरू-जाँचो -ानुओं को, शिर:-सिर को, पादी-पौो को, हस्तौ-हाथों 


को अथो मुखम्‌-और मुख को पृष्ठ:-पा्वास्थियो--पसलियों को, य्जहो-हंसली की हयो 
को, पाश्लें>छाती कौ द को लदणबस सब ढाँचे को कः ऋषि:-किस सर्ष्टा विवेकी 
ने समदधात्‌-परस्पर जोड़ा। 
भावार्थ--ऊरू आदि अवयवो को कौन तल्वद्रष्टा संहित करनेवाला है? 
ऋषिः कौुपशिः॥ देवता--मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: अनुष्टुप 
महती संथा 


'शिरो हस्तायथो मुँ जिह्लां ग्रीवाश्च कीकंसा:। 
त्व॒चा परावृत्य सर्ज तत्स्था सम॑दधान्म॒ही ॥ १५॥ 
न 


और मुख को, जिह्लाम-जिह्मा को, 
वाः अश्विन को से 
आच्छादन करके सर्व तत्‌-उस सब अंगसमूह को मही सन्धा-महनीय प्रभु की सन्धानशक्ति 


(संधानकर्जी देवता) समदधात्‌=संहित, परस्पर संश्लिष्ट, स्वस्वव्यापारक्षम करनेवाली हुई। 
भाजार्थ--प्रभु की संधानशक्ति ने सब अंग-प्रत्यंगों को त्वचा से आवृत करके परस्पर 
संश्लिष्ट कर दिया। 
ऋषि:--व्कौरुपध्ि: ॥ देवता--मन्युः, अध्यात्पम्‌ ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
कः वर्णम्‌ आभरत्‌? 
'चत्तच्छरीरमशंयत्सन्धया संहितं महत्‌। 
येनेदमद्य रोच॑ते को अंस्मिन्वर्णमा्भरत्‌॥ १६॥ 
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१. यत्‌-जो संया संहितम्‌-प्रभु को संधानशक्ति से संहित हुआ-हुआ महत्‌ शरीरं 
अशयत-यह महनीय शरीर रेते ( बर्तते)-यहाँ ब्रह्मण्ड मे निवास करता है, अस्मन्‌-इस शरीर 
में कः-किस देव ने लर्णम-उस वर्ण को आभरत्‌-भरा येन-जिससे कि इदम्‌-यह शरीर अद्य 
'सोचते-आज दीस हो रहा है। 


भावार्थ से संहित अवयवॉवाले इस शरीर में कौन देव कृष्ण-गौर आदि 
चणो को भर देता है? 
ऋषि:--कौरूपधि: ॥ देवता--मनयुः, अध्यातम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
चर्ण को भरनेवाली 'ईशा' 


सर्के देवा उपांशिक्न्तदंजानादवभूः सती । 

ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्वर्णमाभ॑रत्‌॥ १७॥ 

९, से दमाता सब देन ने उपाशिकान्‌-समीष शोक शा होता चाहा। सू 
'सती-परमेश्वर से जिसका विवाह हुआ है, उस आध्या चिद्रृपिणी शक्ति ने तत्‌ अजानातू-' 
से किये गये उस संकल्प को जाना। ऐतरेयोपनिषद में यही भाव इन शब्दों में कहा गया है-- 
“ता एनमलुखन्‌ आयतन नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठता अञजमदामेति'। २. तब या-यह जो 
अशस्थ-सम्पूर्ण संसार को चरा में करनेवाले ईश की जाया-पली के रूप में ईशा-ईशाना नियन्त्री 
मायाशक्ति है, सा०उस पारमेश्वरी शक्ति ने ही अस्मिन्‌-इस षाट्कौशिक छह तहों में लिपटे हुए 
शरीर में चर्णम्‌ आभरत्‌-गौर-कृष्णादि वर्ण प्रात कराया। 

आाजार्थ-प्रभु हो देवों के एकत्रनिवास के लिए इस घाट्कौशिक शरीर को बनाते हैं। वे 
ही अपनी शक्ति से इसमें गौर-कृष्ण आदि वों को भरते हैं। 

ऋषि:--कौरूपथि: ॥ देवता-मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छून्‍द:-- अनुष्डुप्‌ ॥ 
उत्तरः त्वष्टा 

जुदा तवष्टा व्यतृणस्पिता त्वच्दुर्य उत्तः । 

गृहं कृत्वा मत्य देवाः पुरुषमाथिंशन्‌॥ १८॥ 

१. यदा=जब त्वष्दु:-कर्मों के द्वार अपने शरीर आदि का निर्माण करनेवाले जीव का थः 
पिता-जो प्रभुरूप पिता है, उन्हीं उत्तरः स्वष्ठा-स्वोत्कृष्ट निर्माता प्रभु ने व्यतृणत्‌-इस शरीर 
मैं इक्रियरूप छिद्रों को बनाया तब देखा:-सूर्य आदि देव मर्त्थ पुरुषम्‌-इस मरणधर्मा पुरुषशरीर 
को गह कृत्चा>घर बनाकर आविएन-प्रिष्ट हो गये। “सूरः शाधि भिश्‌ 
सूरय चक्षु बनकर आँखों में, वायु प्राण बनकर नासिका में, अग्नि याणी बनकर मुख में, चन्द्रमा 
मन बनकर हृदय में ऐसे ही अन्य देव अन्य-अन्य स्थानों में प्रविष्ट हो गये। 

आाजार्थ--जीव के कर्मानुसार शरीर बनता है, अतः जीव तो इसका “त्वष्टा' है ही, परन्तु 
कर्मानुसार इन योनियो में प्रा करानेवाला प्रभु “उत्तर त्वष्टा' है। वह इन शरीरो में इन्द्रिय-द्वारोँ 
को जता देता है और देव उन स्थानों में आकर आसीन हो जाते हैं। 

ऋषि:--कौरुपथि: ॥ देवता--मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्डप्‌॥ 
स्वप्नः--पालित्यम्‌ 

स्वप्नो जै तन्द्रीनिंऋति: पाप्मानो नाम॑ देवतांः। 

जुरा सालय पारित जी पर nen 

३. शरीर में इन्द्रियादि देवों के प्रवेश कर लेने घर तथा पराणापानादि के प्रविष्ट हो जाने 


ते 


xe १९.८.२० अचर्षवेदभाष्यमू 


'पर शरीर सर्वव्यबहारक्षम हो गया। अब इसमें विविध विकारों का भी प्रारम्भ bi स्यप्नः=स्वाप 
(निद्रा), बै=निश्चय से तन्द्री:अलसता, नि््हतिः=दुर्गति, पाप्मानः नाम 4 
सुरापान, स्तेय, परस्त्री-संसर्ग, दुःसंग' आदि पापमय व्यवहार (दिव्‌ व्यवहारे), जरा-बुढ़ापा, 
'खालत्यम्‌-गञ्जापन, पालित्यम्‌-बालो की सफेदी-ये सब विकार शरीरम्‌ अनुप्रालिशन्‌-शरीर 
में अनुपरविष्ट हो गये। 

भावार्थ--शरीर में प्राणन-व्यापार का प्रारम्भ हो जाने पर स्वप्न आदि विकारों का प्रवेश 
भी हो जाता है। 

ऋषि:--कौरुपशि: ॥ देवता--मन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्द:--अनुष्टप्‌॥ 
स्तेयम्‌-सत्यम्‌ 

स्तेय॑ दुष्कृतं यूंजिन स॒त्यं य॒ज्ञो यशो 

बल॑ च क्षत्रमोज॑शचच शरीरमनु परािंशन्‌॥ २०॥ 

१. स्तेयम्‌-चोरी की वृत्ति, दुष्कृतम्‌=दुष्कमे, वूजिनम्‌-पाप (८7/९ दुष्कृत, पाप ४/१), 
सत्यम्‌ यथार्थकथन, “कीर्ति, जहत्‌ त्नं च-वृद्धि का कारणभूत बल, क्षत्रम्‌ क्षतों 
से ताण करनेवाली शक्ति, ओजः चन और ओजस्विता-इन सबने शरीरम्‌ अनु प्राधिशन्‌-शरीर 


भावार्थ--जहाँ शरीर में चोरी आदि भावों का उद्गम हुआ वहाँ सत्य आदि का भी प्राुर्भाव 
हुआ। 


ऋषि/-- रुप: ॥ देखता--सत्यु:, अध्यात्यम्‌ ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
भूति--अभूति-- श्रद्धा-अश्रद्धा 
भूतिश्च या अभूतिश्च रातयोऽरांतयश्च 
क्षश्च सर्वासतृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन्‌॥ २१॥ 
निन्दाश्च॒ खा अनिनन्दाश्च हन्तेति नेतिं च। 
शरीरँ श्रद्धा दकषिणाश््॑दा चान प्रा्विशन्‌॥ २२॥ 
दभः च थे अभूतिः जसम और निरचय से असम रातयः नि, भ 
-और जो अरातयः-अदानवृत्तियाँ है, शुधः च-भूख और सर्वाः तृष्णाः च-सब प्रकार की 
प्यास--ये शरीरम्‌ अनुप्राविशन्‌-शरीर में प्रविष्ट हुई । २. निन्दाः च बै-निश्चय से निन्दा की 
चत्तियाँ, अनिन्दा: च-अनिन्‍्दा के भाय,'यत्‌ च हन्ति इति, न इति ख-और जो “हाँ या 'न' 
इसप्रकार इच्छा य अनिच्छा के भाव हैं, च-तथा अ्रद्धा-थर्मकार्यों में श्रद्धा, उसके लिए 
दक्षिणा-पुरस्का देने का विचार तथा अश्रद्धा-अ्रद्धा का न होना--ये सब बातें शारीरं 
“शरीर में प्रविष्ट हो गईं। 
भावार्थ--शरीर में समृद्धि-असमृद्धि व श्रद्धा-अन्नद्धा आदि नाना भावों की स्थिति होती 
रहती है। ये ही जातें हमारे उत्थान व पतन का कारण बनती हैं 
--ककौरुषथिः॥ देयता--मन्युः, अच्या्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
ऋच: साम आथो यजुः 
विद्याश्च जा अबिंद्याश् यच्यानयदुंपदेश्य | म्‌। 
सशरीर ब्रह्म प्राविशदूचः सामाथो यर्जु:॥ २३॥ 
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६. विद्या: च लै-निश्चय से आत्मज्ञान (पराविद्या) अष्याः च-ओर अपरा विद्याएँ 
(प्रकृति-बिज्ञान) यत्‌ च अन्यत्‌ उपदेश्यम्‌-और इनसे भिन्न जो भी उपदेश्य है; यह सब खहा- 
ज्ञान शरीरं प्राविशत में प्रविष्ट हुआ। शरीर में ऋचः-ऋचाओं का साम अथो यजुः-साम 
और यजुः का भी प्रवेश हुआ 'विज्ञान, उपासना व कर्म' तीनों की शरीर में स्थिति हुई। 

“वाहमा सरीर वियम विज उज़यना ज करम सभी का आधार 
जनता है। 

ऋषि:--कौरूपथि: ॥ देवता- मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
हसः नरिष्टा नृत्तानि 
आतन्दा मोदा: प्रमुदोऽभीमोद्मुर्दश्च ये। 
हसो नरिष्टा चि शी फल ए४७ 
मोदाः 


'विषयलाभजन्य हर्ष, ये च=और जो 


भावार्थ-शरीरधारी जीव आनन्द आदि वूत्तियों का अनुभव करता है। 
ऋषि:--कौरूपथि: ॥ देवता- मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द; - अनुष्टुप्‌ ॥ 
आजुः प्रयु 
t 


आलापाश्च॑ ग्रलापाश्चांभीलापलप॑श्च 

शरीर सर्खे प्राविशज्ञायुज: प्रयुजो 

१. आलापाः च-आभाषण (सार्थक वचन), प्रलापा: ख-निरर्थक वचन, ये च०और जो 
अभीलापलप:-उत्तर-प्रत्युत्तरूप कथन (जो प्रत्यक्ष में दूसरे की बातें सुनकर प्रत्यु्त में बातें 
कही जाएँ), आयुज:-आयोजन, प्रयुजः-प्रयोग और युज:-योग (मेल-जोल)--आलाप आदि 
सर्वे-ये सब शारीरं प्राथिशन्‌-शरीर में प्रविष्ट हुए। 

भावार्थ--जीवित पुरुष आलाप आदि करता है तथा आयोजन आदि में प्रवृत्त होता है। 

ऋषिः करूषः ॥ देवता--मन्‍्यु:, अध्यात्मम्‌॥ छन्दः अनुष्ु्‌॥ 
त्रं याङ मनः 

प्राणापानौ चक्षुः ओत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। 

व्यानोदानौ वाङ्‌ मनः शरीरिण त इयन्ते॥ २६॥ 

१. प्राणापानौनप्राण और अपान, चश: ओत्रम्‌-आँख व कान, अक्षितिः च-क्षय का 
अधाव, या च क्षिति:-और जो क्षय है, व्यानोदानौ-व्यानवायु व डदानवायु, वाकू मनः=वाणी 
और मन--ते-वे सब शरीरिणानइस शारीर के साथ इंयन्ते-गतियाले होते हैं 

आाजार्थ--प्राणापान आदि शरीर में प्रविष्ट होकर अपने-अपने व्यापारों में प्रवृत्त होते हैं। 
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१. आशिषः च-आशासन--इष्ट फल प्रार्वनाएँ ( आशीर्वाद), प्रशिषः च-प्रशासन ( आज्ञाएँ) 
संशिष:-संशासन (अनुज्ञाएँ), याः च विशिषः-और जो विशेष आज्ञाएँ हैं, चित्तानि-चित्त, 
पन, ब Ey आदि तथा सर्वे संकल्पा:-सब अन्तःकरण वृचियों शरीरम्‌ अनुप्राविशन्‌-शरीर 

f 

भावार्थ--जीचित शरीर में आशासन-प्रशासन आदि के साथ नाना प्रकार की स्मूतियों य 

संकल्प होते रहते हैं। 
ऋषि:--कौरुपथि: ॥देवता--भन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
“बीभत्सु ' शरीर ( सुबद्ध-सुघटित ) 

आखेंयीएच वास्तेंयीएच त्वरणा: कृपणाश्च याः। 

गुहाः शुक्रा स्थूला आपस्ता बँभत्सावंसादयन्‌॥ २८॥ 

६. आस्त्रेयीः अ-( अस्यते क्षिप्यते यत्‌ नाडीषु) रुधिर में होनेवाले, वास्तेयीः चनमूप्ाधार 
में होनेवाले, त्वरणा:-शौघ्रगतिवाले, या: च कृपणा:-और जो कृश (पतले) व स्थूला:-स्थूल 
(गाढे), गुह्या:-(गुहायां भवाः) हृदयदेश में रहनेवाले या अदृश्य य शुक्रा:=वीर्यरूप में परिणत 
अप:-जल हैं, ताः-बे सब जल यीभत्सौ=इस (बध बन्धने) सुबद्ध शरीर में असादयन्‌-प्रास 
होते हैं-स्थित होते हैं। 

भावार्थ-जल शरीर में जिजिधरूपों में स्थित होकर शरीर को सुबद्धता का साधन बनता है। 

ऋषि:--कौरुषथिः ॥ देवता--मन्‍्यु:, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्ड्प्‌॥ 
अस्थि-समिथा, रेतस-आज्य 

अस्थि कृत्या स॒मिधं तदष्टापो असादयन्‌। 

क या देवाः पुरुंषमाखिंशन्‌॥ २९७ 

६ ,अस्थि- (हड्डो)-समूह को समिधं कृत्वा-समिन्धनसाथन (शरीरपरिपाक का 
निमित्त) बनाकर आपः=शरीरस्थ जलो ने तत्‌ अष्ट-उन आठ धातुओं को (रस, रुभिर, मांस, 
मेदस्‌, अस्थि, मज्जा, चीर्य च ओज) असादयन्‌-शरीर में स्थापित किया और रैल:-बीर्य को 
हौ आज्यं कृत्वाः -इतद्रियों के अधिष्ठात्देयों ने पुरुषम्‌, 
आधिशन्‌-पुरुष शरीर में प्रवेश किया। 

भावार्थ--यह जीवन एक “जरामर्य प्रणगरिहोत्र है। अस्थियाँ ही इसमें समिधाएँ हैं तथा 
जीय घृत है। आग्नि आदि देव इस शरीर में स्थित होकर इस जीवन-यज्ञ को चला रहे हैं। 

ऋषि:--कौरुपथि: ॥ देवता--भनयुः, अघ्यात्मम्‌॥ छत्दः--अनुष्दुप्‌ ४ 
विराट्‌ ब्रह्मणा सह 

या आपो याश्च॑ देवता या विराड्‌ ब्रहम॑णा सुह! 

शरीरं ब्रहम प्रायिंशच्छरीरेऽखिं प्रजाप॑तिः॥ ३०॥ 

१. याः आपः-जो ' आयी वास्तेयी’ आदि जल हैं (११।८।२८), याः च देवताः-जो 
इन्द्रियों के अधिष्ठात्देव सूर्य आदि हैं, और या खिराट्‌-जो प्रभु की विशिष्ट शक्ति हैं, ये हाणा 
सहप के साथ शरीर राधिशात्‌-शीर ये प्रनष्ट होती हैं। इस शरीर में खहा (प्राविशत्‌) नप्र 
का प्रवेश होता है। यही सबका अन्तर्यामी है। शरि आधि प्रजापति:-इस शरीर में प्रजाओं 
का पालक (पुतरु्पादक) जीव रहता है। यह जीव के विविध भोगों का स्थान बनता है। 

भावार्थ-शरीर में अपनी प्रकृतिरूप शक्ति के साथ ब्रह्म का भी निवास है--वे प्रभु तो 
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नीक से यहाँ रह ही रहे हैं। शरीर में भोगों को भोगनेवाला जीव भी प्रजापति बनकर 
रह रहा है। 
ऋषि:--कौरूषि: ॥ देवता--मन्युः, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌ ॥ 
स्थूल तथा सूक्षय शरीर 


प जाय्णहा॥ 
धार देलाः प्राय॑च्छन्नग्र्यें॥ ३१॥ 


सूर्यः-सूर्य चक्षुः -च्षु-इन्दरिय को आत्मीयभाग के रूप में स्वीकार करता है। खात:-चायु 
प्राणम्‌-प्राणेन्द्रिय को अपना भाग बनाता है ( आदिल्यअ्क्षु्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌, यायुः प्राणो 
नासिके प्राबिशत्‌--ऐ० आ० २।४।२) इसी प्रकार पुरूषस्थ-इस पुरुष की अन्य 
इन्द्रियो को उनके अधिष्ठात्‌देव (=विभागपूर्वक स्वीकार करते हैं। २. अथ-इसके बाद 
इतरमू-प्राण-इन्द्रिय आदि से व्यतिरिक्त अस्य आत्मानम्‌-इसके स्थूलशरीर को देखा:-सब देव 
प्रायच्छन्‌-अग्नि के लिए भागरूप से देते हैं। एवं, मरणानन्तर अग्नि से केबल यह 
स्थूलशरीर ही दगध किया जाता है। 
भावार्थ--' नेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रयाण्यपि। वायवः पञ्च बुद्धिश्च मनः सदशं 
लि मह सतदशात्मक लिंगलरीर सुरथ न न होकर उन-ढ देव का निवासस्थान 
'बना रहता है। स्थूलशरीर आरम्बार आग्नि का भाग बनता है। 
ऋषि:--कौरुपचिः ॥ देवता--मन्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
देवमन्दिर 


तस्माद्वै हेतिं मनयते । सर्वा हा | स्मिन्देलता गायों गोषटृवासते ॥ ३२ ॥ 
१. तस्मात्‌-उपर्यु्त कारण से-क्योंकि यहाँ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों में उस-उस देवता का 
है वै=निरचयपूर्वक विद्वान्‌-ज्ञानी पुरुष इदं पुरुषभू-इस पुरुष-शरीर को खहा इति-' 

मष # (यहि सृद्धी) है” इस रूप में सन्यते-मानता है। अस्मिन्‌-इस शरीर में हि«निशचय 
अ मिस) “सब देख इसप्रकार आसते-आसौन होते हैं, इख-जैसेकि गालः गोहे-गौएँ 
गोशाला में। 

भावार्थ--सब देवों का निवासस्थान यह शरीर चस्तुतः अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवमन्दिर है। 
इसे पवित्र बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। 

ऋषिः च्कौरुपञ्िः ॥ देवता--भन्‍्यु:, अध्यात्मम्‌ ॥ छत्द:--पश्यापक्लिः ॥ 
जधा 


प्रथमेन॑ प्रमारेणं त्रेथा विष्वङ्‌ वि गंच्छति। 


अद एकेंन गच्छ॑त्यद एकॅन गच्छतीहैकॅन नि थेंवते॥ ३३॥ 
का अभिमानी जीव शरीर ख इन्द्रियों से पुण्य-पापात्मक कर्मों को करके उनके 
'फलभोग के लिए त्रिविध गतियाला होता है। प्रथमेन प्रमारेण-शरीरात्मक कर्म के क्षय से 


पुण्यकर्म 
से गच्छति=प्रास होता है, आद:-विप्रकृष्ट नरकाख्य स्थान को एकेन गच्छति=पापकर्म से प्रात 
होता है। तथा इह-इस भूलोक पर एकेननपुण्य-पापात्मक मिश्रित कर्म से निषेवतेनितरां 
सुखदुःखात्मक भोगों का सेवन करता है। 
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भाषार्थ--(“पुण्येन पुण्यलोकं नयति, पापेन पाप, उभाभ्यामेव सनुष्यलोकम्‌-प्रश्नो० ३.७) 
शरीर को छोड़ने पर पुण्य से स्वर्ग को, पाप से नरक की और पुण्य-पाप की समता में 
मनुष्यलोक में जन्म मिलता है। 
-ऋषिः = कौरुपशिः ॥ देवता--मन्युः, अध्यात्पम्‌ ॥ छन्‍्दः--अनुष्दप्‌॥ 
अष्सु शरीरम्‌, शरीरे शयः 

अप्स स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌॥ 

तस्मिञ्छयोः तस्माच्छवोः ३ 
९. चृ्दासु-चदे हए स्तीमासु=गीला कर देनेवाले अप्सु अन्तरा-जलों के भीतर शरीरम्‌ 
हितम्‌-यह शरीर रक्खा हुआ है। "आपः रेतो भूत्वा०' जल ही रेतःकणों का रूप धारण करते 
हैं। इन्हीं से शरीर का निर्माण होता है। तस्मिन्‌ अधि अन्तरा-उस शरीर के भीतर शबः-यह 
गति देनेवाला आत्मतत्त्व है। तस्मात्‌-गति देने के कारण ही शजः-यह गति का स्रोत बलवान्‌ 
आत्मा अधि उच्यते-अधिष्ठात्रूपेण कहा जाता है 

भायार्थ-रेतःकणरूप जलों में शरीर की स्थिति है। शरीर में आत्मा की, आत्मा ही इसे 
गति देता है, अतः आत्मा इसका अधिष्ठाता कहा जाता है। 

अगले सूक्त का ऋषि कांकायन है--कंक का अपत्य  कंक्‌ गती ७० ४० धातु से कंक शब्द 
द, यह चो का ब से रेल क का लच है। यह बाज लु 
है (अर्ब !०४०,७०।॥) यह शत्रुओं के प्रति आक्रमण करता है और उनका संहार करता 

९. [ नवमं सूक्तम्‌] 
ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवत अदः ॥ छन्दः सHपदाधिरद्शकवरी ॥ 
उदार प्रदर्शन से शत्रुओं का भयभीत हो जाना 


ये खाहवो या इष॑वो थन्व॑नां वीर्या [ णि च। 
असीन्परशूनायुंधं चित्ताकूतं चच यदधृदि। 
तर्दु त्वमभितरभ्यो प्र द॑शय॥ ९॥ 


१. ये बाहय:-हमारे योद्धओं की जो भुजाएँ हैं--आयुधग्राही हाथ हैं, या: इषबः-जो बाण 
ह, च-और धन्वनां चीयाणि-धनुर्थारियं के बल हैं, उन सबको तथा आसीन्‌-तलवारों को, 
परशून-कुल्हाडों को, आयुधम्‌-शस्त्रों को च-और हृदि-हृदय में यत्‌-जो चित्ताकूतम्‌-चितत 
से किया जाता हुआ शत्ुमारण संकल्प है, हे अर्थुदे-शह्रुसंहारक सेनापते। त्वम्‌-तू तत्‌ 
सर्वमू-उन आहु आदि को तथा सब आयुधों को अमि्रेभ्य:-शत्रुओं के लिए दुशे कुरू-दिखलाने 
के लिए कर. जिससे कि इन सुड प्रकरणों को देखकर शम के नो में भति का उद्भव 


आयोजनाओं को देखकर चे भयभीत हो उठें। उनमें युद्ध का उत्साह रहे ही नहीं। 
भावार्थ--शकु हमारे योडओं, अस्त्र-शस्त्रों विशाल आयोजनाओं को देखकर भयभीत 
हो जाए और सुद्ध के उत्साह बैठे 
:-काङ्कायनः ॥ देवता--अर्बुदि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 

उत्थान ख सन्नाह 
उत्तिडत सं नहाध्व॑ मित्रा देव॑जना यूयम्‌। 


सन्‍्दूष्टा गुप्ता च॑: सन्तु या नों मित्राणय॑बुंदे॥ २७ 
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१. है मित्रा:-(मिज्‌ प्रक्षेपणे) शत्रुओं का प्रक्षेपण करनेवाले देखजना:-(दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) 
विजय को कामनावाले लोगो! यूयं डक्तिष्ठआप सब उठ खड़े होओ, संनहाष्वम्‌-युद् 
लिए संनद्ध हो जाओ। २. हे अबुंदे-शत्रु का संहार करनेवाले सेनापते। था नः मित्राण्णि-जो 
भी हमारे मित्र शत्रुओं के विरोध में लड़ने के लिए आये हैं, ये यः-तुम सब देवजनों से (तृतीयार्थे 
ष्ठी) संदृष्टा:-सम्यक्‌ निरीक्षित व गुप्ता: सन्तु-सुरक्षित हों। 

भावार्थ--मित्र, देवजन उद्यत होकर और सम्यक सन्नद्ध होकर हमारे शत्रुओं से युद्ध करें। 
हमारे मित्रों का वे रक्षण करें। 


ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवठा-अुंदिः ॥ छन्दः--परोष्णिक्‌ ॥ 
आदान-संदान 
उत्तिडठतमा संभेथामादानसन्दानाभ्यांम्‌। 


अभितराणां सेनां अभि थत्तम्ुदे 
६. हे अर्ुदे-शतरुसंहार करनेयाले सेनापते! तथा न्यर्युदे-( मन्त्र ४ से उद्धृत) निश्चय से 
श्रु के प्रति जानेवाले सेनापते। आप उचि्ठतम्‌-डठ ®आरभेथ्याम्‌-( रभसं कार्योपक्रम:) 


शहरुसंहार का कार्य प्रारम्भ करो॥ आदान-सेदानाभ्याम्‌-( आदीयते अनेन, ग्रहणार्थ रज्जुयन्त्रम 
आदानम्‌, सन्दीयते बध्यते अनेन सन्दानम्‌) आदान च सन्दानरूप रखुयन्रं से अभित्राणाम-शह्रुओं 
की सेना:-सेनाओं को अभिधततमबाथ 

भावार्थ-मुख्य सेनापति (अर्थुदि) तथा अधीन सेनापति (न्य्षुदि) मिलकर शत्ुसेनाओं 
को पाशरज्जु य अन्धनरज्जुओं से जकड़ 

५ काङ्कायनः ॥ देवता-- अरबि ॥ छन्ट:--ब्णिग्बृहती गर्भाघरात़ि्दुष्बट्पदा उसिजगती ॥ 
अर्बुद + न्य्नुदि 

अरखुदिाम यो देव इंशांनश्च॒ न्य | बुदिः। 

'याभ्यांभन्तरिक्षमा्ृंतमियं च॑ पृथिवी मही। 

ताभ्याभिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्येभि सेन॑या॥ ४॥ 


याभ्याम्‌-जिनसे अन्तरिकषम्‌- 

अन्तरिक्ष च-और इय मही पृथिवी-यह महती पृथिवी आवृतम्‌-आबृत की गई है। वायुसेना 

द्वारा अन्तरिक्ष आवृत किया गया है, तथा नौसेना व स्थल (पदाति) सेना से यह पृथिवी क 
गई है। २. ताभ्याम्‌-उन द्यावापृथिवी इन्दरमेदिभ्याम्‌-राजा 


चूर्ण स्नेहबाले अबुंदि य न्यबुँदि वारा सेनया-सेना के ढ्वारा जितम्‌-जीते हुए प्रदेश को आई अनु 
'एमि-मैं अनुकूलता से प्राप्त होता हूँ। 

अर्द व न्यबुंदि शुओं को जोतने की कामनावाले व शत्रुओं को जीतने में 
समर्थ हों। ये अन्तरिक्ष च पृथिवी को वायुसेना ब स्थलसेना से आवृत करके शबुप्रदेश को 
जीतनेवाले प्रदेश हमारे लिए अतुकूलता से गति जने 

ऋषिः काङ्कायनः 


उत्तिष्ठ त्वं दॅवजनार्खुँदे सेन॑या स॒ह । भज्जन्नमित्रांणां सेनाँ भोगेभि: परिं ारय ॥ ५ ॥ 
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३. हे देखजन-शत्रु-विजिगीषु पुरुष! अर्थुदे-शत्रुसंहारक सेनापते! हर सेनया सह-सेना 
के साथ जरि अडा दो आ lec पु की सेनाम्‌-सेना न्‌ नदित 
करता हुआ--कुचलता हुआ भोगेभि: परिखारय=( भोग 47 आए» ¡१ ८०।५/॥) व्यूह में स्थित 
सेनाओं के द्वारा घेर ले। 

भावार्थ--सेनापति शत्रुसैना को अपनी व्यूढ सेना के द्वारा घेर ले तथा उसका आमर्दन कर 
दे-उसे कुचल डाले। 

ऋषिः-- काङ्कायनः ॥ देवता--अबुदिः ॥ छन्दः अनुष्टुष्‌॥ 
“स्त जातान्‌' 

स॒प्त जातान्ष्य॑ [ खुंद उदाराणां समीक्षय॑न्‌। 

तेभिष्ट्वमाज्यें हुते सर्वैरुत्तिषठ सेन॑या ॥ ६॥ 
है न्य्खुदे+ निश्चय से शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले सेनानि । त्वम्‌-तू उदाराणाम्‌-विशाल 
सलि का शत्रुओं के लिए सन्दर्शन कराता हुआ तथा सस जातान्‌- 
९! राज्यांगानि प्रकृतयः) “स्वामी, आमात्य, सुहत, कोश, 
राष्ट, दुर्ग तथा सैन्य” रूप सातों विकसित हुए-हुए राज्यांगों को दिखलाता हुआ, तेभि; 
सर्व-उन सब राज्यांगो के साथ तथा सेनया=विशेषकर सेना के साथ आज्ये हुते-युद्धाग्रि में 
घृत पड़ जाने पर-युद्ध के भड़क उठने पर उस्तिप्ठ>डठ खड़ा हो। 

भाजार्थ-युद्ध कौ परिस्थिति में राज्य के सभी अंग, विशेषतया सेना उसमें पूर्ण योग 
देनेवाली हो तभी विजय सम्भव होती है। 

(ऋषिः काङ्कगयनः ॥ देवता--अ्ुंदि: ॥ छन्दः - अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रतिध्नाना- 


प्रतिष्नानाशुमुखी कृंधुकर्णी च॑ क्रोशतु। विकेशी पुरुषे हते रदिते अंबुदे तव॑ ७॥ 

१. हे अर्चुदे-शत्रुओं का संहार करनेवाले सेनापते! तख रदिते-(रद विलेखने ४) तेरे 
ड्वारा शुओं का बिलेखन--अबदारण होनेपर--तैरे द्वारा आक्रमण किये जाने पर पुरषे हते-अपने 
पुरुषों के मारे जाने पर शत्ु-स्त्रियाँ प्रतिध्नाना-आपनी-अपनी छाती को पीटती हुई, अश्रुमुखी- 
आँसुओं से व्यास मुखॉबाली कूक '-और कर्णाभरणो के त्याग से इस्व कणोवाली य मन्द 
अवणशक्तिवाली होती हुई क्रोशतु-रोदन करे। 

भावार्थ--हमारे सेनापति द्वारा श्रुसैन्य के पुरुषों के संहार होने पर शत्रु-स्त्रियाँ छाती 
पीरती हुई ऑसुओं से ख्यास मुखोाली ब मन्द श्रवणवाली चीखती-चिललाती दीखें। 

-ऋअधिः- काङ्कायनः ॥ देवता- अर्ुदिः ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
संकर्षन्ती--करूकरम्‌, 

संकर्षन्ती करूक॑र मन॑सा पुत्रमिच्छन्ती। पति भ्रातंर्माल्स्वात्रंदिते अंबुंदे तब॑॥ ८॥ 

३. हे आुदे-शाुसहारक सेनापने! स सले अकण करने पर बसी कक 
संकर्षन्ती-अपने हाथ-पैर की हड्डियों को (“करू शब्द करनेवाली संधिवाली 
अस्या) मनकाली हुई हो खती हर, पनसा पुम्‌ इच्छती से पत्र 
को चाहती हुई-युद्ध में गये हुए पुत्रादि की मृत्यु के भय से घबराकर उनके जीवन की कामना 
करती हुई--परतिं भ्रातरम्‌-पति य भाई को चाहती हुई, आत्‌ स्वान्‌-और अन्य बन्धुओं को 
चाहती हुई (क्रोशतु) विलाप करे। 
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भावार्थ युद्ध में अपने बन्धुओं की मृत्यु के भय से व्याकुल शत्रु-स्त्री, पुत्र, पति, भाई 
'व बन्धुओं का विलाप 
-काङकगयनः ॥ देवता अदिः ॥ उनद:--पञ्यापङ्ः ॥ 
शद्रुशवों को खाकर पक्षी तृत हों 

अलिकलंवा जाष्कमदा गृध्रा: शयेनः 

ध्वाङ्क्षाः शकुन॑यस्तृप्यन्त्वमित्रेंषु समीक्षयंत्रदिते अंबुंदे तव॑॥ ९॥ 

१. अलिबलवाः-( आल सामरथो कलव वैक्लव्ये) अपने बल से भय देनेवाले चील आदि 

.=(जसु हिंसायाम्‌) हिंसा में ही आनन्द लेनेवाले सारस आदि गृ्ा:-गिदध,श्येनाः-बाज, 
चतत्त्रिण:-अत्य मांसभक्षक पक्षी, धवाक्ाः-कौये आदि शक्ुनयः-पकषी, हे अर्बुदे -सेनापते। 
तब रदिते-तेरा आक्रमण होने पर अभित्रेषु-रात्रुओं में समीक्षचन्‌- (व्यत्ययेन एकवचनम्‌ 
सा०) उनके मरण को देखते ही मरणानन्तर उन्हें खाने से तप्यनतु=तूस हों। 

भाषार्थ--शहर॒शवों को खाते हुए गिद्ध आदि तृत्ति का अनुभव करें। 
(ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवता--अर्चुदि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
श्वापर्द मक्षिका क्रिमिः 

अथो स्वं श्वाप॑दं मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः । 

पौर्ुषेयेऽधि कुणपे रदिते अंशु तव॑॥ १०॥ 

९. आधयो (आप च) और सर्न शजापदम (शनः पदानी पदानि यस 
शृगाल, व्याघ्र आदि हिंसपशु या तथा क्रिमि:-मांस के जीर्ण 
होने पर पैदा हो जानेवाले प्राणी--ये सब, हे अर्ुदे-शहुसंहारक सेनापते! तल रदिते-तेरा 
आक्रमण होने पर पौरुषेये कुणपे अधि-पुरुष- सम्बन्धी शब-शरीर पर तुप्यन्तु-तस हों। 

भावार्थ--सेनापति द्वारा शत्रु का विनाश होने पर शत्रुओं के मृत-शरीरो को हिंस्-पशु, 
मक्षिका च कृमि खानेयाले अनें। 

(ऋषिः कङ्कायनः ॥ देयता अर्दः ॥ छदः पध्यापङगिः ॥ 
निवाशा 


आ गृहीत से बह प्राणापानाज्यंदुंदे 

लिखाशा घोषाः सं यंन्त्वमित्रेंचु समीक्षयंत्रदिते अंुदे तव॑॥ १९॥ 

१, है अर्बुदे-शत्रुसंहारक सेनापते न्यर्थुदे-निश्चय से शत्रु पर आक्रमण करनेवाले उपसेनापते! 
प्राणाघानान्‌ आगृद्लीतम्‌-शह्ुसम्बन्धी प्राणापानों को सब ओर से ले-लो, संबृहतम्‌-समूल 
उत्खनन कर दो। २. त रदिते-आपके द्वारा शत्रुविलेखन होने पर अमित्रेषु-शत्रुओं पर 
समीक्षयन्‌-(षष्ठघर्थे प्रथमा) उस आक्रमण को देखते हुए लोगों के निवाशा: घोषा:-(नीचीन॑ 
ाश्यमाना:) दबी आवाजों में किये जाते हुए शब्द संयन्तु-चारों ओर उठ खड़े हों। 

भाजार्थ--हमारे सेनानी शह्ुओं को घेर लें व उत्खिन्न (नष्ट) कर दें। शत्रुओं पर होनेवाले 
आक्रमण को देखकर देखनेवाले चीख उडें। 

. काङ्कायनः ॥ देवता--अर्थुदि: ॥ छन्‍्द:--अलुष्दुप्‌ ॥ 
बाहडः 


उद्वेपय सं विंजन्तां भियामित्रान्त्सं सूंज। उरुगराहांहुङ्कैर्विध्याभितरान्न्य्ुदे॥ ९२॥ 


हे 
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१. हे न्यबुँदे-निश्चय से शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले सेनानि! अभित्रान्‌-हमारे शत्रुओं 
को उद्देषन-आप कम्पित कर दो, संविजन्ताम्‌-ये शत्रु भय से विचलित हो उडें। सिया 
संसृज-इन शत्रुओं को भय से आक्रान्त कर दीजिए। अरुगराहैः-जाँघों के जकड़नेवाले तथा 
जाड: -याहुओं को चक्र गतिवाला करनेवाले (कञ्च ४० ४५०५७ » ००८५०) श्रो से अमित्रान्‌ 
विध्य-शत्रुओं को विद्ध कर दो। 

चार्थ है सेनानि। तू शुओं को कम्पत य भयभीत करके दूर भगा दे। इन्हें ऐसे शसो 
से आक्रान्त कर जो इनकी जाँ को जकड़ दें तथा भुजाओं को यक्र गतिवाला कर दें। 

ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवता-अबुंदि: ॥ छन्‍्दः--अनुष्दुप्‌ ७ 
भुजाओं ब चित्तों की मूढ़ता 

मुहा॑न्त्वेचां जा च्च यदधृदि। 

मैषामुच्छेषि किं चन रंदिते अबु तव॑ १३॥ 

३. र सेनापते! तव रदिले=तेरा आक्रमण होनेपर एचाम्‌-इन तक की 
'बाहल:=भुजाएँ विष के आवेश के कारण सुनः psp जाएँ. 
च~ इन श्ुओं के इदि-हरय में और सह षि में सर्प है भा भी 
मूढ़ य विस्मृत हो जाए। एघाम्‌-इन शत्रुओं का किंचन-कुछ भी रथ, तुरग, हस्ति आदि लक्षण 
'जल(सैन्य) मा उच्छेषि-मत अवशिष्ट हो। 

भाजार्थ--है सेनापते। तू शत्रुओं की भुजाओं ज चित्तों को भूक बता दे। शहुओं का सब 
सैन्य तेरे द्वारा समात्त कर दिया जाए। 

(ऋषिः = काङ्कायनः ॥ देवता--अर्थुदि: ॥ छन्दः -पथ्यापङ्गिः ॥ 
'उरः प्रतिक्नाना:, पदूरौ आश्नानाः 


प्रतिष्णाता: से आ ना 

अषारिणीजिंकेश्यो |` |: पुरुंे हुते र॑द्िते अंबुंदे तखं॥ १४॥ 

६. है अर्थुदे-शतुसंहारक सेनापते! तक रदिले-तेरे हारा शज्रुविनाश होने पर घुरुचे हते-अपने 
पतियों के मार जाने पर उनकी स्त्रियाँ उर: प्तिष्ताना:-छातियों को पीटती हुई पढूरै 
आष्नाना:-जैंचाओं को दुहत्थङ मार-मारकर रोती हुईं अधारिणीः-भर्तृवियोगजनित दुख 
पीड़ित हुई-हुई, विकेश्य:-विकीर्ण केशॉवाली रूदत्य:-रोती हुई संधावन्तु-मृतपुरुषों के शयो 
की ओर शौपरता से दौडें। 

भावार्थ--युद्ध में पतियों के मारे जाने से शत्रु-स्त्रयाँ खिलाप करती हुई इधर-उधर भागें। 

ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवता--अुंदि: ॥ छत्द:-- सलपदाशबखरी ॥ 
श्वन्वतीः अप्सरसः 


स्व | न्यतीरप्सरसो रूपंका उतायुंदे। 
पे रिती रिशां 


पार हिशां दुर्फिहिलैचिणीम। 

सर्वास्ता अंबुंदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुंरूदारांश्च प्र दंशंय॥ १५॥ 

१. श्वन्बतीः- (शुना क्रौडार्थेन सारमेयेण सहिता:) कुत्तों को साथ लेकर घूपनेबाली 
अम्र स्क, डत- और रूपका Se गली El 
को, है अ्ुंदे-शत्रुसंहारक' । स्वघ-तू सर्वाः ताः=उन ; दृशे 
को रड पात्रे अन्तः रेरिहतीम्‌-पात्र के अन्दर फिर-फिर चाटती हुई दुर्निहित एचिणीम्‌= बुरी 
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तरह से फेंके हुए को चाहती हुई रिशाम्‌-हिंसक सेना को, च-और उदारान्‌-तकृष्ट शस्त्र- 
प्रयोगों को प्रदर्शय-शत्रुओं के लिए दिखलानेवाला बन। 

भावार्थ-शत्रुओं के लिए विविध “हिंसक, भक्षक व रूपक' सेनाओं को तथा उत्कृष्ट 
शस्त्र-प्रयोगों को दिखलाया जाए, जिससे वे युद्ध से भयभीत हो उठें। 


ख़डूरऽधिचङ्क्रमां खर्थिंकां 
य उंदारा आन्तहिंता गन्धर्वाप्सरसश्च ये। सर्पा इंतरजना रक्षांसि॥ १६॥ 
असुंङ्मुखान्‌। स्व॒भ्यसा ये चोंख़छसा:॥ १७॥ 
खडूरे-आकाश के दूरदेश में अधि-ऊपर चल्क्रमाम-चड्क्रमणशील--इधर-ढधर 
प्रादुर्धूत होती हुई खर्थिकाम्‌-छोटी-छोटी खर्ववासिनीम्‌-कुछ चौखती-सी हुई(वासयते ।० 
५०७७०७) माया को तू शत्रुओं को दिखा। थे-जो उदाराः-विशाल योजनाएँ है, उन्हें शहुओं के 
लिए प्रदर्शित कर च~और ये अन्तर्हिता:-जो भीतर छिपे हुए गन्धर्वाप्सरसः का धारण 
करनेवाले (गां धारयन्ति) च जलो में विचरनेवाले (अप्सु सरन्ति) सर्पां:-कुटिल चालवाले, 
इतरजनः अन्य लोग है, रक्षासि-राकसी चृतियाले कूर लोग हैं. उन्हें त शहुओं के लिए 
दिखला। २. अतुर्दष्ट्रान्‌ क्ुम्भमुष्कान्‌-चार-चार दाढोंवाले, दौँतोजाले, 
चढ़े के समान बड़े-बड़े अण्डकोशॉवाले असूङ्मुखान्‌-रुभिर लिप मुखोवाले भंयकर रूपों को 
शत्रुओं को दिखा। ये च-और जो स्वभ्यसा:-स्वयं भयंकर डद्भ्यसा:-दूसरों में भय उत्पन्न 
करने में समर्थ हैं, उन्हें शत्रुओं को दिखा। 
भआावार्थ--शधुओं को भयभीत करने के लिए विविध मायावी प्रयोगों का प्रदर्शन किया 


ऋषि: काङ्कायनः ॥ देवता- अदः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
जयाँश्च 


उद्य त्वम॑बुदे मित्रांणाममू: सिच॑:। जयश्च जिष्णुश्चामित्राँ जय॑तामिन्द्रमेदिनौ ॥ १८॥ 
=शरुसंहारक सेनापते! त्थम्‌-तू अभिन्नाणाम-शत्रुओं की अमूः 

सा. जली -कम्मित कर दे। जयान्‌ च-जीतता हुआ 
च-और जिष्णुः-जीतने के स्वभाववाला--ये दोनो इन्तरमेदनीनप्रभु के साथ स्नेहवाले होते हुए 
जयताम्‌-चिजय प्रास करें। 

भर साति य को कत करें। हमार ये अ और नगा के 
साथ स्नेहवाले होते हुए सदा जीतते हुए हों, जीतने के स्वभाववाले हो। ये शतं को पराजित 
करें। 


ऋषिः--काङकायनः ॥ देववा-अुंदि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ४ 
अग्निजिल्ला: धूमशिखा 


प्रबलो मुदितः शयां तो न्यबुंदे। 
अप्निजिहा धूमशिरा जयन्ती्यन्तु सेन॑या॥ १९॥ 
६. हे न्यर्खुदे-निश्चय से शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले सेनापते ! प्रलीनः» (ब्ली वेष्टने) 


उड ११.९.२० अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


घिरा हुआ मुदितः-पिसे हुए गाजरॉचाला हत:-गतप्राण हुआ-हुआ अभिन्र:-शतु शयाम्‌-भूमि पर 
'सोनेवाला हो। अग्निजिल्ला:-आग को ज्वालाएँ धूमशिखा:-धूम के प्ररोहोंवाली सेनया जयन्ती:-सेना 


'है सेनापते! तू आम्नेयासत्रों का प्रयोग करती हुईं सेना के साथ विजय को प्राप्त हो। 
_ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवता--अुंदि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌॥ 
' वरंखरम्‌ हन्तु" 
तवाच प्रणुत्तानामिन्‍्दरों हन्तु चरैवरम्‌। 

अमित्राणां शचीपतिर्मामीचाँ मोचि कश्च॒न॥ २०॥ 

१, हे अर्थुदे-शत्रुसंहारक सेनापते। तया-गतमन्त्र म वर्णित 'च अग्निज्वाला से 

रणांगण से दूर धकेले हुए अमित्राणाम्‌-शत्ुओं के खरचरम्‌ ब्र ब््ठ योधाओं को 
इप मार डालें। शचीपतिः “शक्ति का स्वामी इनाः-शहिद्यवक राजा ओं को मारे। 
कश्चन मा सोचि-इनमें से कोई छूट न जाए। 
भावार्थ--शह्ुओं के प्रमुख व्यक्तियों को मार डाला जाए, विवशा में इनका सर्वोच्छेद ही 


'डीक है। 
॥ देखता--अ्ुदि: ॥ छन्‍्द:-- अनुष्दुप्‌॥ 
शत्रुओं के दिलों का दहल जाना 

उत्क॑सन्तु हद॑यान्यूर््यः ] 

शीष्कास्यमन्‌ं र्ततामभित्रान्मोत मित्रिणः ॥ २९४ 

१. शत्रुओं के हृदयानि-हदय म कल से उद़त हो जाएँ--उखड जाएँ। 
शत्रुओं का प्राणवायु ऊर्ध्वः उदीषतु-शरीर से ऊपर उठकर निकल जाए। अभित्रान्‌-शत्रओ को 
शौष्कास्यम्‌-भय के कारण मुख का सूख जाना ( अनुनर्तताम्‌-अनुगत (परा) हो। 
'उत्त-इसके थिपरीत (07 ॥९ ०४१९१ ॥०॥५) मित्रिणः मा-हमारे मित्रभूत लोगों को आस्यशोष 
आदि प्राप्त न हो। 

भाजार्थ--हमारे रतुओं के दिल उखड़ जाएँ, उनके प्राण शरीर से निकलने को हों और 
(आस्य (सुख) शोषण से ले मृत्यु को प्राप्त हों। हमारे मित्रों की ऐसी स्थिति न हो। 

ऋषिः क्ङकायनः ॥ देवता- अर्दः ॥ छन्द " 
'बस्ताभिवासिन: 


अंबुंदे त्वमभित्रेधयो दृशे कुरूदारांश्च प्र दंर्शय॥ २२॥ 
अ धीरा:=और जो धीर (धिया ईते इति धर: )--समझदार हैं, परन्तु ये अथीरा:-जो 
शत्रु पर आक्रमण के लिए अति अधीर (चज्चल) हैं, च-और ये-जो पराञ्च:-परे-दूर तक 
'गति करनेवाले हैं, बधिराः च=आक्रमण की अधीरता में रुकने की किसी भी बात को न 
'सुननेवाले हैं, तमसाः- आक्रमण के विषय में किसी भी थिष्न को न सोचनेखालने तमोगुण प्रधान 
हैं, ये च-और जो तूपराः-तोप के गोले के समान हिंसक हैं (तुप हिंसायाम्‌), अथो-और 
बस्ताभिवासिनः-( बस्त गतिहिसायाचनेषु) सदा हिंसा में ही निवासबाले हैं, अर्थात्‌ स्वभावत: 
कूर हैं, स्वान्‌ तान्‌-उन सबको, हे अर्ुदे-शुसंहारक सेनापते! त्वम्‌-त्‌ अमि्रेभ्यः दुशे 
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आराव के देखने के लिए कर आअ»और उदारान्‌ प्रदर्शय-युद्ध की प्रकृष्ट आयोजनाओं 
उनके लिए दिखा, जिससे चे शत्रु भयभीत होकर युद्ध की रुचि व उत्साह से रहित हो जाएँ। 
भावार्थ--शत्रु हमारे योद्धओं के उत्साह य युद्ध की विशाल आयोजनाओं को देखकर 
भयभीत हो उठें और युद्ध के उत्साह को छोड़ दें। 
-ऋषिः--काङकायनः ॥ देवता--अर्थुदि: ॥ छन्दः --पच्यापङगिः ॥ 
+ त्रिषन्धिः च 


के सहर्रशः हनाम=हज़ारों को हो एक उद्योग से हम मारनेवाले हों। 

भाजार्थ--शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाला सेनापति तथा “जल, स्थल व बायु' सेनाओं का 
शासक राजा हमारे शत्रुओं को इसप्रकार विद्ध करें कि हज़ारों शत्रु एक ही उद्योग से नष्ट हो जाएँ। 

(ऋषिः --काङ्कायनः ॥ देवता-- अर्थुदि: ॥ छन्दः - समपदाशक्यरी ॥ 
ज अन्न की कमी, न योद्धाओं की 

'चनस्यतीन्वानसयत्यानोष॑धीरुत यीरुथ॑ः। 

गन्धर्वाप्सरस: सर्पान्देवान्युण्यजनान्पितूत्‌। 

सर्वास्ताँ अंबुंदे त्वमभितरभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय ॥ २४॥ 

१. चनस्पतीन्‌-चिना पुष्प के फलवाले यूक्षों को, खानस्पत्यान्‌-फूललं के बाद फल देनेवाले 


आः-रहणरील लताओं को, है अने सेनापते! सकता के लिए 
दृशे कुरु-दिखला। शत्रु को यह स्पष्ट हो जाए कि हम 
'गन्धर्वाप्सरस:-(गां 


की जए ९, यनः ॥देवता- अनु: भज्यः-स्पदालबबरी प 
देखानुग्रह से शत्रुओं पर शासन 
इशां यों मरुतों देव आदित्यो ब्रह्म॑णस्पतिं:। 


शां ख डन््रश्चािशचं भाता मित्र: प्रजापतिः । 
ईशां ख ऋष॑यश्चक्कुरमित्रेंषु समीक्षयंत्रदिते अंबुंढे त्॑॥ २५॥ 


y 
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६. है अुदे-सेनापते। अभिन्रेयु-शतुओं पर तब रदिले-हेरा आक्रमण होनेपर, उस आक्रमण 

को समीक्षयन्‌-(व्यत्येन एकवचनम्‌) देखते हुए मरूतः-वायुओं के समान वेगवान्‌ भट देवः 
आहिल सूर्यसम तेजस्वी पुरुष तथा ब्रह्मणस्पति:-ज्ञानी पुरुष खः-( अमित्रेषु) 
:-शासन करें। इन्र; च अश्मि: छ-शब्रुविद्रावक राजा, अग्निसम 


ह) -शतरुओं पर तुम्हारे शासन को स्थापित करे तथा ऋषय:-(ऋष्‌ 
।७ ॥॥) शत्रुसंहारक तत्द्रष्टा लोग चः ईशाम्‌ (चक्रुः) «शत्रुओं पर तुम्हारा शासन स्थापित 
करें। 

भावार्थ--जब हमारे सेनापति द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण किया जाता है तब सब देव हमारी 
सहायता करते हैं और शत्रुओं पर हमारा शासन स्थापित होता है। (004 75०९ ५h hel? 


themselves) 
र „ऋषिः काङ्कायनः ॥ देवता--अर्चुदि: ॥छन्दः-पच्यापङ्किः ॥ 
मित्राः देवजनाः 


तेषां सर्वेषामीशांना उत्तिंडत स॑ नंहाध्यं भित्रा देव॑जना यूयम्‌। 

इमं संग्रामं संजित्यं यथालोकं थि तिंडध्वम्‌॥ २६॥ 

६. तेथाम्‌-उन सर्वेधाम-सब शत्रुओं के ईशाना:-शासक होने के हेतु से उस्तिष्ठत-उठो 
और संनहाष्यम्‌«अपनी कमर कस लो--युड के लिए सल्नद्ध हो जाओ। हे मित्रा:-हमारे साथ 
-लोहवाले देखजना:-शत्रु विजगीयावाले लोगो यूयम्‌-तुप सब इमं संग्रामं संजित्य-इस संग्राम 
को सम्यक्‌ जीतकर यथालोकम्‌-अपने-अपने स्थान पर, नियत पदों पर थितिटठ्वम्‌-िरोषरूप 
से स्थित होओ। 

भावार्थ--हम सब मित्र व विजिगीषायाले होते हुए आपने शह्रुओं को परास्त करके ही 
दम लें। 

'शत्र॒विनाश के लिए आवश्यक है कि हम अपना सम्यकू परिपाक करें (भ्रस्ज पाके), ' भगु” 
अनें और igs में रसजाले-शक्तिसम्पन्न * अङ्गिराः ' बनें। यह * भूगु अंगिरा" ही अगले सूक्त 
का ऋषि है 


१०. [ दशमं सूक्तम्‌] 
ऋषि:-- भूरङ्गिराः ॥ देवता--्रिषन्धिः ॥ छन्द: -विराद्पथ्याखृहती ॥ 
शतरुविद्रावण 


उत्तिष्ठत सं नहाध्वमुदांराः केतुभिः सुह। 
सर्पा इतरजना रक्षौस्यमित्राननुं धावत ॥ १॥ 
१. हे उदारा:-औदार्यगुण से युक्त सेनानायको! केतुभिः सह-अपनी ध्वजाओं के साथ 
बुङ के लिए उड खड़े होमो। संहाच्यम्‌-कयच आदि धारण करके युदू के लिए 
उद्युक्त हो जाओ। हे सर्पा:-सर्पवत्‌ कुटिल गतिवाले सैनिको! इतरजना:-सामान्य लोगों से भिन्न 
खीर पुरुषों! रक्षांसि-रक्षण समर्थ पुरुषो। अमिज्ञान्‌ अनुधावल-श्ुओं का शीघ्रता से पीछा 
करनेवाले बनो। 

भावार्थ-देशरक्षा के लिए हम पताकाओं को लेकर उठ खड़े हॉ--सन्नद्ध हो जाएँ। हमारे 
चीर सैनिक शत्रुओं का पीछा करके उन्हें खदेड़ दें। 
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ऋषि:--भूग्वज्लिरा: ॥ देवता--जिवन्धि: ॥ छन्दः चद्पदातरिषटुरगर्भाऽतिजगजी ॥ 
सुव्यवस्थित राष्ट्र 
इशां चों खेड राज्यं त्रि्न्ये अरुणैः केतुभिः सह। 
चे अन्तरि ये दिवि पृथिव्यां ये च॑ मानवाः 
तरिर्न्धेस्ते चेत॑सि दुणांमांन उपांसताम्‌॥ २॥ 
३, बा स्या इ ईशां वेद्‌-शासनशक्ति को जानता है, अर्थात्‌ राष्ट्र में सर्वत्र 
शासन की सुव्यवस्था है। हे त्रिषन्धे-जल, स्थल व वायु-सेना के साथ समर्थ राजन्‌! अरुणी: 
केतुभिः सह-विजय की सूचक अरुण वर्णवाली पताकाओं के साथ रहनेवाला जो तू है, उससे 
=तुम त्रिषन्धि के चेतसि-चितत में वे सब दु्णामान:-( दुए नम्‌) दुष्टता को झुकानेवाले-- 
राष्ट्र से दुष्टता को दूर करनेवाले -समौपता से रहनेवाले 
हों--चे-जो दिजि-घुलोक में निवास करनेवाले है अयर जो ज्ञान में घिचरण करते हुए सदा 
सा हो [क में निवास करते हैं, ये अन्तरिक्षे-जो उपासना-प्रवृत्त लोग सदा हृदयान्तरिक्ष 
यें निवास करते हैं, ये च-और जो सामान्य व्यवहार में प्रवृत्त लोग पूथिव्याम्‌-इस पृथिवी पर हैं। 
भावार्थ - गप्ट भें शासन सुच्यवस्थित हो। राजा को विज्ञयमूचक पताकाएँ सदा फहराती 
रहें। राजा दुष्टता को दूर करनेवाले उन सब पुरुषों का ध्यान करे(रक्षण करे) जोकि “ज्ञान, 
उपासना च पार्थिव (संसारी) व्यवहार' में प्रदृत्त हैं 
ऋषि:-- भूग्वड्लिरा: ॥ देवता--ज्िचन्थि: ॥ छन्दः विराङासतारपङ्कः ॥ 
अयोमुखाः सूचीमुखाः 
Shoe ps अथो विकङ्कतीमुंखा: 
ऋष्यादों आ संजन्त्थमित्रान्लेण ज़िघन्धिना॥ ३७ 
१. इस बज्ेण-वज़-तुल्य दृढ़ शरीरवाले (यदश्नामि जलं कुर्च इत्थं वज़माददे) 
“जल, स्थल ख वायु' सेना के अध्यक्ष से प्रयुक्त हुए-हुए ये जाण अभित्रान्‌ आसजन्तु-शत्रुऑं 
को जा-साकर लगे! जो जाण अपु लोड के समन कठोर मखा है, सूचीतुका/ नया 
के समान तीक्ण चॉचबाले हैं आथो-और विकङ्कतीसुखा:-कंघी के समान मुखबाले हैं, 
“कच्चे मांस को खा-जानेयाले हैं और जातरंहस:-जायु के समान चेगवाले हैं 
भावार्थ--हमारे वज़तुल्य दृढ़ शरीरवालेत्रिषन्धि सेनानी से छोड़े गये तीक्षण बाण शत्रुओं 
को विद्ध करनेवाले हों। 
ऋषि:-- भूग्वड्लिरा: ॥ देवता--जिषन्धि: ॥ छन्द: विराडतुष्टुप्‌ ॥ 
सुहिता सेना 


अन्तर्थौहि जातवेद आदित्य कुणपं खहु। जिष॑न्धेरियं सेना सुहितास्तु मे खशें ॥ ४॥ 
१. है जातवेद-उत्पन्न ज्ञानवाले--समझदार आदित्य-(आदानात, दाप लवने) समन्तात्‌ 
“बहुत शाबों को अन्तः थेहि-यहाँ रणांगण 


सुहिता-सम्यक्‌ धारण की गई के सेना-मेरी सेना ज्िघन्ये:-/जल, स्थल व वायु" सेना से 
मेलवाले मुख्य सेनापति के वशे अस्तु=वश में हो। 

भावार्थ-हमारा सेनापति समझदार, उपायकुशल (५ ० 7९७०७९०) च शत्रुओं का 
'समन्तात्‌ छेदन करनेवाला बने। सम्यक्‌ धारण की गई यह सेना उसके चश में हो। विजय के 


* 
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लिए आवश्यक है कि हमारी सेना सुशिक्षित हो, उसका सम्यक्‌ पालन किया जाए तथा वह 
पूर्णतया सेनापति के शासन में हो। 
(ऋषिः भृग्वङ्गिराः ४ Ms ॥ छदः -अनुषटु्‌॥ 
सुद्धयज्ञ में प्राणाहुति 

उत्तिष्ठ त्वं देंवजनायुंदे सेन॑या स॒ह। 

अयं जलिब आहुंतस्रिषनधरहुतिः प्लिया॥ ५॥ 

१. हे देवजन=शत्रु को जीतने की कामनावाले! अर्बुदे-शतरुसंहारक सेनापते! सेनया 
सह-सेना के साथ त्वम्‌ उत्तिष्ठ-तू उठ खड़ा हो-युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जा। आयम्‌-यह 
अति: “युद यज्र मे आतन घः आइक- 
प्राणों तक को आहुत कर देनेवाले ये 
कर देना त्रिषन्धेः प्रिया-'जल, स्थल व वायु-सेना” इ 

भावार्थ-सेनापति सेना के साथ शत्रु के मक्राबले के लिए सन्नद्ध हो जाए। सेना द्वारा 
देशरक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राणों की बलि दी जाती है। युद्ध-यज्ञ में पड़नेवाली यह प्राणों 
'की आहुति सेनापति को प्रिय ही लगती है। 

(ऋषिः भगगाः ॥ देवता--ज़िषन्धि: ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
-चतुष्पदी 


शितिपदी 
शितिपदी स॑ द्यतु श्रव्येईैयं चतुष्पदी । 

कृत्येउमि्रेभ्यो भव॒ तिषन्धेः सह सेन॑या ॥ ६॥ 

१. शितिषदी- ( शी ५० ५७०१०१) तीग्र गतियाली--तीषण चरणोंजाली, का भारी 
(हसत्यश्वरथपादातं सनङगचत्टयम्‌) “हाथी, घोड़े, रथ य पैदल' इन चारों 
शरब्या=(शरी कुशला) बाणसिद्या में कुशल सेना संद्यतु=शप्रुओं का खण्डन करनेणाली हो। 
३. है a < 'का छेदन करनेवाली सेने। तू त्रिषन्धे: सेनया सह+त्रिषन्थि की इस “जल, 
स्थल व वायु' सेना के साथ अभिम्रेभ्यः भज-शत्रुओं के विनाश के लिए हो ('मशकाय धूमः 
की भौति यहाँ चतुर्थी का प्रयोग है)। 

भाजार्थ--सेता तीम्र गतियाली हो, जह ' हाथी, घोड़े, रश्च ज च्यादों' से युक्त हो, जाणयिद्या 
में कुशल हो, यह शत्रुओं का छेदन करनेवाली हो। 

जिः भृयङिरः ॥ देवता--ज़िचलिधि: ॥ छत्द:--आलुष्दुप्‌ 


धूमाक्षी 
मूलकी सं प॑ततु कृथुकर्णी च॑ क्रोशतु। 
सेः सेन॑या जिते अरुणाः स॑न्तु केतय॑ः॥ ७॥ 

१. थूमाक्षी-आग्रेयास्त्रों के धुएँ से आवृत औँखोंवाली, कृधुकर्णी च-और पटहष्वनि से 
हतश्रवण सामर्थ्यवाली ( अल्पश्रोत्रा) परकीया सेना क्रोशतु-किंकर्सव्यतामूढ बनी हुई आक्रोश 
करे। २. इसप्रकार त्रिचन्धे:=' जल स्थल च वायुसेना" के सेनापति की सेनया-सेना के द्वारा 
जिले-शन्ु को जीत लेने पर आरूणणाः केतखः सन्तु-हमारी अरुण खर्ण की पताकाएँ फहराएँ। 
हमारी विजयसूचक अरुणवर्ण कौ पताकाएँ आकारा में फहराएँ। 

भाषा्थ--शहुसेना हमारे आग्रा के धूम से च्याकुल आँखोंचाली च युद्ध-वाद्य की ध्वनि 
से विनष्ट श्रवण सामर्थ्यवाली होकर चीखें व चिह्लाएँ। हमारी अरुण वर्ण की विजय-पताकाएँ 
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आकाश में फहराएँ। 
ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त्रिघन्धिः ॥ छन्‍्द:--विराद्िष्दुप्‌॥ 
पर 


मृत 
अवांयन्तां पक्षिणे ये वयास्यन्तररिके दिवि ये चर॑न्ति। 
श्वापंदो मक्षिंकाः से ंभन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम्‌॥ ८॥ 


शबो के भक्षण के लिए उद्यत हों (अपक्रमन्ताम्‌) तथा आमादः-कच्चा मांस 
शुक्षा:-गिद्ध कुणपे-शवों पर रदन्ताम्‌-अपनी चोंचों य पज्जों से विलेखन करें। 
भावार्थ--मृतशत्रुसैन्य के शव पक्षियों, हिंसपशुओं, मक्खियों च गिद्धों का भोजन ब्नें। 
“अधिः भृग्वज्लिरा: ॥ देखता--ज़िवन्थि: ॥ छन्द: -- पुरोधिरादपुरस्ताउ उयोतिस्विष्दुप्‌॥ 


इन्द्रसन्‍्धा 

अआामिन्‍्द्रेंण सन्धां स॒मथ॑त्था हाणा च यूहस्पते। 

तयाऽहमिन््रसन्थया सरवान्देयानिह हुंव इतो ज॑यत मामुत॑:॥ ९॥ 

९. हे गृहस्पते-यूहतीसेना के पति! यां सन्धाम्‌-जिस प्रतिज्ञा का इन्द्रेण हाणा अ-मुझ 
शह्लुविद्रावक राजा तथा राष्ट्र के ज्ञानियों के साथ समथ्त्था:-आपने संधारित किया है, अहम्‌- 
इस राष्ट्र का शासक तया इन्द्रसंघया-उस राजा के द्वारा की गई प्रतिज्ञा के हेतु से 
देवान्‌-सब विजिगीषुओं को इह-यहाँ हुओ-पुकारता हूँ। हे देबो! आप इतः जयत-इन हमारी 
सेनाओं स्थापित करो मा अमुतः-उन शतरुसेनाओं में नहीँ। 

भावार्थ-राजा प्रजा के चुने हुए ज्ञानी पुरुषों के साथ प्रजारक्षण की प्रतिज्ञा करता है। उस 
प्रतिज्ञा की पूर्त्यर्थ वह विजिगीषु पुरुषों को आमन्त्रित करता है और शत्रुओं को पराजित कर 
राष्ट्र का रक्षण करता है। 

ऋषिः भृङ: ॥ देवता--श्िचन्धिः ॥ छन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
असुरक्षयणं वम्‌ 

यृहस्पतिंराजिरिस ऋष॑यो ब्रहम॑संशिताः। असुरक्षयणं खधं त्रिघ॑न्धिं दिव्या अंयन्‌॥ १०॥ 

बृहस्पतिः-सवोत्कष्ट ज्ञानी आंगिरसः-अङ्ग-पत्ङ्ग में रसवाले देवमन्त्री ने तथा 
्रह्मसंशिता:=ञ्ञान से तीकण बने हुए ऋषय:-ऋषियों ने दिखि-विजिगीषा होने पर असुरक्षयणं 
bed (दुष्ट शत्रुओं) का विनाश करनेवाले आयुधों तथा ्रिचन्धिम्‌-' जल, स्थल, वायु' 
सेनापति का आश्रयन्‌-आश्रय किया। 
भावार्थ--सेनापति के य अस्त्रं के ठीक होने पर ही विजय सम्भव है। 


ui 


त्रिष॑न्धिं देवा अंभज॒न्तौज॑से च॒ बलाय च॥ ११॥ 
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१. चेन-जिस तरपनि सेनापति के द्वारा सुल: -रकषित हुआ. हुआ असी यह आदित्य:-ज्ञान 
का आदान करनेवाला “ब्राह्मण” च-तथा इन्द्रः-शत्रुविद्रावक त्रिय उभौ-दोनों तिष्ठतः-अपने- 
अपने कर्ततव्य-कर्मों में स्थित होते हैं, उस ब्रिषन्धिम्‌-'जल, स्थल व वायु” सेना के साथ 
मेलवाले सेनापति को देवाः-सब विजिगीषु लोग आभजन्त-सेवित करते हैं, जिससे ओजसे 
च बलाय खनये वृद्धि के साधनभूत ओज को तथा शुकषय के साधनभूत बल को प्रास कर 
सके 


] 
भावार्थ--सेनापति के द्वारा शत्रुओं को परास्त करने पर सुरक्षित राष्ट्र में सब ब्राह्मण स 
क्षत्रिय अपने कर्ततव्य-कर्मो में स्थित होते हैं। इस सुरक्षित राष्ट्र में सब देव ओजस्विता व बल 
का सम्पादन करते हैं। 
_ऋषि:--भृग्वल्लिरा: ॥ देवता--त्िघन्थि: ॥ छन्द: -पञ्चपदापश्यापङ्किः ॥ 
बृहस्पति आङ्गिरस का वञ् 
सर्व ल्लोकान्त्सम॑जयन्देवा आहुत्ानयां 
चृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिंज्लतासुरक्षयंणं ख॒धम्‌॥ १२॥ 
१. आङ्गिरिसः=अङ्ग- नकन रसाले रक्िसाली शीरयाले चह -ान पुरुष न 
“जिस असुरक्षयपणम्‌-असुरों का क्षय करनेवाले -आयुधभूत “बज़ 
असिड्जत-सिक्त का जिस क्रियाशीलताकूप वज् को (चज गती) अपनाया अनया 
इस वज्ररूप आहुति के दवारा देखाः-देयों ने सर्वानू-सब लोकों को समजयन्‌-जीत 
क्रियाशीलतारूपी बज़ से ही देख थिजयी बनते हैं। 
भावार्थ-जीवन में क्रियाशील बनकर हम सब आसुरभावों को परास्त करें और इसप्रकार 
शरीर में * आङ्गिरस" तथा मस्तिष्क में बृहस्पति बनें। यही सब लोकों को जीतने का मार्ग है। 
(ऋषिः = भूगङ्गरः ॥ देवता~-श्िचनधिः॥ छन्दः -चद्पदाजगती ॥ 
अमित्रान्‌ हन्मि ओजसा 
चृहस्पतिराङ्किरसो यञ्च॑ यमसिंज्यतासुरक्षमंणं खधम्‌। 
तेनाहममूं सेनां नि लिंम्पामि बृहस्पतेऽभित्रान्ुन्म्योज॑सा ॥ १३॥ 
आङ्गिरसः बृहस्पतिः ने यम्‌-जिस असुरक्षयणं खम्‌-आसुरभावों 
के चिनाशक आयुध यजं असिज्चतःक्रियाशीलता को अपने जीबन में 'सिक्त किया, तेन-ठसी 
बज के द्वारा अहम्‌-मैं अपूं सेनाम्‌-उस शत्ुसेना को निल्लिष्पामि-नितररां छिप्न 
करता हूँ। हे यृहस्पले-प्रभो! मैं अब ओजसा-ओजस्विता से अमित्रान्‌ हन्मि-सब शत्रुओं को 
जिनष्ट कर देता हूँ। 
भावार्थ--क्रियाशीलता रूप बज़ से आसुरभावों का विनाशा करते हुए हम शाहसैन्य को 
छिन्न कर डालें। 
_ऋषिः--भूग्ङ्गरः ॥ देवता ्रिषन्धिः ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
'यज्ञशीलता ख आन्तर शत्रुविजय 
सर्वे' देया अत्यायान्ति ये अश्नन्ति ख॑द्कृतम्‌। 
इमां जषध्वमाहुतिभितो ज॑यत॒ मामुत॑ः ॥ १४॥ 
येऽजो चवद्कृतम्‌-' वषट्शब्दोच्चारण किये हुए यज्ञरोष को ही 
अश्लन्ति-खाते हैं, वे सबे-सब देवा:-देववृत्ि के व्यक्ति -क्रोध आदि शब्रुओं 
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'का अतिक्रमण करके प्रभु के सम्मुख उपस्थित होते हैं। २. इसलिए हे समझदार पुरुषों! इमां 
(आहुतिं जुषध्वम्‌-इस का सेवन करनेवाले बनो। इस यशीलता के द्वारा इतः जयत-इधर 
से विजय प्रात करो, अर्थात्‌ शरीरस्थ शत्रुओं को जीतने में समर्थ होओ। मा अमुतः-दूर से-- 
बाहर से विजय करनेवाले ही न बनो। बाहारा्ुओं का वह महत्त्व नहीं, जोकि 
अन्तःशह्रुओं को जीतने का महत्त्व है। 

भावार्थ--हम यज्ञशौल बनकर अन्त:शहरुओं के चिजेता बनें। बाह्मशातुओं के विजय से ही 
अपने को कृतकृत्य न मान बैठें। 

ऋषि:--भूग्वज्लिरा: ॥ देवता--ज़िवन्धि: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
“महती सन्धा 

सर्वे देवा अत्याय॑न्तु त्रिष॑न्धेराहुति: प्रिया । 

सन्धां महतीं रक्षत ययाग्रे असुंरा जिताः॥ १५॥ 

१. सर्वे देखा:-सब विजिगीषु पुरुष अति आयन्तु=काम, क्रोध आदि को ाँधकर प्रभु के 
समीप प्राप्त हों। ्रिचन्धे:-'जल, स्थल ज चायु” सेना के सेनापति कौ आहुतिः-देशरक्षा के यज्ञ 
में दी गई प्राणों की आहुति प्रियानप्रीति का सम्पादन करनेवाली है। 'तन-मन-धन' की आहुति 
देकर ही व्यक्ति मुष्यों का ज प्रभु का प्रिय बनता है। २. महतीं संधाम्‌-सर्थमान प्रतिज्ञा को 
कि 'यदि योन्याः ्मुच्यऽहं तत्प्रपद्ये महेश्चरम्‌' अब को बार संसार में आने पर अवश्य प्रभु 
कौ शरण में आऊँगा” गर्भावस्था में कौ गई इस सर्वमहान्‌ प्रतिज्ञा को रक्षित करो। इस प्रतिज्ञा 
का पालन करते हुए, तुम इस बात को न भूलना कि यहो यह महती संधा है यया-जिसके 
दवारा अग्रे-सर्वप्रथम असुराः जिता:-देयों द्वारा असुरों का पराजय किया गया। 

भावार्थ--हम तन, मन, धन कौ लोकहित के यज्ञ में आहुति देते हुए प्रभु को परात करें। 
इस आहुति से ही तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए देव, असुरों का पराजय करते हैं 

. भृ्यङ्गराः॥ देवता--पिघन्थि: ॥ छन्दः ep का जिकुष्मभीरमचरी 
'चायु, इन्द्र, आदित्य ख चन्द्र” देव- 

जायुरमित्रांणामिष्वग्राण्याज्ज॑तु। 

इन्द्र॑ एषां बाहून्प्रति (nh शंकन््रतिधामिषुम्‌। 

आदित्य एंधामुस्रं चि चन्द्रम युतामग॑तस्य॒ पन्थांम्‌॥ १६॥ 
:=हमारा चायव्यस्त्र अमित्राणाम्‌-शत्रुओं के इषु आग्राणि-बाणों के अग्रभागों को 
(आ अञ्चतु-आभिमुख्येन प्रात हो-लक्परापि से पूर्व ही शत्र॒बाणों को गिरा दिया जाए। 

=ऐन्दर (विद्युत्‌ का) अस्त्र एचाम्‌-इन शत्रुओं की बाहून्‌ प्रतिभनत्तु- भुजाओं को भग्न कर 
दे, इसप्रकार भग्न कर दे कि चे इषु प्रतिधाम्‌-बाण को पुने: धनुष पर धारण करने के लिए 
मा शकन्‌+मत समर्थ हों। २. :>आग्रेयास्त्र (आदित्य का) एाम्‌-इन शत्रुओं के 
अस्बम्‌-अस्त्रों को विनाशयतु=नष्ट कर दे। इनके सामर्थ्य को कुण्ठित करके समास कर दे। 
अन्‍्द्रमा:-चन्द्र-सम्बन्धी-( वारुणास्त्र)-अस्त्र अगतस्यनहम तक आने की इच्छावाले, परन्तु हम 
दक न पईले हुए स के प्आमू-यार्ग को सुताम-ठससे पू कर दै--शत्रु को हम तक 
पहुँचने का मार्ग ही प्रात न 

भावार्थ--विविध अस्त्रों के प्रयोग से हम शत्रु को हमपर आक्रमण के अयोग्य बना दें। 
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ऋषि:-- भूग्बड्जिरा: ॥ देवता--त्रिषन्धिः ॥ छन्द --पथ्यापङ्किः ॥ 
देखों का खहारूप वर्म 
यदि ्रुर्दैपुर खरहम खमाणि चक्रिरे। 
परिपाणं कृण्वाना चदुंपोधिरे स तदरसं कूंधि॥ १७॥ 

१. यदि-(यदा) जब देवपुराः-देवनगरियों में निवास करनेवाले व्यक्ति प्रेसुः-शाहु पर 
आक्रमण के लिए चलते हैं तब बाहा वर्माणि चक्रिर-ज्ञान को व प्रभु को अपना कबच बनाते 
हैं। इस ब्रह्मकवच से ये अपना रक्षण करनेवाले होते हैं। २. ज्ञानपूर्वक तथा प्रधुस्मरणपूर्वक 
तनूपानम्‌-अपने शरीरों का रक्षण तथा घरिपाणम्‌-समन्तात राष्ट्र का रक्षण कृण्यानाः-करते 
हुए ये सर्व तत्‌ अरसं कृथि-उस सबको निःसार कर देते हैं, यत्‌-जो उप अखिरे-हमारे विषय 

श्बुओं ने होन बातें कही हैं। शत्रुओं कौ अभिमान भरी जातों को, उन्हें परास्त करके, ये 
चय्थ कर देते हैं। 

भावार्थ--देवलोग प्रभु को अपना कवच बनाकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। श्रुओं को 
रास्त करके ये उनकी डॉगों को समाल कर देते हैं। 

ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता~ श्रिचनधिः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 


मृत्युना अ पुरोहितम्‌ 

ऋष्यादांगुलत॑य॑न्‍्युत्पुनां ॥ ज्िच॑न्धे ग्रेष्ि सेनंया जयामिश्ञान्प्र पंचास्थ ॥ ९८ ॥ 

23 त्रिषन्धे-' जल, स्थल व वायु' सेना के कलक आ इक 

अनुवरतयन्‌- अनुव्रत करता हुआ, च-और यृल्युना पुरोहितय-पृत्यु ही जिसके 
सामने खड़ी है. शज अल सह न हो स ह को सेना ग्रह सेना 
साथ आक्रान्त कर, जय-इन तथा अभिन्नानू प्रपक्मस्थ-इन 

मध्य में विजेता के रूप में प्रवेश करनेवाला हो। पे 

भाजार्थ--हमारा त्िषन्थि सेनापति शत्रुओं को परास्त करके विजेता के रूप में उनके मध्य 
में, सन्धि आदि के लिए, प्रवेश करे। 

ऋषि:-- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता--त़िषन्धि: ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
तमसा परियारय ( मोहनास्त्र ) 

त्रिषन्धे तम॑सा त्थममित्रान्परिं खारय। पृषदाज्यप्रंणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन॥ १९॥ 

१. त्रिषन्धे-हे 'जल, स्थल व वायु' सेना का सन्धान करनेवाले सेनापते! त्वम्‌=तू तमसा" 
धूप्रास्त्र ढ्वारा उत्पन्न किये गये अन्धकार से अभिज्रान्‌ परिवारय-शत्रुओं को घेर ले। शत्रु चारों 
ओर अन्धकार-ही-अन्धकार में होते हुए किंकर्तव्यमूढ़-से बन जाएँ। २. पृषद्‌ आज्य- 
(पृष ४० ।॥ आज्प- अंज्‌ १० ६०) विनाशकारी आक्रमण ( धावे) से परे धकेले हुए 
“उन शत्रुओं में कश्चन सा सोचि-कोई भी छूटे नहीं। सब शत्रुओं का सफाया ही 
कर दिया जाए। 

भाजार्थ--त्रिषन्थि को चाहिए कि जह शत्रुसैन्य को, अन्धकार-ही-आन्धकार में करके, 
विनाशक आक्रमण द्वारा समाप्त कर दे। 

ऋषिः भृर्ङ्गिराः ॥ देवता- त्रिघन्धिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


शतरुसैन्य 
शितिपदी सं पंतत्खमित्रांगाममूः सिचः । मुह्॑न्त्वद्यामूः सेनां अमित्राणां न्यर्खुदे ॥ २०॥ 


अथैकादश काण्डम्‌ १९.९०.२४ ५२३ 


६. शितिपदी (रि ७ ४०७१) शीघ्र च तीज गतिवाली हमारी सेना संपततु-शुसन्य पर 
दू पड़े। अमिन्नाणाम्‌-राजुओं की अमू:-वे दूरस्थ सिच:-सेनापक्तियाँ हमारी सेना द्वारा आक्रान्त 
की जाएँ। अद्य-आज अभित्राणाम्‌-राुओं की अमूः सेना-े सेाएँ, हे न्यबुंदे-निश्चय से 
रओं पर धावा बोलनेवाले सेनापते! मुहान्तु-हमारी सेनाओं के आक्रमण से मूक हो जाएँ। 

भावार्थ--हमारी सेनाओं के प्रबल आक्रमण से शत्रुसैन्य सम्पूढ़ हो जाए। 

ऋषि:--भूग्वड्विरा: ॥ देवता-जिषत्थि ॥ छन्दः --विरादपुरस्तादबृहती ॥ 

जाहि एषां खरं खरम्‌ 
आमिन्नां न्यर्ुदे जहो [ यां चर॑वरम्‌। अनयां जहि सेन॑या॥ २१॥ 

२८ लतया बोलनेयाले सेनापते। आधिना, नाद 
मूढा-मोहावस्था में चली गई हैं, एघाम्‌-इनके खरैखरम्‌ जहिन शरेठ-श्ेष्ठ--चुने हुए बीरों को मार 
ra rors on I Re का 

शत्रुसेना चुनकर मार डाला जाए। 
र को पराजित करने का यही स्वोत्तम उपाय है। Rh 
ऋषि:-- भृग्वज्लिरा: ॥ देवता त्रिचन्धः॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
कवचपाश--रथपाश 

यश्च॑ कल॒ची यश्चांकयचो मित्रो यश्चाज्मनि। 

ज्यापाशैः क॑वचपाशैरज्म॑नाभिहंतः शयाम्‌॥ २२॥ 

१. यः च कलजची-जो कयचवाला है, यः च अकखच:-और जो कलच नहीँ पहने हुए 
है, यः च अभित्रः-और जो शल्रु अज्मनि-(अजति अनेन इति अज्म रथः) रथारूक है, यह 
ज्यापाशैः-धनुर्गत मौर्वी के पाशों से, कयचपाशीः-कवच के पाशों से तथा अज्मना-रथगत 
पाशों से अभिहत:-हिंसित हुआ-हुआ शयाम्‌-रणांगण में लेटे। 

भावार्थ-कयचथारी शरुसैनिक मौर्या पाशों से हिंसित किये जाएँ, बिना कबचबाले 
कयचपाशो से हिंसित हों तथा रथस्य रथपाशों का शिकार बनें। इसप्रकार हम शतरुसैत्य को 


पराजित करें। 

_ ऋषिः भृग्लक्लिरा: ॥ देखता--ज़िघन्शि: ॥ छन्दः = अनुष्टुप्‌ ॥ 

वर्मिणः सादिनः 

चे चर्मिणो येऽवर्माणों अमित्रा ये च॑ वर्मिण: 
सर्वास्तां अंबुंदे हुताञ्छयानोदन्तु भूम्याम्‌॥ २३॥ 

थे रथिनो ये अर्था अंसादा ये च॑ सादिन: 
सवींनदन्तु तान्हतानग्राः श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४॥ 

१, येऽजो अमित्रा:-शत्रु 


'शस्त्रनिवारक 
अलुद:शहसंहारक सेनापते। हान्‌ तान साने एरा मारे हुए उन सबको भूष्याम:इस 
जुवो पर शानः अदन्तु-क्ते खादें। २. थे रथिन:-जो शल र हैं, थे अर्था:-जो सहित 
हैं, असादा:-जो अश्वादि यानों से रहित पदाति हैं, ये च सादिन:-और जो अश्वारूद हैं, हतान्‌ 

-सर्वानूनमारे हुए उन सबको गृक्रा:-गिद्ध श्येना:-बाज और घतत्त्रिण:-चील-कौवे आदि 
पक्षी अदन्तु-खाएँ। 


५ ११.१०.२५. अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
रावार्थ- कवचधारी, बिना कबचवाले, रथी, अरथ, पदाति व घुड्सबार' सभी शब्रुसैनिक 
रणांगण में मृत होकर कुत्तों, गिद्धों, बाजों व चील-कौये आदि का भोजन बनें। 
ऋषि:-- भृल्वक्लिरा: ॥ देवता-जिघन्थि: ॥ छत्द:--ककुभुष्णिक्‌ ॥ 
का 


पराजय 
सहस्तरकुणपा शेतामायित्री सनां समरे खथानाम्‌। विविं्द्ा ककजाकृंता॥ २५॥ 
१ आभित्री सेना-शत्रुसेना हमारी सेना को प्रात करके वधानाम्‌-हनन-साधन आयुधों का 
समरे-(सम्‌-अर) संगमन होने पर लिजिसा-विबिध शस्त्रपातों से मारी हुई न 
असंख्यात शबों से युक्त हुई-हुई ककजाकृता-( खण्डश: कृता, ।१७।३।०५ आष्टे) टुकड़ै-डुकड़े 
की हुई शेताम्‌=रणांगण में शयन करे 


करके (कुचल कर) रणांगण में सुलनेवाले बनें। 
देवता त्रिषन्धि: ॥ छन्दः - प्रस्तारपङ्किः ॥ 


'भृग्बक्विरा: 

शत्रु का “मर्माहत व ध्राशायी' होना 
ममाचिधं रोर॑जतं सुपर्णरदन्तु दुश्चिते मूदितं शयांगम्‌। 
-य इमां प्रतीचीमाइंतिममित्रो नो युयुत्सति॥ २६४ 


आहुतिम्‌-युदयक्ञ म डाली गई बाण-प्रक्षेपरूप आहुति को 
लिए चाहता है, अर्थात्‌ जो हमारे आक्रमण को रोकने का 


भरा हुआ है-जिसे चारों ओर संकट दयम ला हय रोकुघतम्‌-आतिशयेन 

विलाप कर रहा है, मृदितम्‌-जो युद्ध में चू्णीभूत (पिसा-हुआ) हो गया है, और शयानम्‌- भूमि 

चर लेट गया है-धराशायी हो गया है, ऐसे 
भावार्थ--जो हमारे शरप्रक्षेप के विरोध 

धराशायी हो जाए और गिद्धों का भोजन बने। 

देवता--त्रिचर्श्ष; ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 

त्रिषन्थिना वज्रेण 

याँ देया अनुतिष्ठन्ति यस्या जास्ति खिरा॑नम्‌। 

तयेन्द्रों हन्तु वृत्र॒हा वज्रेण त्रिष॑न्धिना॥ २७॥ 

१. देवाः=शत्रुओँ को जीतने की कामनावाले योद्धा युद्धयज्ञ में याम-जो बाणप्रक्षेपलूप 
आहुति अनुतिष्ठन्ति-प्रदान करते हैं, यस्या:-जिस आहुति कौ विराधनम्‌-विराद्धि--मोषबीर्यता-- 
असफलता नास्ति-नहीँ है तया-उस आहुति से इन्द्र:-शत्रुविद्रावक राजा यृत्रहा-राष्ट्र के 
चेस्वेबालों का नाशक होता हुआ त्रिघन्धिना='जल, स्थल व वायु'--तीनों सेनाओं से मेलवाले 
बज्ेणानगतिशील च वज़संहतन मुख्यतम सेनापति के द्वारा हन्तु-शज्ुओं को नष्ट करे। 

आार्थ--शश्ुविद्वावक राजा वज़तुल्य दृढ़शरीरवाले सेनापति के द्वारा थाणो की प्क्षेपरूप 
आहुति से शत्रुओं को नष्ट कराए। 

॥ इत्येकादशं काण्डम्‌॥ 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ 
यहाँ प्रथम सूबत का ऋषि * आथर्वा' है-यह स्थिरवृत्ति का है (न थर्वीति) तथा आत्मनिरीक्षण 
'की प्रवृत्तिवाला है (आथ अर्वाङ्‌) । यह स्वार्थ के लिए न जीकर परार्थ में प्रवृत्त होता है, पृथिवी 
को अपना घर बनाता है। इसकी धारणा है कि 
अथ घड्बिंशः प्रपाठकः 
६. [ प्रथम सूक्तम्‌] 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः त्रिषु ॥ 
पृथिवीं धारयन्ति 


सुत्यं बृहदूतमुगर दीक्षा तपो ग्रहा य॒ज्ञः पूंथियीं धारयन्ति। 

सा नॉ भूतस्य भव्य॑स्य पलु सनोक॑ पृंथिजी न॑ः कृणोतु॥ ९॥ 

१, "बृहत्‌ सत्यम्‌-वृद्धि का कारणभूत सत्य, उप॑ ऋतम्‌-प्रबल तेजस्विता का साधक-- 
ऋत, अर्थात्‌ भौतिक क्रियाओं का ठीक समय य ठीक स्थान पर करना, दीक्षा-प्तग्रहण, 
त-प, खहा- जान और यजः यजे आ पृथि भारयाि-पथियी का धारण करती हैं 
जब एक राष्ट्र में लोग, “सत्य, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञों' को आपनाते हैं तब यह राष्ट्र 


धारण करें, पृथिवी हमारे भूत य भविष्य को आ्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन को उज्ज्वल बनाएगी तथा 
हमारे लिएं प्रकाशमय जीवन को प्रास कराएगी--इस विस्तृत पृथिवी पर हम सब परस्पर प्रेम 


से रह पाएँगे। 
(आचि: आध्या ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः भरिव 
पृथिवी माता की विशाल गोद 

असंबाधं म॑ध्य॒तो मानवानां यस्या उद्वतः प्र॒वत॑: स॒मं जहु। 

जानांचीरया ओषधीर्या विभ॑ति पृथिवी ज॑: प्रथतां राध्यंतां नः॥ २॥ 

१. पृथिवी 'पृथिवी' है-सचमुच पर्या विस्तारवाली है। यह आपनी गोद में मानबों के 
लिए पर्यात स्थान रखती है। उनके परस्पर सम्बाधनटकराने की यहाँ आवशकता ही नहीं। 
सामान्यतः एक देश व दूसरे देश के मध्य में पर्वत व नदी, सिन्धु आदि की इसप्रकार की एक 
स्वाभाविक सीमा-सी अती हुई है कि एक-दूसरे से लड़ने की सुविधा व सम्भावना ही कम 
हो जाती है। इसप्रकार मानवानाम्‌-मनुष्यों के असम्बाधम्‌ मध्यतः-परस्पर न टकराने की 
व्यवस्था करती हुई, यस्या:-जिस पृथिवी के उद्वतः-(॥८४)४. ५५०४०३, ५००; pri।९९ 
-उच्चस्थल, प्रवतः" (००॥४।; ४००/०९) ढलान व समन्‌-समस्थल जहु-बहुत हैं। या-जो 


\ 


५२६ १२.१.३ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


पृथिवी नानावीर्या:-विविध शक्तियॉवाली ओषथ्ी:-ओषधियों को जिभर्ति-धारण करती है, वह 
पृथिवी नः प्रथताम्‌-हमारी शक्तियों का विस्तार करे और नः राब्यताम्‌-हमारे लिए कार्यों में 
सिद्धि को प्राप्त करानेबाली हो। 

भावार्थ-पृथिवी विशाल है--समझदार व्यक्त्यों को यहाँ परस्पर टकराने (सम्बाध) की 
आवश्यकता नहीं। पृथिवी के उच्चस्थल, ढलान व समस्थल बहुत हैं। वे भिन्न-भिन्न स्वभाववाले 
व्यक्तियों के रहने के लिए पर्यात हैं। यह पृथिबो विविध ओषधियों को जन्म देती हुई हमें शक्ति- 
सम्पन्न बनाती है करती है। 

. अधरा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्‍्द:-ब्रिष्दुप्‌ ॥ 
यस्यामन्नं कृष्टयः 

यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन् कृष्टयः संबभूदु:। 

यस्याभिदं जिन्यति प्राणदेजत्सा नो भूमिः पूर्वपेयें दधातु ॥ 

१. यस्याम्‌-जिस पृथिवी सें Csi हैं, उत-और सिन्धु:-प्रवाहमयी नदियाँ हैं, 
आपः-ील आदि के रूप में जल हैं, यस्याम्‌-जिसमें कृष्टयः-श्रमशील कृषकजन अन 
सभ आ उत्तन क हैं। ९: अस्थाम-जिस की न इप्‌ णत्‌ ए 

गतिशील प्राणी जिन्वति-अन्न-जल से तूति का अनुभव करते हैं, सा-वह भूमि:-' 
न:हे पूरवयये दधातु-पालनात्मक ल पूरणात्मक (पु पालनपूरणयोः) दुग्ध-रस आदि पेय 
थी यः पता रकी) चमः करे। इये दष -एम अह 'कराके पुष्टि 
वाली हो। 

भाखार्थ--प्रभु ने इस पृथियी पर समुदं, नदियों ज झौल आदि ड्वारा पानी की सुव्यवस्था 
की है। यहाँ श्रमशील मनुष्य अन्न के उत्पादन का ध्यान करते हैं और आन्न-रस द्वारा तृत्ति का 
अनुभव करते हुए अपना धारण करते हैं। 

ऋषि:--अथ्र्वा ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः -षद्पदाजगती ॥ 
गोदुग्ध+अन्न 
यस्याश्चतख्ः प्रदिशः पृश्चिव्या यस्यामत कृष्टयः संबभूवुः । 
था बिभर्ति अहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमिगाच्यप्यन् 


पृथिव्याः पृथियी 

जिससे सब ओर विविध सौन्दर्य है। यस्याम्‌-जिसमें कृष्टयः ्रमशौल मनुष्य अन्न संबभूवुः - अन 
को सम्यक्‌ उत्पन्न करते हैं। २. या-जो पृथिवी जहुधा-बहुत प्रकार से प्राणात्‌ एजत्‌-प्राणधारण 
करनेवाले गतिशील प्राणियों का विभर्ति-भरण व पोषण करती है। सा भूमिः-वह भूमि नः-हमें 
जोषु-गौओं में अन्ने अपि-तथा अन्न में भौ दधातु=स्थापित करे। गोदुग्ध हमारे लिए सदा सुलभ 
ना रहे तथा अन्न की हमें कमी न हो। 

भावार्थ--इस पृथिवी की सभी दिशाएँ उत्तम हैं। यहाँ ्रमशील कृषकजन अन्न का उत्पादन 
करते हैं। यह सभी प्राणियों का धारण करती है। हमारे यहाँ गोदुग्ध व अन्न सदा सुलभ हों। 

ऋषि:--अश्चर्वा: ॥ देवता- भूमिः ॥ छन्‍्द:--घट्पदाजगती ॥ 
भग+वरच॑स्‌ 
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याँ देवा 
गवामश्वानां चर्यसश्च विष्ठा भगं चर्चः पृथिवी नों दधातु॥ ५॥ 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.१.७ 

९. पा धिय पर चलें: अपन घल ग पूरन आल पूजा 
प्रथमस्थान में स्थित, सात्त्विकवूचि के पुरुष विचक्रिरे-विशिष्ट कर्मों को करते 
चृथिवी पर देवाः=देववृ्ति के पुरुष आसुरान्‌ अभ्यवर्तयन्‌-असुरों को आक्रान्त करते हैं 
(भिवत्‌ ७ आ आ अर्थात जँ अ प्रबल नहीं हो पाते। २. बह गजामू-गीओं की 
अश्वानाम्‌-घोड़ों की च-और जयस:-पक्षियों की विष्ठाम्‌-(वि-स्था) विविध रूप से रहने 
का स्थान बनी हुई पृथिबी-भूमि नः-हममें भगं बर्च:-ऐस्वर्य और तेज दधातु- धारण कराये। 
यह पृथिवी हमारे लिए ऐश्वर्य व तेज को देनेवाली हो। 

भावार्थ--इस पृथिवी पर पालन व पूरण करनेवाले श्रेष्ठजन विविध कर्तव्य-कमों को करते 
हैं। यहाँ देव असुरों को प्रबल नहीं होने देते। यह पृथिवी गौओं, घोड़ों व पक्षियों का विशिष्ट 
स्थिति-स्थान है। यह पृथिवी देस्वर्य च तेज का धारण करे। 


ऋषिः आधर्य ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द: -घद्पदाजगती ॥ 
हिरण्यवक्षा: 


ल बाणी महष 'हिरंण्यबक्षा जगतो निवेशंनी। 
शैशव ती भूमिर्िमि्््यभा र्णे नो दधातु॥ ६॥ 
है, 


-हमं णे दातुं में थारण करे। पृथियो "गौ 
मा मे रका सेचन करता है सरकार सू शी मं वृष्टनल का सेचन करता है। 
तब यह पृथिवी अन्नाद ्विणों को जन्म 

भावार्थ-यह पृथिवी सबका भरण करनेयाली है, सब जसुओं का धारण करनैयाली, 
सबका आधार, सुवर्ण की खानोंवाली यह पृथिलौ सब जगत्‌ को बसानेवाली है। यह अन्नादि 
द्वारा हमारी जाठराग्नि को ईंधन प्रास कराती हुई, हमें सब द्रविणों को प्रास कराती है। 
_ऋषिः--अश्च्ा ॥ देखता-- भूमि: ॥ छन्द: -प्रस्तारपङ्गिः ॥ 


य 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना थिश्वदानी' देखा भूमिं पृथिवीमप्र॑मादम्‌। 
सा नो मधुं प्रियं दुंहाम्थों उक्षतु वर्च॑सा॥ ७॥ 
पृथिवीं भूमिम्‌-जिस अतिराय विस्तारवाली भूमि का अस्वष्नाः-निद्रा य आलस्य 

से रहित देखा:-देव लोग विश्यदानीम्‌-सदा अप्रमादम्‌ रक्षन्ति-प्रमादरहित होकर रक्षित करते 
हैं, सा-वह पृथिवी नः-हमारे लिए प्रिय भधु-प्रीणित करनेवाले मधुवत्‌ मधुर अन्नों को 
दुहाम-प्रपूरित करे अथो-और इनके द्वारा खर्चसा उक्षतु-शक्ति से सिक्त करे। 

भावार्थ--सब देव प्रमादशून्य होकर इस पृथिवी की रक्षा करते हैं। यह हमारे लिए मधु 
का दोहन करती हुई हमें शक्ति से सिक्त करे। 


५०८ १२.९.८ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


-ऋषिः-अथर्व ॥ टेववा-- भूमि: ॥ उत्ट:-- घट्पदाबिराडस्टि:॥ 
'सत्येनावृतम अमृतम्‌' हदयम्‌, 

यार्ण॑वेधिं सलिलमप्न असीद्यां मायाशिरन्व्च॑रन्मनीचिणं:। 

अस्था हृदय परमे व्यो | मन्तसत्येनाृतममृततं पृथ्चिव्या:। 

सा नो भूमिस्त्वियिं बल राष्ट्र दंधतुत्तमे॥ ८॥ 

१. या-जो अग्रे-पहले अर्णचे अधि-महान्‌ समुद्र में सलिलम्‌ आसीत्‌-जलरूप ही थी, 
अर्थात्‌ जल में ही लीन हुई-हुई थी (अद्भ्यः पूथियी) जलों से हो तो इसकी उत्पत्ति होती 
है, याम्‌-जिस पृथिवी को मनीधिणः-ह्नी लोग मायाि:-प्रज्ञानों के साथ अनु 
अनुकूलता से सेचित करते हैं। सा भूमिः-चह भूमि नः-हमारे लिए उत्तमे राष्ट्रे-( 
से सेवित) उत्तम राष्ट्र में स्थियिं बलं दधतु-ज्ञानदीसि व बल को धारण करे। २. यह पृथिवी 
हमारे लिए 'त्विषि और बल” को धारण करे, यस्याः पूथिव्याः-जिस पृथिवी का--पृथिवी पर 
थिचरण करनेवाले मनीषियों का--हृदयम्‌-हदय परमे व्योमन्‌-परम व्योम, अर्थात्‌ प्रभु में है 
(ऋचो अक्षरे परमे व्योमनु०) और अतएव सत्येन आयृततम्‌ू-सत्य से आवृत है--प्रभुस्परण से 
हृदय में असत्य के प्रवेश का सम्भव नहीं रहता, अतएव अपृतम्‌>अमृत है--विषय-वासनाओं 
के पीछे मरनेवाला नहीँ है। 

भावार्थ--यह पृथिवी पहले जलरूप थी। इस पृथिवी पर मनीची लोग ज्ञानपूर्वक विचरण 
करो हैं पधी पर विचरनेवाले इन मनीष का हय र मे स्थित होता है--सत्य से आवृत 
होता है थिचय-घासनाओं के पीछे मरनेयालला नहीं होता 

ऋषिः = अथर्य ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द: - परानुष्टुप्‌ ॥ 
समानी: 

यस्यामापः परिराः स॑मानीरंहोरात्रे आप्र॑मादं क्षर॑न्ति। 

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयों दुहामशों उक्षतु वर्चीसा॥ ९॥ 

१. यस्याम्‌-जिस पृथिवी पर आपः-जल परिचराः-चारों ओर गतिवाले हैं--सर्वत्र उपलभ्य. 
ह तथा समानीः-(सम्‌ अन्‌) सम्यक्‌ प्राणित करनेवाले हैं (अपोमयाः प्राणा:)। ये जल 
अहोरात्रे-दिन-रात अप्रमादं क्षरनति-प्रमादशनय होकर संचलित हो रहे हैं। २. सा-वह भूरिधारा= 
अनन्त अथवा पालक य पोषक धाराओयाली भूमिः-पृथिवी नः-हमारे लिए पयः-दुग्ध का-- 
(आप्यायन करेयाली वस्तुओं का दुहाम-प्रपूरण करे। अथो-और दुग्ध के प्रपूरण के दारा चर्चसा 
उकषतु-वर्चस्‌ से सिक्त करे-हमें यह शक्तिशाली बनाए। 

भावार्थ-इस पृथिवी पर प्राणशक्तिप्रद जल चारों दिशाओं में बह रहे हैं। यह पृथिवी हमारे 
जलिए दुग्ध के प्रपूरण के द्वारा शक्ति का सेचन करनेवाली बनती 

ऋषिः अश्यर्वां ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द:-घद्पदाजगती ॥ 
शचीपति इन्द्र 

यामश्विनालमिंमातां खिष्ुर्यस्याँ लिचक्रमे। इनदरो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिं:। 

सा नो भूभिविं सुजता माता पुत्राय॑ से पर्यः॥ १०॥ 

१. याम्‌ऽजिस पृथिवी को अश्विनौ-सूर्य व चन्द्र अमिमाताम्‌-मापने में लगे हैं-पूर्व से 
पश्चिम की ओर जाते हुए सूर्य व चन्द्र मानो पृथिवी को माप ही रहे हैं। यस्याम्‌-जिस पृथिवी 
'घर विष्णुः=( आदित्यानामहं विष्णुः) सर्वाधिक देदीप्यमान विष्णु नामक आदित्य 


अथ हदं काण्डम्‌ १२.९.१२ ०९ 


'गतिवाला व पुरुषार्थवाला होता है। अथवा विष्णु:-सर्वव्यापक प्रभु यस्याम्‌-जिस पृथिवी पर 
जिचक्रमे-विविध सृष्टि (पदार्थो) को उत्प करता है। २. याम्‌-जिस भूमि को इन्द्रः-जितेन्द्रिय, 
शचीपति:-शक्ि व प्रज्ञान का स्वामी पुरुष आत्पने-अपने लिए अनमित्राम-शत्र॒रहित चक्रे-करता 
है। जितेन्द्रिय बनकर, शक्ति य प्रज्ञान के साथ विचरने पर, यहाँ कोई भी पदार्थ हमारे लिए 
हानिकर नहीं होता। सा नः भूमिः-वह हमारी भूमिमाता भे-मेरे लिए पयः जिसुजतास-दूध 
दे, जैसेकि माता पुत्नाय-माता पुत्र के लिए दुग्ध देती है। 

भावार्थ--सूर्य और चन्द्र से इस पृथिवी का मानो मापन हो रहा है। इन सूर्व-चन् के 
या सर्वव्यापक प्रभु पृथिवी पर विविध वनस्पतियों को जन्म दे रहे हैं। यह पृथिवी शक्ति व 
प्रतान के स्वामी जितेन पुरुष की मित्र है। यह भूमि हम पुत्रों के लिए आप्यायन के साधनभूत 
दुग्ध आदि पदार्थों को दे। 


गिरय॑स्ते परयता हिमलन्तोउर॑ण्य॑ ते पृथिवि स्योनमंस्तु। 
उ भूमिं पृथिवीमिन््॑गुमाम्‌। 
गीतोऽहंतो अक्तोऽध्य॑हां म महम्‌॥ १९॥ 


पराल करनेवाले ख हमारी गौबों के लिए चारागाहो के रूप में हो। 
२. मैं पृ्चिबीम्‌= अतिशयेन वि्तारवाली, भूमिम्‌-(भवन्ति भूतानि यस्यां सा) प्राणियों की 


जोकि बग सबका भएन करनेवाली है, कृष्णाम्‌-जो कृषकों हा कृष्ट हई है, रोहिणीम्‌-सय 
नहाती को उत्पन्न करनेवाली है, खिश्वरूपाम्‌-नाता प्रकार के प्राणियों से युबत है, श्रुवाम- 
अपनी मर्यादा में स्थित है तथा इन्रगुप्ताम-प्रभु द्वारा अथवा प्रभु के प्रतिनिधिरूप राजा द्वार 
सुरक्षित हुई है। 

भावार्थ--पृथिवी के “गिरे, हिमाच्छादित पर्वत व अरण्य' हमारे लिए सुखकर हों। यह 
हमारा भरण करती है, कृषि द्वारा अजं को देती है, सब वनस्पतियों की उद्मस्थली है। मै 
अपराजित ख अक्षत हुआ-हुआ इसपर स्थित होऊँ। 

ऋषिः अधरया | देवता--भूयिः ॥ छन्दः --पञ्चपदाशकवरी ॥ 
(साता भूमिः --पुत्रोऽहं पृथिव्याः 

यत्ते मध्यं पथि यच्च नध्यं यास्त ऊर्जस्तन्व | संबभूवुः। 

तासु नो धेह्यभि न॑ः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या:। 

चर्जन्यंः धिता स उं नः धिपर्तु॥ १२ 
अव॒-जो ते-तेरे ऊर्ज:-(ऊ्ळ आनं च रसं च--नि० ९.४१) अनन 
तन्बः-शरीर से संबभूबुः-उत्पन्न होते हैं, तासु=उन अन्न-रस आदि में नः-हमें 


y 


२२९११ >> अध्वशेदभब्यन्‌ 
पृथिवी का मध्य व केन्द्र शतशः स्वर्ण आदि धातुओं का उद्रमस्थल है। वह हमे इन हिरण्य 
आदि के साथ आरास हो। २. भूमिः माता-यह भूमि माता है, आहं पृथिव्याः पुत्रः-मैँ पृथिवी 
का पुत्र हूँ। चर्जन्यः घिता-मेघ ही पिता है। सः-वह उ=निरचय से नः पिपर्तु-हमे पालित व 
पूरित करे। भूमि माता है, पर्जन्य पिता है। पर्जन्य ही वृष्टिसेचन द्वारा भूमि में अन्नादि का उत्पादन 
करता है। मैं इनसे पालित इनका पुत्र हूँ। 

भावार्थ--पृथिती के मध्य व केन्द्र में शतशः स्वादि थातुएँ स्थापित'हैं। पृथिवी के शरीर 
से ही सब अन्न-रस आदि की उत्पत्ति होती है। यह भूमि माता इनके ड्वारा हमारा पालन करती 
है। भूमि माता है, पर्जन्य पिता है। ये मेरा पालन करते हैं। 

(ऋषिः अध्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छत्द:--पज्लपदाशक्यरी ॥ 
यज्ञबेदि 


यस्यां वदिं परिगृहत्ति भूम्यां यस्य यूज तन्वते दिश्वक॑ाणः । 
यस्या मीयन्ते स्वर॑वः पृथिव्यामूष्यांः शुक्रा आहत्या पुरस्तात्‌ 
सा नो भूमिवर्धदरधमाना॥ १३॥ 
६. यस्यं भम्याम्‌-जिस भूमि पर चदि परिगहन्ति-वेदि का ग्रहण करते हैं और यस्थाम्‌-जिस 
पर वेदि को बनाकर, विश्वकर्माण:-सबके लिए (विश्व) कर्मों को करनेवाले विश्वकर्मा 
अञ तन्वते-यज्ञ का विस्तार करते हैं। २. यस्यां 'पृथिव्याम-जिस पृथियी पर स्वकः 
पे ऊचे और शका य 
(चमकते हुए) आशयः पुरसतात्‌-आहत से पूर्व भीयन्ते-मापकर बनाये जाते हैं, सा-वह 
वर्धपाना-इन यज्ञा से वृद्धि को प्रात होती हुई भूमिः-भूमि नः जर्धयत्‌-हमें बढ़ाये। 
Me 3 पर हम यज्ञवेदियों का निर्माण करके यज्ञों को करनेवाले बनें। यज्ञँ 
से कष्ट द्वारा (अग्निहोत्र सवय वर्षम्‌) पृथिवी का यर्धन होता है। यह हमारा वर्धन करती है। 
अधरया ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्दः - महाबृहती ॥ 


आ-द्वेष 

यो नो द्वेष॑त्पृथिवि यः पूंतन्याद्योजिभिदासान्मनंसा यो जधेन॑। 

ततो भूमे रन्धय पूर्लकृत्वरि॥ ९४॥ 

१, है पृथिचि-भूमिमातः। यः [ऽजो भी हमसे द्रेष करता है, यः पृतन्यात्‌-जो सेना 
के बर कमपर आक्रमण करता हैं, य. जे मनसा अभिदासात्‌-मन से हमारा उपक्षय करता 
है-मन से हमारा अशुभ चाहता है, यः वधेन-जो हनन-साथन आयुधों से हमारा क्षय करता 
है, हे पूर्वकृत्वरि-श्ुकृन्तन में सबसे प्रथम स्थान में स्थित भूमे-भूमिमात:। नः तम्‌-हमारे 
उस द्वेष्टा को सन्धय-चरीभूत कर अथवा विनष्ट कर (7७१4) | 

भावार्थ--है भूमिमात:। कुछ ऐसी व्यवस्था कर कि कोई हमारा हृष्टा, आक्रान्त, 
अशुभेच्छु व हन्ता" न हो। 

ऋषिः अचा ॥ देवता--भूमि: ॥ छन्द; --पञ्चपदाशाक्यरी ॥ 
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१. हे पृथिवि-पृथिवि! त्वत्‌ जाता:-तुझसे प्रादुर्भूत हुए-हुए--इस पार्थिव शरीर को प्रात 
हुए-हुए मर्त्याः =मनुष्य त्वयि चरान्ति-तुझपर ही विचरे हैं। त्वम्‌-तू द्विपदः-दो पाँववाले 
अनुष्यों को बिभर्थि-भृत व पोषित करती है, त्वं चतुष्पदः-तू हो चौपायों को धारण करती है। 
२. इमे-ये पञ्च मानयाः=' राहण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर व निषाद' इन पाँच भागों में विभक्त 
मनुष्य तज-तेरे ही पुत्र हैं। येभ्यः सर्त्येभ्य:-जिन तेरे पुत्ररूप मत्यं के लिए उद्यन्‌ सूर्य:-उदय 
होता हुआ सूर्य रश्मिभि:-अपनी किरणों के हारा अमृ्त अमत ज्योति को-कृमिनास 
छा गत त करानेयाले प्रकाश को अमोत स्तत करता है। 

भावार्थ--पृथिवी से उत्पन्न ये प्राणी इस पृथिवी पर ही विचरते हैं--यह पृथिवी मनुष्यों 
'च पशु-पक्षियों का धारण करती है। “ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पाँच भागों में विभक्त तेरे रूप इन 
मत्य के लिए उदय होता हुआ सूर्य अमृत ज्योति देता है।” 

_ऋषिः= अथवा ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः साम्तश्रिषटुप्‌॥ 
समग्राः वाचः मधु 
ता न॑ः प्रजाः सं दुंहतां सम॒ग्रा वाचो मथुं पृथिवि येहि महांम्‌॥ १६॥ 
१, हे पृथिवि-भूमिमातः नः २ 
स सम्यक्‌ दोहन करें, अर्थात्‌ ले खूब ज्ञान की रुभियाली यने आह 
'पृथिथि! तू महाम्‌ मधु धेहि=माधुर्य को धारण कर । मैं सदा मधुरवाणी ही योलनेवाला बनू 
भावार्थ-प्रभुकृपा से हमारी सन्ताने ह्ञान प्रधान हों और हमारे जीबन में मधुरता हो। हम 
कभी कडु शब्द न बोलें। 
_ऋषिः- अथर्य ॥ देवता--भूषि: ॥ छन्द:--तिष्दुप्‌ ॥ 
*विश्व-सू' पृथिवी 


सू 
खिशय॒स्बं [ मातरमोच॑धीनां थ्रुवां भमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌। 
शिखा स्योनामनु चरेम शिश्यहां॥ ९। 
६. विश्यस्वम्‌-(सुः) सम्पूर्ण धनों को उत्पन्न करनेवाली, ओषधीनां मातरम्‌-ओषभियों 
'कौ मातृभूत ्ुलाम्‌-मर्यादा में स्थित, पृथिवीम-अतिशयेन विस्तारवाली भूमिम्‌-इस 
लिशवहा=' (-अनुकूलता से विचरण करें। यह पूथिली इतनी विशाल है कि यहाँ 
परस्पर संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं। २. इस पृथिवी पर हम विचरण करें जोकि धर्मणा 


भावार्थ--यह पृथिवी सब धनों को उत्पन्न करती है, ओषधियों को जन्म देती है। यह हमारे 
लिए मातृवत्‌ कल्याणकारिणी है। धर्म के द्वारा इसका धारण होता है (धर्मों धारयते प्रजाः) । 
ऋषिः अथर्य ॥ देवता भूमिः ॥ छन्‍्द:-- घद्पदाजि्दुअनुष्दुरूभांतिशक्वरी ॥ 


महत्सथस्थै 
ससा नों भूमे प्र रॉचय हिर॑ण्यस्येव संदृशि मा नों द्विक्षत कश्चन॥ १८७ 
३. है भूखे-भूमिसातः। तू महत्‌ सधस्थम्‌-भिलकर रहने का महान्‌ स्थान है, महती 


y 
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अभूषिथ-तू सचमुच विशाल है। महान्‌ ते लेगः-तेरा बेग महान्‌ है--तू ली्र गतिबाली है। 
'एजथु: वेपशुः-तेरा हिलना-डुलना भी महान्‌ है-कम्प (भूकम्प) अति प्रबल है। महान्‌ 
इन्द्रः-पूजनीय परमैश्वर्यशाली प्रभु अप्रमाद त्वा रक्षति-प्रमादरहित होकर तेरा रक्षण कर रहे 
हैं। २. है भूमे। सा-वह तू नः प्ररोचय:-हमें दीस जीवनवाला बना। हिरण्यस्य इब-स्वर्ण की 
तरह संदृशि-दिखनेवाली--चमकती हुई दीस भूमे! तू ऐसी कृपा कर कि कश्चन-कोई भी 
नः-हमसे मा दक्षते न करे। 

भावार्थ-यह विशाल पृथिवी हम सबके लिए मिलकर रहने की भूमि है। इसका वेग 
च कम्प महान्‌ है--प्रभु इसके रक्षक हैं। यह हमें द्वेषश्न्य व दील जीवनवाला बनाए। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः उरोबृहती ॥ 
br 


पृथिवी का मुख्य 
अिभूम्यामोष॑धीष्वम्रिमापों वि्रत्यप्रिरश्मंसु। 


प 
जे भी अग्नि है। आपः अगि थिभरति-जल आग्नि को धारण करते हैं। यह आ अश्मसु-अध्ि 
चाषाणों में भी है। २. अग्निः-वैश्वानररूप से यह अग्न पुरुषेषु आन्तः-पुरुषों के देह में निवास 
करता है। गोषु अश्वेषु-गौजों ल घोड़ों में भी अग्रयः-पाचनशक्ति के रूप में आग्या हैं। 

भावार्थ--पृथिवी का मुख्य अप्रि ' ओषधियों, जलो, पाषाणो, पुरुषों, गौवों व घोड़ं' में 
सर्वत्र निवास करता है। 

ऋषिः अथवा ॥ देवता- भूमि: ॥ छन्‍्द:--विरा्ट्रोबहती ॥ 
त्रिलोकी में ' अधि" का निवास 

अग्रिय आ तंपत्यप्रेडेंबस्योर्वन्तर्रिक्षम। 

अग्निं मताँस इन्धते हव्ययाहं घृत्तप्रियं्‌॥ २०॥ 

१. दिलः-चुलोक से यह अभ्निः आतपति-सूर्यरूप अग्नि समन्तात्‌ दीस हो रहा है। देवस्य 
अगनेः-प्रकाशमय विद्रूप अग्नि का ही यह उरु अन्तरिक्षम्‌-विशाल अन्तरिक्ष है। मर्तासः-इस 
पृथिवी पर स्थित मनुष्य उस आनं इन्धते-अ्रि को दीस करते हैं, जोकि हख्यलाहम्‌-हठ्य 
पदार्थों का बहन करता है और चृतप्रियम्‌-घृत के वारा प्रीणित होनेवाला है, अर्थात्‌ मनुष्य यहाँ 
अज्ञाप्रि को दीस करते हैं। 

भावार्थ-यह अग्र चुलोक में सूर्यरूप से है, अन्तरिक्ष में विद्युद्र। से तथा इस पृथिवी 
पर चज्ञाप्नि के रूप में मनुष्यो से दीप्त किया जाता है। 

_ऋषि:--अध्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ ऊन्‍्द:--स्वाम्तीत्रिष्टुप्‌ # 
असित- 


ञ्चुः 
अग्रिवांसाः पृथिव्य | सितजसत्विषीमन्त संशितं मा कृणोतु॥ २९॥ 
₹. पृथिवी=यह भूमि अगनियासाः-अग्रिरूप वस्त्र को धारण किये हुए है तथा इसमें अपि 
का चास है--पृथिवी के अन्दर भी आग्नि तलव है और बाहर भी। अखिल-जूः-यह * अभ्रिवासाः 
पृथिवी' उस अबद्ध, (अ सक्त) प्रभु का ज्ञान दे रही है। इसपर उत्पन्न एक-एक पत्र-पुष्प उस 
प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर रहा है। २. यह पृथिवी मा>मुझे त्विचीमन्तम्‌=ज्ञान की दीि- 
चाला व संशितम्‌-तेजसवी कृणोतु-कर। इसका एक-एक पदार्थ मेरी उत्सुकता को बढ़ाता हुआ 
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मेरी ज्ञानवृद्धि का कारण बने और इसके पदार्थ मुझसे ठीक उपयुक्त हुए-हुए मुझे तेजस्वी चनाएँ। 
भावार्थ-यह अग्निवासा पृथिवी मुझे भी ञानाग्नि व तेजस्विता की अग्रिवाला बनाए। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्दः :--चट्पदायिराइ॒तिजगती ॥ 
प्राणशक्ति-सम्पन्न दीर्घजीयन 
भूयाँ देवेभ्यं ददति झं हृव्यमरंकृतम। 
भूमय मनुष्या जीवन्ति स्वयाने मत्या: । 
सानो भ प्राणमायुर्दधातु जरदष्टिं मा पृथिबी कृणोतृ ॥ २२॥ 
मस दवी पर देवेभ्य:-चायु आदि देवी के लिएको के शि 


> दथातु- _मा~मुझे जरदष्टिम्‌- 
जरावस्थापर्यनत पूर्ण दर्घणीलन को व्यास करनेवाला कृष्णोतु-करे, प यज्ञवेदि बनी हुई यह 
परथिवी हमें प्राणशक्ति व प्रशस्त दीर्घजीवन प्रात कराए। 
भावार्थ--हम इस पृथिवी पर यज्ञशौल बन्नें। ये यज्ञ हमें स्वधा थ अन्न प्रा्त कराएँ। इस 
प्रकार हम प्राणशक्ति-सम्पन्न दीर्ष जीवनवाले बने। 
(ऋषिः = अथर्य ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्दः -पञ्चपदाधिराङतिजगती ॥ 
गन्धवती 


पृथिवी 
सस्त गन्धः पूंथिजी संखभूल य॑ विश्नत्योष॑धयों यमाप॑:। 
य॑ गन्धूर्जा अप्सरसंश्ल भेजिरे तन॑ मा सुरभिं कृंणु मा नॉ द्विक्षत कश्चन ॥ २३॥ 
६. हे पृथिखि- भूमे! यः ते गन्धः संबभूष-जो तेरा गन्ध सर्वत्र विशेष गुणरूप से विद्यमान 
है। यम्‌-जिस गन्ध को ओषधयः विभ्नति-ओषधियाँ धारण करती हैं, और चम आप. 


ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- भूषि: ॥ ऊद: -पञ्चपदानु्टु्गर्भाजगती ॥ 
कमस्त-गन्ध 
यस्ते गन्धः पुर्ष्क॑रमासियेश यं संजशुः सूर्यायां खिवाहे। 
अमत्य: पृथिवि गन्धमगे तेन॑ मा सुरभिं कुंणु मा नों द्विक्षत कश्चन २४॥ 
5. यः-जो, हे पृथिवि! ते गन्ध-तेरा गन्ध पुष्करम्‌ आजिवेश-कमल में प्रविष्ट हुआ 
“गन्धम्‌ ¬ये अमरधर्मा वायु आदि देव सूर्यायाः-उषाकाल 


ft 


५१४ १२.९.२५ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


के खिबाहे-विशिष्टरूप से प्राल होने पर अगर संजशुः-आगे और आगे परास कराते हैं। सूर्योदय 
के अवसर पर कमल खिलते हैं और उनपर से यहनेवाला यायु उनके पराग-गन्ध को अपने 
साथ आगे ले-जाता है। है घृथिवि-भूमिमातः] मा-सुझे भी सन सुरि कृणु-उस गन्ध से 
सुगन्थित जीवनवाला बना। २. जिस प्रकार वायुप्रवाह के साथ कमलगन्ध सर्वत्र प्रसृत होता 
है, उसी प्रकार मेरा जीवन सर्वतः यशोगन्ध से पूर्ण हो। उ्तमकमों को करता हुआ मैं यशस्वी 
बगू। कश्चन-कोई भी नः मा द्विक्षत-हमारे साथ द्वेष न करे। 

भावार्थ--कमल-गन्ध की तरह हमारा जोवन उत्तम कमों कौ यशोगन्धवाला हो। हम सब 
के लिप चकली से हमार द्वेष न हो। हम संसार-सरोबर में कमल की तरह अलिभाव 

| 
_ऋषिः= अध्या ॥ देवता-- भूषि: ॥ छन्दः--सप्तपदोष्णिगनुष्दु्णर्भाशवलरी ॥ 
भग-रुचि-यर्चस्‌ 


यःते गन्धः =जो तेरा 
जीवनवाले पुरो में है, यः: 
कन्या में चर्च: 


साथ सबकी प्रीति हो। 
भावार्थ--इस पृथिवी के सम्पर्क से उस-उस स्थान पर ' भग, रुचि च वि है। 
हमारा जीवन भी “ऐश्वर्य, दीति ज तेजस्थिता' वाला हो। हमारा सभी से प्रेम हो। 


शिला, भूमिः 

शिला भूमिरश्मां पांसुः सा भूमिः सन्धृंता धृता। 

तसै हिर॑ण्यवक्षसे पृथिव्या अकर्‌ नमः॥ २६४ 

१. यह पृथिवी कहीँ शिला-शिला के रूप में है। ये शिलाएँ मकान आदि बनाने में न्ष क्त 
होती हैं। भूमिः-कहीं मैदानों के रूप में है, जहाँ कृषि से विविध अन्न उत्पन्न होते हैं। 
अश्मा=कहीँ यह पत्थर-ही-पत्थर है, जिन्हें तोड़कर सड़कों य फर्श आदि के निर्माण में उपयुक्त 
किया जाता है। पांसु:-कहीं यह भूमि धूल के रूप में है, जिसे तेज वायु उड़ाकर आकाश में 
पहुँचा देती है और वहाँ यह मेघ के जलबिन्दुओं का केन्द्र बनती है। सा भूमिः-यह प्राणियों 
का निवासस्थानरूप पृथिवी संधूता-सम्यक्‌ धारण की गई है, भुता ने इसे मर्यादा में 
स्थापित किया है। २. तस्मै=उस हिरण्यवक्षसे-हिरण्य को वक्षस्थल में लिये हुई, पृथिब्ये-पृथिवी 
के लिए नमः अकरम्‌-हम आदर करते हैं। “इसको माता समझना तथा इससे दिये गये 
जानस्पतिक पदार्थों का ही प्रयोग करना' इसका आदर है। 

भावार्थ--यह पृथिवी ' शिलाओं, यैदानों, पत्थरों ब घूलि' के भिन्न-भिन्न रूपो में है। प्रभु से 
धारित ब मर्यादा में स्थापित की गई है। इस हिरण्यवक्षा पृथिवी के लिए हम नमस्कार करते हैं। 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.१.२९ ५१५ 
ऋषिः--अथर्ा ॥ देवता--भूमि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
विश्वधायाः 
चस्य यक्षा वानस्पत्या श्रुवास्तिडन्ति विश्वहां। 
पृथिवीं विश्वधायसं थृतामच्छावंदामसि॥ २७॥ 
१, यस्याम्‌-जिसमे यृक्षा:-वृक्ष, जानस्पत्या;-और नाना प्रकार के वनस्पति, विश्वहा-सदा 


च उससे उत्पन्न यकषॉ-चनस्पतियों की चर्चा करते हैं। 
भावार्थ-पृथिवी से उत्पन्न वृक्षों व चनस्पतियों का ज्ञान प्रास करके, उनका ठीक प्रयोग 
करते हुए हम अपना धारण ह 
_ऋषिः- आध्या ॥ देवता--भूमिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


३. उत्‌, ईराणाः 
तिष्ठन्तः-कार्ययश किसी स्थान में स्थित हुए-हुए अथवा दक्षिणसब्याभ्याम्‌-दाहिने य बायें 
नी से ाम-बत करते हुए हम भूस्याम्‌-इसी पृथिवी पर मा व्यश्िष्महि-पीड़ित 
ज हों। 

भावार्थ--हम इस पृथिवी पर विविध कार्यों में गति करते हुए किसी भी प्रकार से पीड़ित 
ज हो। कार्य में लगे रहना ही पीड़ित न होने का साधन है। 


शिमृग्वरी पूथियीमा खंदासि क्षमां भूमिं ख्रह्म॑णा 
ऊर्ज पुष विभतीमन्रभागं घृतं त्वाभि नि घींदेम भूमे॥ २९॥ 
विचष्ट रू से रोधन करनेवाली (मिट्टी से रोधन होता ही है--यह शरीर 
के विषों को भी चूस लेती है) पृथिवीं आवदामि-पृथिवी का मै समन्तात्‌ गुणगान करता हूँ। 
यह क्षमाम-सब आघातों को सहनेवाली, भूभिम्‌«सब प्राणियों का निवास स्थान (भवन्त भूतानि 
हाणा - (अऋह्म- अतर) आरो के दवारा सबका चर्धन करनेवाली है। २. 

ऊर्जम्‌-'बल व प्राणशक्ति'-प्रद, पुष्टम्‌पुष्टिकारक अन्नभागं घूतम्‌-भजनीय अन्न को तथा 

को बिभरतीम्‌-धारण करती हुई, हे भूमे-भूमिमात: त्वा अभिनिषीदेम-तुझपर हम समन्तात्‌ 
निषण्ण हों--तेरी गोद में बठें। 

भावार्थ--यह पृथिवी शोधन का कारण बनती है। सहनेवाली, प्राणियों का निवासस्थान, 
तथा अन्न द्वारा हमारा खूब ही वर्धन करनेवाली है। बलत्रद घ पुष्टिकारक भजनीय अनन च चूत 
को धारण करती हुई इस पृथिवी पर इम समनतात्‌ निषण्ण हों। 


म 
ऋषि:--अश्र्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्दः-त्रिपदाविराङ्गायत्री ॥ 
F शुद्धा आपः 

शुद्धा न आपंस्तन्ये | क्षरन्तु यो जः सेदुरप्रिंये त॑ नि दंध्मः। 

पवित्रेंण पृथिल्ि सोत्पुनामि॥ ३०॥ 

१. शुद्धाः आपः-शुद्ध जल नः लन्बे-हमारे शरीर के लिए ब शक्ति-विस्तार के लिए-- 
क्षसन्‍्तु-क्षरित हो--बहें। थः नः सेदु:-जो भी हमारा विनाशक तत्व है, तम्‌-उसको अप्रिये 
'निदध्पः-सबके अप्रीति के कारणभूत शत्रु में स्थापित करते हैं। विनाशक तत्त्व हमसे दूर हों। 
ये उनको प्राप्त हों जो सारे समाज के विद्धिष्ट हैं। २. पृथिखि-विस्तृत भूमे मैं पविश्रेण-तेरे 
इस पवित्र जल से भा उत्पुनाभि-अपने को शुद्ध करता हूँ। 

भाया मी से समू ये जल-कृप आदि से प्रात जल हमारे विनाश तए को 
नष्ट करके हमें पवित्र करते हैं। 

ऋषिः अधरया ॥ देबता-- भूभिः ॥ छन्‍्द:--ज्रिष्दुप्‌ ॥ 


अधरातु-दक्षिण दिशा में (नीचे) हैं, च याः-और जो पश्चात- 
सब प्रदेश चरते महाम्‌-चलते हुए- त्रम करते हुए मेरे लिए स्योना: भवन्तु-सुखद हों। २. 
भुबनेन्इस लोक में शिक्षियाण:-अपने कर्तव्य-कमों का खूब ही सेवन करता हुआ मैं मा 
निपप्म्‌-पतन को न प्रात होऊँ। 

भाजार्थ-पुरुषार्थी के लिए सब भू-प्रदेश सुखद हैं। कर्व्य-कर्मों का सेवन करता हुआ 
व्यक्ति कभी पतन को प्रात नहीं होता। 

ऋषि: आध्या ॥ देवता-- भूषि: ॥ छन्दः पुरस्ताउज्योतिस्मिष्दुप्‌ ॥ 
प्रशस्त रक्षणा व्यवस्था 
मा न॑ः घश्चान्‍्मा पुरस्तांश्ुदिा 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विंदन्परिप्॒थिनो चरींयो यावया शधम्‌॥ ३२॥ 
भूमे-भूमिमातः ! चः-हमें -पश्चिम से मानदिष्ठा:-व्यथित न कर। 

मा पुरस्तात्‌-सामने से व्यथित न कर । उत्तरात्‌ उत अथरात्‌-उत्तर से व दक्षिण मे मा-पीड़ित 
न कर। हे भूमे! नः-हमारे लिए स्वस्ति भव-कल्याण करनेवाली हो। २. हमें मागो में 
'परिषन्थिन:-लुटेरे, चोर मा जिदन्‌-प्रात न हों। खध्वम-इन लुटेरों से हनन साधन आयुधा को 
(वरीयः यावया-बहुत ही दूर पृथक्‌ कर। इनके अस्त्र हमसे दूर ही रहें। 

भावार्थ--इस पृथियी पर हमें किसी भी ओर से चीड़ा न पहुँचे। मार्गों में लुटेर का कष्ट 
न हो। इनके वध-साथन हमसे दूर ही रहें, आर्थात्‌ राष्ट्र में रक्षण-व्यवस्था परास्त हो। 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ ३२-१.३५ ५१७ 


पक न ज 
सूर्य व दृष्टिशक्ति 


हे पि भदा सइ ही मित्र क सहायता से याचना 


कार्य ठीक से करती रहे। 
न ज रि घर दमा रो मित्र इस की सहायता से हमारी लक 
रहे। 
ऋषिः _ अध्या ॥ देवता भूमिः ॥ छन्‍्द:--घद्पदात्रिष्दुष्यूहली गर्भातिजगती ॥ 
'सुखद-शयन 

भच्छयांन: प्यारे दक्षिण स॒व्यमभि भूंसे पाश्वम्‌। 

उत्तानास्त्वा परतीची यत्पष्ठीभिंरथिशेमंहे। 

सा हिसतं नो भूमे स्वस्थ प्रतिशीयरि॥ ३४॥ 

६ भूना | यत जब शान: लेटा हुआ मै दषणं सब इन अभ 
था आये पासे की ओर पर्यावते-करकट लूँ अथवा यत्‌-जब हम उत्ताना:-ऊध्धेयुख प्रतीची 
त्वा-जिसके परिचिम की ओर हमारे पौँ हैं, पेसी तुझपर -पीठ के मोहरों के चला पर 
आधिलमह-रयन करे है, तच त-हा है भूतः | नः बा हसीन सत मर 
कर। सर्वस्व प्रतिशीचरि-तू तो सबको अपनी गोद में सुलानेवाली जननी है। है जननि। तू हमें 
(हिंसित न होने देना। 

भावार्थ--हम समय पर भूमि माता की गोद में सुखपूर्वक शयन करें। 

(यहीँ यह स्पष्ट है कि (क) यथासम्भव नीचे सोना। (ख) पाँव परिचम में हो। 
(न) सदा एक पासे नहीँ लेटे रहना। (घ) कभी-कभी उत्तन शयन भी आवश्यक है। 
_ऋषिः-- अधां ॥ देखता-- भूमि: ॥ छन्दः अनुषटुघ्‌॥ 
के 'मर्म ज हृदय' का अपीड़न 

चत्त भूने खिखनांमि किपर तदि रोहतु। 

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदंयमर्पिपम्‌ ३५॥ 

१. है भूमे-सब अनस्पतियों को जन्म दनेवाली पृथिवि! यत्‌ ते जिखनामि-जब मैं तेरा 
हल द्वारा अवदारण करके कुछ बोता हूँ, तत्‌-तब यह क्षरं अपिरोहतु-शीभ प्रादर्भूत हो- 
अंकुरित होकर भूमि से ऊपर प्रकट हो। भूमि खूब उपजाऊ हो। २. हे थिमृग्बरि-विशेषरूप 
से शुद्ध करनेवाली ज ते-तेरे मर्म-मरमस्थानो को मा अर्थिपम्‌-पीड्त न करूँ (रिफ 
५० ॥एंण्य८), वि से हदयस्‌-तेरे हदय को मा-वितष्ट न करूँ। पृथिबी के ओषधि-पोषक अंश 
हो उसके “मर्म' है और इसके रसप्रद अंश ही इसका हदय है। इन्हें कभी नष्ट नहीँ करना 
चाहिए, अन्यथा भूमि अनुपजाऊ ख बंजर हो जाएगी। 

वार्थ--हम पृथिणी के मों च हदय को पीड़ित न करते हुए ही इसपर हल चलाएँ 


\ 


५९८ १२.१.३६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


तभी इसमें जोये गये बीज सम्यक्‌ अंकुरित होंगे। 
सूचना--भूमि पर हल चलाते समय खूब गहरा खोट्ना और एक बार ही अधिक फ़सल 
प्राप्त करने कौ कामना करना उचित नहीं। इससे भूमि शीघ्र बंजर हो जाती है। 
ऋषिः अर्वा ॥ देवता-- भूषि: ॥ उन्द:--विपरीतपादलक्ष्पापक्क्ति: ॥ 


ऋतुचक् 
पष्पस्तें भूसे खाणं श्रस्दैंमन्‍्तः शिशिरो बस॒न्तः। 


भूमे-भूमिमात: ! ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरत्‌, शिशिरः, यससनतः 

त्े-वेरी हैं। ये ले-तेरो ऋतथ:-ऋह्ुएँ हानी: विहिताः 
(यह ऋतुचक्र तुझपर चलता है और घर्ष कौ पूर्ति होती है। २. हे पूथचिखिनअतिशय विस्तारवाली 
पहरि ज रा नह शिए हाताना ओं का दोहन करनेकाले हो। इन 
जलाओ में हमें सदा उत्कृष्ट ओपधि-बनस्परति प्राप्त होती रह 

भावार्थ--प्रभु ने इस पृथिवी पर प्रतिवर्ष चलनेवाले एक ऋतुचक्र का स्थापन किया है। 
दिन और रात हमारे लिए इस ऋतुचक्र से उत्तम ओषधियों-वनस्पतियों का दोहन करनेवाले हों। 

ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता-- भूषि: ॥ छत्दः--पञ्लपदाशकबरी ॥ 
“शक्र, यूषा, यृषभ' राजा 

आप॑ सर्प जिजसांना लिमृग्ज॑री यस्यामासंक्नग्रयो ये आप्सुईन्तः। 

पर दस्यून्दद॑ती देवपीयूनिन्द्रे वृणाना पूंछिजी न यृत्रम्‌। 

श॒क्राय॑ दध्रे यूषभाय यृष्णें॥ ३७॥ 

९. चाद पी स अमक सई के खन कुल पु से भन उती हु | 
कुटिल पुरुषों से दूर हौ रहना चाहती है, विमूग्वरी-विशिष्ट रूप से शुद्ध-पतित्र |, 


। गुरूरहअनी यस्तु साप्रिश्रेता गरीयसी'। यह पृश्चिकी- भूमि देखपीयून्‌-देववृत्त 
करे चलन आनरो दस्यूण-दस्युओं को पराददती-दूर करने के हेतु से क पभा भ 
के नाशक, जितेन्दिय राजा का वरण करती है, न वृत्रम-ज्ञान पर पर्दा डाल 
राजा का जरण नहीं करती। २. यह पूथिवी शक्राय-शाक्तिशाली युष्णे-प्रजाओं पर सुखों का 


सेचन करनेवाले, वृषभाय-श्रेष्ठ राजा के लिए ही द्रे«धारण की जाती है। राजा वही ठीक 
है जोकि ' शक्र” है, “बूषा' है और अतएव “वृषभ” है। ऐसा ही राजा राष्ट्र-शकट का वहन 
करने में समर्थ होता है। 


भावार्थ--यह पृथिवी कुटिलबृत्ति के, देवों के हिंसक दस्युओं से भय खाती है। यह 
प्रजाओं में प्रशस्त “माता, पिता व आचार्य '-रूप अग्रियं से हमारे जीवन को शुद्ध बनाती है। 
यह "इनद का वरण करती है, न कि वृत्र का। इसका शासक वही ठीक है जो “शक्तिशाली, 
प्रजाओं पर सुखों का सेचन करनेवाला च श्रेष्ठ” है। 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.१.४० ५१९ 
ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द: -षट्पदाजगती ॥ 
आदर्श भूमि 


(यस्याँ सदोहविधांने यूपो यस्याँ निमीयतें। 
्रह्माणो वस्मामर्चन्‍्पूम्भि: साम्तां यजुर्विदः 
युज्यन्ते यस्यांमृत्विजः सोममिन्द्राय पातंबे॥ ३८॥ 
६. यस्याम्‌-जिस भूमि पर सदोहविर्धाने-सभामण्डप व यज्ञस्थलियाँ बनायी जाती हैं, 
सप सूप -यहर्तम्भ भीचत निरि मलूक जनाया जाता है। चस्या जिसपर 
अश्याण:-बेदज्ञ विद्वान ऋग्भि:-ऋचाओं के द्वारा तथा साप्ना-साममन्‍्त्रों के द्वारा अर्चन्ति-प्रभु 
pe करते. ब ly fs क करता है न श्रद्धा का। प्रभु का उपासन 
च श्रद्ध के समन्वय ता है। २. यस्याम्‌-जिस पृथिवी पर -चजुर्मनत्र 

के ज्ञाता ऋत्थिज:-ऋतु के अनुसार च्ञ करनेवाले लोग ba a र में युक्त 
होते हैं तथा सोमं पातजे-शरौर में सोम के पान के लिए इनदराय-परपैशवर्यशाली, शतरुविद्रावक 
अभु के लिए सुण्यन्ते«योग में प्रवृत्त होते हैं। प्रभु का स्मरण चासनाविनाश के द्वारा हमें सोमपान 
के योग्य बनाता है। 

भावार्ध-एक आदर्श राष्ट्र में सभामण्डप व यज्ञस्थलियाँ होती हैं। यहाँ यज्ञस्तम्भों का 
निर्माण होकर ऋत्विजं द्वारा यज्ञ किये जाते हैं, ज्ञानियों दवार प्रभु का अर्चन होता है तथा शरीर 
में सोमरक्षण के लिए शत्चुविद्रायक प्रभु से चित्तवृत्ति का सम्पर्क बनाया जाता है। 

'ऋषि:-- अथवा ॥ देवता भूमिः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
सससन्र, यज्ञ य तप 

स्यां पूर्व भूतकृत ऋष॑यो गा उंदानृचुः । सस सत्रेणं वेधसो यज्ञेन तप॑सा स॒ह॥ ३९॥ 

१. यस्याम्‌-जिस भूमि पर पूर्वेअपना पालन थ पूरण करनेवाले भूतकृतः-(78॥७ 
०३९, ६ भूत) उचित कर्मों को करनेवाले ऋषय:-तत्वद्नष्टा व यासनाओं का संहार करनेवाले 
ज्ञानीलोग गा: उदानुचुः-ज्ञानयाणियों केद्वारा प्रु का स्तवन (अर्चन) करते हैं। २. इस भूमि 
'पर येधसः-ज्ञानी लोग (।९०/०५ ४४७७) सपसञ्रेण=देवपूजन से तथा तपसा सह»तप के साथ 
सदा ज्ञानयाणियों का उच्चारण करते हैं। 

भआावार्थ-- आदर्श राष्ट्र में लोग आपना पालन ब पूरण करते हैं, यथार्थ बातों को करते हैं, 
जासताओं का संहार करते हैं। यहाँ ज्ञानी लोग 'सससत्र, यज्ञ व तप” से युक्त होते हैं। 

ऋषिः अथर्य ॥ देवता-भूमि: ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 


इन्द्र के नेतृत्व में 
रने भू दिलु कपये भणं अतु वः । ४० ॥ 
१. सा भूमिः=वह, गतमन्त्र के अनुसार यज्ञों व भूमि न:=हमारे लिए यत्‌ धन॑ 
'कामयामहेऽजिस धन की कामना करे, उस धन को आदिशतु-सर्वथा प्रदान करे। भगः=वह 


भजनीय प्रभु अनुप्रयुङ््ाम्‌-हमे शिक्षित करे (।० ४४९ १३९७०४०१) --हम प्रभु के निर्देश 
में चलें। इन्द्ः-वह शतजिद्रावक प्रभु ही पुरोगवः एतु=हमारा अग्रगामी हो--हम प्रभु के 
अनुयायी बने। 

भावार्थ-जिस राष्ट्र में यज्ञ ज तप का प्राधान्य होता है, वहाँ सब इष्ट धन प्रात होते हैं। हम 
जो यही चाहें कि परभु हमें मार्ग का निर्देश करें और हमारे पुरोगामी हों--हम प्रभु के अनुयायी बने। 


| 
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ऋषि:--अथर्था ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द:-- बद्पदाक कुम्मलीशकवरी ॥ 
गायन, नर्तन च युद्ध 

अस्या गाय्॑ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्याँ व्यै | लखाः। 

युध्यन्ते यस्यांाक्रन्दो यस्यां यदि इ 

सा नो भूमिः प्र ण्ुंदतां सपलांनसप् माँ पृथिवी कृणोतु॥ ४९॥ 

१, यस्याँ “जिस भूमि पर मर्त्याः-मनुष्य गायन्ति ृल्यन्त-गायन ब नर्तन करते 
हैं और वयल (ऐल १७८ ह) विशिष्ट र्टराले--युद के आहा के घोषवाले मुय 


नः सपत्लान्‌-हमारे शत्रुओं को प्रणुदताम्‌- 
मा=मुझे त हित कृणोतु=करे। इस पृथिवी पर कहीं गायन व नर्तन हो रहा होता 


भावार्थ--इस पृथिवी पर एक ओर युद्ध हैं, दूसरी ओर हर्षपूर्वक गायन थ नर्तन हैं। प्रभु 
हमें असपत्न बनाएँ, जिससे हम युद्धं से ऊपर उठकर जीवन का आनन्द ले-सके। 
¬ अध्वा ॥ देबता-- भूषि: ॥ छन्दः स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ 
्रीहियवौ 


अस्याम॒न्नै ज्ीहियची यस्यां इमाः पञ्च॑ कृष्टयः । 

भूम्यैं पर्जन्य॑पल्थ नमस्तु वर्षमेंदसे॥ ४२॥ 

१, चस्थाम-जिस पृथिवी पर च्रीहियलौ आन्रम्‌-चावल च जौ मनुष्य के प्रशस्त भोजन हैं। 

“जिस पृथिबौमाता के इमा:-ये पड्च-पाच कृष्टयः-मनुष्य “ब्राह्मण, कषत्रिय, चैश्य, शू 
तथा निषाद! पुत्ररूप हैं। २. उस पर्जन्यपल्यै-मेघ की पत्मीरूप, बर्षमेदसे-यृष्टिजलरूप स्नेह 
वाली--वृष्टिजल से ख्तिग्ध भूष्यै-भूमि के लिए नमः आस्तु-हमारा नमस्कार हो। इस भूमि का 
हम उचित आदर करें। इसमें अन्नोत्पादन के लिए यत्नशील हों। मेघ इस पृथिवी का पति कहे बह 
पृथिवी पर जल का सेचन करता है। इस यृष्टि-जल से सगथ पृथिवी में आन का उत्पादन होता है। 

भावार्थ--हम त्रीहि व यव को ही अपना मुख्य भोजन बनाएँ। सभी को अपना भाई समझें। 
चृष्टि-जल से ज्निग्ध होनेवाली भूमि में अन्नोत्पादन के लिए यत्नशील हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ दैवता-भूमि: ॥ छन्दः-विराडास्तारपङ्क्तिः 
oe 

यस्याः पुरं देवकुंतः कषेत्रे यस्यं चिकु 

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वग॑भामाशांमाशां रण्या नः कृणोतु ॥ ४३॥ 

१. यस्मा:-जिस पृथिवी के पुर:-नगर देवकृता:-ज्ञानी (समझदार) शिल्पियों दवारा बनाये 
गये हैं--अतएव जिनमें स्वास्थ्य आदि के साधनों कौ सुव्यवस्था है। यस्या:-जिस पृथिवी के 
कषेत्रे-खेतों में चिकुर्वते=वैश्य लोग विशिष्ट कृषि कर्मों को करते हैं, उस खिश्वगर्भाम-सब 
प्राणियों को अपने में धारण करनेवाली पृथिवीम्‌-पृथिवी को आशाम्‌ आशाम-प्रत्येक दिशा 
में प्रजापतिःनवे प्रभु नः-हमारे लिए रण्यां कृणोतु 

भावार्थ--इस पृथिवी पर उत्तम नगरों का दवो द्वारा निर्माण हो। यहाँ क्षेत्रों में वैश्य विविध 


अध हदशं काण्डम्‌ १२.१.४६ ५२१ 


'बीज वपन आदि कर्मों को करें। प्रभु इस पृथिवी को हमारे लिए सर्वतः रमणीय बनाएँ। 
ऋषिः अधवा देवता-- भूमि: ॥ छन्द:--जगती ॥ 


तिथिं बिभ्र॑ती बहुधा गुहा वसुं मणिं हिरण्यं पृथिवी द॑दातु मे। 
त जसुदा 'रासंमाना डेली द॑धातु सुमनस्यमांना ॥ ४४॥ 
निधिं खिक्वली-विविध कोशों को धारण करती हुई 
यह भूमि मे-मेरे लिए चसु-धन को' (आदि मणियों को तथा हिरण्यम्‌-सुवर्ण 
'को ददातु=दे। २. यह चसुदाः= धनों को -दिव्यगुणयुक्त पृथिवी रासमाना-बसुओं 
को देती हुई, सुमनस्यामाना-हमारे मन का उत्तम साधन बनती हुई यसूनि दधातु-वसुओं 
हमारे लिए दे। यह भूमिमाता हमारे लिए यसुओं का धारण करे। 
भावार्थ--यह पृथिवी वसुधा है। यह हमारे लिए बसुदा हो। यसुओं को प्रास करके हम 


(ऋषिः अध्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्द; -जगती ॥ 


धा शि नाना सकी शकम्‌ 
सहसरं थारा मे दुहां श्रुवेज॑ धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५॥ 
१, खहुधा-यहुत प्रकार से वियाचसम्‌-विविध भाषाओं के बोलनेवाले, 


होते रहें ( अनपस्फुरन्ती) तथा लोग नियमों का पालन करनेवाले हो 
भावार्थ--एक राष्ट्र में भिन्न-भिन्न बोली बोलनेवाले- के कर्म करनेवाले लोग, 
एक घर की भाँति निवास करें। राष्ट्र में हलचलें (उपद्रण) ही न होते रहें--लोग व्यवस्थित 
जीवनवाले हों तब वह पृथिवी सबके लिए धन को धाराओं को प्रास करनेवाली होती है। 
ऋषि: अथर्या ॥ देवता-- भूमिः ॥ छन्‍्द:--घट्पदाउनुष्दुब्गर्भापराशक्खरी ॥ 
'सर्प-बृश्चिक ' निराकरण 
स्तें सपो यृश्चिंकस्तृष्टदेश्मा हेसन्तज॑ब्धो भूमलो गुहा शयें। 
क्रिमिजिन्ब॑त्पृथिणि यद्यदेजाति प्रावृषि तन्नः 


: लै>जो तेरे सर्प:-साँप वृश्चिकः -बिच्छू पुली 
'काटनेबाले हैं, अथवा अपने दंशन से प्यास लगानेवाले हैं तथा हेमन्तजब्धः-हेमन्त काल के 
शीत से पीड़ित भूमलः-भौरे जाति के जीव गुहाशये-गुहाओं में शायन करते हैं अथवा 
हेमन्तजब्धः-हिम-विनाराक, अर्थात्‌ ज्यर के उत्पादक भूमल:-घुमरी पैदा करनेवाले कृमि 


¢ 
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पुरेल में पढ़ें सोया करते ह। २. है पल दे चतु यत-जो भी कट 
प्राबूचि-वर्षा ऋतु में जिन्वत्‌-प्राणित होते हुए एजति-गतिशील होते है, तत्‌-वह सर्पन्‌-गति 


करता हुआ नः मा उपसूपत-हमारे समीप न आये। हे पृथिवि! यत्‌ शिवम्‌-जो हमारे लिए 
कल्याणकारी हो तेन नः सृड-उससे हमें सुखी कर। 
भावार्थ--निवास स्थानों में सर्प, वृश्चिक या अन्य कृमि-कीटों का भय न हो। लोग इनके 
भय से रहित हुए-हुए सुखपूर्वक जीबन बिता पाएँ। 
ऋषिः आध्या ॥ देवता-- भूभिः ॥ छन्द: -चद्यदाऽनुष्टुख्ा्भापराशक्यरी ॥ 
जनायन-शकटवरत्-'रथवरत्म'-शकटवर्त्म-जनायन 
ये ते पन्थानो खहवों जनायंना रथस्य र्त्यान॑सश्च यातंवे। 


भावार्थ हमा राष्ट्र मर्ग सुव्यवस्थित हॉ--.'पैदलमार्ग, शकटमार्ग ब रथमार्ग' इसप्रकार 
मार्ग सुविभक्त हों। सबके लिए आने-जाने की सुविधा हो। मार्गों में शहुओं का भय न हो। 
हमें पृथिची सुखकर पदार्थों को प्राप्त कराए। 

(ऋषिः अथर्य ॥ देवता--भूमि: ॥ छत्द:--पुरोउनुष्दुप्धिष्दुप्‌ ॥ 
“क्षमा” ( सहनशीला पूथिली ) 

ल्यं जिभ्र॑ती गुरुभूरद्रपापस्थ निधनं तितिक्षु:। 

च॒राहेण॑ पृथ्िजी संविदाना सूंक्राय लि जिंहीते सृगाय॑॥ ४८॥ 

३. मल्यम्‌- (मल्‌ ५७ ॥०।४, 9०«७८७७) धन को पकड़कर रखनेवाले कृपण को भी 
जिश्नती-धारण करती हुई यह पृथिवी गुरुभृत्‌-( गुरु ४7००) विशाल इदयवालों को धारण करती 
है। भदरयापस्य-भले-मुरे सभी के निधनम्‌-निवास (७४/५०००) को तितिक्षुः-यह सहनेसाली 
है। यह “कृषण, उदार, भद्र य पाप' सभी का धारण करती है--अपने पर सभी के निवास को 
सहती है। २. यह पुथिवी-भूमिमाता जराहेण-( मेघेन) मेघ के साथ संविदाना-ऐकमत्य को 
प्राप्त हुई-हुई, अर्थात्‌ अपने पति पर्जन्य से मिलकर--मे दवारा वृष्ट होने पर मुगायन्ड्तम बीजों 
का अन्वेषण करनेवाले सूकराय-(सुब॑ प्रसबं करोति) बौज़वपन करनेवाले कृषक के लिए 
'विजिहीते-विशेषरूप से प्रास होती है। कृषक इसमें बीजवपन करते हैं और यह विविध अनं 
को जन्म देती है। 

भावार्थ-_इस पृथिवी पर 'कृपण, उदार व भले-बुरे' सभी रहते हैं। यह पृथिवी मेघ से 
पकर कृषक के लिए विविध अन्नं को प्राप्त कराती है। इस अन्न द्वारा बह सभी का पोषण 

f 
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उः _अधर्वा॥ देवता - भूमि: ॥ छद; जगली ॥ 
आरण्य पशुओं से रक्षण 
आ चनें हिताः सिंहा व्याप्रा: पुषादश्चरन्ति। 
आक्षीकां रक्षो आप॑ याधयास्मत्‌॥ ४९॥ 

१. हे भूमिमातः। ये=जो ते-तेरे आरण्याः पशलः-जंगली पशु हैं, चने हिताः-वनों में 
स्थापित मृगाः-मृग हैं (जो गरामं में आकर खेतियों को विनष्ट कर देते हैं), जो पुरुषाद!-मनष्यों 
को भी खा जानेवाले सिंहाः व्याप्रा:-शेर व चीते चरन्ति-इधर-उधर घूमते हैं (चिड़ियाघर में 
रखे हुए नहीं)। इसी प्रकार उलम्‌-सियार (^ ६७०० ०६ ७॥।0 ००/१७) चूकम-भेड़िया, 
दुच्छनाम-दष्ट कुत्ते, ऋक्षीकाम्‌-रोछ आदि को इत:-यहाँ से अपलाधय-दूर कर। २. यह 
चृथिवि-पृथिवी रक्षः केलय को आयना अपने रमण के लिए और का क्षय 
करनेवाले रोगकृमियों को अश्मत्‌-हमसे दूर ही रोक दे। 

भावार्थ-राजा आरण्य पशुओं से प्रजा की रक्षा करे। इस बात का ध्यान करे कि मूग 
ही खेतियों को न चर जाएँ। सियार, भ्य, पागल कु्ते आदि के उपब न हों। रीछ व रोगकृमि 


हमसे दूर रहें। CN 
_ऋषिः-अथवाँ ॥ देवता भूमिः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
अयाउछनीय तत्त्यो का 

चे ग॑नधर्वा अप्सरसो ये चारायां: किमीदिन 

पिशाचान्त्सर्वा रक्षांसि तान॒स्मद्धूमे यावय ॥ ५०॥ 

१. ये-जो लोग गन्ध्थाः-(गन्धं अर्यति-अर्य गतौ) इतर-फुलेल आदि गन्धो में ही 
खेलनेवाले हैं अप्सरसा-और जो स्त्रियाँ स्वर्गलोक की वेश्याएँ ही प्रतीत होती हैं--वेशभूषा की 
जमक-दमक ही जिनका जीवन है, ये च-और जो अरायाः-एकदम आदान की वृत्तिवाले 
(रा दाने) किमीदिनः-अब क्या खाएँ और अब क्‍या हडप करें (किम्‌ इदानीम्‌, किम्‌ इदानीम्‌) 
यही जिनकी चृतति है। हे भूमे-भूमिमातः! लान्‌-उनको हमसे पृथक्‌ कर। २. 
चिशाचान्‌-मांस खानेवाली क्ूरवृत्तिवाले पुरुषों को तथा सर्वा रक्षांसि-सब राक्षसो को--अपने 
रमण के लिए औरों का क्षय करनेवालो को हमसे पृथक्‌ कर। 

भावार्थ--हमारे मध्य यें * भोगप्रधान जीवनवाले (गनधर्व+ अप्सरस्‌), कृपण, औरों का धन 
हडप करनेवाले, पिशाच व राक्षस' न हों, हमारे समाज से ये दूर ही रहें, जिससे इनका कुप्रभाव 
समाज को दूषित करनेवाला न हो 

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता--भूमिः ॥ छन्दः -षद्पदाऽनष्टुङाभाककुम्मतीशक्यरी ॥ 
विविध पक्षी--वायु, आँधी व लू. 

या द्विपादः पक्षिणा: संपतन्ति शकुना बयाँसि। 

यस्यां खातों मातरिश्येयते रजांसि कुण्वशच्यावयंश्च यृक्षान्‌। 

चातंस्य प्रवामुंधवामनु वात्यर्चिं:॥ ५९॥ 

६. याम्‌-जिस -ये दो पौँववाले अथला पृथिवी ख अन्तरिक्ष पर दोनों 
स्थानों में गतिवाले (द्वयोः पदयते) पक्षिणः =पक्षी संपतन्ति-सम्यक्‌ गतिवाले होते हैं, हंसा:-हंस, 
सुपण गरक कुलः या सौल (४४०४४७) तथा लयासि-कीबे (0०७) 
जिसपर उड़ा करते हैं, लह यह हमारी भूमिमाता है। २. यस्याम्‌-जिसमें मातरिश्वा-अन्तरिक्ष 


t 
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में निरन्तर गतिवाला यह चातः “वायु इयते-चलता है। रजासि कृण्बन्‌-साे अन्तरिक्ष में धूल- 
ही-धूल फैलाता हुआ, च-और वृक्षान्‌ च्यावयन्‌-वृक्षों को अपने स्थान से च्युत करता हुआ 
यह वायु आँधी के रूप में चलता है। इस यातस्य प्रयाम्‌ उपवाम्‌ अनु-वायु के प्रबलघेग 
(पबा) व निरन्तर बहने (उपया) के साथ आर्ि:-गर्मा की ज्वाला (लू) भी खाति- चलती 
है। यह प्रचण्ड लू भी दुर्गन्ध की समाप्ति व क्रिमियों के विनाश के लिए आवश्यक ही होती है। 

भवार्थ-इस पृथिवी पर नाना प्रकार के पक्षियों का सम्पतन होता है। यहाँ अन्तरिक्ष में 
चायु निरन्तर बहती है-कभी वह आँधी के रूप में होती है और वृक्षों को उखाड़ रही होती 
है और कभी-कभी यह प्रचण्ड लू के रूप में चलती हुई सब रोगकृमियों ब दुर्गन्ध का विनाश 


करती है। 
ऋषिः अथां ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्‍्द:-- घट्पदाउनुष्डुब्गर्भापरातिजगती ॥ 
दिन-रात, सृष्टि, ग्वे ख प्रिय तेज 
अस्या कृष्णमंरुण च संहिते अहोरात्रे विहिते भम्यामधिं। 
अर्षेण भूमिः पृथिवी सृतावुंता सा नॉ दधातु भुद्रयां प्रिये धाम॑निधामनि॥ ५२॥ 
१, यस्यां अधि-जिस भूमि पका अरुणं च«एक तो अन्धकारमय, परन्तु 


दूसरा प्रकाशमय अहोराग्रे-रात्रि और दिन संहिते=परस्पर मिलाकर रखे हुए चिहिते-स्थापित 

हैं। दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन। इसप्रकार ये परस्पर “संहित' 
(सम्बद्ध) हैं। एक प्रकाशमय है, दूसरी अन्धकारमय। २. यह भूमि:=पृथिवी समय-समय पर 
दकष चुता-सृष्टिजल से आत होती रहती है और इसार यह भाया आवृता” भ 


करे। 
भाजार्थ-प्रभु ने हमरे जीवन के लिए दिन च रात का क्रम बाँधा है। इसपर वृष्टि व 
गौबों कौ व्यवस्था की है। वे गवं हमारे प्रिय तेज का कारण बनती हैं--अपने दूध के ड्वारा 
हमें तेजस्विता प्राप्त कराती हैं। 
ऋषि: आध्या ॥ देवता-- भूमिः ॥ छन्‍्द:--पुरोजाहंतानुष्दुप्‌॥ 
-मेधा 


चौश्चं मे इदं पूंथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः 


१. दौः चअ-चुलोक, पृथिवी च-पृथिवीलोक, अन्तरिक्षं च-और अन्तरक्षलोक मे-मेरे 
लिए हृदं च्यचः-इस विशालता-थिशाल हृदयता (६५१०१५९, ४३४०४५३) को दें। चुलोकस्थ 
सूर्य सभी के लिए प्रकाश देता है, पृथिवी से उत्पन्न फूल-फल सभी भद्न-पाषियों का पोषण 
करते हैं, अन्तरिक्ष में बहनेवाला वायु सभी को जीवन देता है। मेरे हदय में भी सभी के लिए 
स्थान हो। २. अश्ि:-पृथियी का मुख्यदेव ' अधि, सूर्य:-चुलोक का मुख्य देव “सूर्य, आपः- 
अन्तरिक्ष मे मेषस्थ जल, विश्वेदेवा: च-और सब देव मिलकर मुझे मेधां संददुः-बुद्धि देनेवाले 
हॉ। सभी देवों कौ अनुकूलता में में स्वस्थ मस्तिष्क बनू। सब देवाँ की अनुकूलता होने पर 
हौ स्वास्थ्य प्रास होता और बुद्धि भी स्वस्थ बनी रहती है। 

भवार्थ--तरिलोकी के विस्तार का चिन्तन मुझे भी विशाल अनाये। सूर्य आदि सब देव 
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मुझे स्वस्थ बनाते हुए स्वस्थ मस्तिष्कवाला करें। 
ऋषिः अध्वा ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
अहमस्मि सह॑मान उत्त नाम भू्यांम्‌। अभीषाडस्मि िश्वाप विषासहिः ॥८७॥ 
१. अहम्‌=ैं सहमानः=' सदी, गर्मी' आदि इन्हों को सहनेवाला और भूम्याम्‌-इस पृथिवी 
पर डतर नाम अस्म-लूतर वश (नाम) “जाला हूँ। अभीषाद्‌ अस्मि-मै चारों ओर से 
आक्रमण करनेवाले काम-क्रोध आदि शत्रुओं का मषर्ण करनेवाला हूँ। विश्वाधाट-( विशन्ति) 
न चाहते हुए भी मेरे अन्दर घुस आनेवाले इन शत्रुओं का मैं पराभव करनेवाला हूँ। आशां आशां 
-चिचासहिःनम प्रत्येक दिशा में राठुओं को पराजित करनेवाला हूँ। अथवा (आशा-इच्छा) सब 
इच्छाओं को कुचल देनेवाला हूँ। 
भाजार्थ--इस भूपृष्ठ पर मैं इन्र का सहन करनेवाला बनूँ और इसप्रकार उत्कृष्ट जीवनवाला 
होऊँ। चारों ओर से आक्रमण करते हुए व मेरे न चाहते हुए भी मुझमें प्रवेश करते हुए काम- 
क्रोध आदि को मैं जौतूँ। सब भौतिक इच्छाओं से ऊपर उदूँ। 
(ऋषिः अथर्वा ॥ देवता-भूषिः ॥ छन्द:--्रिष्दुप्‌॥ 


देले:-विद्वानों 
२. तदानीमू-उस समय ्वा-तुझमें सुभूतम्‌-उत्तम ऐ्वर्य--उत्तम स्थिति (७७॥-७०॥४. 
0) आ आधिशात समात्‌ रवि हुई। तने चतः प्रदिशः-चारों दिशाओं में स्थित 
भआावार्थ--विस्तृत महत्त्ववाली होने के कारण ही यह पृथिवी “पृथिवी' है। इसमें चारों ओर 
अतुर्दिगवस्थित प्राणियों को शक्तिशाली बनाती है। 
ऋषि:---अ्यर्वा ॥ देखता-- भूमि: ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
“ग्राम, अरण्य, सभा, संग्राम व समिति' में भूमिमाता का यशोगान 
थे ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्यांम्‌। 
चे संग्रामाः समित॑यस्तेषु चारु वदेम ते॥५६॥ 
१. थे ग्रामाः-जो ग्राम, यत्‌ अरण्यम्‌-जो जंगल, या: सभा-जो सभाएँ अधिभूम्याम्‌-इस 
भूमि पर हैं-ये संग्रामा:-जो संग्राम व जो समितय:-शान्ति-सभाएँ (9८७०६ ९०१६४१५०३). 
इस पृथिवी पर होती हैं, लेखु-उनमें ते चारू खदेम-ेरे लिए सुन्दर हौ वचन कहें। २. जब भी 
हम एकत्र हो, जहाँ भी एकत्र हों, वहाँ प्रभु से उत्पादित इस पृथिवी के महत्त्व का चर्चण करें। 
चह च्च हमें इस भूभिसाता का स्मरण कराएगा-हमें अनुभव होगा कि हम इस माता के 
ही तो पुत्र हैं--अतः परस्पर भाई हैं। ऐसा सोचने पर हम देष से दूर ब परस्पर प्रेमवाले होंगे। 
आावार्थ-हम “ग्राम, आरण्य, सभा, संग्राम व समितियों' में सर्वत्र भूमिमाता का यशोगान 
करते हुए परस्पर अन्धुत्व का अनुभव करें। 


x 


५२६ १२.९.५७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
'ऋषि:-- अथवा ॥ देवता- भूमि: " 
नित्य नव सर्जन 

अश्वं रजों दुधुवे वि ताञ्जनान्य आश्षियन्पृिवी यादजांयत। 

मन्द्राग्रे्वरी भुवनस्य गोपा गृभिरोषधीनाम्‌॥ ५७॥ 

३. इज-जैसे आश्वः-घोड़ा ES धूलि को कम्पित करके दूर कर देता है, उसी प्रकार 
ये-जो लोग पृथिवीं आक्षियन्‌-पृथिवी पर समन्तात्‌ बसे हैं, तान्‌ जनान्‌-उन सब मनुष्यों को, 
यात्‌ अजायत-जब से यह पृथिवी हुईं है तब से थि ( दुधुवे )-कम्पित करके दूर करती आयी 
है। इस पूथियी पर कोई भी प्राणी स्थिर नहीं है। सभी के थे शरीर नरवर हैं। २. यह पृथिवी 
भन्क्रा-पुराने को समास करके निरन्तर नये को जन्म देती हुई सचमुच प्रशंसनीय (१०/४०५० 
0७०) है, अग्र इत्वरी-आगे और आगे चलनेवाली है, भुवनस्य गोपाः-सब लोकों का-अपने 
घर होनेवाले प्राणियों का रक्षण करनेवाली है। रक्षण के लिए ही सब यनस्पतीनाम्‌ ओषधीनां 
गृभिः=यनस्पतियों य ओषधियों का अपने में ग्रहण करनेवाली है। 

भावार्थ--यह पृथिवी पुराने शरीरों को समाप्त करके नयो को जन्म दे रही है। यह प्रशंसनीय 
पृथिवी निरन्तर आगे चलती हुई सब प्राणियों को रक्षक है-रक्षण के लिए ही सब यनस्पतियों 
को अपने में धारण किये हुए है। 

ऋषि:--अधर्वा ॥ देवता-- भूमिः ॥ छन्‍्ट:-घुरस्तादबहती ॥ 
स्थिषीसाचू--जूतिसात्‌ 


अद्नदांसि सधुसत्तहव॑दामि यदीकषे तद्व॑न्ति मा। 
जूतिमानयान्यान्हन्सि दोध॑तः ॥ ५८॥ 

१, यत्‌ यदामि-जो कुछ भौ बोल तत्‌ 2० ताल मिठास से भरा हुआ ही बोलूँ। 
यत्‌ ईक्षे=जब देखू तो तत्‌ मा वनन्ति-लोग मुझे प्रेम (।।०,।०५०) ही करते हैं। मेरा बोलना 
च देखना सब सू ही हो। २. मैं त्विषीमान्‌ अस्मि-ज्ञान कौ दौसिवाला हँ, जूतिमान्‌-उत्तम 
कर्मों में बेगवाला हँ-उनहं स्फूर्ति से करनेवाला हूँ। दोधतः = दुध्‌ ।० ६॥, १/७7९, ४७०) भूमि- 
हनन का 
ख मधुर हो। हम दीति य स्फूर्तियाले खर्नें। 


शह्रुभूत जनों को सुदूर विनष्ट करें। 
ऋषि:-- अचर्य ॥ देवता--भूषि: ॥ रुन्‍द:-अलुष्दुप्‌॥ 
शान्ति, सुगन्ध, सुख, मथु व पयस्‌ 
सुरभिः स्योना कीलालॉब्नी पय॑स्वती 
भूभिरथिं वीतु मे पृथिवी पयसा सह॥ ५९॥ 


भावार्थ--यह भूमिमाता हमारे लिए "शान्ति, सुगन्ध, सुख व पयस्‌” प्रास कराए। 


है. 


अथ दादश काण्डम्‌ १२.९.६२ ५२७ 
ऋषि: आध्या ॥ देवता-- भूमि: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
*भुजिष्यं पात्रम्‌" 

यामनयैच्छदरयिषां खिश्वकंमांन्तरंणये रज॑सि परिम्‌ 

भुजिष्य पातर निहितं गुहा यदाजिभोगें अभवन्यातुपद्धयः॥ ६०॥ 

१, अर्णवे अन्तः-महान प्रभु के अन्दर, रजसि प्रविष्टाम्‌-अन्तरिक्ष में प्रविष्ट (स्थित) 
यामू-जिस पृथिवी को दिश्यकर्मा-समस्त संसार का निर्माता प्रभु हचिषा-हि के हेतु से 
अन्वैच्छत्‌-चाहता है। प्रभु की कामना से ही सृष्टि होती है 'सोऽकामयत०"। प्रभु वस्तुतः 
इस पृथिवी को इसलिए बनाते हैं कि इसपर रहनेवाले मनुष्य इस पृथिवी पर यज्ञादि उत्तम कर्मों 
में अवृत हो-इसे ' देवयजनी' बना दें। यह पृथिवी आपने कारणभूत अणुसमुद्र में निहित है 
अन्तरिक्ष में यह स्थित है। २. भुजिष्य पातरम- भोग्य सन्तानादि से सुसज्जित पात्र के समान यह 
पृथिवी है। यह पृथिवी निहितं गुहायाम्‌-अपने कारणभूत अणुसमुद्रों की गुफा में निहित है। 
यह वह पात्र है यत्‌-जोकि भोगे-भोग के अवसर आने पर मातृमद्भ्यः=पृथिवी को अपनी 
माता जाननेवाले इन जीवों के लिए आयिः अभवन्‌-प्रकट हो जाती है। 


के रूप में हैं। यह पात्र भोग का अवसर आने पर प्रभु के दवारा प्रकट कर दिया जाता है। जो 
be को माता के रूप में देखते हैं, उन्हें सब आवश्यक पोषण-सामग्री इस भूमिमाता से प्रास 


है 
|. अधवा ॥ देवता-भूषिः ॥उन्‍्द/- पुरोजाहंतात्िष्दुप॥ 
आयपनी-_ अदितिः 


त्वम॑स्यावपनी जनानामदितिः कामदुषां पप्रथाना। 

चत्त नं तत्त॒ आ पूंस्याति प्रजापतिः प्रथम॒जा ऋतस्थ॑॥ ६९॥ 

प. प स्वम जनानाम्‌-लोगों कौ--विविध कोनो में उत्पन्न मनुष्यों की आयपनी 
असि-जीज बोने कौ स्थली है। तू पप्रथाना-अत्यन्त विस्तारवाली होती हुई कामदुघा-सब 
कामनाओं का प्रपूरण करनेजाली आदितिः-(गोनाम--नि० २.११) गौ ही है। यह पृथिवी सब 
आननं को उत्पन्न करनेवाली है--सब काम्य भोगों का दोहन करनेबाली कामधेनु ही है। २. 
'यत्‌-जो ते ऊनम्‌=तुझमे कमी आती है--अन्नोत्पादन से जो तेरी शक्ति क्षीण होती है तत्‌ ते-उस 
तेरी कमी को वृष्टि व वायुमण्डल की नत्रजन गैस के द्वारा, ऋतस्य प्रथमजा:-यज्ञों का सर्वप्रथम 
दुर्भाव करनेाला प्रजापति:-प्रजारक्षक प्रभु आपूरयाति-आपूरित कर देता है। यजं के दवारा 
ष्टि होकर पृथिवी की उत्पादन-शक्ति ठीक बनी रहती है। 

आावार्थ--यह पृथिवी अन्ों का उत्पादन करनेवाली व सब काम्य पदार्थों को प्राप्त 
करनेवाली कामधेनु है। प्रभु यज्ञादि की व्यवस्था के दारा पृथिवी की शक्ति को पुन:-पुनः स्थिर 
किये रखते हैं। 

_ऋषिः-_आथया ॥ देवता- भूमि: ॥ छत्द:--पराविराद्निचृल्तिष्दुप्‌॥ 
बलिहत: ( स्याम ) 
उपस्थास्तें अनमीवा अंयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथित्रि प्रसूंता:। 
दीर्घ न आयु: प्रतिबुध्य॑माना ख॒ तुभ्यं खलिहत॑ः स्थाम॥ ६२॥ 


५२८ ९. २२६६४ | ततरल 


३. हे पृथिखि-भूमिमात: ! ते उपस्थाः-तेरी गोद मे स्थित होनेवाले गो-दुग्ध आदि पदार्थ 
तथा प्रसूताः-तुझसे उत्पन्न ये वनस्पति अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए अनमीवाः 
करनेवाले तथा अयक्ष्मा:-इड्गोग के जनक न सल्तु-न हों। २. नः-हमारी आयु:-आयु: न 
'हो-हम दीर्षजीवी बनें और प्रतियुध्यमाना:-ज्ञान-प्रा्ति द्वार प्रतिबुद्ध होते हुए अपने कर्तेव्य- 
कर्मों के प्रति जागरूक होते हुए बयम्‌-हम तुश्यम्‌-हे पृथिलि! तेरे लिए खलिहतः स्थाय-बलि 
देनेवाले हों। तरे रक्षण केद्वारा अपने रक्षण के लिए उचित कर आदि देनेवाले हों। 

भावार्थ--पृथिवी पर होनेवाले गोदुग्ध, अन्नादि पदार्थ हमारे लिए नीरोगता देनेवाले हों। 
हम दीर्घ व प्रतिबुद्ध जोवनवाले होते हुए इस भूमिमाता के लिए बलि (कर) देनेवाले हों। 

ऋषि:--अथवां ॥ देववा-भूमि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
औ्री+भूति 


भूमें मातनिं धेहि मा भद्या 8 

संबिदाना दिला कंबे ज्रियां मां थ्रेष्ठि भूत्याम्‌॥ ६३॥ 

१. है भूमे मातः-मातूवत्‌ हितकारिणि भूमे! तू मा-मुझे भद्रया-गौ के द्वारा 
भेहि-घर में सम्यक्‌ स्थापित कर। गौ के होने पर घर में स्वास्थ्य, शाति व दीति" बनी रहती 
है। गोदुगध हमें शरीर से स्वस्थ, मन से शान्त तथा मस्तिष्क से ज्ञानदीस बनाता है। २. है 
पा स य र लो 

थिवी माता) ।-(' [)-१ (माः [ तथा 
मेश म हि: स्यापत कर। हम वालो ब ध को प्रा करे और भूतिसम्पन् र 
दे्वर्यवाले हों, उन थनों के स्वामी बनकर आनन्द को प्रास करें। 

भावार्थ--हे भूमिमातः। मै तैरे पृष्ठ पर गौ के साथ में समयक्‌ प्रतिष्ठित होऊँ। यह पृथिवी 
जाता, पिता के जा पड क म द नी 
करके जीवन को आनन्दमय अना पाऊँ। 

इस भूमिमाता की गोद में रहता हुआ जो भी व्यक्ति आपना ठीक प्रकार से परिपाक करता 
है, चह “भूगु' (भ्रस्ज पाके) बनता है। यही अगले सूत का ऋषि है। यह क्रव्याद्‌ अग्रि को 
(न केवल क्रव्यात्‌ शवदाहे शसयांसम्‌ अनति अपितु घोरत्वाद्‌ यक्ष्मादीन्‌ बहन रोगान्‌ मृत्यु च 
बहुविधम्‌ आवहति। तथैय नाना प्रकारको भवति--सा०) रोग, आपत्ति च मृत्यु की कारणभूत 
अग्नि को सम्बोधन करते हुए कहता है कि-- 

२. [द्वितीयं सूक्तम्‌] 
षिः भृगुः ॥देवता= अग्निः, नोक्तः ॥ छत्द:--जरिष्दुप्‌ ॥ 
अधराङ्‌ परेहि 

जुडमा रोह न ते अत्र॑ लोक इदं सीसँ भागधेयं त एहिँ। 

यो गोषु यक्षः पुरुंषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमंथराडः परेंहि ॥ १॥ 

९. है म्याद्‌ अग्रे! नडम्‌ आरोह-तू नड पर आरोहण कर--नड निर्मित तीखे शर पर 
दनक शर का त शिकार क। से क कः नेण पह सक नही हैले पन 
निवास नहीं करना। इदम्‌-इस ते भागधेयम्‌-तेरे भाग्यभूत सीसम्‌-सीसे को बन 
घातक गोली को एहि तल हो। यह ब आ सौर व गोली का शिकार ये हे पीडित 
'करनेवाला न हो। २. है क्रव्यात्‌! यः गोषु यक्ष्म:-जो गौवो में रोग है, पुरुषेषु यक्षम:-पुरुषों 
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में रोग है, तैन साकम्‌-उस रोग के साथ त्वम्‌-तू आधराङ्परा इहि-नीचे की ओर गति करता 
हुआ दूर चला जा। क्रव्यात्‌ अग्नि का रोगों के साथ नीचे के मार्ग से जाने का भाव यह है कि 
शरीर में ये मलद्वार अपना कार्य ठीक प्रकार से करते रहें--प्रत्येक रोग में सर्वप्रथम इस शोधन 
का ही ध्यान करना चाहिए। 

भावार्थ--'रोग, आपत्ति व मृत्यु' का कारणभूत क्यात्‌ आधि, तीर ब गोली का शिकार 
ने--अर्थात्‌ नष्ट हो। निचले मलद्ारों के मार्ग से सब रोग दूर चले जाएँ। शरीर में मल का 
संचय हो ही नहीं। 

_ ऋषि:--भृगुः ॥ देबता--अश्नि:, सन्बोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
“अषघशंस--दुःशंस, कर-अनुकर व यक्ष्म' का निराकरण 

अपशंसदुःशंसाभ्याँ करेणानुकरेण च। यक्ष्म च सरव॑ तेनेतो मतव च निरंजामसि॥ २॥ 

१. “अषशंस' ले व्यक्ति हैं जोकि बुराई का शंसन करते हैं (शस्‌ ।० 9३/५९) । “दुःशंस” 
थे हैं जोकि बुरी तरह से विनाशा का कारण बनते हैं (शंस्‌ ॥० ॥00७॥७, १७, ॥।॥) । इनके 
पदा “दाहिना हाथ” बने उ ” हैं। इनकी नौकरी करनेवाले ' अनुकर" 

। अषशांसदुःशंसाभ्याम्‌-अघशंस और दुः (साथ, च-और करणो अनुकरणो-इनके 

हाथ बने हुए सहायकों य भृत्यं के साथ होना च-और सर्व यक्ष्मम्‌-जो सम्पूर्ण रोग है, 
तेन-उसके साथ मृत्युं च-मृत्यु को भी इतः=यहाँ से निरजामसि=ाहर_-दूर फेकते हैं। 

भाजार्थ--हम अपने “राष्ट्र, समाज ज परिवार' से ' अघशंस च दुःशंस लोगों को, उनके 
करों व अनुकरों को तथा सब रोगों को' दूर करते हैं। 

(ऋषिः भृगुः ॥ देवता अधिः, मन्रो: ॥ छन्दः -आस्तारपङ्िः ॥ 
“मृत्यु, ऋति ख आराति' का निराकरण 
निरितो _चिऋतिं निररांतिमजामस्ति। 


यो नो द्वेष्टि तम॑ग्ने अक्रव्यादयमुंवष्मस्तमुं ते प्र सुंबामसि॥ ३॥ 


आक्रमण करने च हिंसन की यूति को निः-दूर करते हैं। अरातिम्‌ निः-( अजामसि) आदान 
च कृपणता की वृति को दूर करते हैं। जो व्यक्ति हम सबके प्रति द्वेष करता है तम्‌-डसे आप 
अद्ि-नष्ट (०३०१) कीजिए। उ-और अं द्विष्पः-जिस एक को हम सब प्रीति नहीं कर 
पाते सम्‌-उसको ड-निश्चय से ले प्रसुबामसि-तेरे प्रति प्रेरित करते हैं। 

भावार्थ--राष्ट्र में जब राजा ' अक्रव्याद्‌ अध्रि होता है--प्रजा को प्रजापीड़कों से रक्षित 
करता है तब प्रजा “रोग, हिंसा की यूति तथा कृपणता' से दूर होती है और राजा प्रजेयं 
'को उचित दण्ड देनेवाला होता है। 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अश्नि:, नोक्तः ॥ छन्द: 
“क्रव्याद अग्नि य व्याप्र' का दूरीकरण 

यद्यग्निः ऋब्याद्यदि वा व्याप्र इमं गोष प्रदिवेशान्योकाः। 

त॑ मारघाज्यं कृत्वा प्र हिंणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्रीन्‌॥ ४॥ 

fe यदिद अहि पान के आज को सर कोई प्रजापीड़क राक्षसीबृत्तिबाला 


पर 


३० CE MIE MN: ONY 
मनुष्य खा-अथवा आनि ओकाः-न निश्चित निवास-स्यानवाला कोई व्याप्र,-व्यात्र.- हिंस पशु 
इम गोष्ठ प्रलियेश-इस गोष्ठ में--गौवों के निवास-स्थान में--प्रविष्ट हुआ है तो तमू-उसको 
भाषाज्य॑ कृ्वा=(मष्‌ हिंसायाम्‌, आजि-युद्ससाधर्न आज्यम्‌-शस्त्र। अञ्‌ गतिश्षेषणयो)। चो 


स्त्रियाम्‌) क्रुद्धा:-कुझ हुए-हुए व्यक्ति 
तथा प्रचक्तु:-( प्रकू ^५४०७।१, ०७४०९, n५७।६) तुझपर आक्रमण करते हैं या तुझे अपमानित 
करत हैं, त्वया तत्‌ सुकल्पम्‌-सेरे साथ वह उत्तम ही विधान है (कल्प-/ ५००7७५ १००%, ७) | 
३. सुतः उचित दण क द्रा इम पुनः “फिर से तथा उीपयमति-(॥।००/१०९) तुस रह 
besitos भानव को जगानेवाला बनता है और तू फिर से क्रख्यात्पन 

छोड़कर मानय बनता है--अय तू औरों को पीड़ित न करने का निश्चय करता है। 

भावार्थ--जब एक क्रव्यात्‌ (प्रजापीड़क) किसी पुरुष की हत्या का कारण बनता है तब 
मूत पुरुष के बन्धु य मित्र क्ुद होकर उसपर आक्रमण करते हैं। यह क्रव्यात्‌ के प्रति व्यवहार 
ठीक ही है। इसका मुख्य क्रव्यात्‌ की प्रसुत चेतना को जागरित करके उसे फिर से मानव 
बनाना ही होता है। 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता-- अधिः, सत्योक्ता: ॥ छन्दः - भुरिगार्थी पङ्तिः ॥ 
जवजीयन प्रदाता *तेतीस देख” 

पुन्॑त्वादित्या कुरा सस॑यः पुनर्या ससुंनीतिरग्े। 

पुसता ब्रह्म॑णस्पत्राधांदीघायुत्वा्य शतरशारदाय॥ ६॥ 

१. हे अग्े-प्रगतिशील जीव ! त्या-तुझे पुन: =फिर से आदित्या: - आदित्य शतंशारदाय-सौ 
वर्ष तक चलनेवाले दीर्थायुत्वाय-दीर्घजीवन के लिए आधात्‌-स्थापित करें। इसी प्रकार 
रुजा:-रद्र और खसवः-बसु तुझे शतशारद दी्घायुत्व के लिए स्थापित करनेवाले हों। बारह 
आदित्य वर्ष के बारह मास हैं, दश प्राण व आत्मा ये ११ रुदर हैं, 'पञ्चभूत, मन, बुद्धि, अहंकार! 
बसु हैं। ये सबके सब तेरे दीर्घजीयन का साधन बनें। २. इन ३१ देखों के साथ खसुनीतिः = सव 
'बसुओं को निवास के लिए आवश्यक तत्त्वों को प्राप्त करानेवाला ख्ह्मा=सृष्टि-निर्माता प्रभु 
पुनः-फिर शतशारद दी्घायुल्व के लिए स्थापित करे और खहणस्पति:-वेदज्ञान का स्वामी प्रभु 
घुनः-फिर त्था-तुझे शतशारद दी्घायुत्व को प्रा कराये। 
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आदित्य, सूर, यसु, हया (८१००४) तथा ब्रह्मणस्पति (6४ 0९ ।॥०७।९०2)' 
ये सब हमें फिर से पवित्र जीवनवाला बनाकर सौ वर्ष का दीर्घजीवन पराल कराएँ। 
ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता--अझिः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--जगली ॥ 
मांस भोजन ४5. शाक भोजन 

यो आग्निः क्रव्यात्मैशिवेश नो Mes पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌। 

तं ह॑रामि पितृयज्ञाय॑ दूरं स घः परमे सथस्थें॥ ७॥ 

१. एक घर में जब तक शाकभोजन चलता है तब तक वह घर हब्याद्‌ अग्निवाला होता 
है। हव्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए ये लोग अपनी जूझ के म द्वारा ज्ञान प्राप्त करते 


में घर्भमू=ठस दीति व मलों का क्षरण करनेवाले प्रभु को इन्धाम्‌-दीस करे, अर्थात्‌ हृदय में 
रभुर्न करनेवाला बने। 
भावार्थ-- हमारे घरों में मांसभोजन कौ प्रवृत्ति न हो। हम शाकभोजी रहते हुए स्वार्थ व 
क्रूरता से दूर रहेँ। इसप्रकार हमारे घरों में पितृयज्ञ (बड़ों का आदर) सदा चलता रहे और हदयों 
| 


मैं हम प्रभु का दर्शन करनेवाले बने 
ऋषिः- भृगुः ॥ देवता-- आधिः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द; भुरिकिक्ष्दुप्‌ ॥ 
'क़व्याद्‌ अग्नि ‘रोग ख दोष' प्रापकता 

काच्या प्र न मरां गच्छतु रिप्रसाहः। 

ह॒हायमित॑रो जातवेदा देवो देवेभ्यं हव्य बहतु प्रजानन्‌॥ ८॥ 

१. क्रव्यादम्‌ आगरिम्‌-मांस खानेवालौ अध्रि को दूरं प्रहिणोमि-यैं अपने से दूर भेजता हूँ। 
यह क्रव्याद अग्रि यमराजञः-यमराज की है, अर्थात्‌ स सम्बन्ध मृत्यु कौ 
देवता से है--यह मांसभोजन मृत्यु का (रोगों का) कारण बनता है, अतः रिप्रबाहः-दोषों का 
बहन करनेवाला यह क्रव्याद्‌ अग्नि गच्छतु-हमारे थरं से दूर ही जाए। हमारी प्रवृत्ति मांसपोजन 
की न हो जाए। २. अयम्‌-यह इतर:=मांसभोजन से दूसर वानस्पतिक भोजनोवाला जातलेदा:-ज्ञान 
के प्रादुर्भाववाला हच्याद्‌ आगन ही इह-यहाँ हमारे घरों में हो। यह अग्नि देखः-हमारे जीवनों 
को प्रकाशमय च दिव्यगुणसम्पन्न बनानेवाला है, आतः प्रजाननू-एक समझदार पुरुष देवेध्यः- 
दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिए ह्यं जहतु-हव्य पदार्थों को ही इस जाठरा मे परा करनेवाला हो। 

भावार्थ--मांसभोजन से जीबन रोगों व दोषों से परिपूर्ण बनता है, अतः हम दिव्यगुणों 
के विकास के लिए हव्य (सास्विक, वानस्पतिक) पदार्थों का हौ प्रयोग करें। 


५३२ ९ 


ऋषिः भृगुः ॥ देवता - अशः, मोक्ता: ॥ छन्द: अनुष्दुब्गभाजिपरीलपादलक्मापक्षिः 
मांस भोजन व मृत्युदृंहण 

क्रव्याद॑पश्मिमिजितो हरामि ee चजजेण 

लि तं शांस्मि गाह पत्येन चि जाके भागो अंस्तु॥ ९॥ 


३. राजा कहता है कि इषितः-प्रजा से प्रेरित किया हुआ मैं जनान्‌ मृत्यु दृंहन्तम-मतुष्यों 
की मृत्यु को दृढ़ करते हुए, अर्थात्‌ लोगों में रोगों की वृद्धि करते हुए इस क्याद्‌ अ्निम्‌-मांसपक्षक 
अग्नि को बज्जेण हरामि-वज्र से--कठोर दण्ड से दूर करता हूँ। जब राजसभा *मांसभक्षण- 
निषेध” का नियम बनाती हैं, तब राजा का कर्तव्य है कि कठोर दण्ड द्वारा इस मांसभक्षण की 
प्रवृत्ति को समाप्त करे। यह मांसभक्षण लोगों में रोगबृद्धि का कारण खनता है। २. राजा कहता 
है कि जिद्वान-सांसभक्षण के दोषों को जानता हुआ गै तम्‌-डस मांसभक्षक को निशास्मि-निश्चित 
रूप से सिहत करता हू। गाहपत्येन-गार्पत्प के हेतु से में उसे दण्डम करता ह इसलिए 


मैं उसे दण्डित करता हूँ कि वह उत्तम गृहपति बने। सन्तानो का उत्तम निर्माण हो 
और लोके-इस लोक lad अधि भागः अस्तुऽपितरों का भी उचित सेवन (भज 
सेवायाम्‌) हो। वस्तुतः ज तो सन्तानो का उत्तम निर्माण कर पाता है और न ही बड़ों 


का उचित सम्मान करनेवाला होता है। मांसभोजनवाले गृह में “स्ख तत्र पश्येम पितरौ च 
चुन्नान्‌' वाली बात नहीं होती। देव मांसभोजी नहीं, मांस असुरों का भोजन है। 

भाजार्थ--राजा को चाहिए कि राष्ट्र मं मांसभोजन को निषिद्ध रक्खे, जिससे लोग उत्तम 

बनते हुए जहाँ सनतानों का उत्तम निर्माण करें, यहाँ वृद्ध माता-पिता का भी आदर व 
करनेवाले बनें। 
ऋषि:--- भूणुः ॥ देवता अपिः, मन्रोक्ताः ॥ न्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पितृयाण+देवयान 

क्रव्याद॑धम्निं शशमानमुकयं] प्र हिणोमि पथिभिः पितृयाणः । 

मा देवयानैः पुन॒रा गा अत्रैवं पितृषु जागृहि त्वम्‌॥ १०॥ 

१. क्रव्यादम अग्निम्‌>मांः अग्नि को, जोकि शशमानम्‌-( शश्‌ ०५/०) मर्यादाओं 
का उल्लंघन करनेवाली है, उक््यम्‌चाहे यह कितनी भी प्रशंसित हो रही है तो भी, 


जागृहि-पितरों में जागरित रह। उनके प्रति कर्तव्य में प्रमाद न कर। 

भावार्थ--मांसभोजन की कितनी भी प्रशंसा की जाए तो भी हम उसमें प्रवृतत न हों। हम 
गृहस्य में रहते हुए स्वकर्तव्य पालन करते हुए पितृयज्ञ को सम्यक्तया पालित करें। गृहस्थ समाप्ति 
पर देवयान-सार्म से चलते हुए प्रभु को प्राप्त करें। 


अथ ड्द काण्डम्‌ ९२.२.१३ ५३३ 


ऋषिः--भूगु: ॥ देवता अधिः, मोक्ता; ॥ नदः रषु ॥। 
“संकसुक' अग्नि का दीपन 
समिन्धते संक॑सुकं स्वयं सु दा भव॑न्तः शुच॑यः पाव॒काः 
जहाति पिप्रमतथेन॑ एति समि अः सां पुनाति॥ ९६॥ 
९. सद्गृहस्थ लोग स्यस्तये-कल्पाण की प्रात के लिए संकसुकम्‌-उत्तम (सम्यक्‌) गति 
दले उस नाण के सक (कस गती लसन च) मो समतेने हे मे 
समिद्ध करते हैं। इसप्रकार वे शुद्धाः भवन्तः ह-- अपना हुए शुचयः- 
पवित्र मनोवृत्तिवाले बनते हैं। पालका:-अपने सम्पर्क मे आमेवाले को थी ब 
यह हदयदेश में प्रभु का दर्शन करनेवाला व्यक्ति रिप्रभ्‌ जहाति-दोष को त्यागता है। एनः अति 
'एति-पाप को लांघ जाता है। समिद आश्रि:-हदयदेश में समिद्ध हुआ-हुआ यह अग्रणी प्रभु 
सुपुना“उत्तम पावन क्रिया से घुनाति-हमारे जीवनों को पवित्र कर देते हैं। 
भाषार्थ--जय हम हदयदेश में प्रभु को समिद्ध करते हैं तब ये प्रभु हमारे जीवनों को पचित 
कर देते हैं। यह प्रभु सम्पर्कवाला व्यक्ति दोषों को त्यागता है--पापों से ऊपर उठता है। 


:-सब विघ्नो को जीतनेवाले हैं, अध्नि:-सब विघ्नो को समाप्त करके हमें 
, संकसुक:-सारे ब्रह्माण्ड को सम्यक्‌ गति देनेवाले हैं। दिय: पृष्ठानि 
आकण के शिखते पर अन न ब सस जसा हं २. न 
पस से निमुच्यान पर्ण म होत अपाप होते हुए--अस्मान्‌- 
भी आशस्त्या:-अशस्ति से-अशुध से अमोक-मु्त करें। 
भाजार्थ--प्रभु “देव हैं, अग्रि हैं, संकसुक हैं'। ज्ञानशिखर पर आर्क हुए-हुए अपापविद्ध 
हैं। ये प्रभु हमें सब अशुभो से मुक्त करें 
आषिः-- भृगुः ॥ देखता--: 


यज्ञियाः, शुद्धाः 
अस्मन संक॑सुके आगर िप्ािंमू्महे। 

अभूंम यज्ञिया: शुद्धाः प्र ण॒ आयूँधि तारिषत्‌॥ १३॥ 

३. वयमु अस्मिन्‌- इस इदे म समि किये गये, कतके आर-साधाण्ड को 
सम्यक्‌ गति अग्रणी प्रु मे रिपराणि-दोषो को मृज्यहे-थो डालते हैं। प्रभु स्मरण द्वारा 
जीवन को पवित्र बनाने के लिए यत्लशील होते हैं। २. प्रभुस्मरण द्वारा दोषों का प्रमार्जन करके 
हम यज्ञियाः-यजञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त, शुद्धाः-शुद्ध जीबनबाले अभूम-हुए हैं। थे प्रभु 
नः=हमारे आयुंधि-जीवनों को प्रतारियत्‌-खूब दीर्ध करें। 

भावार्थ--प्रभुस्परण द्वारा दोषों का प्रमार्जन करके हम यज्ञिय व शुद्ध बनें और दीर्घजीवन 
को प्राप्त करें। 


पकड ₹ ——् अवदाय अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
गुः ॥ देवता--अशिः, मन्ता: ॥ छन्द; अनुष्टुप्‌ ॥ 
“संकसुक, विकसुक, नि, निस्वर 

संक॑सुको विक॑सुको निऋंथो यश्च॑ निस्थ॒र:। 

ते ते यक्ष्म सदो दुराहुरमंनोनशन्‌७ Ren 

६ संकसुकः-वे प्रभु सार ब्रह्माण्ड का सम्यक्‌ शासन करनेवाले है। विकसुक;-विविधरूपं 
में लोक-लोकान्तरों को गति देनेवाले है निः ~पीड़ा का सर्वथा नाश करनेवाले हैं च-और 
दुत हैं चः-जो निस्यरः-उपताप से रहित हैं--अपने उपासकों से उपताप को दूर करनेवाले 
१, प्रभु का उपर्युक्त रूप मे स्मरण करते हुए और स्वयं भी वैसा चनते हुए लेके सी 
आ (ज्ञान के साथ रहनेवाले पुरुष) ते यक्ष्मम-तेरे राजरोग को दूरात्‌ दूरम्‌-दूर-से- 


अपना कार्य करते हुए, संज्ञान ढ्वारा राष्ट्र को रोगों से मुक्त रखते हैं। 
भावार्थ परु को 'शासक--गति देनेवाले, पीड़ा य उपताप से दूर ले-जानेयाले' रूप में 
देखते हुए ज्ञानी पुरुष हमारे रोगों को सुदूर विनष्ट करें। राष्ट्र का उत्तम शासन करते हुए ये 
लोग राष्ट्र को रोगों से बचाएँ। 
ऋषि:--भृणुः ॥ देवता अधिः, मनक्तः ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
“जनयोपन' अग्नि को दूर करना 


९. अ डु सन्तानो के विषय में 
और यः-जो नः-हमारी गोषु-ीयों में, अजाविषु-अकरियोँ ल भेड़ों में पीड़ा पहुँचानेवाला 
मांसभक्षी पुरुष है उस क्रव्यादम्‌-मांसाहारी को निर्णुदायसि-सुदूर धकेल देते हैं। २. थः जो 
मी अग्रि:-अप्मि की भाँति सन्ताप पहुँचानेवाला व्यक्ति जनयोपन:-लोगों को विमूढ बनेपाली 


भावार्थ- “जो भी मांसाहारी सन्तापक पुरुष घोड, गो, भेड़-बकरियों च यरो को पीड़ित 
करता है, उसका दूर करना आवश्यक है। 
उषः धुः ॥ देवता-अध्मि:, मन्तः ॥ छन्‍द:-ककु्पतीपरायृहत्यनुष्दुप्‌॥ 
सर्वहित के लिए क्रव्याद्‌ का निण्णोंदन 
अन्येध्यस्त्वा पुरुंषेभ्यों गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा। 
लिः क्रव्याद नुदामसि यो अग्निजीजितयोप॑नः ॥ १६॥ 


अथ हादरा काण्डम्‌ १२.२.१९ ५३५ 


भावार्थ-- सबके हित के लिए मांसभक्षक, अभ्रिवत्‌ सन्तापक, जीवन के विनाशक पुरुष 

को दूर करना ही चाहिए। 
ऋषि:--भूगु: ॥ देवता--अश्नि:, मन्त्रोक्ताः ॥ उन्दः--अनुष्दुप्‌॥ 
चृतस्ताव का झुलोक में आरोहण 

अस्मिन्देवा अमृंजत यस्मन्मनुष्या | उत। 

ततस्मिन्धूतस्ताओों मुष्द्ला त्वम॑ग्ने दिबे रुह॥ १७॥ 

६. चस्मिन्‌-जिस प्रभु में देखा: अमृजत-देववृत्ति के पुरुष अपना शोधन करते हैं, उत-और 
अस्मिन्‌-जिस प्रभु में ना पुरुष भी--विचारपूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य भी 
अपना शोधन करते हैं, सस्थिन्‌-उस प्रभु में ही हे घृतस्ताबः-उस ज्ञनदीस (घृ दीली) निर्मल 
(बृ क्षरणे) प्रभु का स्तवन करनेवाले अग्रे-अप्रणी--अपने को आगे और आगे ले-चलनेवाले 
पुरुष! त्वम-तू सुष्दजा-अपना शोधन करके दिवं रूह-प्रकाशमय मोक्षलोक में आरोहण कर। 

आवार्थ- प्रभु का उपासन करनेवाले पुरुष आत्मजीवन का शोधन करते हुए मोक्षलोक में 
आरोहण करते हैं। 

ऋषि:-- भूणु: ॥ देवता-- आशिः, स्ओोक्ता: ॥ छन्दः निचृदनुष्टुप्‌ 


मा अपक्रमीः 

'समि्् अग्न आहुत स नो माभ्यप॑क्रमीः । अग्रै दीदिहि खि ज्योक्च दश nee 

१, हे आहुत=(आ हुत॑ यस्य) समन्तात्‌ विधिथ दानॉबाले अप्ने-अप्रणी परभ । समि, आप 
हमारे द्वारा हदयदेश में समिद्ध किये गये हो। सः-वे आप नःनहमसे मा अभि अपक्रमीः-दूर 
न होओ। हम आपसे कभी पृथक्‌ न हों। २. अत्र एज-यहाँ हमारे हदयों में ही दाणि 
दीदिहि=अपने प्रकाशमयरूप में प्रदौप्त होओ। हम हृदयों में आपके प्रकारा को सदा देखें। 
अ-और ज्योक्‌-दीर्घकाल तक सूर्य दृशे-सूर्य के दर्शन के लिए हों, अर्थात्‌ दी्घजीली बने। 

भावार्थ--हम हदयों में सदा प्रभु के प्रकाश को देखें, प्रभु से कभी दूर न हों और इस 
कार दीर्घजीचन को प्रास करें। 

ऋषिः - 


।देवता--अध्षि: , मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
'सीस ख चड' प्रभु का स्मरण 

सीसे मृड्वं जडे मृंड्दलमग़ौ संक॑सुके च यत्‌। 

अथो अव्यां रामायां शीरषक्तमुंपयहणे॥ १९॥ 

१. "किस प्रकार मनुष्य संसार में आता है, कुछ बड़ा होता है, शिक्षणालय को पूरा करके 
गृहस्थ में प्रवेश करता है, कुछ फूलता-फलता है, जिम्मेदारियों को समास करके जाने कौ तैयारी 
करता है' यह सब-कुछ सोचने पर यह संसार एक 'शिरोबेदना के समान ही प्रतीत होता है-- 
झंझट-ही-झंझट-सा लगता है। मन्त्र में कहते हैं कि यत्‌-इस शीर्घक्तिम्‌-शिरोवेदना को सीसे 
मूडदजम-उस (चिञ्‌ बन्धने, ई गतौ ' ईयते", स्यति “घोऽन्तकर्मणि') संसार को ाँधनेवाले, उसे 
'गति देनेवाले च उसका आन्त करनेवाले "उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय" हेतु प्रभु में शोध डालो 
भु स्मरण द्वारा सिरदर्दी को दूर कर -डालो ।प्रधु-स्मरण होने पर संसार-यात्रा सुखेन पूर्ण हो 
जाती है। नडे मृड्ड्वम्‌-(नङ गहने) उस गहन (१००१४०००५००) अचिन्त्य प्रभु से इसे 
शोध डालो। इससे उस ` नड" प्रभु में विलीन हुआ-हुआ मन परेशान नहीं होता। च-और उस 
संकसुके अग्रौ-सम्यक्‌ शासन करनेवाले--सम्यक गति देनेवाले अग्रणी प्रभु में इस सिरदर्द को 


हु 
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शोध डालो। प्रधु-स्मरण उस शान्ति व शक्ति को देगा, जिससे यह यात्रा ठीक प्रकार से पूर्ण हो 
जाएगी। २. अथो-और रामायां अव्याम्‌-सर्वत्र रमण करनेवाले (अब रक्षणे) सर्वक्षक प्रभु 
में इस शिरोवेदना का अन्त कर डालो। प्रभुचिन्दन संसार को सुखद बना देगा। अन्त में उपबहणे- 
उस उपासकों की वृद्धि के कारणभूत हा में (युहि यसी) इस वेदना का अन्त कर डालो। 

भावार्थ--हम प्रभु का स्मरण करें कि वे संसार की “उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय' का हेतु 
हैं। अचिल्त्य हं, शासक व गति देनेवाले हैं, सर्वरक्षक य सर्वत्र रमण करनेवाले हैं। ये प्रभु 
उपासको की वृद्धि के कारणभूत हैं। इस प्रकार प्रभु का स्मरण होने पर यह संसार हमारे लिए 
सिरदर्द न बनेगा। 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अधिः, मोक्ता ॥ छद: अनुष्टुप्‌ ॥ 
शुद्धाः यज्ञियाः 

"सीसे मलै सादयित्वा शर्षक्तिमुंपयहं'णे। 

अब्यामसिंकनयां भृष्टा शुद्धा भवत चन्ञिया;॥ २०॥ 

९. सस्‌ बने, ई गली, एम) सा फी उत्पत्ति, स्थिति य प्रलय के 
हेतुभूत ब्रह्म में मलम्‌-मन की सब मैल को सादयित्या=नष्ट करके तथा उपबईणे-उपासकों 
की वृद्धि के कारणभूत ब्रह्म में शीर्षक्तिम-सब सिरदर्द को समाप्त करके, अख्याम्‌-उस 
सर्वरक्षक असिकन्याम्‌-अजर (जरा से पलित न होनेवाले) प्रभु में सुष्दुशा-अपने को शुर 
बनाकर शुद्धाः-पत्ित्र व यज्ञियाः-यज्ञादि कर्मों में प्रवृत भवत-हो जाओ। 

भावार्थ--प्रभु का उपासन हमारे मन की मैल को नष्ट करता है। इस उपासना से संसार 
हमारे लिए सिरदर्द नहीं बना रहता । उस सर्वरक्षक, अजरामर प्रभु का चिन्तन हमें शुद्ध ख पवित्र 


0 द 
५ भगु ॥ दवता~-मृतयुः ॥ छत्दः-ज्ि्टुप्‌॥ 
मृत्यु का मार्ग ( देवयान से दूर) 

पर मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्त॑ एष इत॑रो देवयानात्‌ 

चश्षुष्पते शृणयते ते ्रबीमीहेमे वीरा बहलों भवन्तु ॥ २९॥ 

९, शपति बनकर हम यृत्यु से कह सकते हैं कि मृतय. मदेवते! तू पर 
पन्‍्थाम्‌-सुदूर मार्ग को अनु-लक्ष्य करके परेहि-हमसे दूर चली जा। उस मार्ग पर जा यः-जो 
एष;-यह ले-तेरा है। देवयानात्‌ इतरः-जो मार्ग देवयान से भिन्न है। देवों का मार्ग दने का 
है, देवो दानात्‌'। असुरों का मार्ग खाने का है 'स्वेष्वास्थेषु जहतश्चेरु: '। २. हे मृत्यो! चक्षुष्पते 
शुण्वते ते ख्वीभि-देखती व सुनती तेरे लिए मैं यह कहता हूँ कि इह-यहाँ हमारे घर में इमे 
'चीराः-ये सीर सन्तान हयः भवन्तु-(यूहते, बृहि वृद्धों) वृद्धिशील हों। शरीर, मन व बुद्धि 
के दृष्टिकोण से ये उन्नति करनेवाले हों। 

भावार्थ--हम देवयान मार्ग से गति करते हुए मृत्यु से बचे रहें--हमारे सन्तान भी “शरीर, 
मन व चुद्धि' के दृष्टिकोण से वृद्धि प्रात करें। 

ऋषि:-भूगु: ॥ दैवता--मृत्यु: ॥ छन्दः रिष्‌ 
देजहूतिः 


महा देव, 
जावा वि मृतैराव॑बृत्रत्रभंद्ा देवहूंतिनों अषा 
मनन eds 
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१. इमे-घर मे रहनेवाले ये ब्यक्ति जीचाः-जीवित हों-पुर्दे से न हो। थे मृतैः चि 
आजवृतनन्‌-मृत्युओं (रोगों) से पृथक्‌ हों। ये रोगाक्रान्त होकर असमय में ही चले न जाएँ। 
'न:-हमारे लिए आदन आज देखहूति:-देवों का आह्न, अर्थत देववत के लोगों का अतिथिरूपेण 
घर पर आना-जाना अद्रा आभूत्‌-कल्याणकर हो। २. उनसे प्रेरणा लेकर प्राञ्चः अगाम-हम 
आगे और आगे बढ़नेवाले हों। नृतये हसाय-नाचते य हँसते हुए हम आगे बढ़ते चलें। हम 
सुवीरास/ उत्तम सौर बनते हुए विदथम्‌ आदेम-जान का हो चर्चण करें। हमारा समय ज्ञान 

चर्चाओं में ही उपयुक्त हो। 

भावार्थ-हम रोगों से बचकर जीवनशक्ति से परिपूर्ण हों। विद्वानों के सम्पर्क में, उत्तम 
प्रेरणा को प्रात करके आगे बढ़ते चलें। प्रसन्नता से व बीरतापूर्ण जीवन से युक्त होकर हम ज्ञान 


की ही चर्चा करें। 
ऋषि:--भृगु: # देवता--मृतयुः ॥ छन्दः द्रष्ट्‌ ॥ 
'दीर्घजीयन 


शर्त जनतः शरवः पुरूचीस्तिरो मृत्यु थां 
जीवेभ्यः -जीयों के लिए इमं 'दथामि-इस मर्यादा कौ स्थापना करता हूँ। जीव 
को छोड़कर सब कायों में मध्यमार्ग का 


(अवलम्बन करें। २. नु-निश्चय से एचामू-इनके एतं आर्थम्‌-इस धन को आपरः मा गातू-दूसरा 
प्रात हो। सब अपने पुरुषार्थ से धर्नाजन करनेवाले हों। दूसरे से धन लेने कौ कामना ही 


'जीवन्त:-सौ वर्ष तक जीएँ। जीएँ भी पुरूची: = अत्यन्त 
खाट प्र लेटे-लेटे जीना कोई जीना नहीं है। ४. पर्वतेन-(पर्व पूरणे) निरन्तर अपने पूरण के 
ड्वारा-कमियों को दूर करते रहने के द्वारा मृत्युं तिरः या 'को आपने से तिरोहित ही 


भाषार्थ--( हम मर्यादा में चलें। पुरुषार्थ से धन कमाएँ। सौ वर्ष तक जीएँ और मृत्यु को 
अपने से दूर ही रकखें। -सम्पा०] 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता- भृत्युः ॥ छन्‍्द:--ब्रिष्दुप्‌ ॥ 
"यतमानाः 


अनुपूर्व 

(आ रोहतायुर्जरसं यृष्णाना अनुपूर्व यत॑माना यति स्थ। 

तान्स॒स्त्वष्टां सुजनिमा स॒जोषाः डा जीव॑नाय ॥ २४॥ 

१. यति स्थ-इस घर में जितने भी आप सब हों वे -यतमानाः=क्रमशः गृह की 
स्थिति को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए आयुः (जीवन में आगे और आगे 
जढ़ों। जरसं चृणानाः-आप जरावस्या का चरण करनेवाले चनो। यौवन में ही आपका जीवन 
समात न हो जाए। पिता के बाद पुत्र आता है। पिता ने जैसे घर को अच्छा बनाने का यत्न 
किया था, उसी प्रकार पुत्र गृहस्थिति को और अधिक उन्नत करने के लिए यत्नशील होता है। 
इस प्रकार अनुपूर्व यत्न करते हुए सब पूर्ण जरावस्था तक जीनेवाले बनते हैं। पुत्र कभी पिता 
से पहले चला नहीं जाता। २. तान्‌ बः-उन गृह में रहनेवाले आप सबको त्वष्टा=संसार का 


° 
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निर्माता प्रभु सुजनिमा-उत्तम जन्मों को देनेवाला व सजोषाः-सदा हृदयों में हमारे साथ 
प्रीतिपूर्वक स्थित होनेवाला जीवनाय-उत्कृष्ट दीर्घजीवन के लिए सर्वम्‌ आयुः जयतु-पूर्ण 
जीवन को प्रा कराए। 

भावार्थ--हम अपने घरों में सदा उत्तम स्थिति के लिए प्रयत्न करते हुए, आगे बढ़ प्रभु 


से संगत हुए-हुए जीवन को उत्तम बनाएँ। 
ऋषि:--भृगुः ॥ देवता--मृत्युः 
अविच्छिन्न पूर्ण 
bse भव्ति यथु्तव॑ ऋतुभिर्यन्ति साकम्‌। 


भी अनाइए। कोई भी व्यक्ति शत चर् से पूर्ण ही जानेवाला न हो जाए। 
भावार्थ--प्रभु-कृपा से हमारी जीबन-यात्रा मध्य में ही विच्छिन्न न हो जाए। पुत्र पिता 
से पूर्व कभी न चला जाए। 
उऋषिः भृगुः ॥ देवताभ्यः ॥ छन्दः रिष्‌ 
अश्मन्वती नदी 


अएम॑न्यती रीयते सं रभध्वं वीरय प्र तरता सखायः। 

अनजा जहीत ये आसुन्दुरेयां अनमीलानुत्तरेमाभि खाजान्‌॥ २६॥ 

६. यह संसार नदी आशमन्यती-पत्थरॉचाली है--इसमें तैरना सुगम नहीँ! विविध प्रलोभन 
ही इसमें पत्थरों के समान हैं। रीयते-यह निरन्तर चल रही है-संसार में रुकने का काम नहीँ 
संरभष्यम्‌-एक-दूसरे के साथ मिलकर तैयार हो जाओ! यीरयध्यम्‌-वीरतपूर्वक आचरण करो। 
सखायः प्रतरत-मित्र बनकर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर, इस नदी को तैर जाओ। २. ये 
दुरा: असन्‌-जो भी दुराचरण हों, उन्हें अत्रा जहीत-यहाँ ही छोड़ जाओ। उनके बोझ को 
लादकर तैरना सुगम न होगा। इन अशुभो को छोड़कर अनमीयान्‌-रोगरहित वाजान्‌ अभि-शक्तियों 
'को लक्ष्य बनाकर उत्तरम-इस नदी को तैर जाएँ। 

भावार्थ--प्रलोभन-पाषाणो से परिपूर्ण इस भव-नदी को तैरना आसान नहीं। यहाँ साथी 
जनकर जीरता से हम इस नदी को पार करने का संकल्प करें। अशुभों को यहाँ छोड़कर नीरोगता 
देनेबाली शक्तियों को लेकर हम परले पार उतरें। 
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ऋषिः भृगुः ॥ देवता-मृत्यु: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 
अशिब-त्याग व शिव-प्रासि 


भावार्थ--इस संसार-नदी को तैरने के लिए आवश्यक है कि (क) आलस्य को छोड़ा 
जाए (ख) मित्रभाव से सबके साथ यर्ता जाए (ग) अशुभों को छोड़ने का प्रयत्न किया जाए। 
ऋषि:-- भूणु: ॥ देवता मृत्युः # छत्दः--व्रिष्दुप्‌॥ 
वैश्वदेवी ' बेदवाणी' 


चैरखदेवी वर्चस आ स्भध्व॑ शुद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पावकाः। 

अतिः दुहिता प॒दानि शतं हिमाः सर्वचीरा मदेम॥ २८॥ 

६. है मनुष्यो! (-सब दिव्यगुणों कौ जननी इस वेदवाणी को वर्चसे-तेजस्विता 
की लि के लिए आर्यम्‌ परभ करो। इस चेदवाणी का अध्ययन तहे सब बुराइयों से 
अचाकर अच्छाइयों की ओर लै-चलेगा। उस समय तुम शुद्धा: भवन्तः-मलों से रहित होते 
हुए, शुचयः-अ्थ के दृष्टिकोण से पवित्र बनोगे और पाजका:-अपने मनो को पूर्ण पवित्र बना 
'घाओगे। २. तुम्हरी यही कामना हो कि दुरिता पदानि-सब दुराचरण के मार्गों को आतिक्रामन्तः- 
उल्लंघन करते हुए, सर्वजीराः-सब बौर सन्तानवाले होते हुए हम श॑ हिमाः मदेम-सौ वर्ष 
तक आनन्द का अनुभव करें। 

भाषार्थ--सेदवाणी का अध्ययन हमें तेजस्वी बनाएगा, शुद्ध, शुधि य पवित्र करेगा। उस 
समय हम दुरितं से दूर रहकर, सीर बनते हुए शतदर्षपर्यन्‍्त उल्लासमय जीवनवाले होंगे। 

ऋषिः भगः ॥ देवता मृत्युः ॥ छन -्रिषटुप्‌॥ 
आयुमद्धिः उदीचीनैः 

उदीचीनैः पथिभिवायुमदधिरतिक्रामन्तोऽव॑रान्परेभिः । 
स्त कृत्व ऋष॑यः परेता मृत्यु प्रत्यौहन्पदयोप॑नैच॥ २९॥ 

0 आ दा जस (उद्‌ अञ्च), वायुमद्भिः-प्राणसाधना से 
सुकत, जिनमें प्राणायाम आदि का अध्यास किया जाता है, हम उन परेभिः पथिभिः 
मार्गों से अबरान्‌-निम्न भोगमागो-राजस्‌ य तामस्‌ मागों को अतिक्रामन्तः-लाँधकर आगे बढ़ते 
हुए हों। आणसाधना के द्वारा हल तामोणुण च रजोगुण से ऊपर उठकर स्वस्थ बनें। २. इसप्रकार 

:-वासनाओं का संहार करनेवाले (ऋष्‌ १०।॥) जरः ससकृत्वः-तीन बार “मन, याणी 
च कर्म” के दृष्टिकोण से तथा सात बार “दो कानों, दो छिद्रों, दो आँखों व मुख! के 
दृष्टिकोण से घरेताः-(परा इताः) उत्कृष्ट स्थिति को ग्राल हुए। “सन, वाणी ब कर्म” के दृष्टिकोण 


ही 
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से तथा कान आदि सातों होताओं के दृष्टिकोण से पवित्र बननें। इन्होंने पदोषनेन मृत्यु प्रत्यौहन्‌-सृत्यु 
के चरणों को विमोहन (१० ५०५७०५; ०७॥॥००४४०, ७४०५ ०७५) ह्वारा--रोगों के कारणों को दूर करने 
के द्वारा मृत्यु को अपने से परे चिनष्ट किया (उहिर वधे)। 

भावार्थ--हम प्राणसाधना करते हुए उत्कृष्ट मार्ग पर चलें। मन, वाणी व कर्म के दृष्टिकोण 
से तथा सातों “कर्णी, नासिके, चक्षुषी, मुखम्‌' के दृष्टिकोण से पवित्र बनते हुए उत्कृष्ट स्थिति 
को प्राप्त हों। मृत्यु कै कारणों को दूर करते हुए दीर्घजीवी यनें। 


आयुः दधाना;-जौवन को धारण करते 
के स्थान हदय में आसीना:-बैठे हुए, 
को परे धकेल दो। अथ-अब जीवासः-जीवनीराकति से परिपूर्ण हुए-हुए हम जिदथम्‌ 
आवदेम-समन्तत्‌ ज्ञान का प्रवचन करें। 

भाषार्थ-समृत्यु के कारणों को दूर करते हुए हम दीर्ण, उत्कृष्ट जीवन को धारण करें। हृदय 
में प्रभु का ध्यान करते हुए मृत्यु को दूर करें। जीवनशक्ति से परिपूर्ण होते हुए हम ज्ञान का 


प्रधयन करें। 
ऋषि:--भृषुः ॥ देवता-पृत्यु: # छत्द:--विष्दुप्‌ ४ 
पल्ली 


इमा नारीरविश्रयाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा स॑ स्पूंशन्ताम्‌। 
अनश्रजों अनमीवाः आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ३९॥ 
६. इमाः चारीः-ये स्त्रियां अधिधवा:-विधला न हों-पतियों से वियुक्त न हों। सुप्ली-उत्तम 
आजेन अग्मन ७ अमित के साधनभूत सा सुनाम त 
सै युक्त हों। सदा घृत से अग्निहोत्र करनेवाली हों। २. अनश्रव:-ये आसुओं से रहित 
अनमीजा:-रोगरहित हों -उत्तम रमणीय धनोंवाली हों। ये जनय:-उत्तम सन्तानो 
जन्म देनेबाली देवियाँ आग्ने आरोहन्तु-घर में आगे आरोहण करें- अर्थात्‌ घरों में 
आदरणीय स्थानं में आरूढ हो। 
भावार्थ--पत्नी कौ स्थिति जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही घर उत्तम बनेगा। ये कष्ट में 
ज हों, नीरोग हों, रमणीय थनोवाली हों। अप्निहोत्र करनेवाली 
. भृगुः ॥ देवता--मृल्युः ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
(देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ 
ज्याकंरोमि ह॒जिषाहमेती ती ब्रह्म॑णा व्यप कंल्पयामि। 
स्व॒धां पितृभ्यों अजरों कृणोमिं दीर्घेणायुंषा समिमान्त्सुंजामि॥ ३२॥ 
६. प्रभु कहते हैं कि अहम्‌-मैं एतौ-इन दोनों पति-पत्नी को हजिघा-हजि के द्वार 
दानपूर्वक आदन के द्वारा-यज्ञशेष के सेवन के द्वारा व्याकरोमि-(थि आ कृ). विशिष्टरूप से 
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समन्तात्‌ निर्मित करता हूँ, अर्थात्‌ आगत को प्रवृत्ति के ्वारा--सदा यज्ञशेष ( अमृत) के सेवन 
से इनके सब अज्ञ-प्रत्यक्ष सुपुष्ट होते हैं। तौ-उन दोनों पति-पत्नी को आहमम ख्रह्मणा-ज्ञान 
के द्वारा लिकल्पयामि-विशिष्ट सामर्थ्यवाला बनता हूँ। (कलप सामथ्ये) । ज्ञान की प्रवृत्ति इन्हें 
बिलासवृत्ति से ऊपर उठाकर शक्तिसम्पन्न करती है। २. इनके घर में पितृध्य:-बृद्ध माता-पिता 
के लिए स्वधाम्‌-स्वधा को--पितरों के लिए दीयमान अन्न को (पितृ्य: स्वधा) अजरां कृणोमि- 
न जीर्ण होनेवाला करता हूँ। इनके यहाँ वृद्ध माता-पिता को सदा उत्तम भोजन प्रास रहता है। 
इसप्रकार ये पति-पत्नी देवयज्ञ (हविषा), ब्रह्मयज्ञ (हाणा) तथा पितृयज्ञ (पिलृभ्यः स्वधा) 
को नियम से करते हैं। इसप्रकार इमान्‌-इस घर में रहनेवाले इन सब लोगों को दीर्घेण आपू 
दीर्घजीवन से संसूजामि=संसष्ट करता हूँ--ये सब इन यज्ञों के कारण दीर्भजीयी बनते 

भावार्थ--हवि के द्वारा हम अङ्ग-त्यङ्ग को पुष्ट कलेवाले बनें ज्ञान के द्वारा हम विशिष्ट 
सामर्थ्यवाले हों। पितृयज्ञ को कभी विस्मृत न करें। यही दर्घजीयन की प्राप्ति का मार्ग है। 

षिः भृगुः ॥ देवता-पृल्यु: ॥ छन्दः त्रिष्‌ 
की प्रीति 


त्रसु 

(यो नों आग्निः पिंतरो हत्व न्तरादिचेशामृतो मर्त्ये । 

अघ्यं तं परि गृह्णामि देलं भा सो अस्मान्द्रिक्षत मा ख॒यं तम्‌॥ ३३॥ 

१. है पितरः-ज्ञान के हारा हमार रक्षण करनेजाले पितरो! चः-जो नः सर्त्येणु-हम मरणधर्मा 
पुरुषं के हृत्सु अन्तः०हदयों के अन्दर अमृतः अश्नि:-अविनाशी अग्रणी प्रभु आजिलेश-प्रचिष्ट 
हुए-हुए है, अहम्‌-मैं त॑ देवम्‌-उस प्रकाशमय प्रभू को मथि परिगृहणासि-अपने अन्दर ग्रहण 
करता हूँ। उस प्रभु को अपने हृदय में देखने के लिए यत्नशील होता हूँ। २. सः-वह प्रभु 
असाम दविक्षत-हमारे प्रति अप्रीतिबाला न हो-अयम्‌-हम तम्‌-उस hh को मा~अप्रीति 

ज हाँ। हमें प्रभु कौ उपासना प्रिय हो और इस प्रकार हम प्रभु के प्रिय बनें। 
भावार्थ--पितरों की कृपा से हम ह॒दयों में प्रभु को देखनेवाले बने। सदा प्रभु के उपासक 
हों और प्रभु के प्रिय बनें 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता- अधिः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--अनुष्ुप्‌॥ 
सरलता ख उदारता 
अपावृत्य गाहँ पत्पात्क्व्यादा प्रेत॑ दक्षिणा। 
प्रियं पितृभ्य॑ आत्मने ख्ह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌॥ ३४॥ 
करव्यादा अपावृत्य-(करव्य अद्‌) मासभक्षण की प्रवृत्ति से हटकर--कभी मांस-सेवन 
न करते हुए-गापत्यात्‌-गापतय के हेतु से, अर्थात्‌ घर को उत्तम बनाने के हेतु से, दक्षिणा 
ग्रेल-(दक्षिणे सरलोदारी) सरल च उदार मार्ग से चलो। सरलता च उदारता ही घर को उत्तम 
बनाएगी, कुटिलता ख कृपणता घरों के पतन का हेतु बनती हैं। २. यहाँ तक घर में रहते हुए 
पिः ति कृशि के लिए शिच क ह करो आआसे शय लगता 
हला ही दूसरों के साथ करो। बहाण्यः पि ( कृष्ुत -बरहम्तानियों के लिए जो पिय हो 
चैसा ही करो। पितरों के लिए प्रिय करना ही *पितयक्” है। बहनों का प्रिय करना ब्रहम” 
व “अतिथियज्ञ' है। पितृयज्ञ व ब्रह्मयज्ञ करनेवाला यह व्यक्ति औरों के साथ वैसा ही वर्तता 
है; जैसाकि वह औरों से बर्ताव की अपेक्षा करता है। 
भवार्थ--मांसभक्षण हमें सरलता व उदारता से दूर ले-जाता है और परिणामतः घर को 


पब १२:२.३५ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
छिल्न-भिन्न कर देता है। हम पितरों के लिए, ज्रह्मजञानियों के लिए प्रिय कायों को करते हुए 
औरों के साथ वैसा ही बरतें जैसाकि हम उनसे अपने परति बतार्व चाहते हैं। 
“ऋषिः भृगुः ॥ देवता-अश्नि:, मन्बोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्द्प्‌ 
परिणाम 


अग्नि ual ज्येष्ठस्य यः क्रव्याद्निंराहितः 
१, यः-जो क्रव्यात्‌ अश्नि:-मांसभक्षक अग्नि अनिराहितः-बाहर स्थापित नहीँ किया जाता, 
अर्थात्‌ यदि हममें मांसभक्षण की प्रवृत्ति आ जाती है, तो यह भक्षण परवति ज्येष्ठस्य पुष्रस्थ-ज्येष्ठ 
पुत्र के द्विभागधनम्‌ आदाय-दुगने भाग में प्राप्त हुए-हुए धन को भी अवयां प्र्षिणाति-दरिइता 


भावार्थ--मांसभक्षण से परस्पर प्रेम नहीं रहता। भाई आपस में दायविभाग पर ही लड़ 
पड़ते हैं। यदि अन्याय से बढ़ा लड़का दुगना थन ले भी लेता है, तो भी वह शीघ्र ही धन 
को व्यसनों में समासत करके दरिद्र हो जाता है। 


बह सब नष्ट हो जाता है यत्‌-जो यह कृषते-कृषि र पिला 
जी प म सोवभाग ढाए परत करती है जाओ चसन खिन्दले-( वस्त-मूल्य) 
क्रय-विक्रय व्यवहार से प्राप्त करता है। 
भावार्थ--मांसभक्षण की प्रवृत्ति मुष्य को कूर ज विलासी बनाकर विनाश की ओर ले- 
जाती है। यह उसके सब धन के विनाश का कारण बनती है। 
ऋषिः भृगुः ॥ देवताभिः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: पुरस्ताद्बृहती ॥ 
४, हतवर्चाः 


अयज्ञियः, 

अयज्ञियो ह॒तव्॑चा भवति भनेन हुलिरत्तवे। 

छिनत्ति कृष्या गोर्थनाहं क्रव्याद॑नुखतते॥ ३७॥ 

३. क्यात्‌ यं अनुवर्तते-मासभक्षक अग्नि जिसका अनुवर्तन करती है, अर्थात्‌ जो 
मांसभक्षण की प्रवृत्तिवाला जनता है, वह आयजञियः भवति-यजञों की प्रवृत्तिबाला नहीं रहता-- 
श्रेष्ठ कर्मों से दूर होकर करूर कमो को करने य प्रतत हो जाता है। विलास में पड़ा हुआ यह 
मनुष्य हतवर्चाः=नष्ट तेजवाला होता है। एनेन हलिः अत्तवे न-इससे दानपूर्वक आदन (हवि) 
नहीं किया जाता--यह सारे-का-सारा खाने की करता है--अपने ही मुँह में आहुति देनेवाला 
असुर बन जाता है। २. यह क्रव्याद्‌ अग्रि इस मांसाहारी को कृष्या: धनात्‌ छिनसि-कृषि से 
उत्पन्न धन से पृथक्‌ कर देती है। गो: ( थनात्‌)-गौयों के पालन से पराल धन से पृथक्‌ कर 
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देती है। यह कृषि य गो-पालन आदि से दूर होकर सट्टे आदि मे प्रवृत हो जाता है। अपने 
'चिलासमय जीवन के लिए एक रात में ही धनी बनने के स्वप्न देखा करता है। 
भावार्थ--मांसाहारी ' अयज्ञिय व हतवर्चा' हो जाता है। यह असुर बन जाता है। इसे कृषि 
'च गोपालन के स्थान में सट्टे का व्यापार प्रिय हो जाता है। 
ऋषिः भृगुः ॥ देवता-अग्निः,मनब्रोक्ताः 
विषयों का आकर्षण 

सुहुगृध्यैः प्र त्यति मत्य नीत्य । क्रव्यदयनशिर॑न्तिकादनुचिदवान्वितायंति॥ ३८॥ 

१. यानञजिन पुरुषों को क्यात्‌ आशिः-यह मांसभक्षक अग्नि अन्तिकात्‌-समीप से 
अनुचिद्वान्‌-अनुक्रम से चेदना को प्राल कराता हुआ (चिट्‌-चेदना का अनुभव) लिताचति-(तु 
'हिंसायाम) विशेषरूप से हिंसित करता है, यह मर्त्य:-मनुष्य आति नि इत्थ-पीड़ा को निश्चय 
से प्राप्त करके भी मुहुः-फिर गृध्यैः प्रलदति-भोगलिप्सुओं के साथ बात करता है। अपने 
भोगपरवण साथियों के वातावरण से दूर नहीं हो पाता। मांसभोजन आरम्भ में बेशक स्वादिष्ट 
च उत्तेजक हो, परन्तु कुछ देर बाद यह पीड़ाओं थ रोगों का कारण बनने लगता है। धीमे- 
धीमे यह खेदना को प्राप्त कराता हुआ हिंसा का कारण बनता है, परन्तु विषयों का स्वभाव ही 
दल है कि मुच्य पडित होकर भी फिर अपने भगण साथियों के सं में इन भोगों मे आसर 

जाता है। 

भावार्थ--मांसभोजन जिजिध पीड़ाओं का कारण बनता है, परन्तु मांसभोजनादि में आसक्त 
पुरुष पीड़ित होकर भी इन विषयों को छोड़ नहीँ पाता। 

ऋषिः भृगुः ॥ देयता अग्निः, मनसरोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दप्‌॥ 
मांसभोजन से रोग ज मृत्यु 

ह्म Lh सं सूज्यन्ते सविया यन्धरियते पर्तिः। 

बहौल चः क्रव्याद निराद्थत्‌॥ ३९॥ 

१. खहा चिद्वान्‌ एज-चतुर्वेदयेत्ता ज्ञानी पुरुष हौ ए्यः-दूँडना चाहिए थः-जोकि उचित 
ज्ञान देकर क्रव्यादम्‌-इस मांसभक्षक अप्र को हमारे घरों से दूर ही स्थापित करे। 
यह ज्ञानी पुरुष मनुष्यो को समझाए कि इस मांसभोजन के पारेणामस्बरूप आरह्मा-जकड 
लेनेवाले, गठिया आदि रोगों से संसृज्यन्ते-संसृष्ट--युक्त हो जाते हैं। मांसभोजन इसलिए हेय है 
अत-चूँकि स्त्रियाः पतिः प्लियते-स्त्री का पति असमय में ही काल के वश में हो जाता है। 

प अनप गृहस्थों को उपदेश दे कि मांसभोजन से गठिया आदि रोगों की उत्पत्ति 
हा जाता ह आर मध्य का असमय भ हा मूलय हा जाता ह, अतः थह त्थ्य ह 

ऋषिः भृगुः ॥ देता-अपनिः, मरोः ॥ छत्दः-पुरस्तादककुम्पत्यनुष्दुप्‌॥ 
"रिप्र, शमल, दुष्कृत' निराकरण 
अरं शम॑लं चकुम सच्ची दुष्कृतम। 
आमा तसा संकंसुकाच्य चत्‌॥ ४०॥ 
आत्‌ रिप्रसू-जिस दोष को, शमललम्‌-पाप (४/०) को, च-और यत दुष्कृतम्‌-जिस 

'ष्कर्म--अशुभ व्यवहार को चकरम-हम कर में, आप:-(आपो नए: शति जोरा, आजुन 
सदगुणान्‌ या: ताः) उत्तम गुणोंवाले 'तस्मात्‌=उस पाप से शुम्भन्तु=ुद्ध 
हों। वे आप पुरुष उत्तम ज्ञान 'इुकर मे दर्गणो को दूर करनेवाले हों। २. ज-राथा चतन भी 


४-अनुष्दप्‌॥ 


५ स २२२४१ जन्मन 
संकसुकात्‌ अग्रे-संकसुक अभि, रथात्‌ सम्यक्‌ शासन करनेवाले च सारे ब्राहमण्ड को गति 
दल प्रु से दूर होकर हम भी पाप कर बैठते हैं, उस सबसे ये आल पुरुष सझे दूर करनेवाले 
| 

भावार्थ--हम कर्मों में जो भी जुट कर बैठते हैं या अशुभ व्यवहार कर बैठते हैं, उस 
सबसे सदगुणी पुरुष हमें दूर करनेवाले हों। उस शासक, गति-प्रदाता प्रु को भूलकर हम जो 
पाप कर बैठते हैं, उससे भी ये आल पुरुष हमें पृथक्‌ करें। 

ऋषिः = भगः ॥ देवता--अष्षि:, मन्जोक्ता: ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


प्रजानती: 

तता अधुरादुदीचीराबंूत्नपरजानतीः पथिभिर्देवयानैः 
पर्वतस्य यूषभस्याधिं पृ नयांश्चरन्ति 

६. ताः-वे प्रजानतीः-प्रकृष्ट ज्ञानवाली 
'उदीची:-उत्कृष्ट मार्गों से गति करनेवाली + पिभिः 
(“कर्मों में आवर्तनयाली होती हैं। ज्ञानी पुरुष सदा निम्न मागों को छोड़कर उत्कृष्ट 

मार्गों से चलते हैं। ये आसुरभावों को त्यागकर दवी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं। २. पर्स 

करनेवाले वृषभस्यनसुखो के वर्षक प्रभु के अधिपृष्ठे-आश्रय सें--प्रभु की गोद भ पु 
सरितः-क्षीण (०९०५०) हुई-हुई नदियाँ फिर से नवाः चरन्ति-नवीन होकर होती 
ह, जैसे सृष्टवाले पर्वत पर ण हुई हुई नादियाँ फिर से जलपुर होकर. 2 
उसी प्रकार हमारा पूर्ण करनेवाले, सुखों हमारा 


भावार्थ--प्रभु कौ गोद में हम निम्न मार्ग को छोड़कर उत्कृष्ट मार्ग पर गति करनेवाले 

अनें। प्रभुस्मरण हमें देवयान में प्रेरित करे। क्षीण हुए-हुए हम फिर से पूर्ण 
ऋषि:-- भृगुः ॥ देयता-- अगिः, ; ॥ छन्दः 
देवयजन की प्रालि 

अग्ने अक्रव्यात्रि: क्रव्याद नुदा देव॒यज॑नं यह॥ ४२॥ 

१, हे अक््यात्‌ अग्रे= अमांसभक्षक-सात्त्विक अन्न का सेवन करनेवाले अग्रणी पुरुष! 
तू ज्ञानोपदेश के द्वारा क्रव्याद॑ नुद-मांसभक्षक आग्नि को हमसे दूर कर-हमें मांसभोजन की 
प्रवृत्ति से बचा और इसप्रकार देवयजनं आवह-देवयजन को सब प्रकार से प्राप्त करा। हम 
आपके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके देवों के समान यज्ञशील बन जाएँ। २. मांसभक्षण हमें 
बनाकर देवयजन से दूर करता है। इस मांसभक्षण-प्रवृत्ति से ऊपर उठकर हम पुनः देवों की 
'तरह यज्ञमय जीवनवाले बनें--हम औरों के लिए जीना सीखें। 

भावार्थ-क्रव्याद्‌ अग्नि को दूर करके हम देवयजन को प्राप्त करें, मांसभोजन से ऊपर 
उठकर हम यज्ञशील यनें। 

ऋषिः भृगुः ॥ देवता--अ्ि:, मन्रो्ताः ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
माँसभक्षण से व्याभ्रयोनि 

इमं क्रव्यादा विवेशा्यं क्रव्यादमन्वंगात्‌। 

व्याप्री कृत्वा नानानं त॑ ह॑रामि शिवापरम्‌॥ ४३॥ 


Er 
१ 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.२.४५ ५ 


१. परभु कहते हैं कि इमम्‌-इस पुरुष में क्रव्यात्‌ आकिवेश-मांसभक्षक अपरि ने प्रवेश 
किया है, अर्थात्‌ यह मांस-भक्षण अना है। आयम्‌-यह एक अन्य पुरुष 
क्रव्यादम्‌ अनु अगात्‌-मांसभक्षक पुरुष के पीछे चलनेवाला हुआ है--मांसाहारी के संग में 
रहनेवाला हुआ है। २. इन दोनों को--मांसभक्षक को तथा मांसभक्षक का संग करनेवाले को 
वयप कृत्वा-व्याप्रा बनाकर त॑ शियापरम्‌-(शिव-अपर) उस शिव से भिन्न--मांसभक्षणरूप 
अशिव दोष को नानानं हरामि-पृथक्‌ प्रास कराके दूर करता हूँ (नाना*णीज्‌ प्रापणे) प्रभु 
मांसाहारी को व्याप्र बनाकर मांसभक्षण से रजा देते हैं--बह इससे ऊब-सा उठता और उसका 
यह दोष दूर हो जाता है। 

भावार्थ--'मांसभक्षक व मांसभक्षक का संगी” ये दोनों व्याप्र योनि यें जाते हैं। इसप्रकार 
प्रभु इन्हें मांसभक्षण प्रवृत्ति से बचने का निर्देश करते 

भृगुः ॥ देवता-- अग्नि, मोक्ता: ॥ छन्द:--द्विपदा उजीयूहती ॥ 
अन्तर्थि--परिधि 


अन्त्धिवाना परिधिमीुष्याणिसप्रिगाहपत्य उभयांननतरा श्जितः॥ ४४॥ 

१. “गार्हपत्य अधि" शब्द पिता” के लिए भी प्रयुक्त होता है “पिता खै गाईपत्थोउप्ि:' 
मतु०। यह पिता जब प्रभु का उपासन करता है तब इस गूहति से युक 'प्रभु” भी गार्हपत्य 
झि है। यह प्रभु गातय आ देबानां असरे को अनर उ करनेवाला है। 
प्रभुस्मरण से दिव्यगुणों का धारण होता है। यह गार्हपत्य अग्नि भनुष्याणां परिधि:-मनु्यं का 
चारों ओर से धारण ख रक्षण करनेवाला है। प्रभु उपासको का रक्षण करते ही हैं। २. गाईयतयः 
अधि: “यह, उपासना करनेवाले गहपति से सपत अरी भ भयान्‌ अनर भला -दोनो 
के जीच मित हैत । ये र एक और इमे दवः बनाते ह, एरी भो मस! 
प्रभु का उपासक देव तो बनता ही है--महादेव के सम्पर्क में देव नहीं बनेगा तो कया बनेगा? 
बह उपासक इस किक संसार में थी सब काच को मर्थ करता है सननपूर्वक कापी 

[आ पेश्वर्यवान्‌ तो बनता है, परन्तु उस ऐ्व्य 
{परभु गार्हपत्य अगि’ हैं- प्रत्येक गृहपति से उपासना के योग्य हैं। यह उपासना 
“देब” ज “मनुष्य” बनाएगी । 
ऋषिः भूगु: ॥ देवता-_ अभ्रिः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः जगती ॥ 
अच्छे और अधिक अच्छे 

जीवानामायुः परति त्वमंग्रे पितुणां लोकमपिं गच्छन्तु ये मृताः। 

दितपन्नरातिमुषामुंषांश्रेय॑सं धे्स्मै॥ ४५॥ 

गृहपति से युक्त (उपासित) अग्रणी प्रभो! स्वम्‌-आप जीवानाम्‌ आयुः 
प्रतिर-जीयों के आयुष्य को बढ़ाइए। आपकी कृपा से ये-जो जीय उत्तम जीवन भिताकर 
पन इस सरीर को छोड़ हक है ये विणा लोकन अधि नचलेको ल 


चह सुगाहपत्यः-गृहपतियों से उपास्य श्रेष्ठ प्रभु अरातिं वितपन्‌-अदानवृतति को हममें सुशाता 
हुआ (वि-तप्‌) अथवा हमारे काम-क्रोथ आदि राओ को संता करनेवाला है। प्रभु निरन्तर 
हमार शातं का विनाश कर रहे हैं। है प्रभो! आप अस्मै-हमारे लिए उषां उषाम-प्रत्येक उपा 
को अ्रेयसीम-प्रशस्यतर रूप में थेहिनथारण करो। हम कल से आज अच्छे बने, आज से 
आनेवाले दिन में और अच्छे जनें। 


न 


पड ६२-२-ड६. अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


आवा प्रभु हमे दर्घजोचन आल कराएं! हम मरकर उत्कृष्ट लोकों मे ही जन्म लेनेवाले 
जने प्रभु हमारे शत्रुओं को संतप्त करके हमारे लिए प्रत्येक उपाकाल को पूर्वापक्षया अधिक 
प्रशस्त बनाएँ। 
ऋषि:--भृगु: ॥ देवता-- अछः, नोक्तः ॥ छन्द:--द्विपदासवाम्नीजिष्टुप्‌ ॥ 
'ऊर्जू+रथि 

स्वीनग्रे सह॑मानः सपलरनैषामू्ज रयिमस्मासु थेहि॥ ४६॥ 

३. हे असे-अग्रणी प्रभो। एचाम्‌-इन अपने भकत के सर्वान सपत्नान्‌-सब शत्रुओं को 
सहमानः-पराभूत करते हुए आप अस्मासु-हम उपासको के जीवनो में ऊर्जमू-बल च प्राणशक्ति 
को तथा रथिम्‌-ऐश्वर्य को श्रेहि-धारण कौजिए। “ काम-चासना' को समास करके आप हमें 
बल प्राप्त कराइए। “क्रोध” के वारा के द्वारा हमारी प्राणशक्ति को सुरक्षित कीजिए तथा “लोभ' 
को दूर करके हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रात कराइए। 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हम “काम” पर विजय प्रास करके जल-सम्पन्न बने, क्रोध को 
जीतकर प्राणशक्ति का रक्षण करें तथा लोभ को परास्त करके उत्तम पेश्वर्यवाले हों। 


'घष्रि--बह्लि' प्रभु 
इममिन्द्र चह पप्रिंमन्‍्वारंभष्व॑ स यो निर्व॑क्षदवरितादंबच्यात्‌। 
तेनाप॑ हत शर्ुमापत॑न्त॑ तेन॑ रुद्रस्य परिं पतास्ताम्‌॥ ४७॥ 
६. इसस्‌-इस इन्द्रम-परवैश्वर्यशाली, यहिम्‌-लषय-स्यान पर पहुँचनेवाले (सह्‌ प्रापणे) 
अप्रिम-सबका पालन व पूरण करनेवाले प्रभु के अनु-साथ आरभब्यम-प्रत्येक कार्य का प्रारम्भ 
करो-प्रधुस्मरणपूर्वक प्रत्येक कार्य को करो। सः-ये प्रभु जः-तुम्हें दुरितात-दुराचरण से च 
अवध्यात्‌-सम निन्‍्ध कर्मों से निर्वक्षत्‌-दूर करेंगे। लेन-उस प्रभु के साथ, अर्थात्‌ प्रभु की 
उपासना करते हुए तुमपर आपतन्तं शरूम-गिरता हुआ अस्त्र अपहल-दूर नष्ट होता है। 
सेन-उस प्रभु के साथ होते हुए तुम रूह्रस्थ अस्ताम्‌-(अस्तां-^१ ०7/०७) रू से फेंके गये 
आण से परिषात-चारों ओर से बचाओ। ऐसा प्रयत्न करो कि यह रद्द का बाण तुमपर न पड़े। 
प्रभु कौ उपासना हमें अन्तःशहुओं के आक्रमण च आधिदैविक आपत्तियों से अचाएगी। 
आजार्थ--प्रभु हमें लक्ष्य-स्थान पर पहुँचानेवाले हैं, जे हमारा पालन च पूरण करनेवाले 
है। प्रभु हमें पापों से बचाते हैं। प्रभु की उपासना हमें आक्रमणकारी शत्रुओं से बचाती है तथा 
हम परभु के क्रोध-पात्र नहीं बनते। 
५--भगुः॥ देवता अधिः, मनक्तः ॥ छन भुरकट 


देल प्रभ को अतु आरभध्वस-स्मरन करके सब कायी का करो। सः-े भु 
'चःनतुम्हें दुरितात्‌-सब दुराचरणों 

्रभुस्मरणपू्वक कार्यों के करने पर दुराचरण च पाप से हम सदा दूर रहते हैं। २. हे-मतुष्यो! 
तुम सवितुः=उस उत्पादक च प्रेरक प्रभु की एतां नायम्‌: 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.२.५९ us 
प्रभुरूपी नाव तुम्हें कभी इस भव-सागर में डूबने नहीं देगी। चङ्क: उ्िधि;- (उर्ुज 
आच्छादने) छह रक्षणों के दवारा ( उर्व्या-/५७००८७०७)--* काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर" 
रूप छह Re [ओं से रक्षण के द्वारा अमतिं तरेम>हम अमति को--बुद्धि के अभाव च आप्रशस्त 
बिचारों को तैर जाएँ। प्रभुरूप नाय में बैठे हुए हम इन काम-क्रोध आदि की प्रबल तरंगों से 
आहत न हों और सदा शुभ विचारवाले बने रहें। 

भावार्थ--प्रभुरूप नाव में बैठकर हम भव-सागर को तैर जाएँ। इस नाव में बैठ हुए हम 
काम-क्रोध आदि की तरंगों से आक्रान्त न होगे, हम शुद्ध विचारोवाले बने रहेंगे। 

_ऋषि:-भूगु: ॥ देवता अगिः, मन्बोक्ता: ॥ छन्द:--भुरिवित्रष्दुप्‌॥ 
पुरुषगन्धिः 

अहोरात्रे अन्खेथि जिश्र॑त्क्षेस्यस्तिष्ठ्॑प्रतरंण: कर । 

अनांतुरान्त्सुमन॑सस्तल्य॒ विश्रज्ज्योगेव नः ॥ ४९॥ 

१. हे तल्प-सर्वाधार प्रभो! सबके विश्रामस्थानभूत प्रभो! आप अहोरा्रे-दिन-रात 
'जिश्नरत्‌-सवको धारण करते हुए अनु एचि-अनुकूल गतिवाले होते हो। क्षेम्थ:-सबके कषम करने 
में उत्तम, लिष्ठन्‌-सदा खड़े हुए--सदा सावधान प्रतरण:-भव-सागर से तरानेवाले, सुबीर:-हमारे 
शतुओं को सम्यक्‌ कम्पित करके दूर करनेवाले हैं। २. हे प्रभो! आप नः=हम अनातुरानू-नीरोग 
क “उत्तम मनवालों को थिक्चत्‌-धारण करते हुए ज्योग्‌ एज-दीर्थकाल तक ही 

='पुनाति--रुणद्धि-स्यति' अपने को पवित्र करनेवाले, अपने में शक्ति का 
(निरोध) करनेवाले तथा शत्रुओं का अन्त करनेवाले पुरुषों के साथ सम्बन्धवाले 
(गन्धनसम्बन्ध) होओ। हम पुरूष बनकर आपके सम्बन्धी बन पाएँ। 

भावार्थे प्रभु सर्वाधार है, दिन-रात हमारा धारण कर रहे हैं। हमें आधि-व्याधि- शून्य 
जनते हैं। ये प्रभु हमारे वस्तुतः सम्बन्धी होते हैं यदि हम ' अपने को पवित्र बनाएँ, अपने में 
शक्ति का संयम करें तथा काम-क्रोध आदि का अन्त कर दें।' 

(ऋषिः भुः ॥ देवता-- अष्षि:, मन्त्रोक्ताः ॥ उन्‍्द:-- उपरिष्टाद्विराइबूहती ॥ 
“मांसाहार य पापमय जीवन 

ते देवेभ्य आ खुंशचन्ते पापं जीचन्ति सर्वदा। 

क्रव्याद्यानग्निरन्तिकादश्जंडबानुअपंते नडम्‌॥ ५. 

१. यान्‌-जिन पुरुषों को क्रव्याद अश्नि:-मांसभक्षक अप्रि--मांसभक्षण की प्रवृत्ति अन्तिकात- 
समीष से अनुबपते-उस प्रकार छिन्न करनेवाली होती है, जैसेकि अश्वः क घोड़ा 
तुष्णविशेष को काट डालता है। तेव मांसाहारी पुरूष देवेभ्यः आवृश्चन्ते-देवों से कट जाते 
हैं--देवों से उनका सम्बन्ध नहीं रहता--उन्हें दिव्य प्रवृत्तियाँ छोड़ जाती हैं तथा वे सर्वदा पाप॑ 
जीवन्ति-सदा पापमय जीवनबाले हो जाते हैं। 

भावार्थ--मांसाहार से दिव्य प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और जीवन पापमय हो जाता है। 

(ऋषिः भुः ॥ देजता--अश्षि:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
'घर-कुम्भी का अपहरण 

ये उश्व्धा ध॑नकाम्या क्रव्यादां समासंते। 

तते वा अन्येषां कुम्भी प॒र्याद॑धति सर्वदा॥५१॥ 

१. ये-जो अश्रद्धा:-प्रभु तथा धर्मकृत्यं में श्रद्धावाले न होते हुए धनकाम्या-धन की 


y 


< १२.२.५२ अधर्वेदाष्यम्‌ 


(कामना से कब्यादा-मासाहारी पुरुषों के साथ समासते-उठते-बैठते हैं, ते-वे खै-निश्चय से 
सर्चदा-सदा अन्येषाम-दूसतो की कुम्भीम्‌पर्यादयाति-ऊम्मी पर ही मन को लगाये रखते हैं 
यहाँ 'कुम्भी' शब्द “छोटे से कोश' के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये लोग दूसरों के कोश का अपहरण 
करना चाहते हैं। इनकी प्रवृत्ति छलछिद्र से पराय धन को लूटने कौ बन जाती है। 

भावार्थ-- श्रद्धाशन्य व धन की लालसावाला पुरुष मांसाहारियों के संग से दूसरों के धनो 
को छीनने की मनोवृत्तिवाला बन जाता है। 

ऋषि:-- भृगुः ॥ देवता--अश्नि:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--पुरस्ताद्विराइबूहती ॥ 
व्यसन की दुरन्ता 
पेच पिपतिघलि मन॑सा मुहुरा वे पुन॑:। 
क्रव्याद्यानपग्निरन्तिकाद॑नुविद्वान्विताबति॥ ५२ ॥ 


है, यह मनुष्य मनसा०मन से-हदय से प्रपिपतियति इज-इस मांसभक्षण से दूर 
'कामनावाला-सा होता है। उसे कष्ट के कारण विचार होता है कि “मांस खाना छोड़ दूँ'। 
छोड़ता भी है, परततु घुन:-फिर मुहुः- बारम्बार आवर्तते-मांसभक्षण की ओर लौट आता है। 


होकर बह मन में व्यसन से ऊपर उठने का निश्चय करता है, परन्तु बारम्बार इस व्यसन में 
प्रसृत हो जाता है। इसकी हेयता को समझता हुआ भी चह इसे छोड़ नहीं पाता। 
ऋषि: » भन्ओोक्तताः 


१. अधिः-( अब रक्षणम्‌) मातृरूपेण सबका रक्षण करनेवाली, कृष्णा-सबको अपनी और 
आकृष्ट करनेवाली प्रकृति पशुतां भागधेययम्‌-सब प्राणियों का भाग है। सामान्यत: मनुष्य को 
प्रकृति से प्रदत इन आनस्पतिक पदार्थों का सेवन करना ही ठीक है। हे क्रव्यात्‌-मांसभक्षण 
करनेवाले पुरुष! ते चन्द्रं अपितेरी इस चांदी को भी-धन को भी--सीस॑ आहुः-तेरे लिए 
सीसे की गोली कहते हैं। तेरा यह धन तेरे ही विनाश का कारण बन जाता है। २. पिष्टाः 
माषाः-पिसे हुए ये उड़द ही ते भागधेयम्‌+तेरा भाग हैं। इन्हीं का तूने सेवन करना है, मांस 
का नहीं। अपनी वृत्ति को उत्तम बनाये रखने के लिए तू हव्यम्‌-हव्य को--अ्निहोत्र को- 
तथा आरण्यान्याः गङ्करम्‌-अरण्य कौ गुफा को--ध्यान के लिए एकान्त प्रदेश को 

'सावत्रीमध्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः) सचस्व-सेवन करनेवाला बन। यह समध्या-हयन' 
तेरी वृत्ति को उत्तम बनाएगा और तू मांसभक्षणादि दुर्व्यसनों से बचा रहेगा। 

भाखा्थ--हमे प्रकृतिमाता से दिये गये खानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन करना है। माघो 
का ही सेबन करता है, मांस का नहों। आपनी प्रवृत्ति को ठीक रखने के लिए ही हम “ध्यान 
च यज्ञ' का सेवन करनेवाले बनें। 


अब रा काण्डम्‌ 


भगः ॥ देवता-_ अधिः, मन्त्रोक्ता: ॥ छत्द:-..अनुष्ुप्‌॥ 
'सलिल्पिज्ज--दण्डनम्‌' नडम्‌ 

इषीकां जरंतीभिद्वा तिल्पिञ्जं दण्ड॑नं नडम्‌। 

सामिक र ल्क जमल्या चिरी ॥ ५७ 

१, जरतीम्‌-(जरिता गरिता सतोता) उस प्रभु का स्तवन करती हुई (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, 
ऋचो अकारे परमे व्योमन्‌) इचीकाम्‌- १० ७८, /०९) कर्चव्य-कर्मों की प्रेरणा देती हुई 
चेदवाणी को इष्ट्या-अपने साथ संगत करके (यज्‌ संगतिकरणे), तथा तिल्पिञ्जम्‌«(तिलू 
स्निग्धौभावे, पिजि निकेतने) स्नेह के निकेतन--प्रेमपुज्ज--प्राणियात्र के प्रति दयालु, दणडनम्‌- 
मग होने पर दण्ड ककी डम गहने) गहन च आधिक प्र 

इष्ट्वा-पूजकर “यज देवपूजायाम्‌' इनद्र-यह जितेन्द्रिय उपासक तम्‌-उस प्रभु को ही इषम 

'कृत्वा-दीत बनाकर पध की उपासना से रभ के प्रकाश को देखकर अम्य आशि निरादभी“यम 
कौ आप्रि को अपने से दूर स्थापित करता है, अर्थात्‌ इसे उस नियन्ता प्रभु के दण्ड से दण्डित 
नहीँ होना पड़ता। इसके लिए प्रभु का रूप “शिव” ही होता है--'रदर/ रूप नहीं। 

आाजार्थ--हम वेदवाणी का अध्ययन करें तथा उस 'न्यायकारी, 
करें। ऐसा करने पर हमें प्रभु का प्रकाश परास होगा और हमें मार्मभ्रंश के कारण होनेवाले कष्ट 
ज उड़ाने पड़ेंगे। 

ऋषिः-- भुः ॥ देवता-- अपिः, मनक्तः ॥ छन्‍्दः--शहतीगर्भाविष्दुप्‌ ५ 
अर्पण 


परत्यञ्चं प्र॑त्यपीथित्या प्रिद्ानपन्यां लि हा [ शिवेशं। 

परामीषामर्सून्दिदेश दीर्षेणायुषा समिमान्त्सुजामि॥ ५५॥ 

९. परत्यञ्चम-प्रत्यग्‌- अन्दर हृदय में विद्यमान अर्कम्‌ प्रति-पूजनीय य सूर्यसम दीप्त प्रभु 
के प्रति अप॑यित्वा-अपना अर्पण करके प्राविद्वानू-यह प्रकृष्ट ज्ञानी पुरुष हि-निश्चय से पर्न्या 
थि आधिवेश-मार्ग पर विशेषरूप से प्रथिष्ट होता है-यह कभी मार्मभ्रष्ट नहीं होता। २. 
इसप्रकार प्रभु के प्रति आर्पण करके, ज्ञानप्रकाश को प्रास करनेवाला और सदा सुमार्ग पर 
चलनेवाला व्यक्ति अमीषाम्‌-उन शबुभूत काम-क्रोथ आदि के असून्‌ परादिदेश-प्राणों को 
परादिष्ट करता है--नष्ट करता है। प्रभु कहते हैं कि इमान्‌-इन अपने इन्द्रिय, मन, बद्ध -साधनों 
को शह्रुओं का शिकार न होने देनेवाले उपासकों को दीर्षेण आयुषा संसूजामि-दीर्षजीवन से 
सुकत करता हूँ। 

आार्थ--हम प्रभु के प्रति आपना अर्पण कहें, ज्ञानी बनकर सुमार्ग पर चलें। शह्रुभूत काम- 
क्रोध को विनष्ट करें तब प्रभु हमें दीर्घजीवन से संयुक्त करेंगे। 

अपने जीवन को प्रभु उपासन द्वारा नियन्त्रित करनेवाला “यम' अगले सूक्त का ऋषि है। 
यह अपने गृहस्थ-जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करता है। स्वर्ग बनाने के लिए यह भी 
आवश्यक है कि भोजन सात्विक हो-वहाँ मांस आदि का प्रवेश न हो। सायण लिखते हैं कि 
'स्वर्गीदनात्‌ क्रव्यादं रक्षश्ल पिशाचं च परिहरति' स्वर्ग को प्रात करानेवाले ओदन से 
“क्रव्याद्‌ अप्नि” को दूर रखता है--मांसभक्षण का प्रवेश नहीं होने देता। इस सूक्त का देवता 
(विषय) सवदन अग्नि” ही है। 


“ue १२.३.९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


३- [ तृतीयं सूक्तम्‌] 
ऋषि:--यमः ॥ देवता-स्वर्ग:, ओदनः, अशि: ॥ छन्द:-- भुरिविदवष्दुप्‌॥ 


पुमान्‌ 
मु्मान्युंसोऽथिं तिष्ठ च्मेहि तत्र॑ यस्व यतमा प्रिया तें। 
याव॑न्तावगरं प्रथमं संमेयथुस्तद्धां ययो यमराज्ये समानम्‌॥ ९॥ 
१. घर को स्वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक बात यह है कि मनुष्य शक्तिशाली 
हो। निर्बलता कभी स्वर्ग को जन्म नहीं दे सकती, अतः कहते हैं त शक्शिली 
'अधिति्ठ- राकिशालिया का ऑधिष्टात ही 
(फलकोऽस्तरी फलं चर्म) तू डाल को प्राप्त हो। शरीर में “जीर्य' ही वह 
ढाल है, जोकि सब रोगरूप शत्रुओं के आक्रमण से हमें बचाती है। लजञ-वहाँ गृहस्थाश्रम में 
कृषस्थ-तू उस जीवन के साथी को पुकार यतमा प्रिया ले-जोकि तुझे प्रिय हो। वस्तुतः घर 
इत्र बनना इस नत पर निर्भर करता हैं कि “जीवन का साथी अनुकूल मिलता है या नहीं 
'साध् बे 


हुआ, उसी प्रकार इस गृहस्थ को भी आप दोनों ने यमराज्ये-संयमौपुरुष का राज्य बनाना। इस 
अमराज्य में आप दोनों का जीलन उसी प्रकार उन्नत बना रहे, जैसेकि ब्रहम्चर्याश्रम में उन्नत था। 
भाषार्थ--घर को स्वर्ग बताने के लिए आवश्यक है कि (क) पुरुष शक्तिशाली हो-- 
बीर्यरूप ढालबाला हो। (ख) उसे जीवन का साथी अनुकूल मिले (ग) गृहस्थ को भी ये 
'यमराज्य” बनाये रकखें, अर्थात्‌ गृहस्थ में भी संयम च व्यवस्था से चलें 

| दैबता-स्वर्गः, ओदनः, अध्षि: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 

उतना “ज्ञान, वीर्य, तेज ख वाजिन ( शक्ति )' 

तांद Bo हैं यीयां [णि ताव॒त्तेजस्ततिधा याजिंनानि। 

अप्नः शरीरि सचेत य॒दैधोऽधां पक्‍्वान्मिथुना सं भ॑वा्ः॥ २॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसर जितना-जितना (यावन्ती) पति-पत्नी चर्याश्रम की भाँति गृहस्थ 
में भी संयम से चलते हैं (यमराज्ये) तावतू-उतना ही वाम्‌-आप दोनों का चक्षुः>ज्ञान होता 
है, तति चीर्याणि-उतनौ ही वीर्यशक्त होती है। तावत्‌ तेज:-उतनी ही आप तेजस्विता प्रात 
करते हो, ततिधा-उतने ही प्रकार के याजिनानि-आपके बल होते हैं। २. (' अग्रि काम: '-- 
कौ० १९.२) परन्तु यदा-जब आशिः-कामाग्नि शरीरं सचते-शरीर में समवेत होती है, तब 
'एध८-यह शरीर उसके लिए काष्ठ-सा हो जाता है। कामाग्नि शरीररूप काष्ठ को दग्ध कर देती 
है, अतः संयमपूर्वक जीवन बिताते हुए इस नियम का ध्यान रवखो कि अधा-अब So 
च से सि-न लेन सी पमान संभवाय/-मिलकर सनात को जनम होओ। 
सन्तानोत्पत्ति के लिए ही परस्पर मेल इष्ट है, विलास के लिए नहीं। कामाग्नि तो हमें दगध ही 
कर डालेगी। कामाग्नि से बचना नितान्त आवश्यक है। 

भाजार्थ-(घ) जितना हमारे जीवन में संयम होता है उतना ही हमें “जान, बीर्य, तेज 
'व वाजिन (शक्ति) ' प्राप्त होता है। (ङ) कामाग्नि हमें दग्ध कर देती है, अतः कामाग्नि का शिकार 
ज होते हुए हम परिपक्व वीर्य से सन्तान को जन्म देनेवाले हों। सन्तानोत्पत्ति के लिए ही पति- 
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लनी का परस्पर सम्पर्क हो। 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्वर्ग:, ओदनः, आश्ि: ॥ छन्‍्दः--ज्रिष्दुप्‌ ॥ 
मिलकर 


सम॑स्मिललोके समुं देखयाने सं स्मां स॒मेत॑ यमराज्यॅषु। 
पूती पवितरैरुप तदध्वयेथां यद्यद्रेतो अधिं वां सं्भूवं॥ ३॥ 
हे पति-पत्नी! तुम दोनों अस्मिन्‌ लोके-इस लोक में सम्‌ एतम्‌-मिलकर चलो। 
तुम्हारी सब लौकिक क्रियाएँ परस्पर मिलकर हॉ--उनमें तुम्हारा बिरोध न हो। ड-और 
देवयाने-देवयान मार्ग पर-मोक्ष कौ ओर ले-जानेबाले मार्ग पर सम्‌-मिलकर ही चलो। 
संस्म-मिलकर होते हुए तुम दोनों यमराज्येषुनसंयमी पुरुष के शासनवाले इस गृहस्थरूप राज्य 
में समेतम्‌-मिलकर चलो। पति-पत्नी की सब लौकिक क्रियाएँ धर्मसम्बन्धी कार्य 
स्थ के कार्य अविरोध से 


गर्भस्थ हं तब स्वयं पथित्र हुए-हुए अपने शुभ कार्यों से उन सत्तानों पर भी शुभ-संस्कार डालने 
का प्रयत्न करें। 
ऋषि:--यम: ॥ देवता-स्वर्ग, ओदनः, अगिः ॥ छन्द: त्रिष्टुप्‌ ॥ 
कर्त्तव्य परायणता 

आप॑स्पुत्रासो अभि सं विंशष्यमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्यं। 

तासाँ भजध्यममृतं यमाहुर्यमोदनं पचति यां जनिंत्री॥ ४॥ 

१. आपस्पुन्नासः-( आप्‌ व्याप्ती) हे सर्वव्यापक प्रभु के पुत्रों! जीवधन्या: -सन्तान के द्वारा 
धन्य जीवनवाले तुम इम जीव॑ समेत्य-इस सन्तान को पराल करके "अपने 
कर्व्य-कर्मो में समयक्‌ प्रविष्ट (संलग्न) हो जाओ। कर्तव्य-कर्मो में लगे रहने से ही बह उत्तम 
वातावरण अनता है, जिसमें सनतानों का जीवन उत्तम होता है। २. तासाम्‌-उन सन्तनों के य॑ 
अमृत॑ आुः-जिसको न मरने देनेवाला कहते हैं, उस ओदन का भजब्यम्‌-सेवन करो। वस्तुत: 
उत्तम भोजन से उत्तम चौर्य का निर्माण होकर सम्तान भी उत्तम होते हैं। भोजन का दोष 
को भी प्रभावित करता ही है। उस भोजन को खाओ य॑ ओदनम्‌-जिस भोजन को यां 
जनिन्री-तुम्हें जन्म देनेबाली यह प्रकृतिमाता पचति-परिपकव करती है, अर्थात्‌ तुम वानस्पतिक 
पदार्थों का ही सेवन करो। ये पदार्थ तुम्हें अमृतत्व--नीरोगता प्रास कराएँगे। 

भावार्थ--(क) उत्तम सन्तानो को प्रात करके हम कर्तव्य-कमो में लगे रहने के द्वारा उस 
उत्तम बातावरण को पैदा करें, जिसमें सन्‍्तानों का निर्माण डोक ही हो। (ख) साथ ही प्रकृति 
से प्रदत्त अन्न ख फलों का सेवन करते हुए आृतत्व (नीरोगता) को प्राप्त करें। 

_ऋषिः--चाः ॥ देवता--स्वरगः, ओदनः, आशिः ॥ छत्द:--जिष्दुपू ॥ 
भोजन 
य॑ याँ पिता पचाति य॑ च॑ माता रिप्राज़िर्मुक्त्य शम॑लाच्य याचः। 
'स ओदनः शतधारः स्व॒र्ग उभे व्या | प॒ नभ॑सी महित्वा॥ ५॥ 


ty 
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३. (“झौष्पिता पृथिवो माता') चुलोक से कृष्ट होकर पृथिवी में अन्न उत्पन्न होता है। इस 
अन्नोत्पत्ति में चुलोक “पिता” है तो पृथिवी “माता' है। इस अन्न से ही हमारा जीवन धारित होता 
है। एवं चुलोक हमारा पिता है तो पृथिवी माता है। यम्‌-जिस अन्न को चाम्‌-दोनों पिता-वह 
चुलोकरूप पिता पचलि-पकाता है, च-और यं माला-जिस ओदन को यह भूमिमाता उत्पन्न 
करती है, वह ओदन रिप्रान्‌ निर्मुबल्ये-सब रोगरूप दोषों से छुटकारे के लिए है, च-और यह 
अन्न चाचः शमलात्‌-(शम्‌ अल-बारण) वाणी के अशान्त शब्दों के निवारण के लिए है। इन 
सात्विक अन्नो का सेवन करने पर--मांसाहार से दूर रहने पर हम नीरोग भी होंगे और क्रोध 
में अशान्त शब्दों का प्रयोग भी न करेंगे। २. सः ओदनः-वह शुलोक व पृथिवी से (पिता 
जज माता से) दिया हुआ भोजन शातथार:-हमे सौ वर्ष तक धारण करनेवाला है, स्वर्ग:-हमें 
सुखमय--प्रकाशमयलोक में प्रात करनेवाला है। यह ओदन महित्वा-अपनी महिमा से उभे 
भली व्याप-दोतों सोकों को-पूथियो न लक को व्यात करनैबाला है मी रर ह 

चुलोक “मस्तिष्क ' है। यह सास्विक लानस्पतिक अन्न “शरीर ख मस्तिष्क' दोनों को ही ठीक 
नाता है। इससे शरीर नीरोग रहता है तथा मस्तिष्क दीस बनता है। मांसभोजन रोगों क्रूर 
'छल-कपटमयी प्रवृत्तियाँ को पैदा करता है। 

भावार्थ--हम यानस्पतिक भोजनों का ही सेवन करें। यह भोजन हमारे जीवनों को निर्दोष 
बनाएगा, दीर्घजीवन का साधन बनेगा, जौन को सुखी य प्रकाशमय करेगा तथा शरीर को 
शक्तिसम्पन्न करता हुआ मस्तिष्क को दौति-सम्पन्न करेगा। 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्थर्गः, ओदनः, अग्निः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
स्वर्ग ( ज्योतिष्मान्‌+मधुमान्‌ ) 

डुभे नभ॑सी उभयाश्च लोकान्ये यज्चंनामभिजिंताः स्यर्ाः। 

तेषां ज्योति्मान्मरथुमान्यो अगले तस्मिन्पुत्रैज॑रसि स॑ अयेथाम्‌॥ ६४ 

१. हे पति-पत्नी! गतमन्त्र के अनुसार चानस्पतिक भोजनों का हौ प्रयोग करते हुए तुम 
ड नभली- दोनों लोको को- पूषि कोम ब शरीर को सामय प्रा 
न थे इाण कर रथ कद व कक कप ला च 
इस भोजन से सुम उभयान्‌ लोकान- बृद्ध माता-पिता को तथा 

को सथिता करनेवाले यनर। बड़ों का आदर करो तथा छडी का निर्माण करने के 
लिए यत्नशील होओ। मांसाहार हमें स्वार्थी-सा बनाकर इन यृत्तियों से दूर करता है। २. थे-जो 
अज्वनाम्‌ अभिजिताः:-यज्ञशील पुरुषों से जीत गये स्थर्गा:-प्रकाशमय च सुखमय लोक हैं, 
तेघाम्‌-उनमें भी यः=जो अग्रे-सर्वप्रथम ज्योतिष्पान्‌ मधुमान्‌-ज्योति ज माधुर्यबाला लोक है, 
तस्मिनू-उस लोक में पुत्रैः-अपने सन्‍्तानों के साथ जरसि-(संश्रयेथाम्‌ पूर्ण वृद्धावस्था में 
रनक आलय फीकी ह त भर स्न हो- अकाल थ मार से यू शे 
दीर्घजीवनवाले तुम अपने सनतानों के साथ आनन्दपर्वक रहो। 
सात्विक अन्नं के सेवन के परिणामस्वरूप हमारे मस्तिष्क व शरीर दील व शकत 
हों। हमारे घरों में बड़ों का आदर व छोटो का प्रेसपूर्वक निर्माण हो। हमारा घर यज्ञशील पुरुषों 
का चह श्रेष्ठ स्वर्ग बने, जिसमें ज्योति ख माधुर्य का ख्यापन हो। इस स्वर्ग में हम दीर्घकाल 
तक पुत्रों के साथ, प्रभुस्मरणपूर्वक (जरसि-स्तुती) निवास करें। 


अध दशं काण्डम्‌ 
ऋषिः 
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-त्रिष्दुप्‌ # 
अद्धापूर्वक आगे और आगे 

प्रार्चीध्रार्ची प्रदिशमा रंभेथामेतं लोकं शरदधांनाः सचन्ते। 

द्वौ प॒क्वं परिविष्टमग्नौ तस्य॒ गुप्तंये दम्पती सं रंयेथाम्‌॥ ७॥ 

१, हे दम्पती-पति-पत्नी ! आप दोनों प्राची प्राची प्रदिशम्‌-आगे और आगे बढ़ने की 
अकृष्ट दिशा को आरभेथाम्‌-पहुँचनेवाले बनो (८००) । आपका कदम आगे की दिशा में हौ 
जद । निरन्तर उन्नतिपथ पर आप चलनेवाले बनो। एतं लोकम्‌-इस लोक को--इस उन्नति की 
दिशा को अ्रद्दधाना: सचन्तेनशरद्धामय पुरुष ही प्रात करते हैं। इस दिशा में प्रगति आसन नहीँ 
होती-श्रद्धा से चलते चलना ही इस दिशा का मूलमन्त्र है। २. यत्‌=जो वाम्‌-आप दोनों का 
पकलम्‌-घर में भोजन परिपक्व हुआ है, और अग्र परिवष्टम्‌-अग्न में जिसका परिवेषण हुआ 
है, अर्थात्‌ अग्नि में जिसकी आहुति दी गई है, तस्य गुप्तये-उसके रक्षण के लिए तुम 

शयेथाम्‌-मिलकर प्रभु का सेवन करो। घर में मिलकर प्रभु कौ उपासना से उत्तम प्रवृत्तियाँ 
बनी रहती हैं। ऐसे घरों में यज्ञादि उत्तम कमो जलै 

भावार्थ--हम श्द्धपूर्वक आगे बढ़ने कौ दिशा में चलें। यज्ञशेष को खानेवाले बनें। 
उत्तमकर्मों की प्रवृत्ति के अविच्छेद के लिए मिलकर प्रभु का*उपासन करें। 

ऋषि:--थमः ॥ देवता-स्यगः, ओदनः, अधिः ॥ छत्द:--जगती ॥ 
दाक्षिण्य ब प्रभुस्परण 

दक्षिणां दिशि नक्ष॑माणौ पुयावर्तिथामभिि पातरयेतत्‌। 

तस्मिन्वा यमः पितृभिः संविदानः पक्‍्लाय शर्मः बहुलं नि य॑च्छात्‌॥ ८॥ 

१. अब दक्षिणां दिशम्‌ अभि-दाक्षिण्य (नैपुण्य) कौ दिशा कौ ओर नक्षमाणौ-गति 
करले हुए तुम दोनों (पति-पत्नी) एलल्‌ घातनम्‌ अभि अ -हस रक्षक प्रभु कौ ओर 
फिर-फिर लौटते हुए खाम्‌-तुम दोनों को यमः-जह सर्वनियन्ता प्रभु पितरो 
के द्वारा संज्ञान को प्राप्त कराता हुआ पक्‍्लाय-ज्ञान में परिपक्व हुए-हुए के लिए बहुलं शर्म 
नियच्छात्‌-बहुत ही सुख प्रास कराए। प्रभु उपासक को ज्ञान प्रास कराने का प्रबन्ध करते हैं। 
जो भी ज्ञान प्रात करता है, उसे चे सुखी करते हैं। 

भाजार्थ--हम दाक्षिण्य को प्रात करने पर प्रभु को न भूलें। अन्यथा इस दाक्षिण्य से प्रा 
देल हमार पतन का कारण जन जाएगा। प्रभु का स्मरण होने पर प्रभु हमे पितर ढा जान 
प्रास कराते हैं और ज्ञान परिपक्व व्यक्ति के लिए वे सुख देनेवाले 

ऋषि:--यमः ॥ देवता-स्वर्गः, ओदनः, अभिः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
प्रत्याहार की श्रेष्ठ दिशा 

परतीचीं दिशामियमिद्वर यस्यां सोमों अधिपा मृडिता च॑। 

तस्याँ अरयेथां सुकृतः सचेथामधां पक्‍्वान्मिंथुना सं भ॑वाशः॥ ९॥ 

१. इयय परतीची=(प्रति अञ्च) यह प्रत्याहार--इन्द्रियों को विषयों से वापस लाने की दिशा 
हिरा बमदम तिरय से श्र है। नीलन में साधिक महत्व इस बाल का 
है कि हम इन्द्रियों को विषयों में न फँसने दें। यह प्रत्याहार की दिशा वह है यस्याम्‌-जिसमें 
सोनः-ये शान्त प्रभु अधिपाः-रक्षक हैं, च मृडिता-और सुखो करनेवाले हैं। प्रभु का रक्षण 
च अनुग्रह (आनन्द) उसी को परात होता है जो प्रत्याहार का पाठ पढ़ता है। २. अतः हे दम्पती! 


ह्न १२.३.९० अयर्ववेदभाच्यम्‌ 
तस्यां अयेथाम्‌-उस प्रत्याहार की दिशा में ही आश्रय करो, सुकृतः सचान लोगों 
से ही मेल करो--उन्हीं के संग में उठो-बैठो। अधा-अब यबखात्‌-वीर्य का परिपाक होने 
से ही मिथुना संभवाथः=मिलकर सन्तान को जन्म देनेवाले बनो। तुम विलास का शिकार न 
होकर इसे एक पवित्र कार्य जानो। इस पवित्रता के लिए प्रत्याहार की कितनी आवश्यकता है? 
भावार्थ--ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी इन्द्रियों को विषयासक्त न होने देना-उन्हें विषय 
च्यवृत्त करना ही पवित्रतम कार्य है। ऐसा होने पर ही प्रभु का रक्षण व अनुग्रह प्राप्त होता है। 
पति-पत्नी जितेन्द्रिय बनकर सन्तानोत्पत्ति के लिए ही परस्पर मेलवाले हों। 
ऋषिः यमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अश्रिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उत्त राष्ट्रं प्रजया उत्तरायत्‌ 
उत्त राष्ट्र परजयततरावदिशासुदीची कृणव्रो अगर॑म्‌। 
पाक: छन्दः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वाज़ैः सह सं भंवेम॥ ६०४ 
१. उत्तर राष्ट्रमू-एक उत्कृष्ट राष्ट्र प्रजया उत्तराबतू-उत्तम प्रजा से अधिक उत्कर्षवाला 
अनता है। चस्तुत: राष्ट्र-व्यबस्था ठीक होने पर हौ राष्ट्र में उत्तम सन्तान होते हैं और ये उत्तम 


शके शरीर का निर्माण करनेवाले पवी, जल, तेज, वायु व आकार रूप पांचों भूत 
इसके अनुकूल होते हैं और परिणामतः यह स्वस्थ शरीरवाला होता है। इस शरीर में पञ्चधा 


विश्वांगैः सह-पूर्ण अंगों के साथ हम संभवेम-पुत्ररूप में जनम लेनवाले बनें। 'तम्द्धिजायायाः 
जायात्वं यदस्यां जायते पुनः "अपनी जाया में पति ही पुत्ररूप से जन्म लेता है, अतः 
उसके सब अंग ठीक होंगे तो सन्तान भी तदनुरूप ही होंगे। उत्तम सन्तानो से राष्ट्र उत्तम बनेगा। 
भावार्थ--उत्तर दिशा हमें उम्नति की प्रेरणा देती है। स्वयं अपने पाँचों रूपों को ठीक रखते 
हुए हम उत्कृष्ट प्रजा को जन्म दें, उससे हमारा राष्ट्र और अधिक उन्नत हो। 
ऋषि:--चम: ॥ दैवता--स्वर्ग:, औदन:, अशः ॥ छन्दः तरिषु 


श्रुबता 
धुेय॑ विराण्णमों असत्व॒स्यै शिवा पुन्रेभ्य॑ उत महांमस्तु। 

सा नौं देव्यदिते विश्ववार इयइव गोपा अभि रक्ष पक्यम्‌॥ ११॥ 

१. इयं श्रुवा-यह शुादिक्‌ खिराद्‌-विरिष्ट ही दीतिवाली है धवत में ही इसकी शोभा 
है। अस्यै नमः अस्तु-इसके लिए नमस्कार हो। इस ध्रुवादिक से हम भी धुता का पाठ पढ़ते 
हैं। इसप्रकार शुवता-- स्थिरता का पाठ पढ़ातो हुई यह पुत्रेभ्यः -हमार सन्तानो के लिए डत-और 
महाम-मेंरे लिए शिवा अस्तु=कल्याणकर हो। अस्थिरा में कोई भी उन्नति सम्भव नहीं होती। 
सब उत्कर्ष इस श्वत से ही प्राप्य हैं। २. हे देखि-दिव्यगुणों को प्रात करनेवाली, अदिले-स्वास्थ्य 


अथ ह्वादशं काण्डम्‌ १२.३.९३ ५५५ 


देनेबाली (अ*दिति, दो अबखण्डने) विश्ववारे-सबसे बरने योग्य धुवादिक्‌ 
“हमारे लिए इर्यः इख (5०१/१४ (५८ ८०९०५) सब शत्रुओं को नष्ट 
-तू हमारा रक्षण करती है। तू पकयम्‌ अभिरक्ष-हमारे अन्दर परिपक्व वीर्य 
का रक्षण करनेवाली हो। स्थिसवृत्ति में ही वीर्यरक्षण सम्भव है। 

भावार्थ--हम धवा दिक्‌ से ध्रुवता का पाठ पढ़ें। यह ध्वुवता हमारा कल्याण करे। यह 
“दिव्यगुणों को प्राल करनेवाली व स्वास्थ्य को सुरक्षित रखनेवाली है'। यह हमारे शत्रुओं को 
ना करके हमारा रक्षण करती है। यह हता को चू हमार सरी मे चीच का भी रक्षण 
करनेवाली है। 


ऋषि:--यमः ॥ देवता-स्वर्गः, ओद्नः, अग्नि; ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
प्रभु से आलिङ्गन 
पितेव पुत्रान॒भि स॑ स्व॑जस्व नः शिवा नो वातां इह यान्तु भूमौँ। 
मादन पच॑तो देवते इह तत्स्तप॑ उत सत्यं च॑ चे्त॥ १२॥ 
१, है प्रभो! प्राची आदि दिशाओं से उततम पाठो को पढ़नेवाले नः-हमें आप इस प्रकार 
अभिसंस्खजस्ख- आलिंगन कीजिए, इज-जैसेकि पिता (पिता पुत्र का आलिंगन करता है। 
आपका अनुप्रह होने पर इह भूमौ» यहाँ पृथिवी पर नः-ह bh शिवाः याताः यान्तु- कल्याणकर 


चायुएँ आभिैचिक अको २. यम्‌ ओदनम्‌ऽजिस भोजन को 
इह-यहाँ देखते पचतः-शुलोकरूप पिता तथा माता हमारे लिए पकाते हैं, तम्‌-उस 
(ओदन को न:-हमारा तपः-तप सत्यं च-और सत्य चेततु-जाने, अर्थात्‌ उस भोजन 


से हम तपसी य सत्यवादी बनें। यह भोजन हमारे सरीर में तप चमन मं सत्य का स्थापन 
करे। 

भावार्थ--हम प्रभु आलिंगन परास करें, तब सम्पूर्ण आधिदैविक जगत्‌ हमारे अनुकूल होगा। 
सुलोक य पृथिवी से प्रदत्त सास्थिक अलो का सेवन करते हुए हम तपस्वी ज सत्यवादी बने 

आषिः--यमः॥ देखता-स्वर्गः, ओदनः, अशिः॥ छन्दः--स्वराडार्चीपङ्ः ॥ 

शोधन ( नीरोगता के लिए) 

कृष्णः 'एह गत्वा त्सरन्विषंक्त खिल॑ आससाद॑। 

चदा Ce उलूखलं मुस॑लं शुम्भतापः ॥ ९३॥ 

९, चत्‌ घत-जब तक कुणः शकुनः कृष्ण वर्ण का ससी (कील) इह यहाँ आ 
'गत्वा-आकर त्सरन्‌-टेढी चालें चलता हुआ विषक्तम्‌-जमकर बिले-किसी बिल में-आले 
आदि में आससाद-बैठ जाए यत्‌ जा-अधवा जब दासी-घर में बर्तन आदि साफ करनेवाली 
न आईइस्ता-कार्य करते समय उन्हीं गले हाच से उलू सुसलग-ऊजल स भूल 
को समडक्ते-(४०८७ ५०४) लिथेड़ देती है--अपवित्र कर देती है तब आपः-हे जलो! 
शुम्भत-उस स्थान को व ऊखल-मूसल को तुम शुद्ध कर दो। 

भावार्थ--पर में कौया आदि पक्षी कुछ अपचित्र कर दें, अथवा कोई कार्यकर्त्री ऊखल- 
मूसल आदि को मलिनता से लिप्त कर दे तो उसका जलों से सम्यक्‌ शोधन कर लेना आवश्यक 
है, अन्यथा रोग आदि के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। 


4५६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


॥ र्दः िषडु्‌॥ 


० वयोधाः पूतः पवित्रैरप॑ हन्तु रक्॑ः। 
महि शर्म' यच्छ मा दम्प॑ती पौत्रमघं नि गांताम्‌॥ १४॥ 
१. अयम्‌-यह ग्रावा-(गृणाति) स्तुतिवचनों का उच्चारण करनेवाला 
ज्ञान के आधारवाला (बुध), बयोधा:-प्रकृष्ट जीवन को धारण करनेवाला, 
ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते चित्र जीवनवाला बना हुआ व्यक्ति (यम) रक्षः 
अपहन्तु-राक्षसी-बृत्तियों को आपने से दूर करे।प्रभुस्तवन करते हुए हम ज्ञान को आपने जीवन 
'का आधार बनाएँ। यह ज्ञान हमें पवित्र व उत्कृष्ट जीवनवाला बनाए। हमारे जीवन में राक्षसीभाव 
न जमा हो जाएँ। २. हे साधक! तू चर्म-जीवन की ढाल के रूप में काम करनेवाले वीर्य के 
दृष्टिकोण से आरोह»उन्नत होने का प्रयत्न कर। वीर्य की ऊर्ध्वागति को सिद्ध कर। महि शर्म 
यच्छ-इस प्रकार घर में सभी को सुख देनेवाला बन। इस वौर्यरक्षण व संयत जीवन के द्वारा 
दम्पती-पति-पत्ी पौत्रम्‌ अधम्‌-पुत्र-सम्बन्धी कष्ट को मा लिलाम न हों। वीर्यरक्षण 
ज संयमबाले पति-पत्नी दीर्घजीजी व विधेय सन्तानो को प्रा करते 
भावार्थ--पति-पत्नी में ' प्रभुस्तवन, ज्ञानरचिता, संयम व वीरयरक्षण' कौ भावना होने पर 
सन्तान उत्तम होते हैं। 
ऋषि:--घम: ॥ देवता--स्वर्भ:, ओदनः, अशः ॥ छन्द:--ज्िष्दुप्‌॥ 
भोजन का महत्त्व 
चनुस्पततिंः स॒ह देवैर्न आगतरक्षः पिशाचाँ अप॒बाध॑मानः । 
स उच्छ॑यातै प्र व॑दाति याचं तेन॑ लोकाँ अभि स्ींञ्जयेम॥ १५॥ 
-चनस्पतिः-पवित्र यानस्पतिक भोजन देवैः सह-दिव्यगुणो के साथ नः आगन्‌-हम प्रात 
हो। हम खानस्पतिक भोजन ही करें। इस प्रकार मांसाहार से आ जानेवाली स्वार्थ य कररता आदि 
की यृततियों से बचे रहें। यह भोजन रक्षः-रोगकृमियों को पिशाचान्‌- चृत्तिय 
अपकाधमानः-हमसे दूर रकखे। २. सः-वानस्पतिक भोजन करनेवाला वह “यम' (संयमी 
पुरुष) उच्छुयातै-उत्कृष्ट मार्ग का सेवन करता है। यह खाचं प्रददाति=स्तुतिवचनों का उच्चारण 
करता है। तेन-इस प्रकार की वृत्ति के द्वारा सरवांन्‌ लोकान्‌ अभिजयेम-हम सब लोकों का 
विजय करनेवाले बनें। पूथियीलीक, अन्तरिक्षलोक च घुलोक का विजय करते हुए ब्रह्मलोक 
को प्रास करें। 
भावार्थ यानस्पतिक भोजन हमें दिव्यवृत्तिवाला बनाता है-राक्षसौ भावों को दूर करता है। 
हम उत्कृष्ट जीवनवाले बनकर प्रभुस्तवन कौ यृत्तिवाले बनते हैं और सब लोकों का विजय 
करते हुए ब्रह्मलोक को प्रात करते हैं 
ऋषिः यमः ॥ देवता- स्वर्गः, ओदनः, अगिः ॥ छत्दः--त्िष्दुप्‌ ॥ 
सपमे परिग्रह य स्वर्गलोक 
एषां ज्योतिष्माँ उत यश्च॒कश। 
brant न॑ः स्व॒र्गम॒भि नेष स्तोकम्‌ ॥ १६॥ 
१ पशयः=(पश्यन्ति) देखनेवाले--विचारशील पुरुष मे सप्तमेधान्‌-(ससर्थिभिः साध्यान्‌ 
सैधान्‌ सत मेधान्‌) 'कर्णाविमी, नासिके, चक्षणी, सुखम्‌' दो कान, दो नासिका-छिठ्र, दो आँखें 


अध दश काण्डम्‌ १२.३-१८ L५७ 


च सुखरूप सरर्थियों से साध्य यजो का पर्यगृहनन्‌-परिप्रह किया है (येन यज्ञस्तायते सपहोता) 
तान्‌-उनको त्रयस्थिशद्‌-तेतीस देवता सचनते-दे प्राप्त होते हैं पृथिवी, अन्तरिक्ष ब चुलोक' 
मैं स्थित ग्यारह-ग्यारह--सब तेतीस देख इनके शरीर में निवास करते हैं (सर्वा हास्मनदेवता 
गावो गोष्ठ इवासते) । इनके शरीर में सब देवों की सुस्थिति होती है--सब दिव्यगुण इन्हें प्राप्त 
होते है। २. -एचाम्‌-इनम ज्योतिष्यान्‌-सर्वाधिक ज्योतियाला है (तत्र निरतिशयं 
सर्वज्ञबीजम्‌), उत-और यः-जो चकर्श-सूकष्मतम है, सः-वह सर्वज्ञ सूकषयतम (निराकार) प्रभू 
नः-हमें स्वर्ग लोकम्‌ अभिनेष-स्वर्गलोक की ओर ले-चलता है-हमें घरों को स्वर्गतुल्य 
बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 

भावार्थ--हम यज्ञं को अपनाएँगे तो दिव्यगुणों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग को परात करनेवाले 


होंगे। 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्वर्ग:, ओदनः, अभ्रिः ॥ छन्दः = स्यराडार्चीपङ्क्तिः ॥ 
न आलक्ष्मी, न कृपणता 

स्वर्गं लोकमभि नों नयासि स॑ जाययां सह पुमः स्यांभ। 

गृहामि हस्तमनु मैत्वन्न मा नस्तारीजिऑतिमों अरातिः॥ १७॥ 

६, है प्रधो। आप चः-हमें स्वर्ग लोकम्‌ अभि-स्थर्गलोक की ओर नयासि-ले-चलते हो। 
आप हमें ऐसी शक्ति प्राल कराते हो कि हम अपने घर को स्वर्गलोक बना पाते है। हम जायया 
सह-अपनी पत्नी के साथ स्थाम-हों तथा पुत्रैः स॑ ( स्या )=पुतरों के साथ संगत हों। सदा 
पली के साथ सम्यक्‌ धर्म का पालन करते हुए उत्तम पुत्रों को प्राप्त करें। २. हे प्रभो! हस्तम्‌, 
गृहामिऽजिस भी साथी का हाथ में पकडूता bs भी युवति के साथ मेरा पाणिग्रहण होता 
है--अतु मा एतु-वह सदा अनुकूलता से मेरा अनुगमन करनेवाली हो। अन्-इस गृहस्थ में, 
इस प्रकार अनुकूलता के होने पर नः-हमें नि#ति:-अलक्ष्मी मा तारीत्‌-अभिभूत न करे (तू 
अभिभवे), उ०और आरातिः =अदान की वृत्ति भी मा ( तारीत्‌ )- अभिभूत करनेवाली न हो। न 
तो हमारे भर में अलक्ष्पी का राज्य हो, न ही कृपणता का। 

भावार्थ-हम घर को स्वर्ग जना पाएँ। पत्नी व पुत्रों के साथ सदा प्रेम से रहें। पति- 
पल्ली की अनुकूलता हो। आलक्मी ख कृपणता का हमारे यहाँ निवास न हो। 

ऋषिः यमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, आश्रिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“आहि पाप्मानम्‌' अति 

ग्ाहिँ पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो ख्य | स्य॒ प्र बंदासि खस्गु। 

वानस्पत्य उद्येतो मा जिहसीर्मा तण्डुलं वि शरी्देखयन्त॑म्‌॥ १८॥ 

१. जीव प्रार्थना करता है कि ग्राहिम्‌-शरीर को जकड्‌ लेनेवाले गठिया आदि रोगों को 
तथा पाप्पानम्‌-पापयृतति को, तान्‌-उन सब अशुभों को अति अयाम=हम लाँघ जाएँ, प्रभु इस 
प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहते हैं कि (क) तमः व्यस्थ-अन्थकार को दूर करके खल्गु 
प्रबदासि-तू सुन्दर शब्दों को ही बोलनेवाला बन। (ख) चानस्पत्यः=वनस्पतियों का ही सेवन 
करनेवाला तू सदा उद्यातः=कर्तव्यकमों के पालन में उद्यत रह। (ग) मा जिहिसीः-हिंसा 
केवला न बन। (घ) दन्तम्‌ तण्डुलम्‌ देव बनाने की कामना करते हुए इस तण्डुल 
'को--ब्रीहि को मा विशरीः=शीर्ण मत कर, तेरे घर में यह तण्डुल सदा संचित रहे। यह तुझे 
देवबृत्ति का बनानेवाला हो। 


५५८ १२.३.९९ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ-हम प्रभु के इन उपदेशों को न भूलें (क) ज्ञान की वृद्धि करते हुए हम सुन्दर 
शब्द ओलें (ख) शाकभोजी बनकर कर्तण्यकमो में लगे हें। (ग) 
दि काले हि आदि भोजन का ही प्रयोग करें। ऐसा करने पर हम रोगों व पापी 


उषः चमः ॥ देवता-स्वर्ग, ओदनः, अशि; ॥ छन्द; त्रिषटुप्‌॥ 
चिश्वव्यचाः+पृतपृष्ठः 
विश्वव्यंचा 


चृतपूंडो भविष्यन्तसयॉनिलोकमुपं याहेतम्‌। 
अर्षबूस्द्मुप॑ यच्छ शूप तुषं पलावानप तट्ठिनक्तु॥ १९॥ 

'विश्वव्यचा:-सब गुणों व शक्तियों के विस्तारवाला तथा 'ज्ञानदीसि को अपने 
में सौंचनेवाला भविष्यन्‌-होना चाहता हुआ तू सयोनिः-उस प्रभु के साथ समान गृहवाला होता 
हुआ, अर्थात्‌ हृदय में प्रभु के साथ निवास करता हुआ एतं लोकम्‌ उपयाहि-इस लोक को 
प्राप्त हो--प्रभुस्मरणपूर्वक संसार में थिचरनेयाला। यह प्रभुस्मरण ही तुझे इस संसार में आसक्त 
होने से बचाकर सुरक्षित शक्तिवाला य दीप्त ज्ञानवाला बनाएगा। २. इसी उद्देश्य से तू वर्षवृद्धम- 
'वरणीय गुणों से (यू वरणे) य वर्षों से बढ़े हुए (बड़ी उमरवाले अनुभवी) शूपम्‌- छाज के 
समान इस पुरुष को उपयच्छ-अपने को दे डाल--इस पुरुष के प्रति अपना अर्पण कर जिससे 
जो कुछ तुषम्‌-भूसा है तथा पलालान्‌-तिनके आदि हैं तत्‌-उसे अपलिनक्तु-वह दूर कर दे- 
पृथक्‌ कर दे। यह चरणीय गुणोंाला वृद्ध पुरुष तेरे अवगुणों को दूर करनेवाला हो। 

भाजार्थ--यदि हम प्रधु-स्परणपूर्वक इस संसार में खिचरेंगे तो अनासक्त के हारा हम सब 
शक्तियों के विस्तारवाले य दौ ज्ञानवाले बनेंगे। गुणी दृद्ध पुरुषों के सम्पर्क में अपने सभी दोषों 
को दूर करने में समर्थ होंगे। 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्वरगः, ओदनः, अधि: ॥ छन्दः रिष्‌ 
हाण कौन? 

ज्यों लोकाः संमिंता ब्राह्म॑णेन ्रियासौ पूंछिव्य(॑न्तरिक्षम। 

अंशूनगभीत्वन्यारभेथामा प्यायन्तां पुनरा चनु शर्वभु॥ २०॥ 

६. खाहमणेन-गहाजञानी पुरुष ने अयः सलोकाः-तीनों लोक--शौः एव असौ, घृश्चिणी, 
अनतरक्षम्‌-' निश्चय से चुलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी संभिता:-सम्यक्‌ निर्मित किये हैं। इसने 

मस्तिष्करूप चुलोक को झानसू्य से दील किया है, हृदयान्तरिक्ष को चन्द्र की शीतल 

ज्योत्सना से आनन्दमय बनाया है तथा पृथिवीरूप शरीर को शक्ति की अप्र से युक्त किया है। 
२. हे पति-पत्नी! तुम भी अंशून्‌ गृभीत्वा-इस अहाजानी से ज्ञानरश्मियों को प्रास करके 
अन्वारभेथाम्‌=अपने कर्तव्यकमों का आरम्भ करो। इसप्रकार ही सब गुण आष्यायन्ताम्‌-तुम्हारे 
अन्दर बढ़ और पुनः-फिर-फिर शुर्पम्‌-इस छाजरूप वृद्ध ब्राह्मण के समप आयन्तु-तुम आओ 
और अपने जीवन के दोषरूप अज्ञान को अपने से पृथक्‌ करनेवाले बनो। 

भावार्थ--ख्राह्मण वह है जोकि आपने शरीर, मन ख मस्तिष्क को सुन्दर बनाता है। इसके 
सम्पर्क में ज्ञानरश्मियों को प्रात करके मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को करे। इन ब्राह्मणों के सम्पर्क 
में हम दोषों को दूर करते हुए निरन्तर वृद्धि को परात हों। 


अथ हदशं काण्डम्‌ ९२.३.२३ ५५९ 
ऋषि:--यम: ॥ देवता-स्वर्गः, ओदनः, अः ॥ छन्दः जगती ॥ 


-एकरसता 

चृथ॑ग्रुपाणिं बहुधा पंशुनामेकंरूपो भवसि सं सभ्या 

एतां त्वचं लोहिनीं तां नुदस्व रवां शुम्भाति मल॒गइंज वस्त्रां॥ २९४ 

१. इस संसार में बहुधा-(0०१०॥१) बहुत प्रकार से--प्रायः पशूनाम्‌-प्राणियों के-- 
पशुतुल्य भोगप्रधान जीवन बितानेवाले मनुष्यों के रूपाणि पृथक्‌-रूप अलग-अलग होते हैं 
चे स्थिरकृत्ति के नही होते। ये एकरूप से ऊबकर दूसरे की ओर और उससे ऊबकर तीसरे की 
ओर चलते हैं। गतमन्त्र में वर्णित हे बराह्मण! तू संसमृद्ध्या-ज्ञान व गुणों की सम्यक्‌ समृद्ध 
के कारण एकरूपः भवसि-एकरूप होता है--तू जीवन में स्थिरवृत्ति का जनता है। २. 
'एताम-इस और ताम्‌-उन सामान्य लोगों के ढ्वारा अपनायी जानेवाली ल्नोहिनीं त्वचम्‌-लोहित 
चर्ण को त्वचा हमें सक्त कर डालती है-विविधरूयों की ओर तेरा आकर्षण होता है। ग्राबा-यह 
प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाला पुरुष शुम्भति-अपने जीवन को इसप्रकार शुद्ध कर डालता 
है, इज-जैसेकि सलगः बस्त्रा-मल को दूर करनेवाला थोबी बस्त्र को शुद्ध किया करता है। 

भावार्थ--प्रायः लोग एकरसता की और झकाववाले नहीं होते। थे विविध व्यञ्जनो व 
विविध यस्त्र से सदा आकृष्ट होते रहते हैं। एक सच्या ब्राह्मण इस राजसी यूत्ति को दूर करके 
-एकरस होने का प्रयत्न करता है। यह प्रभुस्तबन करता हुआ अपने जीवन की मलिनताओं को 
इस प्रकार दूर कर देता है, जैसे धोबी सत्रों की मलिनता को। 

ऋषि:--ययम: ॥ देवता- स्वर्गः, ओदनः, अप्रः ॥ छदः --जगती ॥ 
विकृत तनू का फिर से ठीक करना 

पृथिवीं तवं पृथिव्यामा बॅशयापि त॒नूः संमानी थिकृंता त एघा। 

चद्य द्युत्तं लिखितमर्पणेन तेन मा सुंस्वोम्न्मणापि तहंपामि॥ २२॥ 

९. प्रभु प्रजा से कहते हैं कि पृथिवीं त्वा-(प्रथ थिस्तारे) शक्तियों के विस्तारवाली तुझको 

आयेशयाभि-सब प्रकार से (आ) शक्तियों के विस्तार में स्थापित करता हूँ। 

'एचा-यह ते-तेरा विकृता तनूः=विकृत हुआ-हुआ शरीर समानी-(सम्‌ अन्‌ प्राणने) घुनः 
सम्यक्‌ प्राणत हो उठता है। २. अर्पणेन-(ऋ हिंसायाम्‌) हिंसन से--किसी आघात च प्रहार 
आदि से' जो शु (प्रज्वलितम्‌) जल-सा उठा है, अधवा लिखितम्‌-अवदारित 
हुआ है, सेन-उससे मा खुत न हो जा--तेरा शरीर बह न जाए। खाहाण्णा-ज्ञान सै-> 
ज्ञानपूर्वक किये गये उपाय से तत्‌-उस सबको अपि यपाभि-(४९३०७, ३०५००९, ४००४०) फिर 
से ठीक कर देता हूँ--उसमें आ गई कमी को दूर कर देता हूँ। 

भावार्थ--हमारी शक्तियों का विस्तार ठीक बना रहे। शरीर में जो विकार आ जाता है, 
चह दूर होकर शरीर पुनः ठीक से प्राणित हो उठे। जो-जो कुछ यहाँ जल जाए या अवदारित 
हो जाए, उसे ज्ञानपूर्वक ठीक किया जाए। प्रयत्न किया जाए कि उस आघात से रुधिर का 
जहुत स्राव न हो जाए। 

ऋषि:--यम: ४ देवता--स्वर्ग-, ओदनः, अधिः ॥ छन्दः षट्‌ 
परस्पर स्नेह व 
जनित्री प्रतिं हासि सूनुं सं त्वां दधामि पृथिवीं पूथिव्या। 
उखा कुम्भी वेझां मा व्यंथि्ा यज्ायुधैराज्येनातियक्ता ॥ २३॥ 


y 


५६० १२.३.२४ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


९. प्रभु प्रजा से कहते हैं कि तू प्रतिहयासि-प्रत्वेक के साथ इसप्रकार स्नेह करनेवाली 
हो, इब-जैसेकि जनित्री सूनुम्‌-माता पुत्र को प्रेम करती है। पृथ्चिबीं त्वा-शक्तियों के विस्तारवाली 
तुझको पृथ्चिव्या-शक्ति-विस्तार के साथ संदधामि-सम्यक्‌ धारण करता हूँ। परस्पर प्रेम से वर्तना 
भी शक्तियों की स्थिरता का साधन बनता है। २. तू उसी प्रकार मा व्यश्विष्ठा:-व्यथित न हो, 
जैसेकिवेदयाम्‌-वेदी में यजञायुधैः-यज्ञ के उपकरणों के साथ आज्येन अतिषक्ता-घृत से 
अतिशयेन मेलबाली उखा-कुण्ड व कुम्भी-जलपात्र पीड़ित न हों, अर्थात्‌ तेरे घर में यज्ञ होते 
रहें और तेरा जीवन सर्वथा सुखमय बता रहे। 

भावार्थ--हम परस्पर परेम से बरतें तथा हमारे घरों में यज्ञों की परिपाटी ठीक प्रकार से 
चलती रहे। इसप्रकार हमारी शक्तियाँ सुस्थिर रहेंगी और हमारा जीवन सुखमय बनेगा। 

ऋषि:--यघः ॥ देवता--स्वर्ग:, ओदनः, अशः ॥छनदः--जगती ॥ 
अग्नि, इन्द्र, बरुण, सोम' 
अग्नि: पचत्रक्षतु तवा पुरस्तादिनद् रक्षतु दक्षिण॒तो मरुत्वांनू। 

'वरुणस्त्वा दुंहाुरुणं प्रतीच्यां उत्तरात सोमः स॑ द॑दातै॥ २४॥ 


९. 
भु तवरते रक्षा करे।प्रथमा्रम भ प्रभु को अपि नाम से समरण करता हुआ निर 


निवारण करके स्थिरवृत्तिता का आभ्यास करें। चतुर्ात्रम मं शान्त ब सौम्य बनकर सर्वत्र प्रकाश 


कैलाएं। 
ऋषि:--यम: ॥ देवता-स्वर्ग:, ओदनः, अगिः ॥ छन्द: ्रिषटुप्‌॥ 
एक तुरीयाश्रमी का चित्रण 

पूताः पवित्रैः पवन्ते अभदि चच यन्ति पृथिवीं च॑ लोकान्‌। 

ता जींवला जीवर्थन्याः प्रतिः पात्र आसिक्ता: पयंभ्िरिन्धाम्‌॥ २५॥ 

१. गतमन्त्र में लर्णित चतु्ाश्रम कौ प्रजाएँ पवित्र 
चिद्ये) पवित्रता के साधनभूत ज्ञान से पवित्र बने हुए 
गती) गतिशीलता के दवारा दिवं च यन्ति-मास्तिष्करूप 


जीवला; -जीबनशक्ति से पूरिपूर्ण हैं 
जीवधन्या-अपने जीवन को धन्य जनानेवालो प्रतिष्ठा:-स्थिरवृत्ति की हैं, पात्रे आसिक्ता:-( पात्र 


त्ताः 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ aL INR CO SO 


(आसिक्तं येषाम्‌) शरीररूप पात्र में शक्ति का सेचन करनेवाली होती हैं--पूर्णरूप से जितेन्द्रिय 
होती हुई शक्ति का रक्षण करती हैं, उन्हें अश्रि:-वे अग्रणी प्रभु घरि इन्धाम्‌-सर्वतः दीप्त 
करनेवाले हों।प्रभुकृपा से इनका जीवन सर्वतः दीस-मलिनता से शून्य हो। इनका जीवन ही 
लोगों को प्रेरणा देनेवाला हो। 

भावार्थ--एक संन्यस्त पुरुष ज्ञान से पवित्र जीवनवाला बनकर गतिशील होता है। 
"गतिशीलता ही इसके मस्तिष्क, शरीर ज सब अब्र को स्वस्थ रखती है। इन जीवनशक्ति से 
परिपूर्ण, धन्य जीवनवाले, स्थिरवृत्ति के जितेन्द्रिय पुरुषों को प्रभु दीस जीवनवाला बनाते हैं। 

ऋषि:--चमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अभ्रिः ॥ छन्द:--ज्िष्दुप्‌ ॥ 


शुद्धः शुम्भन्ते 

आ य॑न्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यनतरिकषम्‌। 

शुद्धाः स॒तीस्ता उ शुम्भ॑न्त एख ता च॑ स्वर्गमभि लोकं ज॑थन्तु॥ २६४ 

१, गतमन्त्र में वर्णित संन्यस्त पुरुष दिल:-ज्ञान के प्रकाश से आयन्ति-समन्तात्‌ गतिवाले 
होते हैं-ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए परिख्रजन करते हैं। पृथ्चियीं सचन्ते=इस शरीररूप 
र तारी ब ही सस ह फ आ 
स्वस्थ रखना आवश्यक ही है। भूष्याः-(भू शुद्धी) शोधन के दृष्टिकोण से अन्तरिक्षम्‌ 
अधिसचन्ते-हदयान्तिरक्ष का सेवन करते हैं, अर्थात्‌ हृदयस्थ प्रभु का ध्यान करते हैं। यह प्रभू 
का ध्यान इनके जीवन को शुद्ध बनाए रखता है। २. “सतीः ताः=स्वयं शुद्ध जीवनवाली 
होती हुई चे प्रभु की प्रजाएँ (चे प्रभु के संदेशहर) oe से शुम्भन्ते एव-अन्य लोगों के 
'जीवनों च बनाती हैं। ता:-ये प्रभु के व्यक्ति अपने ज्ञानोपदेश द्वारा नः-हमें स्थग 
अभि-र की ओर Sy (-ले-चलें। इनकी ज्ञानथाणियाँ हमें इसप्रकार उत्तम कर्मों में 
प्रेरित करें कि हम आपने घरों को स्वर्ग जना सकें। 

भाजार्थ--संन्यस्त लोग (क) ज्ञान के साथ विचरते हैं, (ख) शरीर को स्वस्थ रखते हैं, 
(ग) हृदयस्थ प्रभु का ध्यान करते हुए जीवन को शुद्ध बनाते हैं, (घ) शुद्ध जीवनवाले होते 
हुए औं को भी शुद्ध करते है, (ङ) डोप हार उन्ह उस मार्ग पर ले-चलते हैं, जिससे 

अपने घरों को स्वर्ग-तुल्य अना पाते हैं। 
ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्वरगः, ओदनः, अभ्रिः ॥ छन्दः ष्टुप्‌ ॥ 
शुक्राः शुचयः अमृतासः 

उते्॑परभ्यीरूत संभिंतास डत शुच॑यश्चामृतांस:। 

ता ओदनं दम्पतिभ्यां प्रशिषा आपः शिक्ष॑न्तीः पजता सुनाथा:॥ २७॥ 

३. उत-और प्रभ्चीः इज-जैसी ये प्रजाएँ प्रकृष्ट सामर्ध्य॑-( प्रभाव) -वाली होती हैं, उत« और 
जैसी ही संमितासः-सम्यक्‌ ज्ञानवाली भी होती हैं। शरीर में स्वस्थ, मस्तिष्क में दीप्त उत-और 
शुक्रा:-वीर्यवान्‌ होती हुई शु्ययः-पवित्र मनवाली होती हैं, च-और अमृतास:-नौरोग शरीरवाली 
होती हैं। २. ताः-ये प्रशिष्टा: आपः=प्रकर्षेण शिष्ट (सुबोध) प्रजाएँ शिक्षन्तीः-उत्तम शिक्षण 
करती हुई तथा सुनाथा-उत्तम ज्ञानैश्वर्यवाली व उत्तम आरीर्वचनोंबाली होती हुई 
दम्पतीभ्याम्‌=गृहस्थ पति-पत्नी के लिए ओदनं पचत-उत्कृष्ट ज्ञानौदन का परिपाक करें-- 
उन्हें ज्ञान देनेवाली हों। 

भावार्थ संन्यासी प्रभावजनक शरीराला च ज्ञानी हो। वीर्यवान्‌ होता हुआ मन में पवित्र 


है 


प्र्‌ १२.३.२८ पर्ववेदाच्यम्‌ 


'च शरीर में नीरोग हो। ये अत्यन्त शिष्ट व आशीर्वचनोंाले होते हुए उत्तम शिक्षण के द्वारा 
गृहस्थो के लिए ज्ञान के भोजन का परिपाक करें--उन्हें ज्ञान दें। 


छदः तिष्टुप॥ 


तथा दोषों को दग्ध (उष दाहे) करनेवाले होते हैं। २. असंख्याता;-( संख्या १० ७९ ९०११००१०५ 
५/७) किन्ही के साथ भी अपने को सम्बद्ध न करते हुए ये ओप्यमानाः-चारों ओर ज्ञान को 
काते (लात का लपन करते हु) सुवर्णा:-उत्तम रूप में प्रभु के गुणों का प्रतिपादन करते 

शुचित्वम्‌ करनेवाले होते 


हुए शूषः जीवनबाले 'ब्यापुः-पूर्ण पणित्रता का ख्यापन 
। पवित्रता को च्या करनेवाले ये पुरुष ही आल" कहलाते हैं। इनके शब्द लोगों के लिए 
प्रमाणभूत होते हैं। 
भावार्थ--संन्यस्त पुरुष 'सत्यदर्शी, सदा परस, प्रजाओं के प्राण च दोषदग्धा' होते हैं। ये 
अनासक्त भाव से ज्ञान का प्रसार करते हैं। प्रभु के गुणों का सम्यक्‌ प्रतिपादन करते हुए पवित्रता 
से व्याप्त जीयनवाले ' आप्त' पुरुष होते हैं। 
ऋषिः ~ यमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अग्नि: ॥ छन्दः ¬ ज्िष्दुप्‌ ॥ 


अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ 
उद्यॉधन्त्यभि व्॑गन्ति तुसा फेन॑मस्यन्ति जहुलांश्ज॑ जिन्दून्‌। 
'योषॅव दृष्टवा स्मांपः॥ २९॥ 


पतिमृत्थियायैतैस्तण्डुलैभीवता 

६. प्राकृतजन तो उद्योधान्ति-परस्पर युद्ध करने लगते हैं, अभिवल्गन्ति-एक दूसरे पर 
आक्रमण करते हैं, तपताः-क्रोधसंतप्त हुए-हुए फेनम्‌ अस्थन्ति-ओष्ठप्रान्तों से आग को छोड़ते 
हैं, ज-और बहला बिन्‍्दत-कितनी हो भूक (स्टीवन) की 'बून्दें उनके मुख से गिरती हैं, 
अर्थात्‌ ये प्राकृतजन क्रोध में उन्मत्त-से हो जाते हैं और भला करनेवाले पर भी आक्रमण कर 
बैठते हैं। २. ऐसा होने पर भी है आपः- आल पुरुषों! आप ऐतैः -=(तदि विध्वंस) 
विध्य॑सकारी पुरुषों के साथ भी इस प्रकार प्रेम से सम्भवत-मेलवाले keer 
प्रेम से ज्ञान देनेवाले जनो इख-जैसेकि योषा-पतनी पति दुष्ट्वा-पति को देखकर ऋत्वियाय-ऋतु 
भर्म के लिए मेलवाली होती है। हे आप्त पुरुषो! इन विध्वंसकों को भी आप इसीप्रकार प्रेम 
सै ज्ञान दो। 

आाजार्थ--प्राकृजजन क्रोध में आकर लड़ते हैं, एक-दूसरे पर आक्रमण करते हैं, क्रोधोन्पत्त 
होने पर इनके मुख से आग ब थूक भी गिरने लगती है। फिर भी आप्त संन्यासियों को इन्हें 
प्रेम से ज्ञान देना ही है। इन्हें अक्रोध से उन प्राकृतजनों के क्रोध को जीतना है। 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.३.३९ ५६३ 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--स्वरगः, ओदनः, अधिः ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ 
यात्रों द्वारा ज्ञान-प्रसार 

उत्थांपय सीद॑तो बुध्न एंनानद्धिरात्मानंमभि स॑ स्पृशन्ताम्‌ 

अमासि पार्त्ररुदक De vs प्रदिशो यदीमाः॥ ३०॥ 

६. हे राजन! बुधने=तले (०००७) में सीदतः-बैठे हुए--अतिनिकृष्ट स्थिति में पहुँचे 
हुए एनान्‌--इन पराकृत जनों को डत्थापय-तू ऊपर उठा--इनके अन्दर तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त 
कराने का प्रयत्न कर। ये प्राकृत जन आद्धिः-जञानजलों से आत्मानं आभिसंस्पृशन्ताम्‌-अपने 
को सब ओर से संसृष्ट करें। यह ज्ञानजल इनकी शुद्धि का कारण बने। २. यत्‌ एतत्‌. 
-उदकम्‌-जो यह ज्ञानजल है, इसे तू यात्रः-योग्य व्यक्तियों के द्वारा अघासि-( मा 45/7, ७७० 
०७६) इन अधःपतित लोगों में पराल करात है, यदि इमाः प्रदिश:-यदि इन सब प्रकृष्ट दिशाओं 
से फैले हुए भी थे तुला धिसा पुर हैं सो भिल ट. 8०,०८७) र 
से दूर कर दिये जाते हैं। ज्ञान-प्रकाश से इनके जीवन अपकर्षशून्य होने लगते हैं और वे भी 
धमे-धीमे पथित्र जीवनवाले हो जाते हैं 

भावार्थ--राजा का यह कतव्य है कि पात्र (योग्य) व्यक्तियों द्वारा राष्ट्र में स्वतः ज्ञान 
के प्रसार का प्रबन्ध करे, जिससे सब प्रजाएँ ज्ञान-जल में शुद्ध जीवनवाली बनकर ऊपर 
राष्ट्र में किसी का जीवन अतिनिकृष्ट न रह जाए। 

॥ इति घड्लिंशः प्रपाठकः ॥ 


(अथ ससथिंशः प्रपाठकः 
ऋषिः--चमः ॥ देवता स्वग, ओदनः, अधि: ॥ न्द ्रिषट्‌॥ 
उत्तम चानस्पतिक भोजन के लिए 

प्र य॑च्छ पर्शु" त्वरया हंरौषमहिंसन्‍्त ओर्षधीदान्तु पर्वन्‌। 

'यासां सोमः परिं राज्य॑ | अभूयाम॑न्युता नो चीरुथों भवन्तु॥ ३९॥ 

६. प्शुम-परशु को-दराँती को प्रयच्छ-प्रकर्षेण हाथ में कायू कर। ्वरया-शीघ्रता कर। 
ओषम्‌ आहर ओषम्‌ 5० ७०० 7080७), तीखे सवार को दूर कर। ओषधियों को 
काटनेबाले लोग ओषधीः अहिंसन्तः-ओषधियों को नष्ट न करते हुए पर्वन दान्‍्तु-पर्व (गाड) 
पर काटें। औषधियों के मूल को न्ट न होने देना आवश्यक है। २. चनमा औषधियों में रस 
का सञ्चार करता है, इसी से बह ओषधीश कहलाता है। इसकी किरणों में अमृतरस होता है। 
उस रस से वह ओषधियों को रसयुक्त करता है, अतः कहते हैं कि यासां राज्यम्‌-जिस राज्य 
को सोमः-यह चन्द्र परिलषभूख-व्यात करता है। जहाँ-जहाँ ओषधियाँ हैं, वे सब इस चन्र से 
हो रसित की जाती है मे चरेम बनल न हमारे लिए आला भ भवन्तु 
को दूर करनेवाली हों। चन्र के समान ही ये हमारे मनों को आहादमय अनाएँ। 


_अधर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--यम: ॥ देवता--स्वर्गट, ओदनः, अशि: ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌॥ 
पवित्रता व प्रसन्नता के बातावरण में 

व॑ जर्हिरॉडनाय॑ स्तृणीत प्लियं हृदश्चक्षुंघों खुल | स्तु। 

तस्मिन्देवाः सह दैवीजिशन्त्विम प्राश्न॑नल्वृतुभिर्नियां ॥ ३२॥ 

१. ओदनाथ-भोजन के लिए नवम्‌-नवीन व प्रशस्य ब्हिः-कुशासन को स्तृणीत-विछाओ। 
जो आसन हदः प्रियम-इृदय को प्रिय लगे तथा चक्षुचः जल्गु अस्तु-आँख के लिए सुन्दर हो। 
३: तस्सिन्‌“उस प्रिय सुन्दर आसन पर देखाः-घर के पुरुष तथा देखी:-देववृत्ति को स्तिया 
सह-साथ-साथ विशन्तु-बैठें (उपविशन्तु) और निषद्य-उस आसन पर बैठकर इमम्‌-इस 
ओदन को ऋल्तुभि:-ऋ्तुओं के अनुसार प्राश्नन्तु-खाएँ। भोजन ऋस के अनुकूल हो। यही भोजन 
बस्तुतः शरीर का ठीक से पालन करेगा। 

भावार्थ--भोजन के लिए जो कुशासन बिछाया जाए वह सुन्दर हो। भोजन खाने के समय 
हृदय में किसी प्रकार के कुबिचार न हों, (देवाः दैवीः) इकट्ठे भोजन करें। भोजन ऋतु 
के अनुकूल हो। 

(ऋषिः यमः ॥ देवता~-स्व्गः, ओदनः, आग्निः ॥ छत्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
अभ्निष्टोमै: --देवताभिः 


चन॑स्पते स्ती्णमा सींद ब्हिंर॑ग्रिष्दोमै: संमिंतो देयतांभिः। 

त्व्॒रैंज रूपं सुकूंत॑ स्वथित्थैना एहा: परि पात्रं ददुआम्‌॥ ३३॥ 

१. हे जनस्पते-ज्ञानरश्मियों के स्वामिन्‌! व ( ४७१:।४११/०६ पूजा की यृतिवाले) उपासक! 
क बह “इस बि हुए सात पर अलोह ब हौ बैठकर अग्रिष्टोमः-प्रभुस्तवनो 
से तथा प्रभुस्तवन द्वारा :«दिष्यगुणों से संमितः = (7/५१०५ ७॥)) संमित हो- 
अलंकृत हो। हम ज्ञानप्रधान जीवनवाले बनें। आपने प्रत्येक दिन को हम प्रभुपूजन द्वारा दिव्यगुण 
धारण के प्रयत्न में व्यतीत करें। २. इज-जिस प्रकार त्वष्ट्राxएक शिल्पी रारा स्यधित्या-परशु 
से रूं सुकृतम्‌-रूप सुन्दर बनाया जाता है, अर्थात्‌ जैसे वह परशु से लकड़ी को छील-छालकर 
मेश आदि का सुन्दर रूप प्रदान करता है, इसी प्रकार एना-इससे एहाः-नानाविध चेष्टाएँ 
(आह) पात्रे परिददृआम-रक्षक प्रभु के आश्रय में देखी जाएँ। यह उपसाक भी प्रभुस्मरणपूर्वक 
उत्तम क्रियाओं द्वारा जीवन को उत्तम रूप ग्राह्त कराए। 

भावार्थ--हम ज्ञानप्रधान जीवनवाले बनें। प्रभुपूजन द्वारा दिव्यगुण धारण का प्रयत्न करें। 
जैसे शिल्पी परशु द्वारा काष्ठ को कुरसी, मेश आदि का सुन्दर रूप प्राप्त कराता है, इसी प्रकार 
उपासक द्वारा प्रभुस्मरणपूर्वक क्रियाओं से जीवन को सुन्दर रूप दिया जाए। 

ऋषिः यमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अग्नि: ॥ छन्दः--विराड्गर्भात्रिष्दुप्‌॥ 
ष्ट्या न निश्चिया: 

च्या शरत्सु निधिपा अभी | च्छात्स्थ [: पक्‍्वेनाभ्य | श्नवातै। 

उपैनं जीयान्ितरशच पुत्रा एतं स्वर्ग गमयन्त: ॥ ३४॥ 

१. घष्ट्यां शरत्सुःजीचन के प्रथम साठ वर्षों में निश्चिपा:-वीर्यरूप निधि (वास्तविक 
सम्पत्ति) का रक्षक पुरुष स्वः अभि इच्छात-स्वर्ग को प्रात करने की कामना करे। यह 
पक्बेन-अपने परिपक्व ज्ञान से अथवा शक्ति के परिपाक से अभि आश्‍्नवातै-(स्वः) स्वर्ग 
को प्रात करनेचाला बनता है। यदि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व गृहस्थ में शक्तिरूप निधि का रक्षण 


अध द्वादशं काण्डम्‌ १२.३.३६ ५६५ 


करता है और ज्ञान को परिपकयता के लिए प्रयत्न करता है, तो उसका घर स्वर्ण क्‍यों न बनेगा? 
२. एनम्‌-इसके आश्रय में पितरः पुत्राः च उपजीआानू-इसके वृद्ध माता-पिता व सन्तान सुखी 
च सुन्दर जीवनवाले हों। यह घर में दद्ध माता-पिता की सेवा करे और सन्तानो का सुन्दर निर्माण 
करे। है प्रभो! एनम्‌-इस निथिपा पुरुष को अग्रे:-अग्रि के--आहवनीय अग्रि के अन्तम्‌-सुन्दर 
सग मच को पराध कराइए। पह घर में ककी कराता हुआ चर को स्वर्ग बनाने में 
समर्थ हो। 

'भावार्थ--जीवन के प्रथम साठ वर्षों में हम चीर्यरूपनिधि का रक्षण करनेवाले बनें (बाद 
में तो रक्षण स्वतः ही हो जाता है ' धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते')। शक्तिरक्षण 
च परिपक्व ज्ञान से हम घर को स्वर्ग बनाएँ। यहाँ पितरों का आदर करें व सन्तानो के निर्माण 
का ध्यान करें तभी हमारा घर “यज्ञशील पुरुष का सुन्दर स्वर्ग' बनेगा। 

-ऋषिः=-यमः॥ देवता-स्वगः, ओदनः, अधिः ॥ छल्द:--त्रिष्दुप्‌ ४ 
प्रभु-दर्शन के लिए तीन बातें 


६. है प्रभो। आप धर्ता-धारण करनेवाले हैं। पृथिव्या: धरूणे-इस शरीररूप पृथिवी के 
धारण होने पर प्रियस्थ-आप हमारे हृदयों में धारण किये जाएँ, अर्थात्‌ हम अपने हृदयो में 
आपका धारण करनेवाले बनें। संयम हार शरीर को स्वस्थ रखकर हम हृदयों में आपका धारण 
करनेवाले हों। अच्युत त्था-(॥0७०४3४७2) अक्षर ( अधिनाशी) आपको देखताः-देववृत्ति के 
पुरुष च्यावयन्तु=अपने हृदयों में चुवाने (स्थापित करने) का प्रयत्न करें (74६९, िए, 07९0८, 
७४/१७ ३७०७१) देववृत्ति के बनकर हम ह॒दयों में आपका दर्शन करनेवाले हों। २. त॑ त्था-उन 
आपको त्यती-पति- पत्नी जीवन्ली-स्वय उत्कट जीवन को धारण करते हुए जीलपुजी-जीचिए 
प्रवाल होते हुए परि-( ४७7) ४५७०७, ९१००५३५९५) खूब ही अश्निधानात्‌-कुण्ड में यज्ञाप्रि के 
आधान के द्वारा उद्बासयातः-अपने हृदयो म उत्क्ण बसात हैं। यजं को करते हुए ये पथित् 
जीवनवाले बनकर हृदय में आपका दर्शन करते हैं। 
भावार्थ--हदय में प्रभुदर्श के लिए आवश्यक है कि हम (क) संयम हारा शरीर को 
स्वस्थ रवखें (धरुणे पृथिव्याः), (ख) देवबृत्ति के बनें (देवताः), (ग) खूब ही यज्ञशील हों 
(परिअप्निधानात्‌)। 
पक 


| दैबता--स्थर्ग:, ओदनः, आश्रिः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
प्रभु-प्राष्ति च सर्वकामासि 

सर्वीन्त्समागां अभिजित्य॑ लोकान्याव॑न्तः कामाः सरम॑तीतृपस्तान्‌। 

जि गाहिथामायव॑नं ज॒ दर्तिरेकंस्मिन्पाजे अ्ुद्रैनम्‌॥ ३६॥ 

१. हे साधक! सर्वान्‌ लोकान्‌ अभिजित्य-शरीररूप ' पृथिबी', हदयरूप * अन्तरिक्ष' तथा 
मस्तिष्करूप * झुलोक' इन सब लोकों को जीतकर, अर्थात्‌ शरीर को स्वस्थ, हृदय को पवित्र 
'तथा मस्तिष्क को दील बनाकर सम्‌ : य प्रभु के समीप प्राप्त होनेबाला हो। प्रभु-प्राप्ति 
के द्वारा यावन्तः कामाः-जितनी भी ह, तान्‌-उनका तू सम्‌ अतीतृष:-सम्यक्‌ तूस 
करनेवाला हो। प्रभु-प्रापि में सब कामनाएँ पूर्ण हो ही जाती हैं। २. इस साधक के जीवन को 
आयबनम्‌-(आभ्यु-मिश्रणामिश्रणयो:) समन्तात्‌ बुराइयों का अमिश्रण तथा अच्छाइयों का 


५६६ ९६ _१२२३७ अधवान्‌ 
मिश्रण च-और दर्खि:-वासनाओं का विदारण चिगाहेथाम्‌-(?८7०५०) सिशेषरूप से च्यात 
करनेवाले हों। इस प्रकार हे साधक! तू एनम्‌-आपने इस जोवन को एकस्मिन्‌-उस द्वितीय 
चा्रे-रक्षक प्रभु में अधि उद्धर-आथिक्येन उडत करनेवाला बन--प्रभु्परण करता हुआ तू 
अपने जीवन का उद्धार कर। यह प्रभुस्मरण ही तुझे भव-सागर में डूबने से बचाएगा। 

भावार्थ--हम “शरीर, मन व मस्तिष्क” को स्वस्थ बनाते हुए प्रभु को भरात करें प्रभु- 
प्राप्ति में सब कामनाएँ पराल हो जाती हैं। हमारे जीवनो में बुराइयों का अमिश्रण व वासनाओं 
का विदारण विशेषरूप से हो। उस अद्वितीय रक्षक प्रभुस्मरण के द्वारा हम अपना उद्धार करें। 

ऋषिः--यमः ॥ देवता- स्वः, ओदनः, अग्निः ॥ छत्दः--त्रिष्दुप्‌॥ 
प्रभु की गोद मे 

उप॑ स्तृणीहि प्रथय पुरस्तांद घृतेन यातमभि घारयैतत्‌। 

वाश्रेोखत्ा तरुण स्तनस्युभिमं देवासो अभिहिडकृणोत॥ ३७॥ 

१ है साधक! तू उपस्तृणीहि-उस अमृत प्रभु को अपना उपस्तरण बना (अमृतोपस्तरण- 
म) की गोद में सित हो। उस को ही पुरत प्रथय- अपने सामने विस्तृत कर 
सदा प्रभुस्मरण करनेवाला बन--प्रभु से ओझल न हो। इस प्रकार एतत्‌ पात्रम-इस शरीररूप 

अलॉबाला व दीतिवाला बना। २. हे 


प्रकार उच्चरण करो, इख-जैसेकि यावा उस्बरा“रंभाती हुई गौ तरूणम्‌-तरुण स्तनस्युभ्‌-स्तन 


भावार्थ--हम प्रभु की गोद में बैठें, सदा प्रभु का स्मरण करें, ज्ञान हारा शरीर को पित्र 

च दीप बनाएँ। प्रभु के प्रति प्रेम से सतर का उच्चारण करें। 
ऋषि:--यम: ॥ देखता--स्वर्ग:, ओदनः, 
महिषः सुपर्णः 


उपांस्तरीरक॑रो लोकमेतमुरू: प्रंधलामसंघः स्वर्गः 

तस्मिंब्छूयातै महिषः सुंपणों देया एं देवताभ्यः प्र यच्छान्‌॥ ३८॥ 

६. उप आस्तरीः-तुने उस अमृत प्रभु को आपना उपस्तरण बनाया है-प्रभु की गोद में 
बैठा है। इस प्रकार एतं लोकं अकर:-इस प्रकाश को--आलोक को प्राप्त (सिद्ध) किया है। 
अब तेरे लिए यह उरुः-विशाल असमः-(घम वैक्लव्ये) सब व्याकुलताओं से शून्य स्वर्गः 
प्रथताम-सुखमय लोक विस्तृत हो। प्रधुस्मरण व प्रकाश के होने पर हमारा लोक क्‍यों न स्वर्ग 
अनेगा? २. तस्मिन्‌-उस स्वर्ग में बह छूयाते-आश्रय करता है, जोकि महिषः-( मह पूजायाम्‌) 
प्रभु का पूजन करनेवाला और सुपर्ण:-उत्तम पालनात्मक व पूरणात्मक कर्मों में व्यापृत रहता 
है। एनम्‌०इस “महिष सुपर्ण' को देलाः-देववृत्ति के पुरुष देबलाध्यः-दिव्यवृत्तियों के लिए 
प्रथच्छान्‌-प्रात कराएँ। यह साधक देवों के सम्पर्क में दिव्यवृत्तिवाला अने। 

भाषार्थ--प्रभु कौ गोद में स्थित होने व प्रकाश प्रास करने पर जीवन सुखमय बनता है। 
इस स्वर्ग मैं--सुखमय जीवन में वही निवास करता है जो प्भुपूजन करता हुआ सर्वभूतहितरत 
रहता है। देवों के सम्पर्क में यह सदा देवबृत्तिवाला बनता है। 


अब दाशं काण्डम्‌ १२.३.४१. ह 
-ऋषः-चनः ॥ देवता स्वर्गः, ओदनः, 
सह यो अन्नभागः 

अद्य्ञाया पचति तवत्परःपंः पतिंवा जाये त्वक्तिर:॥ 

स॑ तत्संजेथां सह यां तद॑स्तु सम्पादय॑न्ती स॒ह लोकमेकंम्‌॥ ३९॥ 

६. हे गृहपते! जाया-तेरी पत्नी यत्‌ यल्‌“जो-जो कुछ त्वत्‌ परः पचति-मुझसे परे 
(अलग) पकाती है, वा-अथवा हे जाये-पत्नी! पतिः त्वत्‌ परः ( पचति )-पति तुझसे अलग 
पकाता है। तिरः=वह सब दूर हो जाए--(तिरः भू ५०००९३7, ४०४) तुम्हारे घर से चह सब 
तिरोहित हो जाए। तत्‌_संसुजेथाम-उस सबको आप दोनों मिलकर संसृष्ट करो। चाम्‌-आप दोनों 
का तत्‌-चह खान-पान सह अस्तु-साथ-साथ हो। इस प्रकार ही आप एकं लोक॑ 
सम्यादयन्तौ-एक लोक का सम्पादन करते हुए होओगे। २. अलग-अलग खाते रहने से उस 
प्रेम की सूष्टि नहीं होती जोकि एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए आवश्यक है। इसी दृष्टि से 
प्रभु ने अन्यत्र आदेश दिया है कि “समानी प्रपा सह यो अनजभागः' तुम्हारा पीने का पानी 
अलग-अलग न हो--तुम्हारा अन्न का सेवन अलग-अलग न होकर साथ-साथ ही हो 

भावार्थ--पति-पत्नी अलग-अलग चुपके से कुछ न खाकर घर में मिलकर ही खानेवाले 
हों। चाणिग्रहण के मन्त्रं मं पति ग्रत लेता है कि 'न स्तेयमचि मनसोदमुच्ये'-मं अलग से 
कुछ न खाठँगा--मन में ऐसा विचार ही न आने दूँगा। यही बात प्रमकदधि दवार घर को स्वर्ग 


नाती है। 
ऋषिः यः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अश्रिः ॥ छन्दः ~ ्रिष्टुप्‌ ॥ 
सम्मिलित 
यान्तो अस्याः पूंथिवीं सच॑न्ते अस्मत्पुत्रा: परि ये संबभूयुः। 


॥ ४०॥ 
म पि 'सचन्तेनइस 


बभार और इधर, 
उधर भिन्न-भिन्न स्थानों में रह रहे हैं, हे दम्पती तुम तान्‌ सान 'घात्रे उपहयेथाम-पात्र 
सै पुकार, अर्थात्‌ समय-समय पर भोजन के लिए एकत्र करो। नाभिम्‌-बन्धुत्व को जानानाः-जानते 


दि र समायान्‌-शिशु वहाँ 
। बड़े होकर वे भिन्न-भिन्न स्थानों में कार्य करने लगते हैं। उनका भी परिवार जनता है। माता- 
पिता को चाहिए कि कभी-कभी सन्तानों को परिवार समेत भोजन पर बुलाएँ। उन सबके छोटे- 
छोटे बालक भी बन्धुत्व को अनुभव करते हुए वहाँ एकत्र होंगे। वस्तुत: एकत्र होना उन्हें एक- 
दूसरे के समीप लाएगा। 

भावार्थ--माता-पिता समय-समय पर सब सन्तानों को सपरिवार भोजन पर बुलाते रहें, 
ताकि सब भाइयों का व उनके सन्‍्तानों का परस्पर ज्धुत्व (स्मरण) बना रहे। परस्पर के बन्धुत्व 
को वे भूल ही न जाएँ। 

उऋषिः-यमः॥ देवता-स्वर्ग:, ओदनः, अग्नि: ॥ छत्दः--जिष्दुप्‌॥ 
(ऐश्वर्य, माधुर्य, ज्ञानरुचिता, नीरोगता 
चसोर्या थारा मर्थुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृत॑स्य नाभ॑यः। 
सर्वास्ता अरब रुन्धे स्व॒र्गः घ्या शरत्सु निश्चिपा अभी | च्छात्‌॥ ४९॥ 


i 
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भावार्थ--हम जीवन के प्रथम साठ बर्षों में संयम द्वारा चीर्यरक्षण से जीवन को स्वर्ग 
बनाएँ। “ऐश्वर्यशाली, मधुर, ज्ञानरुखि ख नौरोग' बनकर सुखी हों। 
ऋषि:--यमः ॥ देवता~-स्वर्गः, ओदनः, अशनिः ॥ छन्द:--भुरिवित्रष्दुप्‌ ॥ 
ीरय-निधि का रक्षण 
तिथिं निधिपा आभ्ये [ नमिच्छादनींश्वरा ल च स चेईन्ये। 
आस्मार्भिदृत्तो निहितः स्व॒र्गस्थिभिः व ॥ ४२॥ 
१. निश्चिपा:-यीर्यरूप निधि की रक्षा करनेवाला निथ्चिम्‌-इस यीर्य-निथि को 
(सच प्रकार से प्रास करना चाहे। इस वीर्यरूप निधि का यह सब प्रकार से रक्षण 
करे। ये अन्ये-जो इन चौर्य-निथि के रक्षकों से भिन्न व्यक्ति इस 
Me इसका रक्षण नहीं करते ये 
दोनों के से ऐश्बर्यरहित होन वे 
अस्माभिः-हमसे तो यह बॉर्य-निधि दत्त:-( 
निता लिए स्वर्ण स्थापित हुआ है। मु 
कर्म व उपासना” रूप त्रिश्भिः ४०तीन काण्डों के द्वारा-जीलन के इन तीन नियमों के 
हारा जीन्‌ स्थर्गान्‌ अरुक्षत्‌-तीत स्यगों का आरोहण करे। कर्मकाण्ड द्वारा शरीर को सशक्त च 
स्वस्थ बनाए। उपासना काण्ड द्वारा हृदय को निर्मल बनाए। ज्ञानकाण्ड द्वारा मस्तिष्क को दीस 
रवखे। 
भावर्थ--वीर्यरक्षण के अधाव में न अध्युदय की ग्रति है, न नि: ब्रेयस का सम्भव। 
चीर्यरक्षक के लिए ही स्वर्ग है। यह वीर्यरक्षक पुरुष ज्ञान, कर्म ब उपासना द्वारा “ुलोक 
(मस्तिष्क), पृथिसीलोक (शरीर) च अन्तरिक्षलोक (हृदय) का विजय करता है। 
ऋषि:--यम: ॥ देवता~-स्वर्गः, ओदनः, अभिः ॥ छन्दः भुरिविश्नष्दुप्‌॥ 
आदित्य अङ्गिरस्‌, न कि क्यात्‌ पिशाच 
री रक्षांस्तपतु चदविदेवं क्रव्यात्पिंशाज इह सा प्र पांस्त। 
चुदाम॑ एजमर्ष रुष्मो अस्मदादित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम्‌॥ ४३॥ 
दका अणी साजा रक्षा, तपतु-न ससल के लोगों को दड करे 
यत्‌-जोकि विदेवम्‌-सब दिव्यवृत्तियों से रहित हैं। क्रव्यात्‌्-मांसाहारी पिशाच:-राक्षसीवृत्ति 


अध वादशं काण्डम्‌ १२.३.४५ ५६९ 


का पुरूष इह-राष्ट्र में सा प्रपास्त-रक्षण को पराल न करे। २. एनम्‌-इस राक्षसीवूततिवाले पुरुष 
को नुदामः-हम अपने से परे प्रेरित करते है, इसे अस्मत्‌ आपरुध्मः-अपने से दूर ही रोकते 
हैं। एनम्‌-हमारे राष्ट्र के प्रजाजनों को आदित्या:-जञान का आदान करनेवाले अंगिरसः- अङ्ग 
प्रत्यक्ष में रसवाले--सवस्थ शरीर पुरुष ही सचन्ताम्‌-मेल गरा करनेवाले हों। 
भावार्थ--राजा ऐसी व्यवस्था करे कि प्रजाजनों का सम्पर्क कयत्‌ पिशाचो' से न होकर 
“आदित्य अङ्गिरसो? से हो। 
ऋषिः यमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अश्रिः ॥ छन्दः -पराखृहतीत्िषटुष्‌ ॥ 


ह ७४०९... 

आदित्वेध्यो अङ्गिरोभ्यो न मिश्रं प्रति बेदयामि। 

शुब्दह॑स्ती ब्राह्मणस्यानिहल्थैत स्व॒ सुंकृतावपींतम्‌॥ ४४॥ 

९, प्रभु कहते हैं कि मैं इन आदित्येध्य:-ञ्ञान का आदान करनेवाले, अङ्गिरोभ्यः" अङ्ग- 
प्रत्यज्ञ में रसवाले, अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ पुरुषों के हारा घृतेन मिशरम्‌-डानदीसि से युक्त (घ दीपी) 
दमस माधर्य को. मधुर व्यवहार को प्रतिचेदयामि-तुफकारे लिए रास कराता हँ। इन 

के सम्पर्क में हमें 'ज्ञान य मधुर व्यवहार” की शिक्षा प्रास हती है। २. है पति-पत्ली। 
तुम दोनों ्हाणस्य-इस ज्ञानी के द्वारा दिये गये एतम्‌“इस ज्ञान व माधुर्य को आनिहत्यननष्ट 
न करके शुद्धहस्तौ-शुद्ध हाथोंवाले होकर, अर्थात्‌ सुपथ से धनार्जन करते हुए तथा सुकृती-सदा 
शुभ कर्मों को करते हुए स्वर्गम्‌ अपि इतम्‌=स्वर्ग की ओर बढो (चलो), अर्थात्‌ तुम अपने 
घर को स्वर्ग बना पाओ। 

भावषार्थ--प्रभुकृपा से हमें आदित्य विद्वानों के सम्पर्क में ज्ञान व माधुर्य का शिक्षण प्राप्त 
हो। हम इस ब्राह्मण से दिये गये ज्ञान को नष्ट न करते हुए, सुपथ से करके, सुकृत्‌ 
बनकर घर को स्वर्ग बनाएँ। 

उब ककस, वी ५ 


सृतथत्‌ स्ते 

डुद॑ प्राप॑मुत्तम॑ काण्डंमस्य॒ यस्माललोकात्प॑रमेष्ठी समाप॑। 

आ सिंज्ख सर्पिपुतव्॒समं्रष्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र ४५॥ 

१. हदयान्तरिक् से सम्बद्ध उपासनाकाण्ड है, शरीररूप पु से सम्बद्ध कर्मकाण्ड तथा 

चुलोक के साथ ज्ञानकाण्ड का सम्बन्ध है। मैं अस्य-इस प्रभु के इदं उत्तमं 

काण्डम्‌-इस सर्वोत्तम ज्ञानकाण्ड को प्रापम्‌-प्राल हुआ हैँ, अर्थात्‌ प्रभु से वेद द्वारा दिये गये 
ज्ञान को प्राप्त करता हूँ। यस्मात्‌ लोकात्‌-जिस ज्ञान के प्रकारा से घरमेष्ठी सघाप-प्रभु परास 
होते हैं। २. हे जीय! तू घृतजत्‌-ज्ञानदीसि से युक्त सर्पिः-(सुप गती) क्रियाशीलता को 
आसिड्ख-अपने जीवन में साच, अर्थात्‌ सदा ज्ञानपूर्वक कर्मों को करनेवाला बन और इस प्रकार 
समझ्ग्धि-अपने जीवन को सदगुणों से अलंकृत (००००७) कर। अन्न-इस जीवन में 
अज्विरसः-अज्विरस्‌ पुरुष का एचः भागः नः-यह भजनीय व्यवहार हमारा हो। हम भी अङ्गिरस्‌ 
नें और सदा ज्ञानपूर्वक कर्म करते हुए जीवन को सद्गुणो से मण्डित करें। 

भावार्थ-हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान के द्वारा प्रभु को प्रात करें। हमारी सब क्रियाएँ 
ज्ञानपूर्वक हों और इस प्रकार हमारे जीवन सद्गुणों से अलंकृत हो पाएँ। 


५s १२.३.४६ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--स्वर्ग:, ओदनः, अग्रि: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ 
सत्य, तप व देववृत्ति 

सुत्या चच तप॑से देवतांभ्यो निर्थि शेंवर्थिं परि दन्य एतम्‌। 

मा नों द्यतेऽब॑ गान्मा समिंत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सुजता पुरा मत्‌॥ ४६॥ 

९. जीव से कहते हैं एल धिस यकप निधि को तथा शिम ४५०) 
(९०७०९) धन को परिदच्छः-तेरे लिए देते हैं ताकि तू सत्याय-सत्ययुक्त जीवन को बिता सके, 
तपसे-तपस्थी जीवन को बिता सके च-तथा देलताभ्यः-दिवयगुणं को धारण कर सके। आशक्ति 
च निर्धनता में “सत्य, तप च देववृतति' को साधना सम्भव नहोँ। २. नः-हमसे दिया गया बह 
भन झुते मा अवगात्‌-जुए में न चला जाए और आ समित्याम्‌-सं्रमों में या महफ़िलों में 
नष्ट न हो जाए। मत्‌-मुझसे पुरा» (07 ७४८ ५९१०१०९ ०!) सत्य आदि के रक्षण के लिए प्रास 
इस धन को अन्यस्मै सत्य, तप व देवताओं” से भिन्न बातों के लिए मा उत्सजृत-मत दे डालो। 

भावार्थ--प्रभु हमें वीर्यरूप निधि व लक्ष्मी (धन) को प्रास कराते हैं ताकि हमारा जीवन 
“सत्य, तप च देववृ्ति' वाला यन सके। हम इस धन को जुए व लड़ाइयों च महफ़िलों में ही 
नष्ट न कर दें। प्रधु-प्रदल धन को “सत्य, तप व देववृ्ति' के रक्षण का साधन ही बनाएँ। 

_ऋषिः-यमः ॥ देवता-स्वर्गः ओदनः, आशिः ॥ छन्‍्द:-- भुरिविश्रष्दुप्‌॥ 

अहं पंचाम्यहं दंदामि ममेदु कर्मन्करुणेऽधि जाया। 

कौमारो लोको अंजनिष्ट पुत्रन्यारभेथां यय॑ उत्तराव॑त्‌॥ ४७॥ 

१. अई पचामि, अह॑ ददामि-घर में मैं जिस भी यस्तु का परिपाक करता हूँ, प्रथम उसे 
देता हूँ। अतिथियज् में व बलिवैश्वदेवयज्ञ में उसका विनियोग करके यज्ञशेष का ही सेबन करता 
द पद माता-पिता को खिलाकर ही पीछे मैं खा हूं. इसप्रकार पिए को भी ह 

। मम-मेरे करूणे कर्मच्‌-करूणात्मक कर्मों में जाया अशि-मेरी पत्नी अशिष्ठातृरूपेण 
कार्य करनेवाली है। ' आधार देने योग्य व्यक्तियों को ( आश्र बाल पदार्थ प्राप्त कराना 
सका कार्य है। २. पुत्रः-सन्‍्तान भी कौमारः-क्रीदुक कौ (590 like 

प्रकाशमय जीवनवाला -हुआ है। हमारी पुत्रों व पुत्र-वधुओं के 
लिए एक ही प्रेरणा है कि तुम भी अनु-हमारे पीछे उत्तरावत्‌ चयः आरभेथाम्‌-उत्कृष्ट जीवन 
प्रारम्भ करो। 

भावार्थ--उत्कृष्ट जीवन का स्वरूप यह है कि हम (क) यज्ञशेष को खाएँ (ख) गृहिणी 
उपकार के कार्यों की अधिष्ठात्री हो (ग) सन्‍्तानों को हम क्रीड़क की मनोवृत्तिबाला य 
प्रकाशमय जीवनवाला बनाएँ (घ) उन्हें एकही प्रेरणा दें कि उन्होंने हमसे अधिक उत्कृष्ट जीवन 


बिताता है। 
।-स्वर्गः, ओदनः, अग्निः ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌॥ 
ज किल्बिषं, न आधारः 
ज किल्थिबमत्र नाधारो अस्ति न यन्म: सम्ममा एतिं। 
अन पात्न॑ निहितं न एतत्पक्तारँ पक्वः पुनरा विंशाति॥ ४८॥ 
१. अत्रयहाँ हमारे जीवन में न किल्विषम्‌ अस्ति-न पाप है, न आधारः-(धूढ्‌ 
अवर्ध्वंसने ॥॥।/१8) न पतन। न=न ही यह बात है यत्‌=कि मिश्रैः सम्‌=मित्रो के साथ 


ऋषि:--यमः 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ ९२.३.५० ५७६ 


अममान; एति-( अम्‌ ।० ००९) इधर-उधर खाता हुआ घूमता है। आजकल के युग की भाषा 
में बह होटलों में मित्रों के साथ चायपार्टी ही नहीं करता रहता है। २. नः-हमारा एतत्‌ 
चात्रम्‌-यह अन्न का पात्र अनूनं निहितम्‌-न न्यूनतावाला स्थापित होता है। हमारे घर में कभी 
अन्न कौ कमी नहीं होती। इसप्रकार पवित्र जीवन में पक्तारम्‌-अपना परिपाक करनेवाले का 
सक्लः-यह परिपक्व हुआ-हुआ चौर्य पुनः आविशाति=फिर से शरीर में समन्तात प्रवेश करता 
है--शरीर में ही व्याप्त हो जाता है। 

भावार्थ हमारे जीवनों में न पाप हो, न पतन। न ही हम मित्रों के साथ इधर-उधर खाते- 
पीते रहें। घर में हमारे अन्न की कमी न हो परिपक्यशक्ति को तपस्या के द्वारा शरीर में ही व्यास 
करने का प्रयत्न करें। 

ऋषिः यमः ॥ स्वर्गः, ओदनः, अभ्रिः ॥ छन्दः -शरिष्दुप्‌ ॥ 
[, अनड्वान्‌, खयः 

परियं प्रियाणौ कृणवाम तमसे य॑न्तु यतमे द्विषन्ति 

धेनुरनङ्बान्ययोयय आयदेख पौरुंचेयमपं मृत्यं नुंद्तु॥ ४९॥ 

१. हम अपने व्यवहार में प्रियाणां प्रियं कृणवाम्‌-प्रिय व्यक्तियों का प्रिय ही करें। यतमे 
द्विषन्ति भी द्वेष करते है, से तमः यन्‍्तु-ये अन्धकार को परास हों। द्वेष करनेवालों का जीवन 
अन्धकारमय हो। २. धेनु:=दुधारू गौ, अनङ्यान्‌-हमारी गाड़ियों को खैंचनेवाला अथवा कृषि 
का साधनभूत बैल तथा आयत्‌ एय चय:-(5०८7/॥५।०। ००५) सदा प्राप्त होता हुआ यिय 
भजन चौरे अपमृत्युम-पुरुष-सम्बन्धे अपमृत्यु को दनम जयन से द भेल द 
ड दूषको कृषि से उत्पन्न अन्न को तथा यज्ञिय भोजन को प्राप्त करते हुए हम पूर्ण दीर्घजीलन 

आ करें। 

भावार्थ--हम अपने व्यवहार में प्रिय ही रहें-द्वेषभावना से दूर रहें। द्वेष जीबन को 
अन्धकारमय बता देता है। च कृषि से उत्पन्न अन्न और यज्ञिय भोजन का सेवन करते हुए. 
हम अपमृत्यु से चर्चे और पूर्ण जीवन को प्रास करें। 

ऋषि:--अमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अगिः ॥ छन्द:--त्िष्दुप्‌ ॥ 
ज्योतिः 


हिरण्यं : 

'समग्रयों विदुरन्यो अन्यं य ओष॑धीः सचते यश्च सिमन्थून्‌। 

याव॑न्तो देवा दिव्याईतपॉन्ति हिर॑ण्यं ज्योतिः पच॑तो बभू ॥ ५०॥ 

३. अग्नयः=प्रगतिशील पुरुष अन्यो अन्यम्‌ संविदुः-परस्पर एक-दूसरे को सम्यक्‌ जानते 
हैं। वे परस्पर बड़े उत्तम व्यवहारवाले होते हैं। अग्नि व प्रगतिशील पुरुष यह है यः ओषधीः 
सचते-जोकि वानस्पतिक भोजनों को करता है, च यः-और जो सिन्धून- (स्यन्दन्ते) प्रवाहित 
होनेवाले जलों को पीता है। 'सादा खाना, पानी-पीना और उच्च विचारवाला बनना ' यही ' अगि” 
का लक्षण है। २. यायन्तः-जितने भी देवा:-देववृत्ति के पुरुष हैं, चे दिथि-मस्तिष्करूप चुलोक 
में आतपन्ति-अपने को ज्ञानदील बनाते हैं। यह ज्ञानदीसि ही उन्हें पित्र जीचनयाला बनाकर 
देव बना देती है। पछत:-जो भी आपने जीवन को तपस्या की अग्नि में परिपवख करता है, उस 
व्याक को हिरण्य॑ ज्योतिः-हितरमणीय आाण्योति भूना होती है (भू प्राली) । 

भावार्थ--प्रगतिशील पुरुष परस्पर प्रौतिपूर्वक यतत है, चे हेष नहीं करते। ये अन्न व जल 
'का सेवन करते हैं और ज्ञान के द्वारा जीवन को देववृत्ति का बनाते हैं। इन तपस्वियों को 
(हितरमणीय ज्योति परात होती है। 


५७२ ३२.३.५९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 
उषः यमः ॥ देवतास्व, ओदनः, अः ॥ नदः षट्‌ ॥ 
क्षत्र+अमोत॑ 
एषा त्वचां पुरुषे सं बंभूवानंग्राः स्वे पशयो ये अन्ये। 
क्ष्रेणात्मान परिं थापयाथोऽमोतं यासो मुखंमोदनस्यं॥ ५९॥ 
१. त्वचाम्‌ एषा-त्वचाओं में यह त्वचा--किन्ही भी बालों से अनावृत त्वचा पुरुषे 
संबभूव-पुरुष में है, अर्थात्‌ पुरुष की यह त्वचा है जो कि नग्न-सी है। ये अन्ये स्वे 
“जौ और सारे पशु हैं, थे जो अनग्रा:-नग् नहीं है--उन्हें शीतोष्ण के निवारण के लिए 
चसतान्तर की आवश्यकता नहीँ। २. हे पति-पत्नी! आप दोनों क्षत्रेण-बल से--बीर्यशक्ति से 
आत्मानम्‌-अपने को परिधापयाथ: करो--यह क्षत्र ही आपका चस्त्र बने। इस क्षत्र 
के साथ अमा ऊत॑ चास:-घर में बुना हुआ वस्त्र ओदनस्थ-इन अन्नमयकोश का मुखम्‌+प्रधान 
परिधान (वस्त्र) होता है। 
भाषार्थ- प्रभु ने मनुष्य की त्वचा को अन्य प्राणीयों को तरह बालों से आवृत नहीं किया, 
अतः मनुष्य को बस्त्रों कौ आवश्यकता होती है। मुख्य वस्त्र तो 'बल' ही है। जितनी शक्ति 
कम होगी उतनी सस्ते कौ आवश्यकता अधिक होगी। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि 
चर पर कते-बुने यस्त ही पढने जाएँ। 
ऋषिः--यमः॥ देवता-स्वर्म:, ओदनः, अभि; ॥ छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ४ 


१. यत्‌-जो झूठ तुम अकषेषु-अभियोगों (०५७७/१) में बदाः-योल बैठते हो, यत्‌ 
ज्मो नी (सानम), ह मल नज 
कौ कामना से जदाः-तुम बोलते हो, उस सर्व शमलम्‌-सब नैतिक अपवित्रता (4०7० 
9५79) को, समानं तन्तुम्‌ स्त्र समानरूप से विस्तृत (57४९९ ४९६) सर्वव्यापक 
उस प्रभु को अभिसंजसानौ-चारों और से ओढ़ते हुए, तस्मिन्‌ सादयाथः-उस प्रभु में बिनष्ट 
कर डालो। प्रभु में निवास करनेवाला व्यक्ति इन अनृतरूप मलों से आक्रान्त नहीं होता। 

भाषार्थ--अभियोगों के अवसरों पर, संग्रामों च सभाओं में तथा धन की कामना से हम 
दू बोल बडे है पए जब हभ अपने को क हे अत हुआ-इुम अलुभव 

तब यह सब अनृत का मल हमसे दूर हो जाएगा। 
ऋषि:--यम: ॥ देवता स्वर्गः, ओदनः, अशः ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ ॥ 


बर्ष बनुष्व----अपि गच्छ देवान्‌ 
Fe च चो म रदु 
य Eh याहोतम्‌॥ ५३॥ 
चर्षम्‌-(' के शरीर को .सेथित कर। शरीर में उत्पन्न 


सनुष्वन 
शक्ति को शरीर में ही सिक्त करने के लिए यत्नशील हो और इसप्रकार ' व अर श 
जी और गतिवाला दो। स -अपनी त्वचा से ममित घूम को र्ता 
फैंकनेवाला हो। शरीर में शक्ति के रक्षण से 'दिव्यगुण सम्पत्न-जनेगा, वहाँ शरीर 

त्वचा भी रोगों की निस्तेजस्विता से शून्य होकर चमक उठेगी २. विश्वव्यचा:-सब शक्तियों 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.३.५५ 3. 
के विस्तारवाला, घृतपृष्ठ:-ज्ञानदीध्ति को अपने मे सांचनेवाला भविष्यन्‌-होना चाहता हुआ तू. 
सयोनिःनप्रभु के साथ एक घर में निवासवाला. अर्थात्‌ हदय में प्रभु के साथ स्थित हुआ-हुआ 
एतं लोकम्‌ उपयाहि-इस लोक को प्राप्त हो-प्रभुस्मरणपूर्वक इस लोक में विचरनेवाला बन। 
यह प्रभुस्मरण तेरी सब क्रियाओं को पित्र बनाएगा। 

भावार्थ--शरीर में ही बीर्यशक्ति के सेचन से मन में दिव्यगुणों की स्थिति होगी तथा शरीर 
में नीरोगता के कारण त्वचा चमक उठेगी। साथ ही प्रभुस्मरणपूर्वक सब क्रियाओं को करने 
'घर मनुष्य अपनी शक्तियों का विस्तार करेगा और ज्ञानदीसि से अपने को दी कर पाएगा। 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--स्वर्ण:, ओदनः, आशिः ॥ छन्दः शिष्‌ ॥ 
रुशती, लोहिनी 


जन्यं | स्व॒र्गो बहुधा वि च्रे यथा खिद \ 
रुशती पुनानो या लोहिँनी तां ते आग्री जुंहोमि॥ ५४॥ 
कि :=(स्वः गच्छति) प्रकारा को प्रास होनेयाला व्यक्ति तन्बम्‌-अपने शरीर को 
बहुथा-नाना प्रकार से विचक्रे-विशष्ट (भितर-भिन्) रूपों में करता है। वैसे-वैसे ही बह इस 


कार्य को कर पाता है, यथा-जिस-जिस प्रकार चह इस तनू को आत्मन्‌-अपने अन्दर 
अन्यवर्णाम्‌चिदे-विलक्षण वर्णावाली जान पाता है। वह कि 
से उसका यह शरीर बना है बह अजा लोहित, शुक्ल च कृष्णावर्णा है। उसका शरीर स 


अपाजैत-कृष्णायर्णा तामसीबृत्ति को अपने से दूर करता है--इसे सुदूर पराजित करके 
करनेवाला होता है। रुशतीम-दीत (976) सार्वकी यि को पुनान पत्र परिमार्जित 
करता है और या लोहिनी-जो रक्तवर्णा राजसी 'त्ाम-है प्रभो। आपकी बनाई हुई 
उस यूत्ति को आणी जुहोमि-प्रशतिशीलता में आहत (अर्पित) करता हूँ, अर्थात्‌ रजोगुण का 
बह 'स्वर्ग' (प्रकाशा कौ ओर चलनेवाला व्यक्ति) इतना हौ लाभ लेने का प्रयत्न करता है कि 
इसकी क्रियाशीलता बनी रहे, अर्थात्‌ यह रजोगुण उसे सत्वगुण में आगे बढ़ने में सहायक हो। 

आावार्थ-हम अपने अन्दर विविध वर्ण की वृत्तियों को जानकर तामसीदृत्ति को दूर करें, 
सास्थिक वृत्ति को अधिकाधिक पथित्र करते हुए राजसी वृत्ति को सहायिका 
अर्थात्‌ रजोगुण के कारण सत्वगुण क्रियाशील बना रहे और हम सास्विक भावों में आगे बढ़ते 
चलें 


ऋषि:--यम: ॥ देवता-स्वर्ग:, ओदनः, अभ्रिः ॥ छन्‍्द:--सप्तपदा: 
शङ्कुमत्योऽतिजागतशाबयरातिशायखरधार्यंगर्भातिधृतयः, कृतिः ॥ 
प्राच्यै दिशे 
प्राच्यैं त्वा दिशेहैग्रयेऽशिपतयेऽसितायं रक्षित्र आंदित्यायेषुंमते । 
एत॑ परिं दष्मस्त॑ नों गोपायतास्माकृमैतोंः । दिष्टं नो आत्रं जरसे 
लि नजा मत चरिं णो ददात्वथ पक्‍्वेन सुह सं भंबेम॥ ५५ 
कहते हैं कि एतं त्वा-इस तुझको प्राच्यै दिशे परिदा: 


\ 
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का रक्षित्रे असिताय-रक्षिता असित है अ-सित'-अबद्ध, जो विषयो की शृंखला से बद्ध नहीँ 
हो गया। आदित्याय इषुमते-यह दिशा आदित्यरूप प्रेरणावाली है। इस दिशा में उदित हुआ- 
हुआ सूर्य निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। नः-हमसे दी गई तम्‌-उस प्राची दिशा की 
स्थिति को गोपायत-तब तक सुरक्षित रकखो, अस्माकम्‌ आ एतोः-जब तक कि हमारे समीप 
हन सवा पन नहीं जाते (लो-अमन)। जीव र्था करता है क हद अथवा 
प्रभु का यह निर्देश नः-हमें आतर-इस प्राची दिशा में--अग्रगति के मार्ग में जरसे-प्रभुस्तवन 
के लिए निमेषत्‌-प्राप्त कराए। हम प्रभुस्तवन करते हुए निरन्तर आगे बढे तथा जरा-यह 
प्भुस्तयन ही नः-हमें मत्यवेमृत्य के लिए परिददातु-दे। प्रयाणकाल में प्रभुस्मरण करते हुए 
ही हम प्राणों का त्याग करें। आथ-अब पक्‍्वेन-सदा परिपक्व प्रभु के सह सम्भवेम-साथ 
स्थिति को परास करें-प्रभु के साथ विचरेवाले बने। 

भावार्थ--प्रभु हमें अग्रगति करते हुए 'अप्रि' बनने का उपदेश देते हैं। इस अग्रगति के 
रक्षण के लिए हम विषयों से बड़ न हों और सूर्य से निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। यह 
अग्रगति के मार्ग में प्रभुस्तबन करें। प्रभुस्तजन करते हुए ही जोवन के अन्तिम प्रयाण में प्राणों 
को छोड़ें और प्रभु के साथ विचरनेवाले बनें। 

ऋषि:--चमः ॥ देवता--स्वर्गः, ओदनः, अभिः ॥ उन्द:--सल्तपदा: 
शङ्कुमत्योऽतिजागतशाक्वरातिशाक्यरारत्वगर्भातधृतयः ॥ 


दक्षिणायै दिशे 
दक्षिणायै त्या दिश इन्द्रायाधिंपतये तिरंश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते। 
(एतं परिं दच्चस्तं नों गोपायतास्माकृषैतों:। दिं नो आत्रं जरसे 
क परिं णो ददात्वथं प॒क्वेन॑ सह सं भ॑वेम॥ ५६॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि एत॑ त्वा-इस तुझको दक्षिणायै दिशे-दाक्षिण्य की दिशा के लिए 
अर्पित करते हैं, जिस दिशा में इन्द्राथ अधिपतये-इन्द्र अधिपति है। दक्षिण्य का अधिपति इनर 
है--परमैश्वर्यवाला है। किसी भी कार्य में दाक्षिण्य परमैश्वर्य को प्राप्त कराता ही है। तिरश्चिराजये 
'रित्रेमहस दाक्षिण्य की रक्षक पशु-पक्षियों की पंक्ति है। प्रभु ने चील में आदर्श उड़ान को 

किया है, मधुमक्षिका में शहद के निर्माण की शक्ति को तथा सिंह में तरण के दाक्षिण्य 


को। मलुष्य इनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। यह दिशा यमाय इचुमते-यमरूप प्रेरणावाली है। हमारे 
जीवनो के नियन्ता “माता, पिता व आचार्य! दाक्षिण्य को प्राल करने की प्रेरणा दे रहे हैं। शेष 
पूरववत्‌। 


भावार्थ-निएन्तर आगे बढ़ते हुए हम दाक्षिण्य को प्राप्त करेंगे। इस दाक्षिण्य से हम 
इन्द्र-ऐश्वर्यशाली होंगे। इस दाक्षिण्य की रक्षा के लिए पशु-पक्षियों को स्थापित किया है। 
नियन्ता आयार्च आदि हमें इसके लिए प्रेरित करता है। 

_ऋषि:-यमः ॥ देवता-स्वर्गः, ओदनः, आग्रि; ॥ छन्दः -समपदाः 
शङ्कुमत्योऽतिजागतशाक्यरातिशाकयरधातयगर्भातिधृतयः, कृतिः॥ 
प्रतीच्यै दिशे 

प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुंणायाधिंपतये पृदांकये रक्षितेउज्ञायेघुंसते। 

हुतं परिं दस्त नो गोपायतास्माकैताः। दिं नो अत्रं जरसे 

लि नेषज्जरा मृत्यले परि णो ददात्वं पववेनं सह सं भ॑वेम॥ ५७॥ 
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१. प्रभु कहते हैं कि एतं त्वा-इस तुझको प्रतीच्यै दिशे-( प्रति अजब) वापस लौटने को 
दिशा के लिए अर्पित करते हैं--यह दि प्रत्याहार की दिशा है--इन्द्रयों कौ विषयों से व्यावृत्त 
करने की दिशा है। वरूणाय अधिपतये-इस दिशा का अधिपति वरुण है--विषयों से अपना 
निवारण करनेवाला। पृदाकजे रक्षिज्े- (पृ-दा-कु) पालन व पूर्ण के लिए सब अन्न को देनेवाली 
पृथिवी इस प्रत्याहार की रक्षिका है-यह अपने से दूर फेंके गये सब पदार्थों को अपनी 
अ कर शी है। न ह मन ही कण चि को अर है रहा है कि अचार के 
अभाव में, है मनुष्यो! तुममें मुझ खा सकने का सामर्थ्य भी न रहेगा। शेष पूर्वबत्‌। 

भावार्थ--दाक्षिण्य से ऐश्वर्य प्रस करके हमें बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं 
हम इस ऐश्वर्य के कारण विषयों का शिकार न हो जाएँ, अत: यह 'प्रतीची' हमें प्रत्याहार का 
पाठ पढ़ती है। हम पढेंगे तो खरुण:- श्रेष्ठ बनेंगे। यह भूमिमाता निरन्त प्रत्याहार म लगी है। 
अन्न भी हमें प्रत्याहार की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि प्रत्याहार के अभाव में तुम मुझे न 

तुम्हें खा जाऊँगा' । 
_ऋषि:--यम: ॥ देवता--स्थर्ग: ओदनः, अधि: ॥ छन्द:--सप्पदा: 


उदीच्यै दिशे 

उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिंपतये स्व॒जाय॑ रक्षित्रेडशन्या इषुमत्थै। 

पुतं परि दस्त नों गोपायतास्माक॒पैतों:। दिष्ट नो अत्रं जरसे 

लि नेषा मृत्यवे परि णो ददात्वथ प॒कयेनं सह सं भंवेम॥ ५८॥ 

६. प्रभु कहते हैं कि अब प्रत्याहार का पाठ पढने पर एतै त्या-इस तुझको उदीच्य 
'दिशे-(उत्‌ आजच) इस ऊपर उठने की--उम्नति की दिशा के लिए सौंपते है। प्रत्याहार के होन 
पर ही उन्नति सम्भव होती है। इस सोमाय अधिपतये-दिशा का अधिपति सोम है 
सौम्य-विनौत । विनीतता ही उत्थान का कारण बनती है “ नप्रतवेनोन्नतिमनत '। स्वजाय रक्षित्रे-(सु 
अज) उत्तमता से गतिमय होनेवाला, कर्तव्य-कमों में लगे रहनेवाला व्यक्ति ही उन्नति की दिशा 
का खक है। अशत अतिः) निर ऊरष्ष जलनेवाली अ इसी उति 
की दिशा की प्रेरणा दे रही है। शेष पूरवयत्‌। 

भावार्थ -- प्रत्याहार का पाठ हमें उम्नति कौ दिशा मे चलने योग्य बनाएगा । यदि हम सौम्य 
अने रहेंगे तभी उप्नति के अधिपति भी होंगे। निरन्तर क्रियाशीलता इस उति का रक्षण करेगी 
और ऊर्ध्वण्चलनवाली अग्न हम निस्तर उन्नति की प्रेरणा देती है। 

ऋषिः यमः ॥ देवता- स्वर्ग: ओदनः, आः ॥ छन्दः--सप्तपदाः 
शङ्कुमत्योः ४, कृतिः ॥ 


त्वा दिशे विष्णावेऽभिपतये कल्माषंग्रीसाय रक्षित्र ओष॑धीभ्य 
इषुमतीभ्यः। एतं परिँ दस्त नों गोपायतास्माकमैतों:। दिष्टं नो अत्र॑ 
जरसे नि नेंबजरा मृत्यखे परि णो ददात्वथ पक्वेन॑ स॒ह सं भ॑वेम॥ ५९॥ 
उन्नति के मार्ग पर चलनेवाले के लिए प्रभु निर्देश करते हैं कि एत॑ त्वा-इस तुझे शुबायै 
'विशे-ध्रुवा दिशा के लिए अर्पित करता हूँ। तूने जीबन में ध्रुव बनना है-स्थिरवृत्ति का। 
डॉवाडोल कभी उन्नति नहीं करता। विष्णवे अधिपतये-विष्णु इस दिशा का 


y 


ए, कृतिः॥ 


ऊर्ध्वायै दिशे 
उष्य त्या दिशे वृहस्पतयेऽधिपतये श्थित्राय रक्षित्रे ल्ायेचुमते। 
'परिं दसं न गोपायतास्माकूमैतों:। दिह नो अनर जरसे 


नैज मृत्यले परिं णो ददात्वथ पक्येन॑ सह स॑ भेम ॥ ६०॥ 
६. एतं त्वा-इस ुववृतिवाल तुझ पुरुष को ऊर्ध्वायै दिशे-ऊर्थ्वा 'दिक के लिए देते ह 
अन। 


पूर्ववत्‌ 

नार्थ वत हमे सचन स्थिति में पहुँचाती है। इस स्थिति का अधिपति बृहस्पति 
है, ली है। शुद्ध जौबनवाला इस स्थिति का र्षण करता है तथा आनन को कि 
हमें यहाँ पहुँचने की प्रेरणा देता है। 


x सूक्तम्‌] 
fe phn 
ब्रह्मगदान 

ददामीत्येव बरुंधादनु चैनामभुत्सत। 

ज॒शां ह्मभ्यो याच॑द्धयस्तत्प्जाबदपंत्यवत्‌॥ ३४ 

९. याचदूभ्यः ख्ह्मभ्य:-याचना करनेवाले ब्राह्मणों (ज्ञान के पिपासुओं) के लिए 'ददाधि' 
इति एच खूथात्‌-'देता हूँ" ऐसा ही कहे, अर्थात्‌ ज्ञान देने में कभी संकोच व निषेध ने कर 
च-और एनाम्‌-इस चशाम्‌बेदवाणी को अनु अभुत्सत-आचार्यों कौ अनुकूलता में- उनके 
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निर्देशानुसार आचरण करते हुए जानें। २. लत्‌-वह ज्ञान देने व प्राप्त करने का कार्य प्रजाबलू-राष्ट 
मे हमे काना थे आनानि मे उन अकारा ता है। शान के प्रकार के 
अजा च सन्तान उत्तम बनते है। 

भावार्थ--चाहनेवाले ज्ञान-पिपासुओं के लिए यह चेदजञान देना ही चाहिए। आचार्य के 
निर्देशानुसार कार्य करते हुए हम ज्ञान परात करते हैं। यह ज्ञान-प्रसार प्रजाओं च सन्तानो के जीवनों 
को उत्तम बनाता है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--यशा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 
देवों की गौ 


प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिश्चोप॑ दस्यति। 

'य आधयेभ्यो याचंद्धो देवानां गां न दित्स॑ति॥ २॥ 

६. प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस वेदबाणीरूप गौ को ' अधि यायु, आदित्य व अन्निरा' 
इन देवं को प्रास कराया, अतः यह वेदधेनु “देवों की गौ' कहलाती है। इस देखानां गाम्‌-देवधेनु 
को यः-जो याचद्ध्यः-याचना करनेवाले आर्षेयेभ्य:-ऋषि सन्तानो के लिए-पवित्राचरण 
जिज्ञासुओं के लिए न दित्सति-नहीँ देना चाहता है, सः-वह प्रजया विक्रीणीते-प्रजा के साथ 
अपने को बेच डालता है, अर्थात्‌ ऐसा राष्ट्र परतन्त्र हो जाता है च-और पशु: उपलस्यति-यह 
पशुओं से क्षीण हो जाता है। ऐसे राष्ट्र में गवादि पशु भी उत्तम दूध आदि देनेवाले नहीं रहते। 

भावार्थ--जिस राष्ट्र में राजा चदान के प्रसार के लिए प्रयत्नशील नहीं होता वह राष्ट्र 
परतन्त्र और उत्तम पशुओं से रहित हो जाता है। 

ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--छशा ॥ छन्द:--अनुष्दप्‌॥ 
चेदाध्ययन 


साङ्ग 
'कूटयांस्य स॑ शीर्यन्ते श्लोणया काटमंर्दति। 
अण्डयां दहान्ते गृहाः क्ाणयां दीयते स्वम्‌॥ ३॥ 

९. कूटया-(कूटः दानाभावे ५० ०७५७/१ ०7 80४) वेदवाणी के न देने से अस्य 
संशीर्यन्ते-इस राष्ट्र के पुरुष शीर्ण (नष्ट) हो जाते हैं। (कूटा ^ ००५ hose hos कछ 
७४०६९१) (शिक्षा प्राण तु चेदस्य, मुखे व्याकरण स्मृतम्‌। नुकं श्रोजमुच्यते) कूटया=' शिका 
व्याकरण ख निरुक्त' के बिना वेदवाणी से अस्य सं शीर्यन्ते-इस राष्ट्र के पुरुष शीर्ण ही होते 
हैं। श्लोणया-( 0699० छन्दः पादी तु वेदस्य ` शिक्ष’) छन्दोरहित अतएव ल॑गङ़ी वेदवाणी 
से काठम्‌ अर्दति=(अर्द गतौ, कम्‌ ७८॥) कूणँ में पड़ता है, को छन्दों के 
ज्ञान के साथ ग्रहण करने से ही उसका ठीक भाव अवगत होता है। २. खण्डया-(/ ८०७ 
०७६ ७) (हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते) कल्पमय हाथों से रहित लूली गृहाः 
दहानते-घर भस्म हो जाते हैं। "कल्प' अनुष्ठान का प्रतिपादन करते हैं। यदि वेदों को पढ़कर 
भी तट्ठिहित यज्ञों का अनुष्ठान न होगा तो घरों का क्या कल्याण होना ? काणया> (ज्योतिषमयनं 

निर श्रोत्रमुच्यते) ज्योतिष के ज्ञान से रहित वेदवाणी से स्व॑ दीयते-जञानधन का विनाश 
ही होता है (दी क्षये), अर्थात्‌ वेद को ठीक प्रकार से समझने के लिए ज्योतिष (नक्षत्रविद्या 
को समझना भी आवश्यक है। 

भावार्थ-वेदवाणी को ठीक से समझने के लिए “शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
च ज्योतिष” इन आङ्गों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। 


हैः 
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ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--वशा ॥ उन्‍्द:-- अलुष्दुप्‌॥ 
बेदाध्ययन 


बिलोहितो अंधिानांच्छकनो खिन्दति गोप॑तिम्‌। 

तथां वशायाः संवि दुरदुभ्ता ह्युवच्यसे॥ ४॥ 

१. अधिष्ठानात्‌-इन्द्रियों का अधिष्ठाता बनने से--इन्द्रियकूप अरयों पर आरू होने से 

-विशिषटरूप से तेजस्वी शक्र: शक्तिशाली पुरुष गोपतिम्‌ थिन्दति=ज्ञान की वाणियों 

(वेदवाणियों के स्वामी को प्रात होता है। इस गोपति को पराल करके यह भौ ज्ञान की साणियों 

को प्रात करनेवाला होता है तथा-इसीप्रकार, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय (बरह्मचारी) बनकर आचार्य 

चरणों में होने से ही खशायाः-इस वेदवाणी का संविद्यम्‌-समयक्‌ ज्ञान होता है। हे 

"चशे! तू हि-निश्चय से दुरदभ्ना उच्यसे=(दुर्‌ आदभ्ना) खुराइयों से न दबाई जानेवाली कही 

जाती है। जहाँ चेदयाणी का अध्ययन वहाँ बुराइयों का प्रवेश नहीं। 

ज ग्य के लिए चय आवर्पक है। जहाँ ब्यय ह इं का 
+ 


ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खा ॥ छन; अतष्ट 


चदोः-ज्ञान-विज्ञानरूप यावं में अधिष्ठानात्‌-अधिषठित होने 
से, अर्थात्‌ बेदबाणी के ढ्वारा विज्ञान-सहित ज्ञान को प्राप्त करने पर मनुष्य थिक्ल्दुः-(ब्लिदि 
रोदने शोके च) सब प्रकार के शोक से ऊपर उठा हुआ नाम चिन्दति-यर को प्रात करता है। 


'याः-जिन बाणियों को मुखेन उपजिप्रति-केवल मुख से सूँघता है, अर्थात्‌ जिन जाणियों को 
केबल मुख से बोलता हुआ, समझने का प्रयत्न नहीं करता, वे वाणियाँ इसका कल्याण नहीं 


भावार्थ-वेदवाणी द्वारा ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करके हम शोकातीत होकर यशस्वी होते हैं। 
इनके न समझने--केवल उच्चारण से कल्याण नहीं। समझने पर उन्हें आचरण में लाएंगे और 
कल्याण को प्राप्त करेंगे। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--चशञा ॥ छदः अनुष्टुप्‌ ॥ 
चेदलता के आडम्बर का अभाव 
यो अंस्या: कणाास्कुनोत्या स देवेषु युशचते 
लक्ष्म॑ कुर्ख इति मन्य॑ते करनीयः कृणुते स्वम्‌॥ ६॥ 


कानों को आवृत किये रखता है, अर्थात्‌ ेदशब्दों का निवर्चन नहीँ करता, 

>छिल्न हो जाता है। इस व्यक्ति का परिगणन बिद्टानों में नहीं रहता, 
के अभाव में यह वेदों का असंगत अर्थ करता है। २. जो व्यक्ति 'लक्ष्म कुर्वे' इति मन्यते-ऐसा 
समझता है कि मैं इस वेदवाणी को अपना 'चिह' (पदवी) बनाता हूँ, अर्थात्‌ जो चेदबाणी को 
चढ़ने के स्थान पर उसका आडम्बर अधिक करता है, वह स्वं कनी: कृणुते आपने बास्तथिक 
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ऐश्वर्य को न्यूत करता है। दिखावे से उसकी वेदता कलंकित हो जाती है। 

भावार्थ--हमे निर्वचन हारा लेदशब्दों के मर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। चेदज्जता 

के आडम्बर की अपेक्षा वेद को समझने का अधिक प्रयत्न करना चाहिए तभी हम देव बनेंगे। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
चत्सान्‌ घातुकः “वृकः 

यद॑स्याः कस्मैचिद्धोगांय 

ततः किशोरा श्रियन्ते तसाच घातुंको कृक॑ः॥ ७॥ 

“जब कस्मैचित्‌ भोगाय~किसी सांसारिक भोग-विलास के दृष्टिकोण से कश्चित्‌-कोई 
व्यक्ति आल्लान्‌-अपने छोटे जनों को आस्याः प्रकृत्तलि-इस जेदवाणी से जिच्छिल करता है, 
अर्थात्‌ इसप्रकार सोचकर कि ' चेद पढ़कर क्‍या करेगा? क्‍या कमा पाएगा ?' चह अपने सन्ताना 
को चेद न पढ़ाकर अन्य मार्गों पर ले-जाता है, ततः-तब किशोरा: भ्रियन्ते-े युवक 
बिलासवृत्ति के शिकार होकर युवावस्था में ही मर जाते हैं। २. स्तुतः इस दिशा में सोचनेवाला 
व्यक्ति अपने यत्सान्‌-सन्तानों को घातुकः-मारनेवाला यूक:-भेड़िया ही होता है। वह सन्तनों 
का कल्याण नहीँ कर पाता। 

भावार्थ--माता-पिता को चाहिए कि ये अपने सन्तानो को येद अवश्य पढ़ाएँ। "वेद पढ़ाने 
से उतना रुपया न कमा पाएगा' यह सोचकर वेद न पढ़ानेवाला पिता एक सूक के समान है 
जोकि अपने सन्तानकूप यत्सा को मारता है। 

ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता चशा ॥ छन्दः -अनुषटष्‌॥ 
'खेदत्याग से रोग ख मृत्यु 

यद॑स्या गोप॑तौ सत्या लोम॒ ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌। 

ततः कुमारा भ्रियन्ते यक्षो विन्दत्यनामनात्‌॥ ८॥ 

१. गोपतौ-ज्ञान कौ लाणियों के रक्षक विवान्‌ पुरुष में सत्या: आस्थाः-विद्यमान इस 
चेइवाणी के लोम-(लूनु छेदने) वासना बिच्छेदनरूप कर्म को यत्‌-जम थध्यांक्षः-(ध्याकि 
ोरवाशिते) व्यर्थ के कर्कश शब्द बोलनेवाला--कां कां बलनेवाला व्यक्ति अजीहिडतू-घृणा 
से देखता है, अर्थात्‌ “बेदबाणी वासना का चिच्छेद करती है” इस जात का उपहास करता है, 
ततः-तथ कुमाराः-उस घर में आनेचाली सन्ताने प्रियन्ले-छोटी उम्र यें ही भर जाती हैं। २. 
आनामनात्‌-इस बेदबाणी का अभ्यास ब मनन न करने से यक्ष्मः थिन्दति-घरवालों को रोग 
प्राप्त होता है। जब घर में वेदवाणी का स्थान भोग-विलास ले-लेता है, तब उस घर में रोगों 
का आना स्वाभाविक ही है। 

भावार्थ--' वेदवाणी के रक्षक विद्वन्‌ के जीवन में यह वेदवाणी वासनाओं का विच्छेद 
करती है”, जब इस बात का उपहास करके येद का त्याग होता है तब असमय कौ मृत्यु व 
रोगों का आक्रमण होता है। 

ऋषि:--कश्यघ: ॥ देवता--चशा ॥ छन्दः-- अनुष्दुप्‌॥ 
चेद की अयज्ञा से अपरूपता 
यद॑स्याः पल्पूलनं शकृदयासी समस्यति। ततोऽप॑रूपं जायते तस्माद्येषयदेन॑सः ॥ ९॥ 

१. यत्‌-जन अस्या:-इस वेदवाणी के शाकृत्‌-(शं करोति शंकृत्‌-शकृत्‌) शान्ति देनेवाले 

अथवा (शक्‌) शक्ति देनेवाले पल्पूलनन्‌-(पल गतो, पूर संघाते) ज्ञान-समूह को दासी-(दसु 


श्र 
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उपक्षये) ज्ञान का हिंसन करनेवाली, ज्ञान मे अरुचिवाली प्रजा समस्यति-अपने से दूर फेकती 
है, ततः-तब तस्माद्‌ एनसः-उस ज्ञानहिंसनरूप पाप से अव्येच्यत्‌-(अ वि एष्यत्‌) पृथक्‌ न 
होता हुआ अपत्यवर्ग अपरूप जायते-कुरूप हो जाता है। २. भोग-िलास की प्रवृत्ति ये पड़कर 
बह अपनी शकल ही बिगाड़ लेता है। यदि वेदान को अपने से परे नहीं फेकता तो यह चेदज्ञान 
उसे “शान्ति व शक्ति” प्रात करनेवाला होता है। 

भावार्थ--वेदज्ञान को अवज्ञा एक ऐसा पाप है जो हमें अशक्त व अपरूप' बना देता है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--चशा ॥ छनदः--अनुष्टुप्‌॥ 
्राह्मण+देव 

जाय॑मानाभि जांयते देवान्तसब्राहाणान्व॒शा। 

तस्माद्‌ झहाभ्यो देवैषा त ; स्वस्य गोप॑नम्‌॥ ९०॥ 

१, जायमाना-सषटि के प्रारम्भ मे ग्रभु से प्रादर्भत होती हुई लशा-यह चेदलाणी सल्नाह्मणान्‌ 
देजान-ब्राह्मणोंसहित देवं के प्रति अभिजायते-प्रादृर्भत होती है, अर्थात्‌ वेदज्ञान का पात्र ज्ञान 
'की रुचिवाला (म्राह्मण) देवयृत्तियाला पुरुष (देव) ही होता है। २. तस्मात्‌-इसलिए एषा-यह 
वेदवाणी ग्रह्मभ्य: देया-ज्ञान की रुचिवाले पुरुषों के लिए दी जानी चाहिए। तत्‌-उस यशा के 
दानरूप कर्म को स्वस्य गोपनम्‌ आहुः-अपने ज्ञावैश्वर्य का रक्षण ही कहते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान 
देनेवाला व्यक्ति अपने ज्ञानैश्वर्य को बढ़ा ही रहा होता है। 

भाजार्थ--हमें ज्ञानराचि थ दैवयृशियाला अनकर लैदज्ञान का पात्र बनना चाहिए। येदान 
को हात करके हम आं के लिए इसे दले कनें। इसपर ही हम अपने ड्र का रण 

i 


ऋषि:-- क्यपः ॥ देवता-जशा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


य एंनां वनिमायन्ति तेषों देजकृता ब॒शा। ब्रह्मस्येय॑ तद॑श्वन्य एनां निप्रियायतें॥ ९९॥ 
१. ये=जो एनाम्‌-इस सनिम्‌ आयन्ति-संभजनीय वेदवाणी को सब प्रकार से प्राप्त करते 


कार्य को (ख्हाज्येयं आखुयन्‌-ज्ञान का हिंसन कहते हैं (ज्या वयहानौ)। ज्ञान को पात्रों में देना 
हौ उचित है। यही इस ज्ञानंधन के रक्षण का उपाय है। 

भावार्थ-ज्ञान के प्रबल इच्छुकों को ही यह वेदान प्राप्त होता है। पात्रों में इस ज्ञान का 
अदान, इस ज्ञान का हिंसन है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--वशा ॥ छन्द:-अनुष्टुष्‌॥ 
बेदज्ञान के आदान से अशुभवृतियाँ 

(य आर्थेयेभ्यो या्जद्धणों डेवानां गां न दितस॑ति। 

आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानां च मन्यवे॥ ९२॥ 

१. यजो याचदध्य:-क्ञानकी याचना करते हुए आर्वेयेध्य:-(ऋषि: वेदः) वेदप्रिय 
व्यक्तियों के लिए देवानाम-देववृत्ति के पुरुषों को प्रात होनेवाली इस गाम्‌-वेदवाणीरूप गौ को 
ज दित्सति-नही देना चाहता, सः-वह देवेषु आवृश्चते-दिव्यगुणों के विषय में छनन हो जाता 
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है, अयात्‌ दिव्यगुणों से रहित हो जाता है च-और खाहाणानाम्‌-जञानरुचि पुरुषं के मन्यवेक्रोध 
के लिए होता है-ज्ञानरुचि पुरुषों का बह प्रिय नहीं रहता। 
भाखार्थ--जो चाहते हुए वेदप्रिय पुरुषों के लिए वेदान को नहीं देता, वह अपने-आपको 
दिव्यगुणों से छिन्न कर लेता है और ज्ञानरुचि पुरुषों का प्रिय नहीं रहता। 
ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता-खशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


यो अंस स्थाइशाभोगो आन्याभिच्छेत्‌ तर्हि 

हिंस्ते आद॑त्ता पुरुषं याच्चितां चच न दित्संति॥ १३॥ 

१. यः=जो अस्प-इस खशाभोगः स्यात्‌-कमनीय चेदवाणी का पालन (भुज्‌ पालने) हो 
ऐसा चाहे, अर्थात्‌ यदि यह अपने समीप वेदवाणी का रक्षण चह, तर्हि+तो स:-वह अन्याम्‌-जीवन 
'का पालन करनेवाली दूसरी वृत्ति (जीविका) को इच्छेत्‌-चाहे । वेदवाणी को जीविका- प्राति का 
साधन न बनाये। २. यिता च-माँगी हुई वृत्ति को भी न दित्सति=यदि यह देना नहीं चाहता, 
तो अदत्ता-न दौ हुई यह वेदवाणी पुरुषं हिंस्ते-ठस वेद पुरुष को हिंसित कर देती है। 

भावार्थ--वेदजञ पुरुष को चाहिए कि वेदज्ञान के इच्छुक के लिए वेदवाणी को दे ही। वह 
इसे आजीविका-प्राति का साधन न बनाये। यदि वेद वेदज्ञान को औरों के लिए नहीं देता तो 
बह वेदान उसका ही हिंसन कर देता है। 

चिः = कश्यपः ॥ देवता-खशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
चेदज्ञानरूप शेयधि 

'यथां शेवधि्निहिंतो ब्राह्मणानां तथां यशा। 

तामेतदच्छाय॑न्सि यस्मिन्कस्मिंश्च जाय॑ते 

१. यथा-जैसे शेविः निहितः पुरुष का कोश सम्यक्‌ स्थापित किया जाता है, 
'तथा-उसीप्रकार चशा-यह कमनीय येदवाणी ब्राह्मणानाम्‌-ब्राह्मणों का कोश है। ब्राह्मण का 
चास्तविक कोश यह 'वेदयाणी' ही है। एतत्‌=(एतस्मात्‌) इस कारण से यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ 
च-जिस किसी में भी वेदवाणी का परदर्भाव हो, ताम्‌ अच्छ आयन्ति-बहाँ उस बेदबाणी की 
ओर से ब्राह्मण आते हैं, अर्थात्‌ वेदवाणी के ग्रहण के लिए, जहाँ भी इसके मिलने का सम्भव 
हो, वहीँ ये आहाण पहुँच जाते हैं। 

भावार्थ--'बेदवाणी' ब्राह्मण का वास्तविक कोश है। जिस किसी भी पुरुष से इसकी प्राति 
सम्भव होती है, ये ब्राह्मण उसे प्रात करने के लिए वहीं पहुँच जाते हैं। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देववा--बशा ॥ छन्‍्दः--अनुष्दप्‌॥ 
आहाण का “स्थ' ( वेदवाणी ) 

स्थमेतदच्छायौन्ति यद्वशां ब्राह्यणा अभि। 

अर्ैनानन्यस्मिड्जिनीयादेवास्यां निरो॑नम्‌॥ १५॥ 

१, यत्‌-जो ख्ाहणाः-ज्ञनी पुरुष अभि आयन्ति-वेदवाणी की ओर आते हैं 

मे स्थम्‌ अच्छ ( आयन्ति )-अपने ऐश्वर्य की ओर आते हैं। आहाणों का ऐश्वर्य ेटलाणी 

ही तो है। २. यथा-जिस प्रकार (चूँकि) आस्याः निरोधनम्‌-इस वेदवाणी का रोक देना, अर्थात्‌ 
को छोड़कर अन्य कमो मूच हना एजद राण को अन्यन्‌ जीयत 
-एख-अन्य व्यापार आदि कर्मों में हिंसित ही करता है। यादे एक ब्राह्मण धन के लोभ में चेदवाणी 
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को छोड़कर अन्य कार्यो मे प्रवृत होता है तो उसके थे व्यापार आदि कर्य हिंसित ही होते हैं। 
भाजार्थ--ब्राह्मण का धन “वेदवाणी' ही है। यदि यह वेदाध्ययन विमुख होकर व्यापार 
में लगेगा तो यह वेदवाणी का निरोधरूप पाप उसके व्यापार को असफल 'बनाएगा। 
(ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 


ले-तरहि-तो खाहाणा: एष्या; अब ब्रह्मवेता विद्वान्‌ अन्वेषण के योग्य हैं, अर्थात्‌ ज्ञानी ब्राह्मणों 
उनसे जानना चाहिए। 
भावार्थ--तीन वर्ष की आयु से हौ हम वेदों का स्मरण प्रारम्भ कर दें और अब 
स्मरणानन्तर ज्ञानी ब्राह्मणों के समौप पहुँचकर इसे समझने का प्रयत्न करें। इस प्राकर ही हमारा 
जीवन शुद्ध बनेगा। 
ऋषि:-- कश्यप: ॥ देयता--चशा ॥ छन्द: अनुष ॥ 
भवाशौ 


य एँनामवंशामाह॑ देवानां निहितं निधिम्‌। 

भी तस्मै भवाशरयी परिकरम्येषुंमस्यतः॥ १७॥ 

१. यः-जो एनाम्‌-इस वेदवाणी को अवशाम्‌ आह~न कमनीया--न चाहने योग्य कहता 
है और ऐसा नहीं समझता कि यह बेदवाणी तो देवानां निहित निशिम्‌-देवों का प्रभु द्वारा हदय 
में स्थापित ज्ञानकोश है, तस्मै-ठसके लिए उभौ-दोनों भवाशर्सी-भव और शर्व उत्पत्ति व 
संहार-जन्म और मरण परिक्रम्य-परिक्रमा करके इषुम्‌ अस्यतः-बाण फॅकते हैं, अर्थात्‌ इसे 
जन्म और मरण पीड़ित किये रहते हैं। यह आरम्बार जन्म लेता है और मरण का शिकार होता 
है-जन्म-मरण के चक्र सें फैसा रहता है। 

भावार्थ-ज्ञान के कोश को कमनीय न माननेवाला व्यक्ति ज्ञान से दूर रहता हुआ जन्य- 
मरंण के चक्र में फैसा रहता है। 

ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 


-ऊधः+स्तनान्‌ 
'यो अंस्या ऊधो न येदाथों अस्या स्तनांनुत। 
_उभयेनैयास्मै दुहे दातुं चेदश॑कद्वशाम्‌॥ १८॥ 


--जो अस्याः~इ्स चेदधेनु को कथः न~(न ३5, ।¡०) दुगधाशय के समान समझता 
है। उत अथो>और अब अस्याः-इस वेदघेनु के स्तनान-स्तनों को खेद-जानता है। उन स्तनों 
सै ज्ञानदुग्ध का दोहन करता है तो यह बेदबेनु अस्मै-इस दोग्धा के लिए उभयेन एव-इहलोक 
च परलोक दोनों के हेतु से दुहे-ज्ञानदुग्ध का प्रपूरण करती है। यह दोग्धा वेदधेनु से ज्ञानदुग्ध 
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प्रात करके दोनों लोकों का कल्याण सिद्ध करता है। यह उसे अभ्युदय व निःश्रेयस दोनों को 
प्राप्त करानेबाली होती है, र यह सब होता तभी है चेत्‌-यदि यह चशाम्‌-इस कमनीय 
चैदबाणी को दातुं अशकत्‌-औरों के लिए देने में समर्थ होता है। 

भावार्थ-हम वेदधेनु के दुग्धाशय च स्तनों को प्राप्त करके ज्ञानदुग्ध का दोहन करें। इस 
ज्ञान को औते के लिए देनेवाले बनें। यह ज्ञान हमें अध्युदय य निःत्रयस देनेवाला होगा। 

 ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ # 
दुरदभ्ना 


नास्मै कामाः समृध्यन्ते यामद॑त््ला चिकींषति॥ १९॥ 
१, दुरदभ्ना“कभी न दबनेवाली यह बशा (' व्यक्ति में आशयेऽनिवास 
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प्रसार न करके अन्य व्यापार में प्रवृत्त होंगे तो हमारे चे व्यापार समृद्ध न होंगे। 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छत्द:--जिराडनुष्दप्‌ ४ 
खाहाणं 


९ '्ाहमण--ब्रहमये्ता को मुख बनाकर देखा:-देववृत्ति के व्यक्ति 
'चशाम्‌-इस कमनीय बेद्वाणौ को अयाचन्‌=मागते हैं। देव प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम 
नि एति-घृणा को 

प्राह करता है। यह वेदज्ञान को न देनेवाला व्यक्ति आदरणीय नहीं होता। 
भावार्थ--देवलोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम गरह्मवत्ताआ से कमनीय चेदलाणी का 


आदरणीय नहीं होता। 
_ऋषिः--कश्यपः ॥ देवता--खशा॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
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होता है चेलू“जबकि देवानाम्‌-' अग, वायु, आदित्य ज अज्लिरा' आदि देवों के निहितं 
भागम-हदयों में प्रभु द्वारा स्थापित इस भजनीय चेदज्ञान को मर्त्यः-कोई मनुष्य निष्रियायते-नीच 
भाव से अपना ही प्रिय थन मानकर छिपा रखता है। 

भावार्थ-हमें वेदज्ञान को प्रात करके अवश्य उसका प्रचार करना चाहिए। वेदजञान को 
चाहनेवालों के लिए उसे देना चाहिए। अन्यथा हम पशुओं के भी प्रिय न रहेंगे, वे हमें उत्तम 
दूध आदि को प्रास करानेवाले न 

_ऋषिः- कश्यपः ॥ देवता--खशा ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
“चशा' किसकी ? 

यदन्ये श॒तं याचेंयुर्राह्मणा गोपतिं यशाम्‌। 

अथैनां देया अंश्रवन्नेवं ह॑ दिदुषों यशा॥ २२॥ 

१, गोपति-वेदवाणी के स्वामी को चाहिए कि बड़ी उत्तमता से औरों के लिए इस वेदवाणी 
को देनेवाला बने। सब लोग इससे वेदवाणी को प्राप्त करना चाहें। यत्‌-जब अन्ये-दूरे शातं 
“सैकड़ों ब्रह्म (यदज्ञान) की प्राति के इच्छुक पुरुष एनां गोपतिम्‌-इस गोपति से यशां 
द -कगनीय चेदबाणी की याचता करे, आथ-अब देव अलुनन-स देवबूति के पुरुष 
'कहते हैं कि एखं ह-ऐसा करने पर ही लिदुष: खशा-इस ज्ञानी की यह कमनीय चेदलाजी होती है। 

भावार्थ--वेदवाणी का वास्तविक स्वामी यही बनता है जो मधुरता से इसके ज्ञान को औरों 
के लिए देनेवाला बनता है। 

(ऋषिः कश्यपः ॥ देवता याला ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ४ 


य एं विदुषेऽदुत्वाथानयेभ्यो ददंद्वशाम्‌। 

दुर्गा तस्मां अधिडानें पृथिवी सहदेवता॥ २३॥ 

१. अथ-अब थः-जो एवम्‌-इसप्रकार (मधुरता से) लिदुबे-एक विद्वान्‌ के लिए-- 
समझदार के लिए चशाम्‌-कमनीय वेदवाणी को आद्स्वा-न देकर अन्येध्यः=अन्य पुरुषों के 
लिए, धन आदि के प्रलोभन से प्रेरित होकर, ददत-देता हुआ होता है, तस्मै-ठसके लिए यहाँ 
अधिष्ठाने-पर में यह पृथिवी-पृथिवी सहदेवता=सब आग्रि, जल, वायु आदि देवों के साथ 
ु्गा-दुःख देनेजाली (दुः गमयति) होती है। 

भावार्थ--वेदवाणी का यदि धन के बदले विक्रय किया जाता है और एक विद्वान्‌ के लिए 
इसे प्राप्त नहीं कराया जाता तो यह पृथिवी, अन्य सब देवों के साथ, उसके लिए कष्टप्रद हो 
जाती है, अर्थात्‌ वह वेदवाणी का विक्रेता आधिदैविक आपत्तियों का शिकार होता है 

कश्यपः ॥देवता--चशा॥ छन्द: अनुष्टुप्‌॥ 
नारदः 


देबा च॒शाम॑याचन्यस्मिरे अजांयत। 


(सबसे प्रथम अथवा सूष्टि के प्रारम्भ में इस चेदवाणी 

देवाः-देवा ने बशाम्‌ अयाचन्‌-उनसे इस वेदवाणी की याचना की। प्रभु 
जे सृष्टि के आरम्भ में ' अग्नि' आदि के इदयों में इस वेदबाणी का प्रभाव किया। उनसे अन्य 
देवो ने इसकी याचना की और इसप्रकार गुरु-शिष्य परम्परा से इसका ज्ञान संसार में रसत हुआ। 
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२. त्म्‌ एताम-सृष्टि के प्रारम्भ मे दी गई इस वेदवाणी को वि्यात-मनुष्य जानता है और 
चार-दः-नारद बनता है--नर-सम्बनधी इन्द्रियो, मन ख खुद्धि को शुद्ध करनेवाला बनता है 
(नसम्बन्धिनं ना दायति) । यह देखे: सह-दिव्य गुणों के साथ समपृक्त हुआ-हुआ उद्‌ 
Me ५८ ष्ट मार्ग पर गतिवाला होता है। 

रधु ने चेदवाणी का प्राहु्भाव अग्नि आदि के हृदयो में किया। उनसे अन्य देवों 
ने इस वेदज्ञान को प्राल किया। वेदज्ञान द्वारा वे शुद्ध इन्द्रिय व प्रशस्त मन, बुद्धिवाले बने और 
दिव्यशुणों के साथ उत्कृष्ट मार्ग पर गतिवाले हुए। 

ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--बशा ॥ छन्दः अनुषटुप्‌॥ 


अनपत्यमल्पपशुं खशा कृणोति पूरुघम्‌। 
आह्मणैश्चं याधितामर्थैनां निप्रियायतें॥ २५॥ 
१, यह बशा-कमनीया जी इशलट पुरुष को आनपत्यम्‌-सन्तानरहित तथा अल्प- 
पशुम-अल्प गवादि पशुओंयाला “कर देती है, आथ च-यदि खाह्मणी:-ज्ञान के इच्छुक 
कयो से चाजिता-यह मागी जाए और यह गोपति एनां निप्ियायते-हस यशा को नीच भाव 
अपना हो प्रिय धन मानकर छिपा रखता है। 
भावार्थ--आरह्मणो से प्रार्थित होने पर भी जो इस येदवाणी को उनके लिए न देकर इसे 
प्रिय धन कौ भौति छिपा रखता है तो वह 'अनपत्य व अल्पपशु” हो जाता है। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छत्दः--अनुष्दुप्‌ ॥ 
अशि, सोम, काम, मित्र, वरूण 
अग्नीषोमाभ्यां कामांय मित्राय जरुणाय 
तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा यंश्चतेऽद॑दत्‌॥ २६॥ 
१, ख्राह्मणा:-ज्ञानरचियाले विदान्‌ अभ्निषोमाध्याम्‌-शरीर में अग्नि य सोम तत्व की ठीक 
स्थिति के लिए, कामाय-इष्ट पदार्थों को प्राति के लिए और मित्राय यरूणाय च-प्राणापान 


भावार्थ--वेदवाणी को अपनाने का लाभ यह है कि हमारे जीवन में अग्नि, सोम आदि 
तत्त्वो की उचित स्थिति होती है। यह गोपति इस वेदवाणी को ब्राह्मणों के लिए न देता हुआ 
इन अग्नि, सोम आदि को छिन्न कर बैठता है। 

-इषिः-कश्यपः ॥ देवता-- यशा ॥ उन्द:--अनुष्दुप्‌॥ 
* आचार्याय प्रियं धनमाहर, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ' 

यावंबस्या गोप॑लिनॉप॑श्ृणुयादूज: स्वयम्‌। 

चरेंदस्य ताज नास्य॑ श्वा गृहे बंसेत्‌॥ २७॥ 

१. यायत्‌-जब तक अस्याः-इस यशा (वेदवाणी) के गोपतिः-ज्ञान की वाणियों का रक्षक 
आचारय स्वयम्‌=अपने-आप ऋचः=ऋचाओं को न उपश्वूणुयात्‌-विद्यार्थी से सुन न ले तालत्‌-तब 


न 
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तक अस्य गोषु चरेत्‌-इस आचार्य से दी जानेवाली डान को वाणियो में ही यह विद्यार्थी विचरण 
करे, अर्थात्‌ जब तक आचार्य इस बिद्यार्थी को परीक्षा न ले-ले तब तक यह विद्यार्थी 
ब्ह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययन में ही प्रवृत्त रहे। २. परन्तु परीक्षोत्तीर्ण होने पर, अर्थात्‌ श्रुत्वा-आचार्य 
से इन ज्ञान की वाणियों को सम्यक्‌ सुनकर अस्य गृहे न बसेत्‌्-इस आचार्य के घर में ही 
न रहता रहे। आचार्य से स्वीकृति पाकर संसार में आये। गृहस्थ आदि आश्रमों का सम्यक्‌ 
निर्वहण करता हुआ अन्ततः संन्यस्त होकर उस वेदवाणी का सन्देश सबको सुगला चन 
आचार्यकुल में ही अपने को समाल कर लेना भी ठीक नहीं होता। आयार्चकुल में इस वेदवाणी 
का श्रवण होता है, “मनन” तो गृहस्थ में हो होना है और फिर बानप्रस्थ में इसका निदिध्यासन 
होकर संन्यास में वह इसका साक्षात्कार करता है और औरों के लिए इस ज्ञान को देनेवाला 
बनता है। 

भावार्थ-जब तक आचार्य से ली जानेवाली परीक्षा में यह विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होता तब 
तुक उसे आचार्यकुल में ही रहना है। उसके बाद वहाँ न रहता रहे, अपितु गृहस्थ आदि आश्रम 

आगे बढ़े। 


(ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--बशा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ 
(आयुः च, भूतिं च 


ऋषि: ¬ कश्यपः ॥ देवता- यशा ॥ छन्दः 
स्थाम (शक्ति व स्थिरता) + 

ज॒शा चरन्ति बहुधा देवानां निहिंतो निथि:। 

आविष्कृणुष्य रूपाणि यदा स्थाम_जिघाँसति॥ २९॥ 

१. यह खशा-कमनीया बेदवाणी जह्ुधा चरन्ती-बहुत प्रकार से (चर गतौ, गति:-ज्ञानम्‌) 
ज्ञान देती है। सब सत्य विद्याओं का यह प्रकाशन करती है। देखानां निहितः निथि:-यह सहो 
देवों के हृदयों में स्थापित एक कोश है। यह ज्ञान देवों के इृदयों में प्रभु द्वारा स्थापित किया 
गया है-यह एक अक्षय ज्ञान का कोश है। २. हे बशे! यदा स्थाम जिघांसति-जब यह 
ज्ञानपिपासु ब्राह्मण शक्ति (5७०१७) य स्थिरवृत्ति (ऽ७७॥।१५) को प्राप्त करना चाहता है तब 
तू रूपाणि आशिष्कृष्णुष्य-इसके लिए पदार्थों के तास्विक स्जरूपों को प्रकट कर। तत्वशान 
को प्राप्त करके यह विषयासक्ति से ऊपर उठे और शक्ति व स्थिरता को प्रात करनेवाला बने। 

भावार्थ---बेदवाणी प्रभु द्वारा देवहदयों यें स्थापित ज्ञानकोश है। यह पदार्थों का नाना प्रकार 
से ज्ञान देती है। तत्त्वज्ञान को प्रास करके एक ब्राह्मण शक्ति व स्थिरता को प्राप्त करता है। 


अब द्वादश काण्डम्‌ 


“कश्यप: अनुष्टुप 
ज्ञान की अधिकाधिक पिपासा 

(आविरात्मा कृणुते य॒दा स्थाम जिर्यासति। 

अथों ह ब्रह्मभ्यों चुशा याच्ञ्यायं कृणुते मः॥ ३०॥ 

१. यदा-जब एक आहण ( ग्रह्--वेद-को जानने का इच्छुक पुरुष) स्थाम जिघांसति-शक्ति 
च स्थिरता को प्राप्त करने की कामना करता है, तब यह वशा (वेदवाणी) उसके लिए आत्पानं 
आविः कृणुते-अपने को प्रकट करती है। उससे तत्वज्ञान को प्रात करके ही यासनात्मक जगत्‌. 
से ऊपर उठकर शक्ति य स्थिरता का सम्पादन करता है। २. आथो ह-और अब ही बशा-यह 
वेदवाणी खहमभ्यः याच्ञ्याय-ञञानों कौ याचना के लिए मन: कृष्णुतेनमन को करती है, अर्थात्‌ 
यह खशा अपने अध्येता के मन को इस रूप में प्रेरित करती है कि यह अधिकाधिक ज्ञान का 
पिपासु होता जाता है। 

भावार्थ--लेदवाणी का प्रकाश उसी के लिए होता है जो शक्ति व स्थिरता के सम्पादन 
के लिए यत्न करता है। चेदवाणी इसके मन को अधिकाधिक ज्ञान कौ ओर आकृष्ट करती है। 

ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता या ॥ छन्द: अनुष्टुप॥ 
शक्ति+दिव्यगुण 


मन॑सा! स॑ क॑ल्पयति तहेवाँ अपिं गच्छति 


तों ह ख़ह्माणों खशासुंपप्रय्॑ति याखिंतुम्‌॥ ३९॥ 
यह चेदवाणी मनसा-मनन के द्वारा संकल्पयति-हमें सम्यक्‌ समर्थ बनाती है (नवृ 


ततो ह«उस कारण से ही, क्योंकि यह यशा हमें समर्थ बनाकर दिव्यगुण-सम्पन्न करती है, 
आहाणः-गराणयूत्ति के लोग चशाम्‌-कमनीया वेदबाणी को याचितुम्‌=मागने के लिए 
उप्रयन्तिनज्ञानियों के (गोपतियों के) समीप उपस्थित होते हैं। 
--बेदबाणी का मनन हमें शक्तिशाली बनाकर दिव्यगुण- सम्पन्न बनाता है, इसीलिए, 
आहाणवृत्ति के लोग इस यशा की याचना के लिए गोपति के समीप उपस्थित 
ऋषिः क्यपः ॥ देवता चा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ, 
स्वधाकारेण पितृभ्यो यजने देवतांभ्यः। 
दानेन राजन्यो | बशायां मातुहँडे न गंच्छति॥ ३२॥ 
एक "अपनी प्रजाओं का रञ्जन करनेवाला राजा पितृध्य: स्वधाकारेण=पितरो 
के लिए स्वधा के द्वारा, आर्थात्‌ पित्यज्ञ करने से, तथा देवताध्यः-वायु आदि देवों की शुद्धि 
के लिए यज्ञेन-देवयज्ञ ( अग्निहोत्र) के ढारा तथा दानेन-सब भूतों के हित के लिए अन्न आदि 
के देने के ह्वारा, आर्थात्‌ भूतयज्ञ ( बलिवैश्णदेलयज्) के द्वारा इस सातुः-जीलनों का निर्माण करने- 
जाली चशायाः-कपनीया वेदवाणी के हैं न गच्छति-निरादर को नहीं प्राल होता। २. जिस राष्ट्र 
में “पितृयज्ञ, देवयज्ञ व भूतयजञ' आदि यज्ञं का आयोजन होता रहता है, उस राष्ट्र पर इस बशा 
'साता की कृपा बनी रहती है। चेद के अनुसार चलता हुआ बह राष्ट्र फूलता-फलता रहता है। 


\ 
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भावार्थ--एक राजा अपने राष्ट्र में “पित्यज्ञ, देवयज्ञ व भूतयज्ञ" को प्रचालित करता हुआ 
वेदमाता का प्रिय बनता है। चेद उस राष्ट्र का सुन्दर निर्माण करता है। 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--बज्ञा ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌। 
(चाशा माता य राष्ट्र 

'खुशा माता राजन्य | स्य॒ तथा संभूंतमग्॒शः। 

तस्यां आहुरनर्पणं यद्‌ ब्रह्म्यं: प्रदीयतें॥ ३३॥ 

९ यशा-यह वेदवाणी ही राजन्यस्य-एक कषत्रिय की माता-निर्ात्री है। जैसे एक बालक 
माता से घोषित होता है और माता के निर्देश में चलकर ही उन्नत होता है, उसी प्राकर एक 
राजा इस वेदमाता से पोषित होता है और उसे चेदमाता के निर्देश के अनुसार ही चलना चाहिए। 
तच अपरः संभूतम्‌ वैसा ही नियम मे प्र बना दिया गया है। “जहा तमृचो - 
जहा ही क्षत्र का संवर्धन करता है। २. तस्या:-उस वशा माता का यह अनर्पणम्‌ आहुः-अत्याग 
'कहाता है, यत्‌+जो हमभ्यः-ज्ञान पिपासुओं के लिए प्रदीयते-हसका दान किया जाता है। 'राष्ट्र 
में आचाया हारा ख्रहमचारियों के लिए सदा इस वेद का ज्ञान दिया जाता रहे', यही राष्ट्र टार 

का अत्याग होता है। ऐसा होने पर एक राष्ट्र उत होता है। 

भाषार्थ--राष्ट्र का निर्माण वेदमाता द्वारा होता है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्रभु ने यही 
व्यवस्था की कि राजा ब्राह्मण के निर्देशातुसार राष्ट्-व्यवस्था करे। “सृष्टि में आचार्य ब्रह्मचारियों 
के लिए बेदज्ञान देते रह, यही राष्ट्र ह्वारा वेदमाता का अत्याग है। 

_ऋषिः=- कश्यपः ॥ देवता--चशा ॥ छन्द: अनुष्टुप्‌ ॥ 


यथाज्यं ्रगृहीतमालुमपेलखुचो अग्रयें। 

एवा हं बरह्मभ्यो खशामग्रय आ यूंश्चतेऽदंदत्‌॥ ३४॥ 

१. यथा=जिस प्रकार प्रगृहीतम्‌-चम्मच में सम्यक्‌ लिया हुआ आज्यम्‌-पृत स्बुच;=चम्मच 
से आग्नये-अग्नि के लिए आलुम्पेत्‌-छिन्न हो जाए, अर्थात्‌ अग्नि में न डाला जाए एला 
ह=इसप्रकार ही झ्हाभ्य:=ब्रह्मचारियों के लिए यशाम्‌ अददत्‌-कमनीया वेदवाणी को न देता 
हुआ अग्नये आयश्चते-अपग्नि के लिए--प्रगतिदेज के लिए छिन्न हो जाता है, अर्थात्‌ जिस राष्ट्र 
में विद्यार्थियों के लिए आचायों द्वारा वेदज्ञान उसी प्रकार नहीं दिया जाता जैसे कि कोई चम्मच 
से घृत को आग्नि के लिए न दे, तो लह राष्ट्र उन्नत नहीं हो पाता। 

भावार्थ--'राष्ट्र में आचायो द्वारा विद्यार्थिरूप अग्नि में वेदज्ञानरूप घृत की आहुति पड़ती 
ही रहे' तभी राष्ट्र उन्नत होता है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खज्ा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
पुरोडाशवत्सा 

पुरोडाशंचत्सा सुदुघां लोकेस्मा ,उप॑ तिति 

सासवै सर्वान्कामान्यशा मंदे दुहे॥ ३५॥ 

१. “पुरः दाशति" आगे देता है, डू से यह “पुरोडारा' कहलाता है। यह पुरोडाशा है प्रिय 
जिसको, ऐसी यह पुरोडाशयत्सा=: और आगे देनेवाले को प्यार करनेवाली यह वशा 
(दाणी) अ-स पुरोडाश के लिए लोके-दस लोक में सुद्धा“उत्तम झु का दोहन 
करनेवाली होती हुई उपतिष्ठति=उपस्थित होती है। २. समीप उपस्थित होकर सा 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.४.२८ ५८९ 


चशा-वह कमनीया वेदवाणी अस्मै प्रददुबे-इस दवाणी को ओरों को देनेवाले के लिए सर्वान्‌ 
कामान्‌-सब इष्ट पदार्थों को दहे-प्रपूरित 
भावार्थ--बेदज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान को ओरों को देनेवाला व्यक्ति ही वेदवाणी का 
प्रिय होता है। वेदवाणी अपने इस प्रिय के लिए सब इष्ट पदार्थों को प्राप्त कराती है। 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवठा--वज्ा ॥ छनन्‍्दः--अनुष्दुप्‌ ४ 
जारकं लोक॑ 


'सर्वान्कामांन्यम॒राज्ये खशा प्रंददु्षें दुहे। 


भाजार्थ--नियन्ता प्रभु के राज्य में जो लेदबाणी को औरों के लिए प्रास कराता है, उसकी 

सब इष्ट कामनाएँ पूर्ण होती हैं और माँगने पर भी न देनेवाले को नरक की प्रासि होती है। 
_ऋषि:--कश्यप: ॥ देखता--खज्ा ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ४ 
चेदवाणी के निरादर का परिणाम 

प्रवीयमाना चरति कुदा गोप॑तये खशा। 

चेहले मा मन्य॑मानो च पाशेषु खघ्यताम्‌॥ ३७॥ 

१. यह यशा कमनीया प्रवीयमाना-(वी असने) परे फेंकी जाती हुई गो-पतये 
(- अ भुन पति राजा के लिए हुदा चरति-क्ुद्ध हुई-हुई गति करती है। यदि राजा राष्ट्र 
में इस का प्रचार नहीं करता तो जह इस बशा के कोप का भाजन होता है। २. मा> 
मुझे-जशा को खेहतम्‌-एक यन्ध्या गौ (७ ७००९१ ००४) अन्यमानः=मानता हुआ--मुझे 
निष्फल समझता हुआ यह राजा मृत्योः पाशेषु-मृत्यु के पाशों में अध्यताम्‌-बाँधा जाए। 
भाजार्थ--चेदलाणी का निरादर राष्ट्र कौ अवनति का, मृत्यु (परतन्त्रता) का कारण जनता 

f 


_ऋषिः-कश्यपः ॥ देकता--चशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
'चेदवाणी का निरदार ब दरिद्रता 

यो जेहतं मन्य॑मानोऽमा च पचते खशाम्‌। 
अप्यस्य पुत्रान्यौजॉश्च याचय॑ते वृहस्पतिः ॥ ३८॥ 
६. यः-जो चेहतम्‌ मन्यमानः-वेदवाणी को एक वन्ध्या गौ की भौति मानता है, च-और 
जो इस चशाम्‌-वेदवाणी को आमा पचते-घर में अपने लिए पकाता है, अर्थात्‌ इसे अर्थ-प्राति 
का साधन बनाता है तो खूहस्पतिः=यह ज्ञान का सवामी प्रभु अस्य पुत्रान पौत्रान्‌ च अपि-इसके 
चुत्र-चौज्रों को भी थाचयते-भिखमंगा जना देता 

भावार्थ--वेदवाणी को व्यर्थ समझना अथवा इसे अपने लिए अर्थ-प्राप्ति का साधन बनाना 
सारे कुल की दरिद्रता का हेतु जनता है। 


५९० १२.४.३९ अधरववदभाष्यमू 
ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता-- खा ॥ छन्द: अनुष्टुप ॥ 
विषं 


दवं लपि नी मोच गष 

अथो ह गोप॑तये चशादंदुचे विथ दुंह॥ ३९॥ 

१, एघा-यह गौ:-जेदबाणीरूपी गौ गोघु-ज्ञानरश्मियों में चरन्ती आपि-विचरती हुई भी 
महत्‌ अबतपति-खूब ही दीस होती है। यह लेदज्ञान ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान है, यह सब ज्ञानों 
में देदीप्यमान होता है। २. आथो ह=ऐसी दीस होती हुई भी खशा-यह वेदवाणी अददुधे 
गोपतये-वेदज्ञान को औरों के लिए न देनेवाले गोपति (ज्ञानस्वामी) के लिए विषं दुहे=विष 
का दोहन करती है। 

भावार्थ वेदज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। यह ज्ञानों में भी ज्ञानरूप से दीस होता है, ल ओ, 
Eh Ca औरों के लिए इस ज्ञान को नहीं देता, उसके लिए यह वेदवाणी विष का 

|] 


ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--चशा ॥ छत्द:--अनुष्दुप्‌ # 
खेदयाणी के प्रसार से सर्वहित-सिद्द्ि 
भिय पशूनां भ॑वति यद्‌ खहाध्यं: प्रदीयतें। 
अधो च॒शायास्तत्पिय यत्रा हुः स्यात्‌॥ ४०॥ 
के 
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भाजार्थ- 

उसे देखबृति के व्यक्तियों में दिया जाए। 
ऋषिः = कश्यपः ॥ देवता-खशा ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ५ 
*बिलिश्ती व भीमा' यशा 

था खशा उदक॑ल्पयन्देखा यज्ञादुदेत्य। 

तासों खिलिप्त्य॑ Rd raed जारदः॥ ४१॥ 

१, देखा:-देवबृत्ति के लोगी ने यज्ञत्‌-यड के दवार--्रेष्ठतम कर्मों के द्वार उत्‌ एत्थ-वासनामय 
जगत्‌ से ऊपर उठकर या: बशा: उदकल्पयन्‌=जिन वेदवाणियों को अपने जीवन में स्थापित 
किया (निर्मित किया), तासाम्‌«उनमे से नारदः-नरसम्बन्धी' इन्द्रिय, मन य बुद्धि को शुद्ध 
करनेवाले नारद ने विलिप्त्यम्‌=(विलिसी) शक्तियों का उपचय करनेवाली भीमाम्‌-शत्रुओं के 
लिए भयंकर वशा को उदाकुरुत-सबसे ऊपर किया--सबसे उच्च स्थान दिया। “वह चेदबाणी 
र शक्ति के उपचय य शतरुभेदन का साधन बनती है” नारद के दृष्टिकोण में सर्वमहततवपर्ण 
हुई। 

भाजार्थ--जितना-जिना हम यज्ञो मे प्रवृत होकर जीवन को पवित्र बना पाएँगे उतना-उतना 
ही अपने हृदयों को वेदवाणी के प्रकाश का आधार बनाएँगे। इन्द्रियों, मन व बुद्धि को शुद्ध 
अनानेवाले नारद्‌ के लिए ' विलिषी व भीमा' बेदवाणी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये हमारी शक्तियों 
का उपचय करती हैं और यासनारूप शत्रुओं को भेदन करनेवाली होती हैं। 


अबहादशकाणन्‌ न ५९१ 


षः - कश्यपः ॥ देवता--वशा ॥ छत्द:--अलुष्दप ॥ 
शानां खशतमा ( इति ) 


अबशा इति-यह वेदवाणी कमनीया (चाहने योग्य) है अथवा कमनीया नहीं है। यह 
योग्य है, अथवा चाहने योग्य नहीं है। २. इस bd के होने पर नारदः=नरसम्बन्धी “इन्द्रियों, 


मनुष्यजाः यशाः कति ? 


तास्वा पृच्छामि विद्वासं कस्या नाशनीयादकहणः॥ ४३॥ 

१, हे नारद-नरसम्मन्धी “इन्द्रियो, मन य बुद्धि’ को शुद्ध करनेवाले विन्‌। कति नु 
चशाः-कितनी ले वेदवाणिया हैं, या:-जिन्हें स्थमू-आप मत्याः मत आरभत 
होनेवाली जानते हो, अर्थात्‌ मनुष्यों यें प्रभु ने कितनी ज्ञान चाणियों को स्थापित किया है? 
त~र चिस त-न तको प्छाम- पूता हैं। यह भी पूछता हूँ कि आकराहाणाः-जान 
की अराचिवाला--अन्नहाचारी कस्याः न (किसका उपभोग नहीं कर पाता? यह 
अग्रहाचारी किस बाणी को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता? 

'भावार्थ--कितनी ही ज्ञान-चाणियाँ हैं, जिनका प्रभ द्वारा मनुष्य में प्रादर्भाव किया जाता 
है, अब्रह्मचारी उन ज्ञान की -जाणियों को प्रास करने में समर्थ नहीं होता। 

ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता--बशा ॥ छन्दः अनुष्टुप्‌ 
जारद द्वारा उत्तर 
'विलिप्या यूंहस्पते या च॑ सूतव॑शा बुशा। 
तस्मा नाश्नीयादब्राहणों य आशंसेत भृत्यांम्‌॥ ४४॥ 
या च खशा-जो कमनीया वेदवाणी निश्चय से सूतवशा-(नियन्ता 
हः} अपना नियमन करनेवाले के चरा में होती है, तसयाः-उस विलिप्पा: हजार वोत 


५९२ १२.४.४५ अधर्षवेदभाष्यम्‌ 
ऋषि:--कश्यप:ः ॥ देवता--खशा ॥ छन्द: आनुष्टुप्‌ ॥ 
भीमतमा 


जम॑स्ते अस्तु चारदानुष्दु लिदुयें खशा। 
कतमासों भीमत॑मा यामदत्त्वा पराभवेत्‌॥ 


है, जब उन लेदवाणियों को उनके लिए प्राप्त नहीं कराया जाता तब उनके जीवन विकृत होकर 
सारे परिवार के लिए दुर्गति का कारण बनते हैं। एवं, इन वेदवाणियों में जो क-तमा-अत्यन्त 
आनन्द का कारण होती है, वही न दी जाने पर भीमतमा-भयंकर हो जाती है। 
भाषार्थ--हम जीवन कौ शुद्धि के लिए लेदवाणी को अपनाएँ। यह हमारे जीवनों को 
आनन्दमय बनाती है। यह चेद्वाणी जब आनेवाली सन्तानो को प्राप्त नहीं कराई जाती, तो हमारे 
लिए यह भयंकर हो जाती है 
ऋषि:--कश्यपः # देवता--खज्ञा ॥ छन्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
सूतबशा खशा 
'चिलिपी या यूंहस्पतेडथों सूतबंशा च॒शा। 
तस्या नाशनींयादद्रांणो य आशंसेत भूत्यांम्‌॥ ४६॥ 
सृहस्पते-ज्ञानिन्‌। वशा-जो वेदवाणी विलिसी-हमारी शक्तियों का विशेषरूप से 
उपचय कनेयाली है और जो सूतबशा-अपने जीवन का नियन्त्रण करनेवाले के यश में होती 
है, तस्याः-उस येदवाणी का यह अश्राह्मण:-अन्नह्मचारी न अश्नीयात्‌-नहीं उपभोग कर पाता, 
'यः-जोकि भूत्यां आशं॑सेत-ऐश्वर्य में इच्छावाला होता है। धन की ओर झुकाव हो जाने पर 
मनुष्य चेदवाणी को नहीँ पास करता। यह चेदवाणी हमारी शक्तियों का उपचय करती है और 
उसी को प्राप्त होती है जोकि अपना नियन्त्रण करनेवाला जनता है। 
भावार्थ--धनासक्त अग्राझण इस चेदयाणी को नहीं प्रात करता। यह शक्तियों का उपचय 
'करनैवाली वेदवाणी नियनता को ही प्रास होती है। 
_ऋषि:--कश्यप: ॥ देवा--चशा ॥ छन्दः अनुष्टुप ॥ 
(विलि सूतवशा यशा) अनाद्रस्कः 
जीणि यै चंशाजातानिं विलिसी सूतबंशा वशा। 
ताः प्र यच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सो | ऽनाङ्नस्कः प्र॒जाप॑तौ ॥ ४७॥ 
१, जरीणि-तीन खै-निश्चय से यशाजातानि-इस कमनीया वेदवाणी के प्रादु्भाव हैं। यह 
“ऋग, यजुः, साम' रूप से प्रादुर्भूत होकर हमारे जीवनो में “विज्ञान, कर्म व उपासना” का विकास 
करती है। विज्ञान के द्वारा यह खिस्नि्ती-विशेषरूप से हमारी शक्तियों का उपचय करती है। 
विज्ञान द्वारा प्रकृति के ठीक प्रयोग से हमारी शक्तियों का विस्तार होता है। यजु: द्वारा विविध 
चज्ञों का उपदेश देती हुई यह हमें निरन्तर कमो में प्रेरित किये रखती है। मनुष्य अपनी इन्द्रियो 
को निरन्तर यजो में प्रवृत रखता हुआ “सूत” (नियन्ता) बनता है। इन इन्र को नियन्त्रित 
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रख पाने से ही वस्तुतः यह वेदवाणी को प्रात कर पाता है। यह सूतवशा-नियन्ता के ही वश 
में होनेवाली है। अनततः साम ड्वारा उपासना यें प्रवृत्त करके यह हमें प्रभु के समीप पहुँचाती 
है। प्रभु के समीप पहुंचकर हम प्रभु-जैसे ही बनते हैं, अतएव यह वेदवाणी खशा>कमतीया-- 
चाहने योग्य है। २. मनुष्य को चाहिए कि ताः-उन वेदवाणियं को स्वयं प्राप्त करके ्हभ्य;- 
ह्मचारियों के लिए प्रयच्छत्‌-देनेवाला बने। सः-वह येदवाणी का औरों के लिए देनेवाला 
व्यक्ति प्रजापती-उस प्रजापति प्रभु में अनाब्रस्क:-अच्छेद्य होता है। यह प्रभु से दण्डनीय नहीं 
होता। 

भावार्थ--वेदवाणी हमारे जीवनो में जान, कर्म व उपासना” का विकास करती है। मनुष्य 
इ ेदबाणियों को प्रात करके इनका ज्ञान औरों के लिए देनेवाला बने तभी चह प्रभु से दण्डनौय 

होता। 


देना की पुण्य है, छिपाना पाप है। 
भाजार्थ--वेदवाणी पात्रों में देने के लिए ही है। प्रार्थना किया हुआ भी चेदज्ञ पुरुष 
इसे पात्रों में नहीं प्राप्त कराता तो वह अपने लिए अशुभ परिणामों को आमन्त्रित करता 
ऋषि:--कश्यप: ॥देवता--चशा ॥ छत्द:--अनुष्द्प्‌॥ 


EF 


डेजा खशां पर्यअदुन्न नॉऽदादितिं हीड़िताः। 

'एताभिऋग्भिभेंद तस्माद स पराभवत्‌॥ ४९॥ 

१. नः=हमारे लिए इसने न आदात्‌-इस वेदवाणी को नहीं दिया इतिन्इस कारण' ba «न 
'हुए-हुए देवाः-देवों ने चशाम्‌-वेदवाणी से एताभिः ऋषिभ:-इन ऋचाओं से इसके भेदम्‌" 
को पर्यजदनू-किया। दैववू्ि के व्ययं ने गोपति से खशा की याचना की। उसने याचना की 
उपेक्षा करके चेदवाणी को नहीं दिया। देवों को यह ठीक नहीं लगा। देवों ने वशा से ही कहा 
कि इस गोपति का ऋचाओं से पार्थक्य हो जाए। २. तस्पादू-उस कारण से सः-गोपति 
खै-निरचय से पराभवत्‌-पराभूत हो गया। यस्तु: चेदडान का प्रसार आवश्यक ही है। इसका 
प्रसार न करनेवाला ' भेद” है--इस वाणी का विदारण करनेवाला है। इस विदारण करने से इसका 
स्वयं विदारण हो जाता है। 

भावार्थ--हम बेदज्ञान प्रात करें। इस वेदान को देववृत्ति के व्यक्तियों को देनेवाले बनें। 
इसका अदान हमारा. ही विदारण करनेवाला होगा। 
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ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--वशा ॥ छन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
पराजय 

उतैनां भेदो नाद॑दाद्वशामिन्द्रेंण याचितः 

तस्मात्तं देवा आगसोऽवूश्चन्रहमुत्तर॥ ५०॥ 

१. डत-और इन्द्रेण-एक जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी (पुरुष) से याचितःनप्रार्थना किया गया भी 
यह भेदः-वेदवाणी का विदारण करनेवाल गोपति एनां वशाम्‌-इस वेदवाणी को न अददात-नहीँ 
देता था। इन्द्र ने भेद से बशा को देने कौ प्रार्थना की, परन्तु भेद ने इन्द्र के लिए इसे नहीं दिया, 
तस्मात्‌ आगस:-उस अपराध से देवा:-देवों ने अहमुत्तर-संग्राम में उस भेद को अवृशचन्‌-छित्र 
कर दिया। यह गोपति बेदबाणी को इन्द्र के लिए न देने के अपराध से संग्राम में पराजित हो 
गया। 

भावार्थ--वेदबाणी को पात्रों में न प्राप्त करानेबाला जीवन-संग्राम में पराजित हो जाता है। 

ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता--खशा ॥ छनन्‍्द:--अनुष्दुप्‌ ॥ 
परिरापिणः 


चे बजाया आदानाय चदन्ति परिराः । 
इन्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आ सूशचन्ते अखितया ॥ ५९॥ 


देने के लिए लदन्ति-व्यर्थ की युक्तियों का प्रतिपादन करते हैं। ये 
अिरमा' कस गलगली से य-स शरक प्र के मते आजूरने ध के लिए 
फिल-भिन्न होते हैं, अर्थात्‌ इनपर प्रभु का कोप होता है और ये थिनष्ट हो जाते हैं। 
भावार्थ--वेदवाणी का प्रसार करना ही चाहिए। उसके प्रसार को रोकने के बहाने न दूँढने 
चाहिएँ। ऐसा करेगे तो हम प्रभु के कोपभाजन होंगे। 
ऋषिः--कश्यपः ॥ देवता- चा ॥ उन्दः अनुष्टुप्‌ ॥ 
'वेदज्ञान प्रसार पर प्रतिबन्ध 
थे गोप॑तिं पराण्मीयाथाहु्ा दंदा इतिं। 
रुह्रस्थास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचित्त्या ॥ ५२७ 
१, ये-जो जलावलेपवाले क्षत्रिय लोग गोपतिघ्‌-ज्ञान के स्वामी को पराणीय-प्रजावर्ग से 
करके अध-अब आहुः-यह कहते हैं कि मा ददा: इति-इन प्रजाओं के लिए इस येदजञान 
'को मत दो, ते-बे बलदर्पदूल राजन्य अचित्त्या-इस नासमझी से रुद्रस्य-उस दुष्टों को रुलानेबाले 
प्रभु के अस्तां हेतिम्‌=फॅके हुए वज्र को परियन्ति-सर्वत: प्रस होते हैं। 
भावार्थ--यदि एक राजा ज्ञान की खाणी के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाता है, तो यह प्रभु 
के वज्र से आहत होता है। 
_ऋषि:-~क्कश्यपः ॥ देयता खशा ॥ छन्दः 
समाज से बहिष्कार 
'यदिं हुतां यद्यहुंताममा च पच॑ते द॒शाम्‌। 
देबानत्सब्राह्मणानृत्वा जिह लोकाज्रिऋँछति॥ ५३॥ 
१. यदि-यदि हुताम्‌=आचार्य केदारा दी गई च-और यदि-यदि आहुताम्‌-औरे केलिए. 


अनुप 
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न प्राप्त करायी गई इस वशाम-वेदवाणी को अमा पचते-अपने घर में ही परिपक्व करता है, 
अर्थात्‌ इस बेदज्ञान को औरों के लिए नहीं देता, तो बह बेदज्ञान का आदाता जिहा:-कुटिल 
व्यि सञराहाणान्‌ देवान्‌-ब्राह्मणॉंसहित देवों को ऋत्था-हिंसित करके ल्लोकात्‌ निच्छति- 
समाज से निर्गत हो जाता है। समाज से यह बहिष्कृत कर दिया जाता है। 

भावार्थ--आचार्य ने हमें वेदान दिया। हमें भी चाहिए कि हम इसे ' आहुता" न करके 
औरों के लिए देनेवाले बनें अन्यथा हम देववृत्ति के ज्ञानियों का हिंसन ही कर रहे होते है 
चेदज्ञान को इनके लिए प्रात कराना ही इनका रक्षण है। यदि यह रक्षण हम नहीं करेंगे तो समाज 
हमारा बहिष्कार कर देगा। 

इसप्रकार वेदज्ञान को न देने के दुष्परिणाम को समझकर इस ब्रह्मगवी (वेदभेनु वशा) को 
औरों के लिए देनेवाला यह ' अधर्वाचार्य' बनता है--स्थिरवृत्तिवाला आचार्य। यही अगले पर्याय 
सूक्तों का ऋषि है। इनका देवता (विषय) ब्रह्मगवी-लेदधनु है-- 

५ [ पञ्चमं सूक्तम्‌, प्रथमः पर्यायः ] 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--श्रह्मगली ॥ छन्द: - १ प्राजापत्यानुष्टुप, २ भुरिवसाम्नयनुष्टुप्‌॥ 
सत्यं यशः शरीः 


व्यक्ति सत्यवादी, श्रीसम्पन्न 


भावार्थ--वेदञान को प्रात करने के लिए ' श्रम, तप, ऋह्म-ज्ञान-समझदारी य ऋत-व्यवस्थित 
जीवन! की आवश्कता है और यह बेदज्ान हमें “सत्य, यश व री” को प्रा कराता है। 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता--खह्मगजी ॥ छन्द: ३ आतुष्पदा स्वराङुण्णिक्‌, ४ आसुर्यनुष्टुप्‌ 
स्वथा... श्रद्वा... दीक्षा 

स्व॒धया परिंहिता श्रन्दया पर्या दीक्षयां गुप्ता यज्ञे। 

प्रतिंडिता लोको निधन॑म्‌॥ ३ ॥ 

जहां पदवार्य ख्रांह्मणोउिंपति: ॥ ४॥ 

१. यह ब्रह्मगवी (वेदधेनु) स्वधया परिहिता-(स्व-घा) आत्मधारणशक्ति से परिहित है-- 
समन्तात्‌ धारण की गई है अथवा “पितृभ्यः स्वधा' पितरों का आदर करने से यह प्रात होती 
है। श्रद्धया पर्यूछा-श्रद्धा से यह चहन की गई है। चिना श्रद्धा के इस खेदज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती। दीक्षया गुप्ता:-्रतग्रहण से यह रकित होती है, अर्थात्‌ ब्रतधारण करनेवाला व्यक्ति ही 
इसको अपने में सुरक्षित कर पाता है। यजे प्रतिष्ठिता-यह यज्ञ में प्रतिष्ठित है, आर्थात्‌ यज्ञमय 
जीवनबाला व्यक्ति इस ब्रह्मगवी का आदर कर रहा होता है। लोको निथनम्‌-यह संसार इसका 
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र है (९००।५०॥००), अर्थात्‌ इस वेदवाणी का प्रयोजन इस संसार-गृह को सुन्दर बनाना ही 
है। २. इस ब्रह्मगवी से दिया जानेवाला ज्रह्म-ज्ञान पदवायम्‌- (पधत मुनििर्यस्मात्‌ तस्मात्‌ पद 
उदाहतः) उस प्रभु को प्रात करनेवाला है (या गती) ख्राह्मणः-एक ब्रह्मचारी अधिपतिः-इस 
ज्ञान का अधिपति बनता है। 

भावार्थ--इस चेदयाणी को पालि के लिए 'स्वधा, श्रद्धा य दीक्षा” को आवश्यकता है। 
यज्ञ़मय जीवन से इसकी प्रतिष्ठा होती है। यह संसार ही इसका घर है--यह घर को 
बनाती है। इससे दिया गया ज्ञान हमें ब्रह्म को प्रास कराता है। हम इसके अधिपति “ब्राह्मण” 


। 
ऋषिः--कश्यप: ॥ देवता--्रह्ममली ॥ छन्द:--५ साम्नीपज्लिः, ६ साम्नयुष्णिक्‌ ॥ 
सत्य, बल व लक्ष्मी 

तामाददानस्य ख्रह्मगी जिनतो ब्रांहा्ण क्षत्रिय॑स्थ॥ ५॥ 

अपं क्रामति सूनृतां वीय पुण्यं लक्ष्मीः ॥ ६४ 

१. ताम्‌-उस खरह्मगवीम-्ह्मतनी को--आददानास्य-छीन लेनेवाले अथवा छिन्न करनेवाले 
(दाप्‌ लवने) तथा ख्राह्मणम्‌-इस आहागयी से दिये जानेसाले ज्ञान के अधिपति ब्राह्मण को 
जिनत:-सतानेवाले (ज्या बयोहानी) क्षत्रिस्थ-क्षत्रिय को सूणृता“प्रिय सत्यवाणी अपक्रामति- 
भाग जाती है हसके जीवन में इस सूतता का स्थान नहीं रहता। बर्थम्‌इसका बाय नष्ट ही 
जाता है तथा पुण्या लक्ष्मी:-पुण्य लक्ष्मी इससे दूर 

भआवार्थ--यदि एक क्षत्रिय इस वेदथनु का छेदन करता है और इसके स्वामी ब्राह्मण को 
सताता है तो वह “सत्य, बल ज पुण्य लक्ष्मी' से रहित हो जाता है। 

( पञ्चमं सूक्तम, द्वितीयः पर्यायः ] 
ऋषि:--कश्यप: ॥ देयता- खह्मगजी ॥ छन्दः --७ साम्ीश्रिषटुप,भुरिगर्चयुष्ुप, ९ आर्च्यनुष्दुप, 
१० उच्णिक्‌, १९ आचीनियूत्पक्निः ॥ 
ओज ख तेज आदि का विनाश 

ओज॑श्च तेज॑एच सहश्च बल च॒ या्चेनद्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ ७॥ 

जहां च क्षत्र च॑ राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च यशश्च यच्च ग्रसिंणं च॥ ८॥ 

आयुंश्च रूपं च नाम॑ च कीर्तिश्च॑ प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च शरोत्रं च॥ ९॥ 

पयश्च रसश्चाज चाज्नाँ चर्त च॑ सत्यं चें च॑ पूर्त च॑ प्रजा च॑ पशवश्च ॥ 

तानि सर्वाण्य क्रामन्ति ब्रहमगवीमाददानस्य जिनतो ब्राहमणं क्षत्रियंस्थ॥ ११॥ 

१. ओजः च तेजः च-ओज और तेज, सहः च बलं च-शतरुर्षणशक्ति और बल, वाक्‌ 
च इन्द्रियं ख-बाणी की शक्ति तथा वीर्य, श्री: च धर्मः ज-ऑ और धर्म। इसीप्रकार खहा च 
कषत्रं च०ज्ञान और बल, राष्ट्रं च विश: चन्राज्य और प्रजा, त्विषिः च यशः ख-दीति व यश, 
चर्चः च द्रविणं च-रोगनिरोधक शक्ति (४७/११) और कार्यसाधक धन तथा आयुः च रूप 
च-दीर्घजीवन व सौन्दर्य, नाम च कीर्तिश्-नाम और यश, प्राण: च अपानः च-प्राणापानशक्ति 
(बल का स्थापन व दोष का निराकरण करनेवाली शक्ति), चबुः च ओतं च-दृष्टिशक्ति व 
श्रवणशक्ति तथा इनके साथ पयः च रसः च-गौ आदि का दूध और ओषधियों का रस, अन्न 
च अन्नाद्यं च-अन और अन्न खाने का सामर्थ्य, ऋत॑ च सत्यं च=भौतिक क्रियाओं का ठीक 
समय व स्थान पर होना तथा व्यवहार में सत्यता, इष्ट च पूर्त ख-यज्ञ तथा “वापी, कूप व 


अथ दशं काण्डम्‌ १२.५.१९ ५९७ 
ततङ़ाग' आदि का निर्माण, प्रजा च पशव: असन्तान च गौ आदि पशु। २. तानि सर्वाण्णि-ये 
सब उस क्षत्रियस्यनक्षत्रिय के आपक्रामन्ति-दूर चले जाते हैं व विनष्ट हो जाते हैं जोकि 
अहागवीम्‌ : ब्रह्मगवी (वेदधनु) का छेदन करता है और ब्राह्मणां जिनतः-ब्राह्मण 
को पीड़ित करता है। 


{ब्रह्मगवी का छेदन करनेवाला च ब्राह्मण को पीड़ित करनेवाला क्षत्रिय ओज व 
तेज आदि को विनष्ट कर बैठता है। 


सा ह्यं अंहागव्या | दीयमाना मृत्योः प्श आ हांति॥ १५॥ 
खरहागवी-वह यह ब्रह्मगवी-ब्राह्मण की वाणी *निरुद्ध हुई-हुई 
भीमा-बद़ी भरकर हैं। यह आयय“ भे पाप के थिय को फैलायबाली है। साझा 


भावार्थ--राष्ट्र में हाण की वाणी पर प्रतिबन्ध लगाने से राष्ट्र में पाप, हिंसा व हू 

कर्मों का प्राबल्य हो जाता है। अन्ततः यह प्रतिबन्धक राजा भी मृत्य के पजने में फैसता है। 

ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता खहागनी ॥ छनदः--९६, १७, ९९ प्राजापत्यानष्टुप, १८ याजुचीजगती ॥ 
मेनिः+हेतिः 


मनिः शतय॑धा हि सा ब्रा्यस्य क्षितिर्हि सा॥ १६॥ 

तस्मा ब्रांह्मणानां गौर्दुराथ्चीं खिजानता ॥ १७४ 

चज़ो धावन्ती वैश्वानर उद्वीता॥ १८॥ 

हेतिः शफानुस्ख़िदन्ती महादेवो है पेक्ष॑माणा॥ १९॥ 

१. सा-वह निरुद्ध हासी हि-निरचय से शातबधा मेनि:-सैकड प्रकार से वध करनेवाला 
'चज़ ही है। खहाज्यस्य»ज्ञान का हिंसन करनेखालों की स्वा-यह ० ४१०६) से क्षिलि:-विनाशिका 


t 
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बच्र:-वज्र ही होती है और उद्बीता= (४/०, ८०७६) आहर फेंकी गई (निर्वासित हुई-हुई) 
यह ब्रह्मगवी चैश्वानरः-अग्रि ही हो जाती है, अर्थात्‌ यह राष्ट्र से दूर को गई ब्रह्मगवी बज़ 
के समान घातक व अग्नि के समान जलानेवाली होती है। पीड़ित होने पर शफान्‌ उत्खदन्ती= 
(5५६०) अपने शफों (खुरो) को ऊपर आहत करती हुई यह हेतिः-हनन करनेवाला आयुध 
(बनती है, और आप ईक्षमाण्णा-( 5५७७4 ॥॥ १९०५ ०४) सहायता के लिए इधर-उधर देखती हुई, 
किसी रक्षक को चाहती हुई यह ख्हमगयी महादेच:=प्रलयंकर महादेव ही हो जाती है, अर्थात्‌ 
कि राप जहाली अत्याचारित होकर सहायता को अपेक्षावाली होती है, वहाँ यह प्रलय 
मचा देती है। 
भावार्थ--प्रतिबन्ध को प्राप्त हुई-हुई ब्रह्मगवी राष्ट्र के विनाश का कारण बनती है। 
(ऋषिः--कश्यपः ॥ देवता--ख्रह्मगणी ॥ छनदः--२० 


Ee शीर्षक्तिदुंग्धा ॥ २३॥ 

ल -अत्याचरित यह अह्मणयी सहायता के लिए इधर-उधर झाँकती हुई 
कषुरपणिः=(7॥ 9०१६ ०९ ७ ५०७९) छुरे कौ नोक के समान हो जाती है। यह अत्याचारी की 
छाती में प्रणिष्ट होकर उसे समाल कर देती है। चाश्‍्यमाना»सहायता के ल्विए पुकारती हुई यह 


) यह 
कारण है और मेहन्ती-मेहन (मूत्र) करती हुई राजयक्ष्म:-राजयक्ष्मा (क्षय) को पैदा 
करती है। दुह्ममाना-यदि यह ब्रहमगयी दोही जाए, अर्थात्‌ उसे भी धनार्जन का साधन बनाया 
जाए, रे यह मेनि:-वज़ ही हो जाती है और दुग्धा-दुग्ध हुई-हुई शीर्षक्तिः-सिरदर्द ही हो 
जाती है। 


भावार्थ--अरह्मणवी पर किसी तरह का अत्याचार करना अनुचित है, अत्याचरित हुई-हुई 
यह अत्याचारी की हानि व मृत्यु का कारण बनती है। इसे अर्थप्राप्ति का साधन भी नहीं बनाना, 
अन्यथा यह एक सरदर्द ही हो जाती है। 

ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--अह्मणवी ॥ छन: - २४ आसुरीगायत्री, २५ सामन्‌, 
२६ साम्न्युष्णिक्‌, २७ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 
अन्धकार च विनाश 

सेदिरुपतिटन्ती मिथोयोधः पराभृषा॥ २४॥ 

सुरव्या ३ सुखेऽपिणहानांन ऋतिंहुनयमांना॥ २५॥ 

घविंधा निपतन्ती तमो निपतिता॥ २६॥ 

अनुगच्छन्ती पराणानुपं दासयति गरहागी जरहमज्यस्थं॥ २७॥ 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.५.३९ ५३९ 


हाण राजन्य एक बेदज्ञ ब्राह्मण को नौकर को तरह आपने समीप उपस्थित 
होने के लिए आदिष्ट करता है, तो उपतिष्ठन्ती-उसके समीप उपस्थित होती हुई यह ब्रह्मगवी 
सेदि:-उस अत्यचारी के विनाश का कारण होती है। परामृष्ठा-और यदि उस अत्याचारी से यह 
किसी प्रकार परामृष्ट होती है--कठोर स्पर्श को प्राप्त करती है, तो मिधोयोध:-यह राष्ट्र की 
इन प्रकृतियों को परस्पर लड़ानेबाली हो जाती है, अर्थात्‌ ये शासक आपस में हौ लड़ मरते 
हैं इस हणन हारा मुखे अधिनहामाने-सुख के याभे जाने पर, अर्थत प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा 
हि जाने पर सपा पा पे आलेलो पचार को आती है। 
हन्यमाना-मारी जाती हुई यह ब्रह्मगवी ऋतिः-विनाश ही हो जाती है। निपतन्ती-नीचे गिरती 
'यह आघविषा-भयंकर विष हो जाती है और निपतिता तम:-गिरी हुई चारों ओर अन्धकार- 
-अन्धकार फैला देती है। संक्षेप में, इसप्रकार पीड़ित हुई-हुई यह ख्रह्मगवी-बेदवाणी 
अहाज्यस्थ-ब्रह्म३ की हानि करनेवाले इस ब्रह्मघाती के अनुगच्छन्ती-पीछे चलती हुई प्राणान्‌ 
'डपदासयति-उसके प्राणो को विनष्ट कर डालती है। 
भावार्थ--्रहमज्य शासक ज्ञानप्रसार का विरोध करता हुआ राष्ट्र को अन्धकार के गर्त म 
डाल देता है और स्वयं भी उस अन्धकार में ही कहीं विलीन हो जाता है। 


पौत्रा विभाज्यमांना॥ २८॥ 
चय्‌ | खिहंता॥ २९॥ 
पारँष्यमवधीयमांना॥ ३०॥ 

बिष॑ प्रयस्य॑न्ती तक्मा प्रय॑स्ता॥ ३९॥ 

९, “एक बलदूस राजन्य इस ब्रह्मगली का हनन करता है, और परिणामतः राष्ट्र में किस 
प्रकार का विनाशा उपस्थित होता है' इसका यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया गया है। 
कहते हैं कि यह ब्रह्मगवी विकृत्यमाना-विविध प्रकार से छित्न को जाती हुई। अपने विहि 
के लिए चैरम्‌-बैर को उत्पन्न करती है, ये ख्रह्मगी का विकृन्तन करनेवाले परस्पर लैर-विरोध 
में लड़ मरते हैं। विभाज्यमाना-अंग-अंग काटकर आपस में बाटी जाती हुई ब्रह्मगवी 
पौतराद्म्‌-पुत्र-ीत्र आदि को खा जानेवाली होती है। हियमाना-हरण की जाती हुई यह 
देवहेतिः-इन्रियो (इन्द्रियो) की विनाशक होती है, और इता-हरण की गई होने पर 
व्यूय्द्िः-सब प्रकार की असमृद्धि का कारण बनती है। २. अधिधीयमाना-इस ख्रह्मज्य हारा 

चाष्मा-पाप के प्रसार का हेतु बनती 
ह, अवधीयमाना-तिरस्कृत करके दूर की जाती हुई घारुष्यम्‌-क्ूरताओं को उत्पन्न करती है, 
अर्थात्‌ इस स्थिति में राजा प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। प्रयस्यन्ती जिधम्‌-ब्रह्मज्य हारा 
कष्ट उठाती हुईं विथ के समान प्राणनाशक बनती है, प्रयस्ता-सताई हुई होने पर यह सकमा-ज्वर 
ही हो जाती है। 

भाषार्थ--म्रह्मगवी का छेदन व तिरस्कार राष्ट्र में “बैर, अकालमृत्यु, इन्द्रयशक्ति-विनाश, 
असमृद्धि. पाप व पारुष्य" का कारण बनता है और विष बनकर ज्वरित करनेवाला होता है। 


३००. १२.५.३२ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--ख्रह्मगजी ॥ छन्द: _ ३९ साम्तीगायश्यासुरीगायत्री; ३३, 
'भुरिक्साम्नयनुष्दुप्‌ 


 साम्तीखृहती ; 
अघ, अभूति, पराभूति 
अप पच्यमाना ok पकवा ॥ ३२॥ 
मूलगी कितः पर्याकृता॥ ३३ 


असंज्ञा शुगुंदश्चियमांणाशीदिष उन्दुंता ॥ ३४॥ 


होती है और पक्‍्ला-पकाई होने पर दुःष्य्यम्‌-अशुभ र्ाक्रियमाणा- 
कड्छी से हिलाई-डुलाई जाती हुई मूल ब्णी-मूल का हौ नाश करनेवाली होती है और 
-कङ्छी से लोटी-पोटी गई यह आ्हमगवी क्षितिः =विनाश-ही-विनाश हो जाती है। २. 
जन्धेन-(गन्धनम्‌, हिंसनम्‌) हिंसन से य पकाये जाने के समय उठते हुए गन्ध से यह 
को पैदा करती ह उद्ियमाणा-कड़छी से ऊपर निकाली जाती हुई 

शुक-शोकरूप होती है. उ-ऊ निकाली ई होते प आरीक्षिय:-सर् ह 
समा आणहर होती है। उपडियमाणा-पकाई जाकर पेली जाती हुई पह अभृ्ति-अरर् 

होती है। उपहता-परोसी हुई होकर पराभूतिः-पह पराभव का कारण बनती 
भआावार्थ-पौड़ित कौ गई तथा भोग का साधन बनाई गई म्रह्मणली “पाप, अशुभस्वष्न, 
मूलोच्छद, विनाश, अचेतनता, शोक, अतैश्वर्य च पराभय' का कारण बनती है--सर्प के समान 


पर 
| युश ज नि अचल का चिका 

शर्चः कुम्दः पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता॥ ३६॥ 

अवर्तिरुश्यमांना निर्जीतिरशिता॥ ३७॥ 

अशिता रोकाच्छिनत्ति अंझन्यमस्माच्यामुष्ांच्य ॥ ३८ 

पिश्यमाना-टुकड़े-डुकड़े की जाती हुई यह ब्रहमगवी करुद्धः शर्वः-क्कद्ध हुए-हुए 

प्रलंकार रुद् के समान होती है। पिशिता=काटी गई होने पर शिमिदा-शान्ति च सुख को नष्ट 
करनेवाली होती है (दाप्‌ लवने) । अश्यमाना-खाई जाती हुई अवर्तिः-दरिद्रता व सत्ताविनाश 
का हेतु होती है और अशिता निऋति:-खायी गई होकर पापदेवता व मृत्यु के समान भयंकर 
होती है। २. अशिता खहागली-खायी गई यह 'ग्रहमगवी” ख्रह्मज्यम्‌-ज्ञान के विनाशक इस 
राजन्य को अस्मात्‌ च अमुष्मात्‌ च-इस लोक से और परलोक से--अध्युदय य नि: श्रेयस से- 
छिनत्ति-ठखाड़ फॅकती है। 

भावार्थ--वेदवाणी का प्रतिरोध प्रलयंकर होता है--यह शान्ति का विनाश कर देता है, 
दरि्ला य दुर्गति का कारण जनता है तथा अभ्युदय व निःश्रेयस को विनष्ट कर देता है। 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.५.४ब्‌ ६०१ 
[पञ्चमं सूक्तम्‌, पञ्चमः पर्यायः ] 
ऋषिः काश्यपः ॥ देवता--खाहागवी ॥ छनदः--३९ साम्ीपङ्ग 
४९ भुरिक्साम्न्यनुष्ट्पः ४र आसुरीबृहती ॥ 
-सर्वविनाश 
तस्यां आहन॑नं कृत्या सेनिराशस॑नं सलग ऊर॑ध्यम्‌॥ ३९४ 
अस्वगता परिहुता॥ ४०॥ 
अग्निः क्रव्याद्भूत्वा ब्रंह्मग॒वी ब्रंह्मज्यं प्रविश्यांत्ति॥ ४१॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलांनि वृश्चति॥ ४२॥ 
१. तस्थाः-उस ब्रह्मणली का आहननम्‌-मारना कृत्या-अपनी हिंसा करना है, 
उसका डुकड़े करना मेनिः-सजाघात के समान है, ऊबबध्यम्‌-( दुर्‌ बन्धनम्‌) उसको बुरी तरह 
से बाँधना वलग:»(वल+ग) हलचल की ओर ले-जानेवाला है--प्रजा में विप्लव को पैदा 
करोचाला है। परताप) अपरनता थ जु ली गई यह भहतवी अस्य-गता- 


निधनता की ओर होती है-यह निर्धनता को उत्पन्न कर देती है। उस समय यह 
हतती क्रव्यात्‌ क भ कच्चा मांस खा-जानेवाली आग्नि जनकर झहाज्यं प्रजिश्य 
अत्ति-ग्रहा की हानि में प्रवेश करके उसे खा जाती है। अस्य-इसके सर्वा अज्ञा-सब 


अङगं को पर्वा-पवों को-जोड़ों को व मूलानि-मूलों को कृश्चति-छिन्न कर देती है। 
भावार्थ--विनष्ट की गई ग्हागयी विनाश का ही कारण बनती है। 
ऋषि: = कश्यपः ॥ देवता- खह्मगयी ॥ छन्द: ४३ साम्नीकृहती; ४४ पिपील्लिकामध्यानुष्टुप्‌; 
४५ आर्चीयृहती; ४६ भुरिकसाम्नयनुष्टुप्‌ ॥ 
जंशविनाश 


(छिनत्त्य॑स्य पितृबन्धु परां भावयति मातृबन्धु॥ ४३॥ 

जियाहां ज्ञातनत्सर्वानपिँ क्षापयति ब्रह्मगजी 

अंहाज्यस्य॑ क्षत्रियेणापुंतर्दीयमाना॥ ४४॥ 

अास्तर्मेनमस्वंमप्रजसं करोत्यपरापरणो भ॑चति क्षीयते ॥ ४५॥ 

'य एवं विदुषो ग्राहमणस्य॑ क्षत्रियो गा्मांदुत्ते॥ ४६॥ 

१. पीड़ित की गई खहमगयी अस्य पितृबन्धु छिनक्ति-पैतुक सम्बन्धों को छिन्न कर डालती 
है, मातृबन्धु पराभावयति-मातृपक्षवालों को भी पराभूत करती है। यह ख्रह्मगली-वेदवाणी यदि 
क्षत्रियेण-क्षत्रिय से अपुनः दीयमाना-फिर वापस लौटाई न जाए तो यह ख्रह्मज्यस्थ- ब्रहमपाती 
के वियाहान्‌-विवाहों को ब सर्वान्‌ ज्ञातीन्‌ अपि-सब रिश्तेदारों को भी क्षापयति-नष्ट कर 
देती है। २. चः-जो क्षत्रिय:-क्षत्रिय एवं विदुषः खरह्मणस्थ-इसप्रकार ज्ञानी आहण की गाम्‌. 
आदत्ते-इस ब्रह्मगवी को छीन लेता है, बह आपरापरणः भवति-सहायक से रहित हो जाता 
है अथवा पुराणं य नयों से रहित हो जाता है--सब इसका साथ छोड़ जाते है और क्षीयते-यह 
नट दो जाता है। यह छना री एनम-इसको आवासतम-घर-चार से रहित, अत्म (अ 
स्व ग) निर्धन व अप्रजसम्‌-सन्तानरहित करोति-कर देती है। 

भावार्थ--छिल्रा ब्रह्मणवी ब्रह्मण्य के सब यंश को ही समाल कर देती है। 


( 


६०२ १२.५.४७ अधर्ववेदभाष्यम्‌ 
[पञ्चमं सूक्तम्‌, चष्ठ: पर्यायः ] 


ऋषि:-कश्यप: ॥ देवता--खहगली ॥ छत्द:-- ४७, ४९ प्राजापत्यान्‌; 
४८ आर्च्यनुष्दुप; ५० साम्नीयूहली ॥ 
ब्रह्मज्य की अन्त्येष्टि 


क्षिप्रं बै तस्याहन॑ने गृध्राः कुर्वत ऐलबम्‌॥ ४७॥ 

किपर वै तस्यादहनं परि नत्यन्ति केशनीराष्ञानाः 

पाणिनोर॑सि कु्ांणाः पापमैंलबम्‌॥ ४८॥ 

कषिप्रं चै तस्य जास्तुंषु वृकांः कुर्वत ऐलबम्‌॥ ४९॥ 

तस्य॑ पृच्छन्ति यत्तदासीं ३ दिदं नु ता ३ दितिं॥ ५०॥ 

१, कषिप्म-शीघ्र ही बै=निश्चय से तस्य-उस ब्रह्मज्य के आहनने-मार जाने पर 
'िद्ध ऐललम्‌-()४०७७०, ०5) कोलाहल कुर्वते-करते हैं। किपर व 
आदहन परि-उस ब्रह्मज्य स्थान के चारों ओर केशिनीः 


घर उजड़कर : 
पूच्छन्ति=उसके विषय में पूछते हैं यत्‌-कि तत्‌ आसीत्‌- ओह ! इसका तो लह अवर्णनीय वैभव 
था इदु तत्‌ इति=क्या यह वही है--बस, यह सब यही खण्डहर होकर ढेर हुआ पड़ा है। 
भावार्थ--ब्हमण्य का विनाश हो जाता है। उसका घर उजड जाता है-सब ऐश्वर्य समाप्त 
हो जाता है। 
_ऋषिः कश्यपः ॥ देवता--अहमगली ॥ छन्द: ५१-५३ प्राजापल्यानुष्टुप्‌; ५४, 
६ आसुरीगापत्री 


प्राजापत्योष्णिक ; 
छेदन.....हिंसा....आशरबिनाश 


छिन्प्या च्छिन्धि प्र स्छिन्ध्यर्पि क्षापय क्षापयं॥ ५१॥ 
आददांनमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यमुप॑ दासय॥ ५२॥ 


१, हे आंगिरसि-विद्वान्‌ ब्राह्मण की शक्तिरूप वेदबाणि! तू खहमण्यम्‌-ज्ञान के ध्वंसक दुष्ट 
पुरुष को छिन्धि-काट डाल, आच्छिन्धि-सब ओर से काट डाल, प्रच्छिन्धि-अच्छी प्रकार काट 
डाल। क्षापय क्षापय-उजाड़ डाल और उजाड़ ही डाल। २. हें आंगिरसि। तू हि-निश्चय से 


है, कूल्यजम्‌-(कु*उल दाहे+ज) इस पृथिवी पर दाह को उत्पन्न करनेवाली होती है। तू 
औषन्ती=जलाती हुई, और सम्‌ ओषन्ती=खूब ही जलाती हुई ब्रह्मणो वज़:-इस ब्रह्य के 


Ed 
/ 


अथ द्वादशं काण्डम्‌ १२.५.६५ ६०३ 
लिए ब्रह्म (परमात्मा) का वज्ज ही हो जाती है। ३. क्षुरपति:-छुरे की नोक बनकर मुत्यु: 
साल लमण चक त्य पर आम कर झा लिलाम क > 
को इष्ठम्‌-यज्ो को पूर्तम्‌-वापो, कूप, तड़ागादि के निर्माण से उत्पन्न फलों को आशिषः च-और 
उन ब्रह्मज्यों कौ सब कामनाओं को तू आदत्से-छीन लेती है--विनष्ट कर डालती है। 
भावार्थ--नष्ट की गई ब्रहमगवी इन ख्रह्मज्यों को हो तन कर डालती है। वैश्वदेजी होती 

प सय के लिए हिंसा प्रमाणित होती है। यह उनके सब पुण्यफलों को छीन लेती 

] 

_अषिः--कश्यपः ॥ देवता--खहागवी ॥ छन्‍्द:--५७-५९, ६० गायत्री; ६६ प्राजापत्यानुष्दुप्‌॥ 

अघविषा 


अघात्‌ 
आदाय॑ जीतं जीताय॑ लोके $5मुष्पिन्प्र य॑च्छसि॥ ५७॥ 
आष्न्यें पदुचीभीज ब्राह्मणस्याभिशस्त्पा ॥ ५८॥ 
मैनिः शरव्या | भवाघादुपलिंषा भव॥ ५९॥ 
अन्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्य॑ कृतागंसो देवपीयोर॑राधसः॥ ६०॥ 


पूल को आदाय-पकङ्कर अमुध्मिन्‌ ल्ोके-परलोक 
हाथों में सौंप देती है। यह ब्रह्मज्य अगले जीवन 


कर दे। 
आाजार्थ--ब्रह्मगवी का हिंसक पुरुष जन्मान्तर में ब्राह्मणों के वश में स्थापित होता है। 
हिंसित ग्रह्मगवी ग्रह्मज्य का हिंसन करती है। हिंसित ब्रह्मगवी से यह ब्रह्मज्य अग्नि द्वारा दग्ध 
किया जाता है। 
[पञ्चमं सूक्तम्‌, स्ममः पर्यायः ] 
_ऋषिः--कश्यपः ॥ देवता~-ख्ह्मगयी ॥ छन्दः --६ २-६४, ६५ गायत्र; ६६ प्राजापत्यानुष्पः 
६७ प्राजापत्यागायत्री ॥ 
अश्चन.....प्रव्रएचन.....संत्रएचन 
चुश्च प्र सुश्च वह प्र दंह सं दंह॥ ६२॥ 
ब्रह्य देंव्यघ््य आ मूलांदनुसन्दंह॥ ६३॥ 
-यथायांदयमसादनात्पांपलोकान्यरायतः॥ ६४॥ 
एवा त्वं दव्यष्नये ब्रहमज्यस्यं कृतागंसो देवपीयोरंराधचस॑ः॥ ६५॥ 


